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 १-लखनऊ में लाट साहब कां जुलूस | 


J ic त तेईस नवम्बर को भारत के बड़े लाट 


j^ लाडे मिंटो के स्वागत में हाथियों 


(क दु का जो जुलूस लखनऊ में निकला 
95 


Soon? था उसका हाल पाठकों ने समाचार- 
$ ` पत्रों में पढ़ा ही होगा। जुलूस मे 
वायसराय m लेडी मिंटो आदि 

के सिवा अवध के काई अस्सी ताललुक्रदार भी सुन्दर 
a ES M पर थे आठ बजे सुबह जुलूस 
T na x काई ९ बजे नियत स्थान पर पहुँच 

: | इस Alm पर सहज सुन्दर लखनऊ नगरी 
ane REJ X बडा ही मनोहर रूप धारण किया 
जन सड़कों से जुलूस निकलनेवाला था वे aa 


ES गई at | उनमे पाँच स्थानों पर बड़े ही- भव्य 
इन्द्र मेहराब छगाये गये थे। इन मेहराबों पर 


फ़ारसो के सुनहले अक्षरों मे सामयिक पद्य लिखे 
हुए थे जिनसे उनकी शोभा ओर भी बढ़ गई थी । 

. पहला मेहराब तो वहाँ था जहाँ से जुलूस 
निकलना शुरू CA था | दूसरा मेहराब नखास के 
पुल पर था । इसे नबाब .गुलामहसेन ख़ाँ ने बनवाया 
था | इस पर यह शेर लिखा हुआ था-- 
कदम रंजा किया अहले वफा पर मेहरब होकर । 
ज़मीते लखनऊ नाज़ों SS है आस्म होकर ॥ 

तीसरा मेहराब C CST मुहम्मद UIA बहादुर 
के मकान के सामने था | मिरा साहब ने इस पर 
यह शेर लिखवाया था-- 
सुनकर आमद आपकी हर WET GT हो गया | 
आज TEX लखनऊ RÈ गुलिस्तां हो गया ॥ 

चराथा मेहरा हजरतगंज के मेशसे आज़म ग्रली 
ने अपने मकान के सामने बनवाया था । इस पर _ 
यह शेर Fst था-- 


m 
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Wr कृदम सें देखिए क्या आबोताब हे । 
हर जरे. लखनऊ की wu) AGIS है ॥ 
पाँचवाँ मेहराब चाक के महाजन लाला भाला- 
नाथ ने गोल दरवाज़े पर लाल रंग का बनवाया था। 
इसको कारचाबी का काम बड़ा ही मनोहर था | 
इसके आगे विक्रोरियापाक में लखनऊ भर के 
स्कूलों के लड़के इकट हुए थे । जुदे wi स्कूल के 
लड़कों को पगड़ियाँ जुदे जुदे रंग को थीं। इससे 
उस स्थान की शोभा दूनी हो गई थी । अ्हियागंज 
स्कूल के झंडे पर ये शेर लिखे हुए थे-- 
ऐ आमदनत बाइमे आबादिये मा । 
ज़िक्रे तु बुद ज़मज़मये Whey मा ॥ 
जनाबे लाडे मिंटो का यहाँ आना मुबारक हो । 
तुझे ऐ लखनऊ यह HEAT आना मुबारक हो ॥ 
जुलूस देखनेवाले सवसाधारण के लिए ZAA- 
बाड़े के आगे, जहाँ मेडिकल कालेज बननेवाळा है, 
बेठने का प्रबन्ध था । पहले दरजे के टिकट को 
क़ोमत ३) ₹० थी, दूसरे दरजे की २) रु० | बड़ा 
आलम इकट्ठा हुआ था | लाट साहब सब लोगों के 
अभिनन्दन A अभिवादन का उत्तर बडे प्रेम से 
हाथ उठा कर देते जाते थे । 
जुलूस के साथ अगर बेड, ब्रिटिश कडा Are 


कुछ RIT भी होती ता उसकी दुरेनीयता Ae भी 
बढ़ जाती । 


२-छोटे लाट की कनवोकेशन स्पीच | 
हर साळ इलाहाबाद-विश्वविद्यालय का एक 
वाषिकात्सव होता हे | उसमे ग्रेजुएट लोगो का qq- 
चियाँ दी जाती हैं ग्रोर विश्वविद्यालय के प्रधाना- 
ध्यक्ष (Chancellor) की एक स्पीच भी हाती Sal 


इस साल इस मांक पर इन प्रान्तों के छोटे लाट सर 
जान fede साहब ने ज्ञा वक्तता दी वह बड़े un 


की है। इसमें अन्य कई महत्त्वपूर्ण बातों के सिवा 


देशी भाषाओं की शिक्षा के विषय में जो बातें आपने 


कहां वे विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्रत्येक 


E CCU PDR MN In Public Domain. Gurukul Kan 


[ भाग १० | 
: E | 
शिक्षित मनुष्य के ध्यान देने योग्य हैं । विश्वविद्या 
लय की ओर से देशो भाषां पढ़ाने का जैसा ay 
प्रबन्ध हे उसको निन्दा करने के बाद आपने मात. | 
भाषा का प्रायः कुछ भी ज्ञान न रखनेवाले Sinn 
की हालत पर अफ़सोस किया । आपका कहना 
बहुत ठोक & कि इससे उनको नैतिक उन्नति प. 
बड़ा बाधा पड़तो है ओर वे न इधर के रहते हैं न 

धर के-अर्थात्‌ अपने पूर्वपुरुषों मे श्रद्धा रोर अपना | 
aa कर्म भी खो वेठते E. फिर. पदिचमी साहिल 
की तह पर भी नहों पहुंच सकते । gems रामा. 
यण को लाट साहब ने खूब प्रशंसा की ओर कहा | 
कि इन प्रान्तों के अधिकांश ग्रेजुएट भी उसे aa) 
तरह समझ नहों सकते । बड़े अफ़सोस को बात है 
कि हमारे प्रान्त के शिक्षितगण हज़ार बार Prat 
जाने पर भी अपनी मातृभाषा की ओर ध्यान नहीं 
देते । खेर, यदि लाट साहब के उपदेशानसार 
विश्वव्विद्यालय इस ओर ध्यान दे ओर देशी भाषाग्रो 
की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध करे तो छोटे बड़े सभी 

AGW को भखमार कर कुछ तो इस विषय मे 
परिश्रम करना ही पड़े | 

३-पर्वीय विद्वानों की कांग्रेस | 

समस्त सभ्य संसार के पूर्वीय विद्वान्‌ कभी कभी | 
अपनी काँग्रेस करते हैं | उसमें अनेक देशों के प्रति 
निधि शामिल होते हैं are पूर्वीय विद्या, कला 
भाषा, साहित्य, इतिहास, पुरातत्त्व आदि कितने ही | 
विषयों पर लेख पढ़ते हैं । इस कांग्रेस का पन्द्रह 
अधिवेशन डेनमाक की राजधानी कोपेनहेगिन नगर 
में गत अगस्त मास में हुआ था | उसमे हिन्दुस्तात 

ings, IAT, फ्रांस, वेलजियम, संयुक्तराज्य (अ 

रिका) ग्रीस Sire इटली के सरकारी प्रतिनिधियों कै 

सिवा कई देशों के विश्वविद्यालयों sre विद्या तर्था | 
विज्ञांन से सम्बन्ध रखनेवाली सभाओं के भी प्रति 
निशि शामिल थे | भारतीय विषयों पर भी इस संग 
मे कई लेख पढ़े गये थे | उनमें से egian 
डाकुर कुमारस्वामी का भारतीय चित्रकारी विषय 
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छेख बड़े महत्त्व का था | इसमें आपने यह दिख- 
'छाया कि भारत ने चित्रकारी में जा कुछ उन्नति 
की है वह अपना ही विद्याबुद्धि के बल पर की है; 
ग्रीस या रामवाळो से उसने इस विषय में बहुत 
कम ज्ञान प्राप्त किया है । इसके सिवा सारनाथ, 
ज्योतिष are गणित, महाभारत, बौद्ध घम, पारसी- 
ga में नैतिक उन्नति ओर आन्ध्रवंशी राजाओं पर 
भी एक एक लेख पढ़ा गया। इसके बाद संस्कृत 
irc पाळी के वे हस्तलिखित ग्रन्थ, जा कापेनहेगिन 
के पुस्तकालय में हैं, उपस्थित विद्वानों को दिखलाये 
गये | मतलब यह कि इस सभा में भारतीय बातों 
की अच्छी चर्चा रही | पर अफ़सांस इस बात का 
है कि हिन्दुस्तान से हज़ारों कोस दूर बैठ कर, 
ग्रेर समय तथा धन को हानि सह कर, विदेशी 
विद्वान्‌ भारतीय विद्या की च्च करें Gm यहाँ के 
अहम्मानो विद्वान्‌ कूपमण्डूकचत्‌ पड़े पड़े पुराने स्वप्न 
देखा करें | 


४-डाक्टर tia की यात्रा | 


कई वषं हुए डाकुर स्टोन नाम के एक विद्वान्‌ 
मध्य एशिया का यात्रा कर ने गये थे | तबसे अब 
तक आप वहाँ के विकट पहाड़ों re मैदानों में 
बराबर घूमते रहे | इतने दिनों में आपने भौगोलिक 
और पुरातच््वसम्बन्धी सैकड़ों आविष्कार किये हैं । 
कितने ही प्राचोन नगरों, इमारतों, बोद्ध मन्दिरों और 
मूत्तियो का आपने पता लगाया | इसके सिवा बहुत 
से शिलालेख, हस्तलिखित ग्रंथ रोर सिक्के भी 
आपके मिळे । जा जा दुगम स्थान अब तक सभ्य 
ससार को अज्ञात थे उनकी पेमाइश भी आपने की | 
ईस तरह दुनिया के भौगोलिक are ऐतिहासिक 
RIS बढ़ाने मे सहायता देकर आपने बड़ा प्रशंसनीय 
' किया । इस काम में हमारे देशवासी राम- 
डाळ[संह ने आपके बड़ी मदद दी | डाकुर साहब 
SU यात्रा समाप्त कर अगस्त महाने में खुतन 
चछ दिये थे। इस समय वे भारत में आगये हैं | 
आप इ॑गळेंड जायँगे | 


गुलामी करने का इकरार किया था | पर यूरप HW 
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५- गुलामी की प्रथा | 


बहुत छोगों का खयाल है कि भारतवर्ष में 
किसी समय गुलामी का रिवाज न था। पर यह 
खयाळ गळत है । “माडन-रिव्यू ” के एक लेख से 
मालूम इ॒आ कि कोई डेढ़ सो वर्ष पहले तक बंगाल 
में गुलामो को प्रथा प्रचलित थी | रामङ्गष्णपाल 
नाम के एक मनुष्य ने अपने को बेचते समय ar 
बैनामा लिखा था उसका अनुवाद भी पूर्वोक्त पत्र 
में डपा है। क़ज न अदा कर सकने पर उसने केवळ 
पच्चीस रुपये ग्रौर खाने कपड़े पर पुइतहापुइ्त तक 


अमेरिकानिवासो नैसा क्र बर्ताव अपने spends 
साथ करते थे वैखा भारतवासी कभी न करते थे। वे 
उनके साथ दया AIC नम्रता का व्यवहार करते थे 
DC उनके बालकों को पढ़ाते लिखाते भां थे । 
६-मिकाडो की RIIA | 
अमेरिका के एक मासिक पत्र मे एक जापानो ने 
मिकाडो को दिनचय्यौ पर एक बहुत ही मनो झुक 
लेख प्रकाशित किया है | उसमें लिखा है--मिकाडे 
६ बजे उठते हैं, सात बजे कलेऊ करते हैं, आठ बजे 
एक डाकुर उनकी तबीयत का हाल मालूम करने 
आता है, दख बजे तक वे अपने re निज के महलों 
से सम्बन्ध रखनेबा छे काम कर चुकते हें। इसके बाद 
चे अपने पुस्तकालय में जाते हैं आर बारह बजे तक 
राज-काज करते हैं । दोपहर होते. हो वे खाना खाते 
हैं रौर फिर शाम के छः बजे तक लगातार काम À 
जुटे रहते EI पहले घे घनुविद्या के अभ्यास को 
देर तक कसरत करते थे; बाण चलाने का मइाविरा 
भो उन्हे बहुत अच्छा हो गया था । पर अब उन्होते 
इस कसरत को छोड़ दिया है। अब चे लकड़ी के 
एक विलक्षण प्रकार के बने हुए घोड़े पर सवार 
होकर कसरत करते हैं । कसरत के बाद वे खान 
करते हैँ । AMA करने से वे कभी नहीं चूकते । फिर 
शाम का खाना खाकर काव्य ओर साहित्य-सम्ब सबन्धौ _ 
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काम में वे लग जाते हैं। जे कपड़ा आप एक दफे 
पहन लेते हैं उसे दुबारा नहीं पहनते । वह किसी 
पुण्यवान्‌ सरदार या पदाधिकारी को दें दिया जाता 
है। उसे वह एक अलभ्य वस्तु समक कर बड़े भक्ति- 
भाव से ग्रहण करता है। मिकाडो के घड़ियाँ sre 
तलवारें इकट्ठा करने का बड़ा शोक़ है | आपके संग्रह 
में भाँति भाँति की कोई तोन सौ तलवार हें । आप 
बहुत अच्छे कवि हैं । कविता से आपको बेहद प्रम 
है। आपकी कविता Ga सरस होती 21 वह 
समय समय पर प्रकाशित भी हुआ करती है | 


७-परलोक से प्राप्त समाचार | 


अभी हाल ही में इंगलेंड में एक बड़ी अद्भुत 
किताब प्रकाशित हुई है। विलायत भर में इसकी 
धूम मची हुई है। इस पुस्तक में परलोक से आये 
हुए उन सब समाचारों का संग्रह है जो बीबी हालंड 
नाम की एक मेम द्वारा प्राप्त हुए हैं | मिसेज हालं ड 
का परलोकगत मनुष्यों के भेजे हुए समाचार लिखते 
जाने का .खूब अभ्यास है । इन समाचारों के भेजने 
वाळे मायर, हाजसन श्रैर गर्नी नाम के तोन स्वर्ग- 
बासी विद्वान्‌ हैं जो इंगलेंड की एक विख्यात 
आध्यात्मिक सभा के स्थापक Ae सञ्चालक थे | 
ये लोग अपने जीवनकाल में भी परलोकगत मनुष्यों 
से बातचोत करने प्रौर आध्यात्मिक विषयों की चर्चा 
में लगे रहते थे र मरने पर भी, इस पुस्तक के 
Gat के कथनानुसार, उसी काम में लगे हैं । मरने 
के बाद जो जो बातें उन्होंने अनुभव की हैं उनका 
वर्णन अपने भेजे हुए समाचारों में इन लोगो ने दिया 
है, जो अस्पष्ट होने पर भी अत्यन्त मनोरञ्जक हैं । 
यथपि अधिकांश लोग इस पुस्तक में लिखी हुई 
बातों का दिछगो ore घेखेबाजी समकते हैं तथापि 
इस विषय पर लोगों का विश्वास घोरे धीरे बढ़ता 


जाता है और इसको चर्चा दिन पर दिन अधिक. 


हाती जाती है । 


CCCP In Public Domain. Gurükul Kangri Collection, Haridwar 


€ T E E: 


Re 


SRT MET | | 
आजकल इंगलेड में जोजेफ़ी नामक एक am | 
का बड़ी धूम मची है । एक साहब का कथन है कि एक : 
ऐसा अद्भुत जादूगर संसार में HTC कहीं न होगा] शास 
जैसे आइचर्य्यजनक खेल वह करता है वैसे कशे चका 
कोई जादूगर नहीं कर सका | उदाहरण के eal 
उसके दो एक खेलों का हाल सुनिए | आप ae 
घर से ताशों की गड्डी ले जाइए | जोज़ेफ़ी ugs. 
दूर ही रहेगे ; निकट न आवेगे । उनके ग्रार ar! 


कळ | 
हैं । : 


के बोच मे काई ज़ाहिरा सम्बन्ध भी न रहेगा | ए E 
जिस ताश को आप बतायगे वही, जादूगर साहब 


| 
E दावा 
को आज्ञा पाते ही, उठने बैठने लगेगा। साहब के पास| 


ata का बना हुआ एक समूचा सिर भी है। इसे. Hs 
आप अपने पास रख लीजिए; जादूगर महाशय ज़ a 
कुछ दूर हट कर खड़े होंगे fac ग्रौर साहब के | मल: 
बोच मे कोई Faq सम्बन्ध न हागा । पर जो प्रश्न मनुष 
मदारी मियाँ करंगे उसका उत्तर दाँत बजा कर वह हे | 
तुरन्त देगा । इसके सिवा MAR साहब TH HR रङ्ग 
तमीशा करवे हैं, जा हिन्दुस्तान की जादूगरो का | सभ्य 
थोड़ा बहुत मुक्राबळा कर सकता है | सब लोगों के आन्त 
देखते देखते हवा में एक इंच AT को एक कटोरी भी 
पैदा हा जाती है। धीरे घोरे वह बढ़ने लगतो है। परन्तु 
यहाँ तक कि नो इंच की हो जाती है | तब वे इसे संब यह : 
के सामने मेज़ पर रख देते हें यहाँ भो उसका 
बढ़ना बन्द नहीं होता; धोरे धीरे वह तोन | 
छः इंच घेरे को हो जाती है; अर्थात्‌ एक गज्ज ते 
भो बड़ो | अब जादूगर साहब इसे उठाते हैं। Ty 
आइचर्य | इसके नीच से एक सुन्दरी gaat निक 
पड़ती है रोर तुरन्त भागने लगती है । पर प्यंही||हो ग 
मदारो मियाँ उसे पकड़ने दोड़ते हैं त्योंही वह आरग कारि 
की SIZ बनकर हज़ारों आदमियों के सामने आका 
मे उड़ जाती है Me उसको जगह पर gala? 
फूलों का एक बड़ा भारी गुलदस्ता उत्पन्न हो जाती 
& I इसमें से फूल dre ताड़ कर जोज़ेफ़ी स॑ 
सब दशकों को बॉट देते हैं । 


भाजए 


TUS सख्या १ ] 


८-मरक्को के नये सुलतान | 


Wm अफरीक्ा महाद्वीप के उत्तर मे मरको नामक 
न है कि एक देश है | अब तक सुलतान अब्डुलअज़ोज़ वहाँ 
Zu. शासन करते थे । उनका हाल सरस्वती A छप 
| होगा| श x c SEN 
क इ चुका है । बर्तमान समय के नरेशों में जो जो गुण 
भी EN ü ९ MOM m 
भी | नने चाहिएँ वे उनमें पूर्णरूप से नहीं हें । इसो 
Fay कारण उनकी भाग्यलक्ष्मी ने उन्हें धोखा दिया | वे 
1 अपे मरक्को के राजसिंहासन से उतार दिये गये । आज- 
H घे साधारण प्रजा से भी अधिक बुरी दशा में 
र्‌ ami | मौलाई हाफ़िज नामक अब्दुलग्रजीज के सोतेले 
ii प भाई ने राजसिंरासन का दावा किया है। केवल 
साहब | दावा हो नहीं किन्तु उसने राज्य पर अधिकार भी 
AW जमा लिया है ग्रौर मरको का सुलतान बनने की 
` | इसे घ्राषणा प्रचारित कर दी है । कुछ दिन हुए दो अँग- 
महाशय Ra गुप्त वेश मै अनेक कठिनाइयाँ झेळकर मौलाई से 


E मिलने गये थे। उन लोगों का कथन हे कि यह 
प्रश्र 


मनुष्य बड़ा उदारचित्त An प्रवीण राजर्नौतिज्ञ 


RC हे । चह शान्तिपूवेक शासन करना चाहता है मरोर 

क. मरकोनिवासियां को यूरोपियन लोगों के समाज्ञ 
A की 

RE सभ्य ओर व्यवहारकुशळ बना देने की उसकी 

zii 


है Š : 
तरिक इच्छा है । जो हो, सब यूरोपियन राज्यों ने 
कट अभी उसे नियमानुसार सुलतान नहीं माना BI 


| परन्तु रंग ढंग देखने से जान पड़ता है कि उसका 


WATS कुरोपेटकिन ने रूस-जापानयुद्ध का 
i नवीन कारण प्रकट किया है । युद्ध के जितने 
हा मब तक प्रकट हुए थे घे इसके सामने रद 

a €! १८९८ इसवो में एक रूसी सौदागर ने 
E के याळू नदी के आस पासवाले जंगलों का 
à Mu लकड़ी का व्यापार करने के लिए एक 
e d । कुछ दिनों ate इसे उसने fasi- 
e आर एक रूसी के हाथ बेच डाला । थह 

` > ` का मुसाहब था । रूस के बड़े बड़े अमीर 
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ac रईस इसके मित्र थे | इसने इन लोगों को बह- 
काया कि कोरिया के जंगलों में अनन्त धन भरा 
पड़ा है ओर वहाँ को लकडी इतनी क़ोमती हे कि 
उसके व्यापार से करोड़ों रुपये का लाभ हो सकता 
है; इसलिए रुपये इकट्ठा करके एक कम्पनी बनाना 
चाहिए | सब लोग इसके कहने में आगये । जार 
पर भी इसका जादू चल गया | इन लोगों ने करोड़ों 
रुपये लगाकर एक कम्पनी खडी की। इसी आदमी 
के कहने के अनुसार जार ने लकडी का काम शुरू 
करने के लिए सत्तर हज़ार सिपाहो दक्षिणी मंचूरिया 
में भेजे यह बात १९०३ ई० की है । इसी समय 
रूस म्रोर चीन को सन्धि हुई थो । उसके अनुसार 
रूस को. मंचूरिया खाली कर देना चाहिए था। 
ख़ाली करने का काम शुरू हा चुका था; पर एका- 
एक रुक गया | उल्टा नई फ़ोज वहाँ आने लगी | 
तब कुछ लोगो ने जार का समभाया कि ऐसा करने 
से जापान से लड़ाई छिड़ जाने का अन्देशा हे । 
पर जार ने कहा कि हम जापान से लड़ना नहों 
चाहते ; हमारी इच्छा सिफ लकड़ो का व्यापार करने 
की है। बार बार समभाने पर भी उन्होते न माना 
भ्रार बेजोब्राजफ़ के कहने के अनुसार काम किया | 
फल यह हुआ कि लड़ाई छिड़ गई । गरीब प्रजा के 
करोड़ों रुपये नष्ट हा गये । अगणित सेना कट गई | 
लाखो घर तबाह हो गये । हाय रे लाभ | 


3 १-“ केशों की कथा” की आलोचना | 


दिसम्बर की संख्या मे “ केशों की कथा” नामक 
रंगीन चित्र को लाला छोटेलालजी साहब, Gro qoe 
(sharga एंजिनियर, संयुक्त प्रान्त ) ने बहुत 
पसन्द किया है। आप संस्कत ओर फ़ारसी के 
भी उद्भट विद्वान्‌ हैं और ara, चित्रविद्या तथा 
पुरातत्त्वसम्बन्धी विषयों के भी बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं। 
आप लिखते हें कि इस चित्र के द्वारा चित्रकार ने 
जो AMI भाव व्यक्त किया हे उसकी जितनी 
प्रशांसा की जाय कम है। इस चित्र पर बाबू 
मैथिलीशरण गुप्त की जो कविता प्रकाशित हुई 


bea 


& 


B उसे भा आप sunu कविता का एक बहुत 
ही अच्छा नमना समभते हैं | आपकी सम्मति हे 
“यह कविता देहद्‌ कारुणिक है । आज तक गुप्त 

हाशय को जितनी कवितायें सरस्वती में निकली 
हैं यह कविता उन सबसे बढ़कर है । गुप्त जी 
चाहे जितना saa कर, "IG इससे अच्छी कविता 
उनकी लेखनो से निकलने की नहों । अतएव यदि 
वे इसे व्याजस्तुति न समझें ar आज से कविता 
लिखना बन्द कर द्‌ |” सरस्वती ग्र र गुप्त जी दोनों 
के लिए यह बड़े nq की बात है । सरस्वती में 
प्रकाशित कचिता के निन्दको की कमी नहीं | खैर 
इतनी ही हे कि लाला छोटेळाळजी जैसे विद्वान्‌ 
उसकी प्रशांसा करते EO ater है, कोई समय 
आवेगा जब कविता-प्रमीजन कविता के शुण-दोषों 
का उचित विवेचन करके भळो-बुरी कबिता का भेद 
अच्छी तरह जान सकगे। श्रीयुत लाला छोटेळाळजो 
से हमारी प्रार्थना है कि गुप्त जी को वे आशोवीद 
दें जिसके बल से गुप्त जो " केशों की कथा” से भो 
उत्तमतर कविता आगे लिख सक । इस कचिता के 
अन्तिम पद्य के अन्तिम चरण में जो “अकेली 
शब्द है उसकी जगह पर आप “ निरी यह ” अधिक 
युक्ति-संगत समझते हे । आपकी इस सम्मति को 
हम मानते E | आशा है. गुप्त जी भी इसे घेन्यवाद- 
पूवक स्वोकार करगे | 


इन्दौर-नरेश श्रोमन्त महाराज 
ग्रीशिबाजीराव हालकर | 


pre छ दिन हुए जिन इन्दोर-नरेश महाराज 
कु ४ शिवाजीराव होळकर का TAARN- 
Mees) चार अखबारों में छपा था आज हम 
उन्हा का संक्षिप्त चरित और चित्र 

पाठकों को भेट करते हैं । 
महाराज शिवाज्ञीराव होळकर का जन्म १२ 
नवम्बर सन्‌ १८५९ do का मंडलेश्वर में हुआ था | 


> 
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आपके पिता महाराज तुकाजीराव होळकर qal 


के ऑररेज़ी HTC संस्कृत मं अच्छी शिक्षा dva 
अँगरेजी में आपको इतना अभ्यास था कि आरा 
को तरह आप बड़ी आसानी से बात चीत ३ 
सकते थे । संस्कृत में भी आपका अध्ययन वः 
विस्तीण था । शब्दभेदी गोळी चलाने में आए 
अच्छा अभ्यास किया था | शिकार खेलने का! 
आपके बड़ा शोक था । आपके पिता महार 
तुकोजीराच ने अपने राजत्वकाळ ही में आपका # | 
अधिकार दे दिये थे। इस कारण जब १७ ङ 
सन्‌ १८८६ को आपके पिता का स्वगवास हुआ र 
रियासत का बोक आप पर आ पड़ा तब ग्रा 
बिलकुल नातजिबकार न थे | 
महाराज शिवाजी ३ जुळाई सन्‌ z 
गद्दी पर वेठे । गद्दी पर बेठते हो आपने Rams 
का ऐसा अच्छा प्रबन्ध किया कि इन्दौर चमन sl 


ओर रियासत भर मे नई राशनो दिखाई देने ल 

इन्दोर-निवासी सोचने लगे कि उनके शहर ने कार! 
पलटी ग्रार उनके आनन्द के दिन आये । महाग! 
के कई प्रकार के कर, जिनसे रिआया बड़ी दुखी | 
एक बारगी माफ़ कर दिये। रियासत के nu 
किसानों पर अत्याचार न कर सकें, इसलिए 
और मालगुजारी की रस्में जारो को गई | : 
किताब के द.फ्तरों में भी सुधार किया गयां 
खुप्रसिद्ध दीवान बहादुर ग्रार० रघुनाथराव दोव 
पद पर प्रतिष्ठित किये गये । सेना का भार जत, 
बालम॒कुच्दजी दुवे का सांपा गया | | uk 
बारिस्टर बुळवा कर जज नियत किये गये | का 
ग्र स्कूलों के लिए नई इमारतें बनवाई गई 
डनमें सुयाग्य ओर विद्वान्‌ शिक्षक नियत । 
गये । मुफ़स्सिल में भो मदरसे स्थापित किये गे 
मदरसों मे आप अक्सर Tara श्रेर एक 
दरजे मे जाकर लड़कों को स्वयं परोक्षा लेते, f 
देते Hmc गरीबों की सहायता करते थे | खेर 
अश्पताळ स्थापित कर गरीबों के आरानी से 4 
मिलने का प्रबन्ध भी आपने कर दिया । 
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गिरफ्तार किया HTC उचित दण्ड दिया | अगले साळ 
बोंद्रया नामक एक र SHA का लडाई में महाराज 
सिपाहियों ने मार डाला | तबसे उन जिलों के 
(किसान अपना जीवन शांतिपूवक व्यतीत करते हैं । 
महाराज को इमारत बनवाने का बड़ा शोक 
॥था । आपने अपने लिए बड़े महळ के सम्मुख 
एक नया महल, हवा बगळा, रालामंडल के पहाड़ 
पर एक बँगला, सुख-निवास में एक महल इत्यादि 
कई इमारतें बनवाई Al | इसके सिवा श्रीनमेदाजी 
| के किनारे पर बरवाहा नामक एंक गाँव के नजदीक 
आपने एक बहुत ही सुन्दर महल बनवाया Fe 
उसके आस पास बड़ा हा मनोहर बाग लगवाम्रा | 
इस महल FT बगीचे की गणना हिन्दुस्तान के 
| अति उत्तम स्थानों मै करनी चाहिए | इनके कारण 
बरवाहा feat दिन नसता जाता है AI ,अब dat 
| अच्छा शहर बन गया है | 
| महाराज के मिजाज़ मे नरमी are पेलापन न 
[या । वे स्वतन्त्रता-प्रिय थे । उनकी हिम्मत का 
Pel ठिकाना न था | मुङ्किलों को वे कुछ समभते 
ही न थे। उनकी काट और तराश से चोरता Art 
TRE टपकता था | क्रामवेळ, नेपोलियन और 
ee आदि में जा बाते at अधिकांश बही उनमें 
= सन्‌ १८८७ में महारानी विकोरिया की 
ess SUR पर महाराज विलायत पधारे । 
m गा N se चौफ़जस्टिस (आप 
hos श मे डिस्ट्रिकु और सेशन्स जज हैं) 
SUPE दुबे, सेनापति, awe ऋष्णराव- 
zn तीन सरदारों का ले गये थे विलायत मे आप 
m T स्वागत हुआ | आप agi sito सो० एस० 
१° को प्रतिष्ठित उ fr a f ये गयें 
het पाधि से विभूषित किये गयें । 
जाशदार तबीयत ओर निर्भयता 
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S 
ने विघ्न डाला | महारानी विकोरिया ने राजा महा- 
राजाओं के स्वागत मे एक ओपरा नाटक करवाया | 
महाराज ने जहाँ यूरप के स्वतन्त्र देशों के बादशाह 
चेडे थे वहाँ बैठने की इच्छा प्रकट को। आपके 
वहाँ वेठने का प्रबन्ध न हो सका | इसलछिए आप 
नाटक में न गये ओर महारानी से मिळे बिना 
हिन्दुस्तान लौट आये । लोटते समय आप फ्रांस, 
स्विट्जरळेंड और इटली देखते हुए घर आये । 

यूरप से लोट आने के बाद इश्वर ने आपको 
पुत्र प्रदान किया । यही आजकल के इन्दौर-नरेशा 
महाराजाधिराज श्रीमान्‌ तुकोजीराव हालकर = | 

इस्पीरियल गज़ेटियर के अधिकांश लेखकों ने 
संसार को यह दिखाते को चेष्टा की हे कि महाराज 
अच्छे शासनकर्ता न थे । पृष्ठ २०८ पर लिखा है कि 
महाराज को अपनी अमलदारी में यश न प्राप्त हुआ। 
(His administration was not a Success) यह 
बात कहाँ तक सच है इसका fama वही कर 
सकता है जा इन्दार-राज्य और महाराज के शासन 
से सम्बन्ध रखनेवाली सब बातों के। अच्छी तरह 
जानता हा | यों ता शायद ET काई राजा या बाद- 
शाह इस दुनिया में ऐसा हो जिसका शासन देषरहित 
हा । पर इसमें शाक नहीं कि आरस्भ के नो साल 
तक महाराज की अमळदारी H कोई किसी तरह का 
आक्षेप नहीं कर सकता | इन्दौर से १२ मोळ पर 
मऊ की छावनी में ईस्टने हेरट्ड (astern Herald) 
नामक एक पत्र निकलता था | उसके सम्पादक एक 
बंगाली महाइाय थे । आप रहते तो ज़मीन पर थे 
पर सोचते थे आसमान की । इन्दार की प्रजा के 
हर तरह संतुष्ट होने पर भी आपको दिलजमई न 
होती थी | आपने कुछ ऊटपटांग. Sa लिख मारे । 
इस पर आप पकड़े गये | अदालत ने आपका. सजा 
at | अदालत से सज़ा पाने के बाद आप महाराज 
के सामते लाये गये | आपने माफ़ी माँग कर अफ़- 
सोस जाहिर किया । महाराज ने उदारचित्त होकर | 
आपके माफी दे कर Ste दिया । पर सस्पादक 
महाशय ने अपना वचन पूरा न किय़ा । कुछ Um 


| 
| 
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पैर के लेख लिखे ओर लागो मे बाँट कर आप 
फिरार हो गये | आपकी विषभरी पुस्तक तो ज़ब्त 
ame | पर आपका पता न लगा । * 
महाराज पर इस घटना का बड़ा बुरा प्रभाव 
पड़ा | रियासतो मामलों में आपका दिळ कम लगते 
लगा ओर शिक्षित लोगों को आप संदेह की दृष्टि 
से देखने लगे । इस कारण रियासत के प्रबन्ध में 
गड़बड़ होने लगी । गवनमेंट ने भी कुछ quo 
दिया | महाराज के यह अच्छा न लगा । आपने 
यथायोग्य उत्तर देकर मन माना काम जारी किया | 
दो हाथियों की लड़ाई मे कई गरीब दब मरे | जा 
हा, इस भगड़े को बात को हम यहीं पर छोड़ते हैं । 
महाराज को एक बहुत easy अभिलाषा यह 
थी कि वे अपने पुत्र बाळा साहब को अपने सामने 
ही गद्दी पर बिठा दे प्रार खुद नमदा के किनारे 
इश्वर-भजन GRÉ] गवनमेट को अमलदारी में यह 
सम्भव नहीं कि कोई पिता अपना राज्य छाड 
कर पुत्र का गद्दी दे दे। परिणाम यह हुआ कि 
सन्‌ १८९९ में गवनमेट ने इन्दोर में एक रेजिडेंट 
नियत किया । रेजिडेंट के मुक्रर होते ही महाराज 
ने एक RS बना कर अपने अधिक अधिकार 
उसके सांप दिये | कुछ दिन बाद लाडे करजन ने 
न्दौर आने को इच्छा प्रकट को | महाराज ने कहा 
अपनो रियासत म मे राजा नहीं हू. । कोंसिल Arc 
tinge काम देख रहे हैं । वे चाहें ता आपका 
स्वागत कर । बड़ो कोशिश की गई कि महाराज 
का और SIS करजन को मुलाक़ात BT] अन्त में 
मऊ छावनी मे महाराज ने भेट करना स्वीकार 
किया | इस मुलाक़ात में महाराज की जहानत देख 
कर GIS करजन दंग रह गये । इस समय महाराज 
ने अपनो इच्छा प्रकट की कि वे अपना राज्य अपने 
पुत्र को सोप कर खुद बरवाहा मे नमैदा के किनारे 
रहना चाहते हे । लाड करज़न ने उनको दिल्ली दर- 
बार म॑ बुलाया | महाराज शिवाजी, बडोदे के म 
राज गायकवाड़ के साथ दरबार के मंडप में लाउ 
करज़न और STH आव कनाट से हाथ मिलाने गये | 
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मागा 
वहाँ पर अन्य अनेक राजाओं ने ता अदब से |. 
झुकाया | पर महाराज गायकवाड़ Fe इनो, 
| 

नरेश ने गम्भीरता से सीधे खड़े हाकर हाथ मिला] 


दिल्ली दरबार से लोट कर ART १ gy 
सन्‌ १९०३ के महाराज ने अपने पुत्र महार 
तुकोजीराव को राजगद्दी सोंप दी और रेल पर! 
कर बरवाहे को TATA किया | आपका मनोरथ 
हुआ | अब आपके केवल इस बात की लालसा! 
कि आप के पुत्र को पूण अधिकार मिल जाय मै 
आप पौत्र मुख देखें | परमेश्वर की कृपा से कुछ? 
हुए आपके पोत्र भी हुआ | केलासवास होने के? 
दिन पहले से वे इन्दौर ही में थे । इद्दौर मे रा 
[प बहुत पसन्द करते थे । क्योंकि यहाँ उन. 
अपने qu He पोत्र को देखते मे सुगमता हाती ‘| 
परन्तु कई कारणों से उनकी इच्छा के विपरीत uu 
बरवाहा ही ठीक जान पड़ा | बोमार ता पहले हो 
थे, बरवाहा पहुँचते ही उनका देहान्त हा गया।। 


EN 


$ ü e | 
होळकर घराने मे बड़े बड़े अमोल रल Ud 


रियाया महाराज से कभी नाराज़ नहीं रहो | 
कळ की अमळदारी की जाँच ar उस समय उग 
होगी जब महाराज तुकोजीराव का अधिकार | 
जाँयगे और राज्य का सूत्र एक बार फिर होलक 
वंशज के हाथ A ग्रा जायगा | “मयूर 


EU प्रार्थना । 


१-हे हे परम पिता परमेश्वर | 
हाथ अनुग्रह का रख सुक पर | 

मुझे रहे नित तेरा ही डर ; 
सारे पापों से रक्षा कर ॥ 
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संख्या १ ] — ; 


_ २-हुमति नहीं सुम में रत्ती भर 


ग्रहण किये अघ-ओघ निरन्तर | 


अपने दोनों लोक सुधारू ; 
तेरा अतुळ-प्रम उर धारू ॥ 


३--मे अबला हू, सती कहा कर , 
दया-धम का बन MH घर | 

शीघ्र सभी दुगु ण मिट जाव; 
ad दिवस फिर मेरे आवं ॥ 


| ४--चैर-विरोध सभी से em, 


सुख-साधन, GRA में लागूं | 
अपने आप faz मद मत्सर , 
, काम, क्रोध, जो दुःखों के घर ॥ 


५-नियमों का नित पालन करना , 
समझे जोदन में सुख भरना | 
मन से भी ate as विचारू ; 
सच्चे मारग मे पग धारूँ ॥ 


६-सुख, Zu समझू एक बराबर ; 
दृढ़ता बनी रहे जोवन ATI 
पापी पुरुषां से मुख are ; 
: अच्छो सड़त कभो न छोड़ ॥ 


3-> अपना सारा आलस Al कर , 
रहूँ भलाई मे नित तत्पर | 
लोभ घडे जो पाप बढ़ाता , 
परमारथ का नाम मिटाता ॥ 


<-एक समय मुझको मरना है 
परित्याग सब कुछ करना है । 
यह में नहो भूलने पा 
तेरो भक्ति हृदय में is 


STAIN बढ़े ; अज्ञान मिटाऊँ 
. सस्रति-सागर से तर जाऊं | 
पड़ न विषयों बीच निरन्तर 
तेरी दया रहे यह मुझ पर ॥ 


°. करते हुए वेदान्त-शारत्र भी कमे का प्रधानता र 
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१०-पति-पद-प्रेम बढे, सुख पाउँ 
मिले सुअवसर सुयश TAS | 
डरती' रहूँ मोत से ऐसे-- 
ai सिंह-सन्मुख नित जैसे ॥ 


११-मुभ से कभी न होय बुराई 
मिरे हृदय की म्रखताई | 
धमे अहिंसा अपना जानू 
लिखा वेद में यही बखानूँ ॥ 
१२--तुझे नहीं ALE जन जानें 
वाद-विवाद करें, हठ ठाने | 
मे नित तुझको शोश नवातो 
परम «पिता यश तेरा गातो ॥ 
ताषकुमारी | 


S 
कम-याग | 
ह "EU या हिन्दू-मत की नोंव कर्म 
* 16 १४ योग पर wA गई है। यद्यपि 
i हि ji उसका अन्त ज्ञानकाण्ड में जाकर 
1%5%००० ५ होता है तथापि उसके उपक्रम या 


आरम्भ की पहलो सीढ़ी कमयोग 
हो है। जिना सीढ़ी का पार किये काई चाटी पर नहों 
पहुँच सकता ; इसलिए चोटो पर जाने वाळा सीढ़ी 
की उपेक्षा नहीं कर सकता । यही कारण हे कि 
हिन्दूशास्त्र ने अपना सबसे अधिक बळ कमेयाग पर 
ही लगाया हे । सांख्य, याग, पूचेमीमांसा इन dia 
का ते! कमे से हो विशेष सम्बन्ध हे । पर वैशेषिक 
ओर न्याय भो द्रव्यादि और प्रमाणादि को विवेचना 
करते हुए रूपान्तर से इसो की पुष्टि करते हैं । रहा 
वेदान्त, सो यों तो उसका साक्षात्‌ सम्बन्ध ज्ञानवादः 
से है; परन्तु बिना कमै के ज्ञान ओर बिना क्रिया के. 
विद्या अपूण रहती है। इसलिए ज्ञान की आले 


नहीं मोड़ सकता | यही कारण है कि. gis = 


222: 


1. 


आरम्भ हो--“ कुवन्नवेह aniu जिजोविषेच्छत ७७ 


समा; | एवं त्वयि नान्यथेऽतोस्ति न कमे लिप्यते नरे-” 
ईशोपनिषद्‌ की इस प्रसिद्ध श्रुति से होता है, जा 
मनुष्य के यावज्जीवन कमे करने का आज्ञा देती है | 
इस श्रृति का तात्पर्य यह है कि “मनुष्य सौ वर्ष 
तक कम करते हुए जोने की इच्छा करे । इस प्रकार 
निष्काम कमे करने से मनुष्य TA A fea नहा 
होता। इसके सिवा कमे से Bea का और कोई 
उपाय नहों है ।” 


यहाँ पर लोगों के सन्देह हो सकता है कि भला 
कम करते रहने से काई क्योंकर उसके फळ से छूट 
सकता है । क्या यह हो सकता.हे कि कोई मनुष्य 
पानी में रहे और भोगे नहीं ; कीचड़ में धसे और 
सने नहीं ? यदि ऐसा agi हो सकता ता कमे करके 
उसके फल में लिप्त न होना भी असम्भव है। इस 
लिए श्रुति में आनथक्य-दोष की सम्भावना होती है | 


प्रियपाठक | “ नाश्योपदेशविधिरूपदिष्टेप्य- 
JRT: इस कापिल वचन के Aga श्रुति 
DUA का उपदेश नहीं कर सकती | इससे उसमें 
ग्रान्थेक्य-दाष की कलपना करना अनुचित है । क्या 
यह आवश्यक है कि जा पानो में रहे बह भीग ही 
जाय और जो कीचड़ में Fa वह सन ही जाय | हाँ, 
उपाय न करने पर ऐसा हो सकता है ; परन्तु जो 
पानो और काचड़ से अपना बचाव करना जानता 
है वह अवदय बच सकता है। जब हम नौका या 
जहाज पर सवार होकर पानी को चीरते चले जाते 
© ; यान मे सवार होकर कीचड़ के पार कर जाते 
हैं; तब क्या कम की नोका में सवार होकर md 
सागर को नहीं पार कर सकते ? जब संसार में एक 
कमे के द्वारा दूसरे कमे के प्रभाव को हम प्रत्यक्ष 
रोति से मेट रहे हैं ag इसमें कया सन्देह है कि हम 
कम के द्वारा हो कर्मके बन्धन को शिथिल कर 
सकते हैं । जिस तरह विष को विष ही मारता है, 
ताप को ताप ही दामन करता है उसी तरह कम के 
प्रभाव को BA ही दूर कर सकता हे | 
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जैसे काई मनुष्य अगाध ओर विप्तीण समुद्र | कः 
पार किये बिना किसी द्वीप या महाद्वोप में नहा प E 
सकता वैसेही बिना इस कर्मनदो को पार Ro 
कोई ज्ञान के स्वच्छ नगर में प्रवेश sdb. बढ़: 
सकता | योगिराज श्रीकृष्णचन्द्र भी गीता में इस देश 
पुष्टि करते हें-- न कमणामनारम्भान्नेष्कम्य पु aa 
saa । न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति/ wg: 
अर्थात्‌ BAY के किये बिना कोई निष्कमे “i होते 
सकता | केवळ त्याग मात्र से काई सिद्धिप्रा म 
नहों कर सकता | | 


पाठक | कैसा महत्त्व-पू्ण उपदेश है । पर शो 
है, आजकल हम लेग इसका अनादर कर रहे हैं 
आज कल हमारे हज़ारों और लाखों भाई त्यां 
ओर वैरागो होने का दम भरते हैं । पर क्षा 
वास्तव में उन्होंने कमे की पहली मंजिल तै कर लोहे 
त्याग सा वैराग्य को पद्ची अपने को त्यागी या वैराग 
कहने से नहीं मिल सकती | किन्तु इस सवार 
पद्‌ का अधिकारी वहो हो सकता है जिसने शा 
की मर्यादाबुसार वरणश्रमाचार का पालन, ती, 
RU का अपाकरया और समत्त नित्यनेमित्ति 
विहित कमा का सेवन किया हा। इस विषय में शा 
को यह आज्ञा है :“ ऋणानि कोण्यपाळत्य म 
मोक्षे निदेशयेत्‌। अनपाङत्य मोक्षन्तु सेवमानो त्रा 
era: ॥” अर्थात्‌ तीनों ऋणों को पहले चुका ले 7 
मन को मोक्ष में लगावे | जिना ऋण चुकाये क्ष 
इच्छा करनेवाला मनुष्य नीचे गिरता है। ह॑ 
आज कल को साधु-मप्डला और ज्ञानवाद का ६ 
भरतेवालों मे कितने पेले arg और महात्मा मि 
जो त्याग या वैराग्य के सच्चे अधिकारी हैं। 4 


Et 


से मिडेगा | इस दशा में त्याग या वैराग्य को बदर 
करने के सिवा और किस प्रयाजन-सिद्धि की ग्र 
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cay acd ent यादी बन कर देश का उद्धार 
हॉ प! gi, Tae agi at पार क्या हे? F 
It इसमें सम्देह नहीं कि त्याग और वैराग्य से 
नहों ॥ बढ़ कर संसार में और कोई उच्च पदवी नहीं है। वह 
में इस देश धन्य है, वह जाति सदा स्मरणीय रहेगी, जिसमें 
s qm सच्चे त्यागी (जा अपने देश या धरम के fex अथवा 
sary मनुष्य-समाज के fea mata करते ह्‌) उत्पन्न 
ag होते दें । परन्तु सच्चे,त्याग और झूठे त्याग में बड़ा 
fe ml अन्तर हे | सच्चे त्याग से अवनत जातियों को 
| उन्नति होतो हे ऑर झू ठ त्याग से उन्नत जातियों 
| की अवनति होती है । सच्चा त्याग इन्द्रियां को स्तब्ध 
| करने या कमै न करने से नहीं उत्पन्न होता । किन्तु 
ह कत्त॑द्रता के अनुरोध से निरन्तर कर्मोपासना करने 
| और उसके फलाफळ में आसक्त न हाने से उसको 
| उत्पत्ति होतो है । 
अपने अपने अर्थो को ग्रहण करना इन्द्रियां का 
वैरा! | स्वाभाविक ध्म है | किसी में यह सामर्थ्य नहं है कि 
pa वह किसो वस्त के स्वाभाविक धमे का मिटा सके | 
: ऐसी थिति मे क्या हम आँख, कान बन्द कर या 
j| हाथ पैरों को स्तब्ध करके परमात्मा की आज्ञा का 
| पालन कर सकते हैं ? नहीं नहीं, हम पेला कभी 
| नहा कर सकते | आँखों के होते हुए यह कभी नहीं 
j| हा सकता कि हमारा देखना बन्द BT जाय | फिर 
| आख बन्द करने का प्रयोजन इसके सिवा मर क्या 
| DET है कि हम सब लोगो को अपनी विरक्तता 
; SEIS | यदि थोड़ी देर के लिए हम मान भोले 
l = ऐसा करने से हम उतनी ही देर के लिए विषयों 
क. से बच जायेगे तो यह कोई पौरुष RIT 
ENS ae ART | Raa खोकर यदि हमने 
| यदि हम d aaga का, आंखा मे पट्टो बाँध कर 
| हमारी बहा Me a विमुख हुए तो इसमें 
स्वः के SN a? बहादुरी ता तब थो जब 
DE Gee होते हुए स्त्रियाँ हमको आकर्षित 
zat dh : धन के हाते हुए उसका मद्‌ हम पर 
सताते | Pee को पाकर भी हम किसी कौ न 
र कालिदास ने क्या हो अच्छा कहा 


DAA 


है“ विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि 
त एव धोरा: 1” अर्थात्‌ विकार-हेतुओं के safer 
होते हुए भी जिनके चित्त adi बिगड़ते वही महात्मा 
ओर धोर कहलाते हैं | 

भोग्य वस्तुओं के न मिलने पर त्यागी हो जाने 
चाले मनुष्य संसार में बहुत हैं । ऐसे त्यागिधां की 
हमारे देश में कमी नहीं है । हमारी सम्मति में तो 
ऐसे त्यागियां से रागो ही अच्छे | क्योंकि वे रागासक 
हाकर केवल अपनी ही हानि करते हैं, दूसरों को 
ता धोखा नहीं देते । किन्तु ये कपट-मुनि तो त्यागी 
का वेश बना कर भोळे vrs लोगों की आँखों में 
धूल WRT हैं । ऐसे लोगों को हो लक्ष्य में रख कर 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ने गोता मे कहा है--“ कर्मेन्द्रि 
याण संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | इन्द्रियाथीन्‌ 
विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥” अर्थात्‌ इन्द्रियां 
को स्तब्ध करके जो मन से विषयों का चिन्तन 
करता रहता है वह मिथ्याचारी (प्रतारक) है | 

उक्त gn से सिद्ध हे कि कमे हो समस्त 
सांसारिक और पारमार्थिक सिद्धियां का मूळ È | 
कमे का अनादर करके न कोई त्यागो बन सकता 
है, न ज्ञानो | इसीलिए श्रृति कम ही को कमे से 
छूटने का साधन बतलाती हैः“ अविद्यया मृत्यु 
तोत्वोँ विद्ययाउम्नतमइनुते ” अर्थात्‌ कमे से ay at 
पार करके ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। यद्यपि मुक्ति 
के लिए ज्ञान की अपेक्षा है तथापि बिना कर्म के 
कोई ज्ञान का अधिकारी नहों हा सकता | अतएव 
केवलं सांसारिक सिद्धि के लिए हो नहों, कि 
पारमाथिक श्रेय के लिए भो मनुष्य को विधिवत्‌ 
कर्मोपासना करनी चाहिए | यह सकेंतन्त्र सिद्धान्त है। 


अब रही यह बात कि वह कमे, जिसको इतनी 
महिमा शास्त्रा में वणन की गई है और जिसके 
बिना आत्मा के अभीष्ट की सिद्धि असम्भच है, क्या 
वस्तु है? 

प्रिय पाठक! कमे का साधारण Wy करना! हे; 
“ क्रियते यत्तत्कमे” अर्थात्‌ जो कुछ किया जाता 
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है चह कम है | स्वाभाविक और नैमित्तिक भेद से 
यह दो प्रकार का होता है । कुछ कमै स्वाभाविक 
हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना इत्यादि | कुछ 
नैमित्तिक हैं ; जैसे पढ़ना, देना, Sar, VAT या व्यापार 
करना आदि | इन दोनों प्रकार के कमी के करने मे 
मनुष्य का कुछ उद्देश होना चाहिए। पूर्वो विज्ञान 
ने उस उद्देशा का निदेश धमे या ज्ञान के नाम से 
किया है और पश्चिमी विज्ञान उसको सुख या 
आराम के नाम से उल्लख करता है। पर यह भेद 
केवळ नाम मात्र का है; तात्पर्य दोनों का एक ही 
है | क्योंकि धरम का फळ सुख ओर ज्ञान का परि- 
णाम भी आनम्द ही माना गया है | हाँ, यह अवश्य 
है कि वाध्तविक सुख और Wanna में विवेक 
करना होगा | इसलिए इस सिद्धान्त के अनुसार 
कमे की यह परिभांषा होगी कि वास्तविक सुख की 
(चाहे वह सांसारिक हो चाहे पारमार्थिक) उपलब्धि 
के लिए जो यत्न या चेष्टा को जाय वह कमे है | 
वास्तविक सुख की उपळब्धि हमें तभी होगी 
जब अज्ञान का यह आवरण, जो हमारे आत्मा पर 
पड़ा हुआ है, दूर हो जायगा । बिना ज्ञानात्ि के 
प्रज्वलित हुए यह अविद्यान्धकार (जिसमे हम अपने 
को हो भूले हुए हैं, अन्यों को तो बात दी कयां है) 
द्र नहीं हा सकता | वह ज्ञानाश्चि कहाँ हे और 
केसे प्रज्वलित हो सकतो है? पाठक ! ज्ञान का 
भाण्डार हमारा आत्मा है । ज्ञान को हम बाहर से 
नहीं लेते, क्रिन्तु वह भीतर ही उद्बोधित हाता है। 
हाँ, उद्बोधन के कारण बाहरी पदार्थ अवश्य होते 
हैं। जैसे काठ या पत्थर में xa विद्यमान है. पर 
वह बिना agiu के उत्पन्न नहीं होती | इसो धार 
हमारे आत्मा में ज्ञान विद्यमान है; परन्तु जब तक 
मानसिक, वाचिक या कायिक eat को रगड उसमें 
नहीँ लगती तब तक वह उद्धत नहीं होता जब 
Mec कहते E कि अमुक मनुष्य ने अमुक विद्या 
Ti a ee विषय का अनुभव किया तब 
[n उसका 
|. आत्मा से (जो बताया i U RT dcs 
ण्डार है) अविद्या 
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का आवरण हटा लिया । न्यूटन ने आकषेण 
के मालूम किया; पर क्या आकषंण-शक्ति किए S. 
REN bd Iro 

कोने में बैठी हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही थी ? १ सम्भ 
चह उसके मस्तिष्क में थी; फळ-पतन रूपो कमे $ किस 
रगड़ ज्योंही उसके मस्तिष्क में पहुँची त्यही उसे तए 
उसके ज्ञान को यकायक उद्वोधित कर fear | 2 E 

संसार मै जिन जिन विद्याओं का प्रादुभौव इब्न राश 
है, उन सबकी उत्पत्ति मस्तिष्क हो से हुई | ga: 
परमात्मा ने इस अपरिमित विश्व के अनन्त विश विषय 
का पुस्तकालय हमारे मस्तिष्क ही में स्थापित किए विषय 
& | बाह्य जगत्‌ उसका उद्बोधक मात्र हे) बह 
उस ज्ञानाश्नि को प्रदीप्त करने के लिए कम र दुःख 
सङ्कषे को बड़ी आवश्यकता है | 

कम के प्रसङू में एक बात ओर ध्यान में रखो 
याभ्य है। वह यह है कि संसार में जैसे सुख mz 
परस्पर मिश्रित और सापेक्ष्य हैं वैसे हो कमे spp 
DRA भो आपस में मिले हुए हैं ओर एक Tat 
अपेक्षा रखते हैं | WHA का तात्पर्य कर्माभाव नहीं 
किन्तु निश्चित कम है | इस दशा में सुख दुःख di 
ana इनमें भी विवेक करने को आवश्यकता है| सत 
इसोलिए कहा है क्रि “कि कम किमकर्मात md 
ऽप्यत्र मोहिताः |” अथात्‌ क्या कमे है और व्या 
अकमे, इसका निर्धारण करने में बड़े बड़े बुद्धि 
भो असमर्थे हैं । परन्तु इस रहस्य को समाने 
लिए भगवान्‌ झष्णचन्दर ने गीता में एक सङ्केत दिये 
है। उसको समक कर हम इस ग्रन्थि को खोलने | 
बहुत कुछ योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । बह सडू 
यह है :- “कमण्यकमे यः पद्येदकमैणि च कमै य| 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः KARARLI 5 

पाठक | इसका यह अर्थ न सम्रक zu 
जा आज कळ बहुत लोग समझते हें । वे wed 
कि जो कमे को अकम और अके को कमे AM 
पुण्य को पाप sie पाप को पुण्य समझता है १६ 
ज्ञानी है। यह डुलकी कपोळकटपना मात्र है | क्य. ३ 
शोक मे “ पश्येत्‌ ” क्रिया (जिसका अर्थ यहाँ पर ११६ 
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चन करना या सम्भावना करना हे,.न कि जाननी 
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| ampai) स्पष्ट सिंद्ध कर रही है कि FÀ मै अकम 
क्त किर अकम में कर्म की सम्भावना करनी चाहिए। ऐसो 
Yaa सम्भावना या विवेचना क्यों करनी चाहिए? इसलिए 
। कम $ कि सुख दुःख की तरह कमे अकमे भी मिश्रित = | 
ही उसे ग्रतएव उनमें विवेक (तमीज़) करने को आवश्यकता 
या। B । संसार में कोई सुख ऐसा नहों है जिसमें san 
भाव हुग्र ङा न हो और न कोई दुःख हो ऐसा है जिसमें 
हुई है सुख को सम्भावना न हा । उदाहरण के लिए एक 
| विश विषयों और दूसरे परिश्रमी को ले लोजिए | पहला 
[त किय विषय-भोग को सुख समभता है और दूसरा परि- 
श्रम को दुःख । अब यदि ये दे।नों क्रम से सुख में 
कमै स दुःख और दुःख में सुख की सम्भावना न करेंगे ता 
क्या ये अपने उद्देश में छृतकाय्य हा सकते हैं ? यदि 
सुख मे दुःख की सम्भावना न को जायगो ता 
र दुए मनुष्य मदान्ध होकर शीघ्र हो उख सुख से हाथ धो 
बैठगा | इसो तरह यदि दुःख मै ge की आशा न 
को जायगी ता मनुष्य अधीर हेकर आत्मघात, तक 
[ब नह| कर deri निदान जा सुखी हाकर दुःख को नहों 
खे भूलता ऑर दुःखो हाकर सुख से निराश agi 
ता, संसार में वही कृताथ होता है । tara” 
ये यवा कमे और अकम की भी है । उदाहरण के 
लिए एक दानी ओर दूसरे रोगी को छे लोजिए | 
इछा दान को कमे और दूसरा रोग को अकम 


[द्धि E 2 
आने गे सकता हे। अब यदि पहला दान को कमे समझ 


दुः 


aaa न करे, अर्थात्‌ यह न देखे कि में जिसे दान 
ह सढ हा हू वह उसका अधिकारी भी है या नहीं, 


कहते (|. A at क्या कभी कडु ओर तिक्त 
i RR पान करने A प्रत्रत्त हो सकता है? 
a a = w s बस इससे सिद्ध है क्रि कम मे अकमे 
gil. S कमे कौ सम्भावना ही. मनुष्य को 
पर करती है। उपादान और हय के हान मे प्रत्त 
नना. अतः हमको कमे करते हुए uud d 
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बचना चाहिए और यदि भूल से कभी अकम में 

प्रवृत्त होने लगे तो उस अकम को कम से तुरन्त 
दळ देना चाहिए | 

बदरीदत्त शम्मी | 


प्लेग का टोका । 


ATU ज कळ इस बात को सब लोग जानने 
ह लगे हैं कि. छग से बचने के मख्य 
B. UL es च EN 
उपाय तीन हें । (१) चूहों को नष्ट 
॥5 करना; (२) घर त्याग कर रोग 
की जगह से अलग रहना; (३) 
टीका गवाना | टीका ळगवाने 
से मनुष्य को इस बात का विश्वास हा जाता है कि 
वह छेगाक्रान्त न होगा । और जितने उपाय हैं वे 
ऐसे हें कि जब तक सब लोग उन्हे न करे तब तक 
रोग होने का भय नहीं मिटता । परन्तु टीका wu 
चाना प्रत्येक मनुष्य का काम है और प्रति वर्ष बड़ी 
सरलता से टीका लगवाया जा सकता है। यदि 
सब लोग टीका लगवाने का नियम कर S तो Wu 
का ज़ोर बहुत कुछ घट जाय | क्योंकि ज्ञितने लोग 
OT का टोका ळगवाकर निर्चिन्त हो जाते हें उतने 
ही मानों Ga को बढ़ती के बाधक बनते हैं । जितने 
लोग कम मरेंगे उतनी ही कम Ba AST । जो 
लोग टीका ळगवा लेते हैं वे बस्ती मे रोग फैलने 
पर घबराते नहा | एक गाँव में यदि सब लोग टीका 
equ हुए हैं तो उस गाँव में छेग के पेर कभी. न 
BAR | यदि कोई “ केस ” हा जावे at उसका विष « 
जहाँ का तहाँ ही दब जायगा | : 
AAR का टोका ळग जाने से चेचक की बीमारी 
नहीं हाती ओर यदि हुई भी तो उसका जोर बहुत 
थोड़ा होता है। यहो हाल छेंग के टोके का भी हैं । 
इससे FTF कारण बहुत कम रूत्यु होती | 
टीका लगे हुए लोगों में से लगभग एक तिहाई | 
लोगें को वबा लगने का सन्देह -है और उनमे से | 
suu टोका न छगने की अपेक्षा सिफ आधा हो | 


240 पाए एए 
fü 


—— oo 
है | अर्थात्‌ बड़ी डोर से बोमारी फैलने पर टीका लगे 
हुए लागों में छः में से केवळ एक के मरने का ATE! 

मान लीजिए कि ४००० की आघादी का एक 
गाँव है। उसमें बड़ी तीवता से महामारी hat हुई 
है ओर सेकड़ा पीछे तीन मनुष्य Aafaa हुए 
हैं। इनमें से आधी आबादो को टीका लगा हुआ 
है। ते बिना टीका लगे हुए लोग ६० में ४५ 
मरेंगे और टीका लगे हुए लोग २० में ७ । यदि 
आधे से अधिक टीका लगवाये हुए हैं ते War 
संख्या ओर भी कम होगी ओर यदि सब छोग 
टीका लगे हुए होंगे ता झृत्यु बहुत ही कम होगी; 
लोग घबरा न उठेंगे; रोग का कारण We ही नष्ट 
किया जा सकेगा | ० 

ऊपर जो कुछ कहा गया है वह कट्पना नहीं है; 
frg अच्छी तरह छान बीन कर निदचय किया 
गया है | 

चचक के टोके का युक्ति डाक्तर जेनर ने निकाली 
थी । टीके की लाग में एक प्रकार के सूक्ष्म जन्तु हैं 
जा चमड़े को खुरच कर लगा देने से अपना स्थान 
बना लेते हैं, बढ़ जाते हैं, तथा सुधिर में मिल कर 
शरीर की बनावट को ऐसा कर देते हैं कि उसमे 
फिर चेचक का असर नहों होता | 

आज कळ सूक्ष्म जन्तुओं की बढ़ती शरीर पर 
नहीं को जाती | उनको पाळ कर केवळ उनका रस 
शरीर में पहुँचाया जाता है। वह रस रुधिर के 
साथ fae कर उसमें रोग-नाशक शक्ति उत्पन्न 
करता है । 
a gu टोके का असर छः महीने ar Wa रहता 
है; परन्तु रोग रोकने की शक्ति एक वर्ष तक बनी 
रहती हे । दूसरे वर्ष वह कम हे जाती है । 
पाँच वष पीछे तक भी इसका असर पाया गया है | 
हमारी समभ ü हर साळ टीका लगवाना चाहिए | 
बहुत लोगों ने ते| तीस चालोस बार तक टीका 
लगवाया हे । परन्तु उन्हे कोई हानि नहीं पहुँचो | 
ऐसे ग्रनेक मनुष्य हैं जो बीमारी के दिनों में सर्वदा 
टोका लगवाते हैं। > 
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अनेक लोग यह भय करते हैं कि AF क 
शारीर में अन्य राग हा सकते Él इस सदेह ३ 
मिटाने के लिए १९०१ ईसवी में थाना के जेठ! दिन, 
२३८ आदमियों के टीका छगाया गया । फिर अ स 
साथ ही वे २३६ आदमी THA गये जिनके a C7 
नहीं लगा था | तील महीने तक उनकी qua 
पर निगाह रक्खी गई । इससे जान पड़ा कि gy 7 
किसी प्रकार का नया रोग नहीं हुआ । किन्तु ie ` 
क्रेदियां के शरीर का बोक बिना टीका e 
लोगों से अधिक निकला | | 


बहुत लोगों को यह जानने की इच्छा होगी ॥ 
छग के टीके को लाग किख तरह तैयार की जा 
ÈI उनके जानने के लिए हम यहाँ पर उस गी. 
को लिखते हैं । | 

ळःग तैयार करने का बड़ा कारखाना बम्बई 
है । पहले gr के जन्तुओं की बढ़ती के लिए 
तैयार किया जाता È | इसके लिए बकरी का 7 
या गेहूँ का आटा काम मे छाते हैं । मांस या ग्र; 
के पानी में नमक का तेजाब डाळ कर एक जा 
दरजे की गार्मो मे उसे तीन दिन तक quu 
उसमें कास्टिक सोडा डाळ देने से वह नमश 
हो जाता है | फिर उसे और पतळा करके उबा 
आर छानते हैं इसके बाद शीशों मे भर कर १ 
रुई की डाट लगा कर भाफ मे रख देते हैं | यहां 
शोशो में भरा पदार्थ निथर कर तेल के रंग का 
हो जाता है। यहो छेगोत्पादक seg sri का भोज 


छग के रोगी का रक्त अथवा गिल्टी से मति 
लेकर चोना घास से बने हुए रस मे डाळ देत 
यहाँ SS के जन्तु बढ़ते हैं । तब इन जन्तु T 
परीक्षा को जाता हे । 
See erences MM ae ही 4६ 
* कळ दिः ES ut 

कुळ दिन हुए हमारा एक नौकर [वना हम 6 ९ हि 

शहर से टीका लगवा आया। आठ आने पैसे मुफ्त "भे 
के शालच से उसने ऐसा किया । टीके से उसे कुछ मी. 


लीफ नहीं हुई और अब तक वह भला चंगा है । त* 
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भाग |. संख्या १] पुग का टीका | १५ 

के का परोक्षित SEGA को एक और शीशे में चौदह इस सम्बन्ध की बहुत कठिन परीक्षा पाख की होती 
सन्देह । दन तक् रखते है । तब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा है । एक यंत्र के सहारे शोशे में भरा हुआ रख शोशी 
Sd एस लेकर उन WA में रखते d जिनमें रख भरा में छाया जाता है; उसमें वायु का संसर्ग नहो होने 
Ra द्रा ral È | फिर एक ऐसे कमरे में जहाँ उजेला पाता। क्योंकि सम्भव है कि वायु में से कुछ विष इसमें 
नके ही; E हो इन शोशों को ६ हफ्ते रखते हैं । इस बीच में मिल जाय । बोतळ का मुँह दीपक की छो पर ले 


तु ora शीरो का निर्मेठ पदार्थ गदला हो जाता È । 
ur me बढ़ते बढ़ते उसको निमेळता दूर कर 
cl अब इन शीशों के जन्तुओं की फिर परीक्षा की 
'जातो है | जो डाकुर इस कार्य्य के निरीक्षक हैं वे 

होगी ea के जन्तुओ का रूप अच्छी तरह पहचानते = | 
(जब उनको निइचय हो जाता है कि ये सचमुच बही 
' हें तब उनको लाग तैयार करने के लिए भेजते हैं | 
| परीक्षा में पाख हुए शोशे गरम पानो में र्खे 
बर्मा जाते हैं | इससे वे सच जन्तु मर जाते हैं और 
उनके शरीर जळरूप बन जाते हैं | 
सम्भव है कि गरम पानी में रखने पर भा भ्कोई 
“जीव जीता रह जाय | इसलिए इसके २०० भाग 
म १ भाग के हिसाब से कार्बोलिक एसिड मिलाया 
तेर गाता है। इससे एक बड़ा लाभ यह ,भी है कि 
| झर्वोलिक एसिड मिले हुए रख में कोई और जन्तु 
AAU नहों हो सकता, तथा किसी अन्य रोग के होने 
JP राका ART रहती | 
जिन शोशियें मै oar का टीका लगाने की लाग 
९ कर आतो है उनका रूप निराळा हो रक्खा 


| Tel पहले इन शीशियों के भोतर की हवा को 
Pa यंत्र के 


A i 
5 a E Eos उनको रोहे के सन्दूक में भर कर साढे 
जन्तु "षर १८० दुजे की हरारत में रखते हैं । मतलब 
ह कि शा 


ü के भीतर कोई रोगात्पादक जन्तु 
5 ईन सन्दूक पर मुहर लगा कर ओर शुद्ध 
तारीख़ लिख कर उन्हे लाग भरने के लिए 

॥ i 


> Š 


"d 


ST भरने का क 


TH बड़ों सावधानी का ši 
चे काम पर बही याम्य 


ग्य पुरुष र्खे जाते हैं जिन्होंने 
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जाकर बन्द कर दिया जाता हे | फिर इन शोशियों 
के जाँचने के लिए दो उपाय किये जाते हें । एक से 
यह जाना जाता है कि आउसोजन में जोनेवाले जीव 
इसमें नहों हैं। दूसरे उपाय से यह माळूम हो 
जाता है कि बिना आक्सोजन के रहनेवाले जन्तु भी 
इसमें नहीं है । परीक्षा सफल होने पर लाग ठीक 
समभी जातो हे । इन शीशियों का गर्दन सुई के 
समान लम्बो होती है । इसके बोच में चिराग की 
छौ दिखाने से इसका एक भाग अळग हो जाता 
है। इलको कारल्राने में रख छोड़ते हैं । यदि लाग 
में कोई दोष होने की खबर आवे ता इसको परीक्षा 
at सकती है | 

इस लाग के लगाने का अधिकार सरकार ने 
उन्हों E को दिया है जो सब तरह योग्य हें AK 
इस काम को Ga समभते हैं | 

जिस पिचकारी से लाग शरीर के भीतर पहुँ- 
चाई जातो है उसके लिए बड़ी सावधानी दरकार 
है। एक कटोरी मे Ao गरम करके पिचकारी की 
Gi और पिचकारी साफ़ की जाती है। लाग की 
बोतल को अच्छी तरह देख कर निइचय करते हैं 
कि दरार तो नहीं है जिसमें से हवा ने भोतर जाकर 
लाग को बिगाड़ दिया atl यह सब देख भाळ कर 
शीशी हिलाई जाता है जिले लाग का रूप एक 
सा हा जाय | फिर बोतल के fat को आग पर 
रख कर तोडते हैं | , | 

पिचकारी को एक बार फिर तेल से भरते हैं 
AT खाळो करके शोशो से थोड़ी सो लाग खांचते 
हैं श्रेर उसी से पिचकारो को हिला कर धो डालते 
ग्रोर लाग को निकाल देते हैं । फिर सुई को तेल मे 
डुबो कर शीशी के मुह को दोपक की लो पर गरम 
करते हैं और छाग के पिचकारी में भरते हैं। 


= 


EE eee 


लाग लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह कुहनी 
और कन्धरे के बीच में बाज़ू के पोछे है । उस जगह 
के पहले दवाई fas पानी से धोते हैं और खाल के 
नीचे सुई प्रवेश करते हैं । धोरे धीरे लाग पहुँचाई 
जाती है ओर सुई निकाल कर थाड़ी देर के लिए 
at की गद्दी रख दी जाती है | 

लखनऊ में डिप्टा कमिश्नर साहब क कचहरो 
मै gu का टीका छगाया जाता है | गरीब लोगों को 
सरकार से कुछ पेसे इसलिए दिये जाते हैं कि वे एक 
दो राज़ कुछ काम न करें । टीका लगाने के बाद 
कुछ सूजन और अवर होता है; परन्तु किसो का 
काम रुका नहाँ रहता | पिछड़े qu मेरे अस्पताल 
(Cantonment General Hospital, Lucknow) 
मे प्रायः सब नौकरों को टीका लगाया TAT! पर 
उनमें से किसी ने काम नहीं छोड़ा । AR के स्थान 
पर कुछ गूथ सी रह जाती है | कितने हो Sra कई 
वर्ष से बराबर टोका ळावाते हैं और छग से निर्भय 


होकर सब जगह विचरते हैं | ४ 
; महेन्दुलाल TT | 


शकुन्तला-जन्म । 
[१] | 


लहन को वर ब्रह्मपद, निज दहन को ग्रघछेश , 
बहन को वैरागरस मे, सहन को तनक्लुश । 

'गहन विपिन प्रवेश करि मुनिराज विश्वामित्र 
तप-विधान अ्रनटप को संकल्प कोन पवित्र ॥ 


[२] | 

दूब-भोजन साधि क्रम सों, बहुरि धूमाहार , 

पुति पवन के पान ही को मान प्राणांधार | 
शान्तरस मे जती दिन दिन अधिक भोजत जात : 
| काम छोजत जात छिन छिन जात सूखे गात ॥ 
i oR] | 
fen सो निज समुकि आसन पाकशासन लोळ. 
गक मैनका सन यों कहे शका-प्रकासन बोल । ` . 


Digitized by Arya Samaj Foundation cay and eGangotri 


[ भाग) [ 
करत जो तप गाधिनन्दन ताझु खण्डन होहि | $ 
अपसरा-बर-बंस-मण्डन तब AUE ताहि|। C 


[७] - | 
देवबाला, छबिरसाला, बसो-करन-प्रबान, 
सहित हासी asagi सो चपल बोड़ा gh 
कहे गर्बीले CaS वचन रोचक बाम , | 
> E ES || 
मैन के बस करहुँ सुनि को मेनका तब नाग) 


[५] | 

भूरि जोबन तपोवन में रह्यो पूरि aaa, | 
हरित मञ्जुळ खुमन स5जुत हरत मनहिं दिए | 
बस्ुमतो-युचतो-इसन को छत जनु Sum, | 
हरी जाखु जमीन है Wa बूटेदार ॥ 


[६] 


लगत हीतल मन्द शीतल पवन परिमळ'ऐेन , 
ae रोचन मान-माचन कहत दूतो बैन। | 
ggg [equ छावत कुञ्ज कञ्ज मभार , i 
We इयामा HE AF मञ्जीर को "| 
|: 
| 


3 BI 
कोकिळा, WSs, चातक, चक्रवाक, चकोर, 
शुक, FAT, HÈR, मैना, लाल, मुनिया, AN 
विविध vg विहङ्ग विहरत करत सुन्दर गान, | 
मनहु मधु-नप-मण्डलो-संगीत की गुनवान। 


[<] 
नोलगाय, HS, FAT आदि a 
Su Ai विहरत परस्पर प्रमभाव बढ़ाय। 
सचिव तप को पःय जनु ग्रादेश पावन देश! 
` “सत्त्वगुण्मय चरित कीन्हे त्यागि दुर्ग ण 


[९ 
-सैनका जब कीन चन छविलीन माँहि प्रवेश | 
, कहत देखनहार है शङ्कार नारी AT! 
करत कोउ अनुमान देवी विपिन की दुतिमात 
कहत कोऊ है महीतळ मध्य शीतळ मा 


P 


3 
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ऐन, | 
बैन | | 
फार, 

नकार। 


कोरा | 
नेया, A 
गात, || 
aatal 
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* संख्या १] | 
[ 19] 
| asf ag को डरत नाहीं प्रात शुक लळचाय , 
Mp अधरन चोंच मारन fer को भ्रम खाय । 
शङ्क qug की तजि चञ्चरीक BIG 
भूलि ug सुगन्ध पै लगि सङ्ग छावत Dy ॥ 


I [ ११] 
| मन at करि सुमन सोहें मनहु बनदेबीन 
¦ ` अंगना के पन्थ डारे पांबड़े रङ्ीन | 
“qe नव दळकलित मुकुलित तरु लता लहराय 
| पुलकि कर सों मनहु स्वागत करत मुद सरसाय॥ 
3 [ १२ ] 
| आन बान समेत एहि विधि रूपमान निकेत 
|o साधुराज समीप पहुँची काज साधन हेत | 
| रथ मनोरथ पैकपग गजराजगति मन बाजि 
aL. अनङ चढ्यो अनी चतुर्राड़नी निज साजि॥ 
[ १३] . 
बन्द लोचन, मन्द्‌ स्वासा, तपन तेज अ्रमन्द , 
| लीन लखि आनन्द में मुनि दवन्द्वहदीन सुछन्द | 
| अपसरा सुमनोहरा तब करन लागी गान , 
| पवनपथ जनु सैन पठई दुर्ग दुर्गम जान ॥ 
[ १४ ] 
| गई छूटि समाधि sa उपाधि शुनि सुनिभूप 
| अधखुळे हग यों रखें सूृगलो चनी को रूप । 
। भरत जिमि बिसराम अपने धाम औचक वीर 
पाय खटका खेलि अर्धे कपाट भाँके धोर ॥ 


[ १५ ] 
बीन के BT तुम्बही तम्बूरह बिन तार 
md मे कळकण्ठरव कलहंस में RART | 
SAA FY पलव करत रुन गान , 


^ 


बातःराग छके निरखि संगीत को सामान ॥ 


a [ १६] 
VRE syria इक सङ्ग . 


z 


ee Oe 


जसत हिलमिल लसत hae सत्वगुन को ce 
3 
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मानि मन्त्रण अतन को मुनि तपन-काज-प्रवोन 
. तीय-तन-नूतन-तपोवन-रमन को मन कोन ॥ 


ce [१] 

अळङ्कार-प्रकार तजि बरनहूँ बिना बिस्तार , 
सङ्क मुनिवर अङ्कना को कीन्ह अङ्कीकार | 

बढ़ी सुरपुरवासिनी को वासना उर धाम , 
कामना सब कामिनो की करी पूरनकाम ॥ 


[ १८ ] 
गर्विता करि naa अनत कीन पयान , 
जाय कन्या, रूप धन्या फेरि पहुँची आन । 
चाच सो प्रिय हाव सों अति भरी भाव विनोद , 
देन चाहो बालिका दुतिमालिका मुनि गोद*॥ 


[ १९ ] 
देखि फल तप-भड़-तरू को सामने मुनिराय 
- फेरि लीन्हो वदन, कर सों अरुचि अति दरसाय | 
कहां वेश्या | कहां पूरनवशी विश्वामित्र 
उचित चित में खचित करिबो मैन-काठिनःचित्रा॥ 


राजनोति विज्ञान | 
[२] 
१-मनुष्य के अधिकार | 


Yy उष्य, सम'ज Ù शासन इनका 
S56 आपस मे जा सम्बन्ध है उसके 
विषय में हम लिख चुके हैं । शासन, 
की दो तीन प्रचलित प्रणालियों 
का भी हाळ थोड़े में दे चुके हैं । 
परन्तु शासन-प्रणाळी का सबसे 
अच्छा ढंग कान सा है, इस पर हमने अभी तक 
कुछ नहीं कहा; HIC न यारप ओर अमरीका की 


* चचत्र देखो | 
| मेन (क्राम) की कठिनता का चित्र | 


Dy 
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प्रजातन्त्र राज्य-प्रणालियों ही का कुछ वणेन Fest 
है | इसके पहले कि हम उन विषयों का छेड़, हम 
यह निहायत ज़रूरी समभते हैं, कि AGT के 
अधिकारों का थोड़ा सा वर्णन कर दें। क्योंकि 
राजनीति-विज्ञान की सारी इमारत इन्हीं अधिकारों 
का नांच पर खड़ी है । इसलिए सबसे पहले हम 
उन्हीं के विषय में कुछ निवेदन करते हैं । 
जिस भूमि पर हम रहते हैं, किसी खास आदमी 
की जायदाद नहीं है । ईश्वर ने किसी के नाम पट्टा 
नहीं लिख दिया है कि इतने बीघा भूमि में तुमका 
देता हँ । यह सबके भोग के लिए है । प्रत्येक मनुष्य* 
इस संसार में feat खास उद्देश की पूर्ति के लिए 
उत्पन्न हुआ है HIT अपनी शारीरिक अथवा मान- 
सिक शक्तियों के अनुसार उसको पूर्ति उस पर 
लाज़िमी है । मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए दो 
साधनों की सबसे अधिक जरूरत है:--प्रथम काम 
करने की स्वतन्त्रता, दूसरे शरीररक्षा के लिए 
अन्न | इसलिए न्याय यह है कि कोई मनुष्य इनसे 
abaa न हो, सबके बराबर WDET इनके ग्रहण 
Wm उपभोग का मिले। अब यदि ध्यानपूर्वक विचारे 
तो मालूम होगा कि सबसे बड़ा साधन AN जरूरी 
वस्तु मनुष्य दे लिए अन्न है | यदि अन्न न मिळे ता 
उसकी सभी आशाओं पर ओले पड़ जायं | इसलिए 
अन्न मनुष्य के लिए सबसे अधिक ज़रूरी चीज़ है | 
इश्वर की कृपा से भूमि की पैदावार मलुष्य 
की ज़रूरतों से अधिक है; ग्रार यदि मनुष्य 
प्रकृति के नियमों को जानता हो तो वह Gn भी 
"उपजाऊ हा सकती है । अब प्रश्न यह है कि 
क्यों फिर लाखो आदमी हर साळ qui मरते हें? 
इसका उत्तर स्पष्ट हे । जिसके लिए दस बीघा 
भूमि काफ़ी है, चंद दस सौ या दस हज़ार बीघा 
ada का समझे बैठा हे । उसे 
La suh बदले उसे 
el जहाँ हम मनुष्य कहते हैं, 


£ ue हमारा अभिप्राः 
खरी-पुरुष दोनों से हे--लेखक । ट्र) 


रुपया मिलेगा । रुपये पेसे 


NN In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 


से वह अपने पेशओ 
के सामान खरीदता है | जिन कृषकों ने ३ 
असाढ़ की धूप सह कर अन्न पैदा किया था इस र 
quii मरते हें, हमारा बना बनाया जमोंदार मा! कार 
सुख की नींद साता हे । यही नहीं, एक और ता 
देखिए । जिनके पास थोड़ी बहुत भूमि पेट पा 
के लिए है उनके पीछे एक और बला चिपरी हु! 
उन्हे लगान देना पड़ता है मरोर न दे सकने सेर 
घर द्वार बिक जाते हैं | | 
इस मलुष्य-समाज का दूसरा परदा उठा A 
देखिए । रेलवे कम्पनियों को हर साल करोड़ों हा ; 
का फ़ायदा है । जानते हो यह रुपया कहाँज् 
है ?_ थोड़े से मनुष्यों की विषय-वासना पूरी 
के लिए | यह करोड़ों रुपये का फ़ायदा कित 
मेहनत का फल है ?--उन मजदूरों Me क 
को जो रेल के दपृतरों और स्टेशनों पर काम १ 
हे । उन्हें सिफ उतना ही खाने का दिया जाता 


DN 


Vd 


कहाँ जाता हे? उनके पास जो एक रात के जह 
में लाखों रुपये फूँक देते हैं! ये कममचारी ९| से वे 
प्रकार के दास हैं । आप शायद कहेंगे किं है तो 


उत्तर मे हम कहेंगे कि आप भूल करते हैं । 
मरजी से लोग नौकरी नहीं करते | पेट के 
मजबूर होकर इन्हें नौकरी करनी पडतो है | 

हम पहले ही कह चुके हैं कि मनुष्य जीव 
लिए अन्न सचसे प्रधान चीज़ है। ग्रब हम , 
कदम आगे बढ़ कर यह कहते हैं कि "d^ 
शारीरिक, सामाजिक re आत्मिक उन्नति कॉ, 
“अन्न ” इस एक शब्द को महिमा समभने से 
BT सकता है । malt से लेकर बादशाह तर्क 
इसके माहताज हैं ; Mega जादू की छड़ी, |. 


T, 


के प्रभाव से अन्त्यज ब्राह्मण हा सकता ६ Z 
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संख्या है ] श्र. 


pom gears | पक्षपात से अन्धे हाकर हम चाहे सकता | जितनी मेहनत हमने किसी काम में की है 
agaaa की महिमा न समभ, पर नीति- उसी के अनुसार हम मज़दूरी = gem हैं | जिस 


EU | = के इस वाकय के ART दुनिया भर की सचाई खेत में हमने महीनों मेहनत करके फ़सल तैयार की | 
मो रा हुई है: है वह mug हमारी ही है ; महाजन याज़माँदार की | 
an बुभुचितः faa करोति पापं नहीँ । हाँ, कुछ कर ज़रूर दंगे, परन्तु समाज को 

Siar जना निष्करुणा भवन्ति । हमारी रक्षा का ज़िम्मा लेना होगा यदि हम दस 


र र्थात्‌--पेट का ज्वाला चुकाने के लिए qur घंटे किसो कारखाने मे काम करते हे ता कारखानेको | 
E कौन कोन पाप नहीं करता ? भूखे मनुष्य दया-मया हक = सालिक मजदूरी के के pak | | 
agg और करुणा सभी से हाथ थो बेठते है लोग जानता ee Wek Us स pde m me E d 
del A हैं कि अमुक नौकरी करने से हम आत्मा के अनुकूल व A ae E PR E E | 
कहाँ gy काम न कर सकेंगे ; पर्‌ जीवन-निर्वाह का दूसरा vee se zh ps वाने के मा 2 क को ose 
qua] उपाय न देख कर बेचारों को लाचार वही करना o 75 ह : ane E डक 
दा किक पड़ता है । अतएव आत्मा को उन्नति चाहनेवालों के हम क caedere EUM Foe 


~ yn ys Ex ` ERES 
. काता! ठि सबसे पहले भो जनों की व्यवथा करनो चाहिए | ग्रार सरमाया। ये दोनों एक दूसरे पर निभर हैं। 
i| कारखाने का स्वामी बिना ANG को मेहनत के 


कार वाना चला ही नहीं सकता, HIT न मजदूर ही 
उसके बिना अपना गुजारा कर सकते ह । अतएच 
त्याय यह हे कि जो आमदनी कारखाने से हा वह 
मुनासिब तार से दोनों मे बाँट दो जाय | 

चाथा अधिकार--विद्या-प्राप्ति से पूरा लाभ 
उठाना हे | किसी बालक को पाठशाळा से इसलिए 
निकाल देना कि वह बढ़ई या Are कोई पेशा करने 
वाले का लड़का है, अन्याय है । सभी पेशे मनुष्य- 
समाज के लिए उपयोगी हैं। विद्या मनुष्य का उन्नति 
का एक साधन हे | इसलिए खमाज के प्रत्येक सभ्य 
को विद्याजैन करना चाहिए | अज्ञानी और मूखे 
सभ्यो से समाज ही की हानि EOD शिक्षा-प्रणाली 


वशी. म का dm ऐसा हाना चाहिए कि एक भी मनुष्य विद्या 
जीव |. मनुष्य का दूसरा अधिकार अपने स्वत्व की रक्षा से चञ्चित न रहे | 


RARO मनुष्य-समाज के सभ्यों को मनमाना काम करने 
जाता | की स्वतन्त्रता का हाना भी बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक 
के | अक्षा | मनुष्य अपनी योग्यता या रुचि के अनुसार जिस 
मिलता काम को पसन्द करे उसी को करते का उसे हक़ 
ग्रा स है। यह wel कि हमने नियम कर दिया कि असुक्र 
के FG WH लोग चमार का काम RTI बस, हमारे कहने 
चारी (| से 3 उस पेशे को इख्तियार कर ले । यदि यह बात 
RG रं ता उनको भी हमारे ऊपर नियम पास करने का 
कर रब | पैसा ही हक़ है जैसा कि हमे उन पर है। इससे 
करते (। समाज को एक सूत्र में बद्ध करने के लिए न्याय यह 
। आ है कि सबको अपना अपना काम करने के लिए 


: के ह| समान स्वतन्त्रता मिले, ताकि किसी को शिकायत 
>) || को मौका न रहे । 


हम | रना है। यदि कोई किसी का स्वत्व हरण करने taai 
gag आवे तो T स्वत्व हरण कर पाँचवाँ अधिकार aa की आज़ादी का होना 


तो उसे तत्काळ ही अपनो fi à 
न बा अतएव ही अपनो रक्षा करनी चाहिए । हे । मनुष्य चाहे जैसे विचार Cu Duc को 


र्‌ः क्षा c S ` 
ने से | जो अपने र्‌ के सब साधन उसे मिलने उचित हैं। माने चाहे न माने ; मूर्तिपूजा करे, चाहे न करे; 
Pr EE Pu ui रक्षा नहा कर सकता उसे जीता इसाई हो या मुसलमान,--सबको अपने सिद्धान्तों 
MP ae ना चाहिए | की स्वतन्त्रता देनो उचित हे । इसके बिना सत्या- 
f ; x a ~ ° N 
s mu T अधिकार अपने श्रम से पूरा लाभ उठाना सत्य का निणेय नहों हो सकता, और मनुष्य HIST 


li te ^ ` = pi: दूसरों को 
"९ पकड़ कर कोई किसो से काम नहों ळे शय हे!'जाते हैं । युक्ति के बळ से हम दूसरों को 
: 3 : $ TN 


€ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR E 


Sf 


Digitized by Arya Samaj Foundatio ता and eGangotri 


सरस्व 


२० 


अपने विचारों का बना सकते हैं; परन्तु ज़बरदस्ती 
करने का हमें हक़ नहीं है | . 

यां ता मनुष्य के अधिकार बहुत से हैं और 
उनका लम्बी चौड़ो व्याख्या हा सकती है, परन्तु 
हमने माटी माटी बातों को संक्षेप से लिख दिया È | 
अब हम मनुष्य के कतेव्यो पर थोड़ा सा विचार 
करते हैं । adim 

२-मनुष्य के कर्तव्य | 

प्रायः सभी विद्वान्‌ इस बात का मानते हैं कि 
प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक at मानसिक शक्तियाँ 
जुदा जुदा हाती हे । विकौस-सिद्धान्त के अनुसार 
हम लोग ग्रात्मिक उन्नति की जुदा जुदा सीढ़ियों 
पर खड़े हैं; कोई आगे है, कोई पोछे; कोई शीघ्र 
शीघ्र चढ़ रहा है, कोई धारे धीरे क्रदम उठा रहा 
है । यदि एक आदमो अपनो आत्मिक उन्नति में बढ़ा 
हुआ है ते दूसरा अपनी शारोरिक उन्नति में; एक 
यदि पक्का दुकानदार बन सकता है, ता दूसरा पक्का 
कारोगर | तात्पर्य यह कि समाजरूपो उद्यान में 
प्रत्येक फूल अपने रूप, रंग HC सुगन्ध में एक 
दूसरे से भिन्न है । l 

इस विषय में विद्वानों ने 'जन्म* का ढकोसला 
नहीं लगाया | उन्होंने यह नहीं माना कि किसी 
ख़ास जाति या खास वणे में उत्पन्न हाने से मनुष्य 
को शक्तियों में भेद हो जाता है। विकास का 
सिद्धान्त सवव्यापक है । अमेरिका में बड़े बड़े 
विज्ञानी पैदा होते हैं ते भारत में भी हा सकते =| 


अथवा भारत में यदि महात्मा जन्म लेते हें ता 


इंगलेड में भी वे जन्म छे सकते हें । आत्मा महान्‌ 
हाना चाहिए; चाहे उसका प्रादुर्भाव qui ईसा में 
हा, चाहे राजकुमार बुद्ध H | 


: अच्छा, ता मनुष्य अपने स्वभाव Ge शक्तियां 
एक दूसरे से भिन्नता रखता है। अतएव अब 
हमें यह देखना है कि मनुष्य किस प्रकार मिल कर 


रह सकते हैं। कल्पना कोजिए कि चाठोस आदमी 


हिन्दुस्तान से आस्ट्रेलिया चले जायें ine वहां एक 


नई बस्ती बना कर उन्हें रहना पड़े। उन छ 
स्वभाव re शक्तियाँ जुदा जुदा हैं। quel] 
है, ता दूसरा लुहार; एक किसान है ता ट्स 
माची; एक मज़बूत है ते दूसरा कमजोर. 
qa है ता दूसरा पण्डित । अतएच घे सब ! 
दूसरे को सहायता करके मिल जुळ कर ap! 
रह सकते हैं । पर एक साथ रहने में यह जरुर 
कि हम एक दूसरे के भले बुरे दिनों का a 
CFE | यदि उनमें से कोई रात के बारह बजे aes 
चिल्ला चिल्ला कर गावे, जिससे पास रहनेवालों 
सेना हराम हा जाय, तो इस दशा मे चह यह य 
कर नहीं बच सकता कि “ में अपने कामों मे स्वत! 
हूँ | उसको दूसरों के आराम का खयाल Uus 
पड़ेगा | समाज में इस प्रकार की wma: 
aAA कहते EI यार रखिए, धमे के जितने 
हैं उनका उद्धव मनुष्य-समाज हो में होता है। ६ 
दूसरों के सामने क्यो सत्य बोलना चाहिए? wi 
कि ऐसा न करने से समाज के व्यवहारों में गड 
मचेगी, और कोई किसी का विश्वास न करेग 
यद्यपि 'बेलने की स्वतन्त्रता”, “HLA की स्वतन्त्र 
हमारे अधिकारों मे शामल है; परन्तु जहाँ 
अधिकार मनुष्य-खमाज में अशान्ति ओर गढ़ 
पैदा करनेवाले हा जाते हैं वहीं पर उनकी हद 
कर देते EI बही हदबन्दी धर्म या कतय M 
जाती है | यहाँ पर कोई यह प्रश्न कर सकता ६ 
क्या फिर मनुष्य-समाज के द्वारा हमारे अधि 
छोने नहीं जाते ? हम उत्तर में कहेंगे, नहीं | ला 
मनुष्य के अधिकारों को छीनता नहीं, fed 
उपयोग का सच्चा रास्ता बताता है | यद्यपि 1 
क्रोध करने, झूठ बोलने, जुआ खेलने, गाली 
पूरी स्वतन्त्रता रखता है; ग्रोर यह सब 7 
अपने अधिकारों के अन्तगेत हैं; परन्तु इन 
कारों का--इस स्वतन्त्रता का-उपयोाग 
समाज मे रह कर करने का वह हकदार ने 
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l nm S| समाज मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा 
1 करे ae उनको सुमाग पर चलाने का प्रधान 
RU साधन है | 

३-शासन की सबसे श्रेष्ठ प्रणाली । 


Ü समाज के यदि सारे सभ्य अपने अधिकारों 
Dac कर्तव्यों को ठीक ठीक समभें, ग्रोर उनके 
ay ग्रनुसार आचरण करें, aT समाज का काम बहुत 
| अच्छी तरह चळ सकता हे | यदि चोर, डाकू ओर 
Jaz न हां तो पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं | 
| यदि उचक्के ग्रौर चार न हों तो घरो में ताले लगाने 
न पडु । परन्तु समाज ऐसे लोगों से खाली नहां 
।| हाती ; इसलिए अधिकारों ओर कतेव्यो की रक्षा के 


Taal १। लिए शासन ज़रूरी है । समाज ते हमको उन्नति 
> ~ ~ 
नतने WIS जाने आर हमारी जरूरतों को पूरा करने के 


लिए है; शासन हमारे अपराधों का दण्ड देने के 


Tela 
Peay लिए । इससे equ है कि गवर्नमेंट का हाना age 
में गड के दोषों के कारण है । सबसे सभ्य समाज वह है 


जो बिना गवर्नमेंट के चळ सकतो है; जहाँ मनुष्य 
के अधिकारों Hr कतेव्यो की रक्षा बिना पुलिस के 
at सकती है । 

अब प्रश्न यह है कि किस प्रकार की शासन- 


+ हद णाली सब लोगों के बराबर अधिकार दिलाने Az 
तैय ग| संब सभ्यो को न्यायपूवेक चलाने के याम्य है ? 


इस प्रश्न का उत्तर हम एक उदाहरण दे कर 


a एशिक्षित नगर हे जहाँ के लोग अपनी nadie 


ng शी UR चाहते हें । चहाँ की आबादी एक लाख 
[पि in ब है, और शहर, दस ऐसे महल्लों मे विभक्त 
एला at) जिनकी आबादी एक सो ता नहीं, मगर सबमे 


पॉच yi Ks 
करो a हज़ार से ऊपर आदमी रहते हें । कल्पना 
d मुसलम AS लाख को आबादी में चालीस हज़ार 
(नता है ने हे--कुछ महल्लों में मुसलमानों की प्रधा- 
3 


ए ad कुछ में हिन्दुओं की--मग 
fa € त हैं | सबसे पहले सब be e> 
| प्रकार को = 


आपस मे मिळ कर यह नियम करना 


राजनोतिः 


| समाते हे । मान लीजिए कि पुरन्दरपुर एक ऐसा 
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पड़ेगा कि कितनी आबादी के पोछे एक प्रतिनिधि 
चुना जाय | हम माने लेते हैं कि पाँच हजार के 
पीछे एक प्रतिनिधि चुनने का नियम है । अर्थात्‌ 
यदि किसी neg की आबादी १२,६२३ हो ते वहाँ 
से दो प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। इस तरह इस 
शहर के पन्द्रह प्रतिनिधि हुए । अच्छा, इन प्रति- 
निश्चियां से मतलब क्या ? Hn इनका चुनाव केसे 
हा ? प्रतिनिधि उसे कहते हैं जो किसी जन समूह 
के विचारों को प्रकट करनेवाला हो | अर्थात्‌ पुर- 
न्द्रपुर का एक एक प्रतिनिधि Ta: दख दस हजार 
मनुष्यों की ज़रूरतों का प्रकट करनेवाला ओर 
शिकायतों को YANZI एक प्रकार का वकील 
होगा । हर प्रतिनिधि पर लोगों का पूरा विश्वास 
रहेगा कि वह ईमानदारी से अपना कतेव्य पालन 
करेगा | प्रतिनिधियों के चुनाव का ढंग इस प्रकार 
समभिए। मान लो कि पूर्वोक्त एक महले की 
१२ ६२३ आबादी में पाँच हज़ार ही मनुष्य ऐसे हैं 
जो चोट" देने की योग्यता रखते हें । और तीन 
मनुष्य ऐसे याभ्य हैं जिनको प्रतिनिधि बनाने का 
प्रस्ताव उपस्थित किया गया है । महले की ओर से 
जो कमेटी मुकर॑र हागी वह विज्ञापन द्वारा लोगों 
को सूचना दे देगी कि अमुक दिन अमुक स्थान पर 
वोट डाळे जावेंगे। एक कागज, जिस पर तीनों 
मनुष्यों के नाम होंगे, मिलेगा GTC वोट देनेवाला 
दो के सामने अपनी इच्छानुसार (+) tar fug 
कर एक सन्दूक में डालता जावेगा | अन्त मे सबके 
वोट गिन कर प्रतिनिधियों का फसला at जावेगा | 


इन पन्द्रह प्रतिनिधियां को पुरन्द्रपुरवालों 
की ओर से आज्ञा मिलेगी कि चे शहर मे शान्ति 
रकखें ; कोई फ़साद करे ता उसे दण्ड दें; किसी के 
साथ अन्याय हो ते उसका विचार कर | चे ऐसे 
नियम बनावे जिनसे शहरवालो की शारीरिक अवश्या 

* यहाँ हमने वाट देने की योग्यता में केवल उम्र का 
नियम किया है--अर्थात्‌ इक्कीस वर्ष से ऊपर जिक्षकी उम्र 
हो वह वोट दे anal हे--लेखक । mcm 


een 


-—-f-— 
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ठोक रहे | सबके विद्याभ्यास के लिए कालेज AT 
स्कूल खोल; शहर में बिजली की रोशनी का प्रबन्ध 
करे Sie शहर की रक्षा के लिए कुछ सिपाही र मखे | 

जरूरी है कि इन सब कामों के लिए धन की 
आवश्यकता होगी | इस ज़रूरत को THT करने के 
लिए nead उन प्रतिनिधियां को यह आज्ञा देंगे 
कि आप लोग हम पर कर लगाइए ; बाहर से जो 
माल शहर के अन्दर बिकते आवे उस पर Ant 
लगाइए ; शहर से जो माल बाहर जाय उस पर भी 
महसूल enr! हाँ, उन चीज़ों पर महसूल न 
लगे जिनसे तिजारत को हानि er) यह आज्ञा पाकर 
प्रतिनिधि लोग एक सभा करेंगे ; उसमें कई प्रकार 
के क़ानून बनाये जायँगे | मगर उनके लिए लोगों 
की मंजरी दरकार होगी | इसलिए उनका मसविदा 
छपवा कर सारे शहर में बॅटवा दिया जायगा, ताकि 
लोग उन पर विचार करके अपनो राय दे सक | 
लोगों का जिन जिन बातों पर एतराज होगा उनके 
विषय में घे अपनी सम्मति प्रकट करेंगे । अधिकांश 
सम्मति से जो क़ानून ठीक समझे जायँगे, वे 'पास! 
हा जायेंगे । अँगरेज़ी में ऐसे क़ानूनों को ^ Consti- 
tution "अर्थात्‌ बद्ध-नियम कहते हें | इनका 
संशोधन ae प्रतिशोधन लोगों की इच्छानुसार हा 
सकता है । 

यहाँ पर यह जान Bar आवश्यक है कि 
क़ानून के तीन बड़े पहलू हैं :अदाळती, उसूली 
AL अमळी | इन तीनों का काम एक दूसरे 
से अळग है। अमुक क़ानून का क्या अर्थ हा 


क़ानून में बज़ाते-खुद कोई दोष है कि agi? 
ऐसा बातों का फेसला अदालत करती है | sad 
विभाग का यह काम है कि यदि क़ानून मे 
कोई दोष हो ता उसे दूर करे या नया क़ानून 
= अमली विभाग का यह कतेव्य है कि 
: का पालन होता है या नहीं, यह देखे और 
अपनी भरपूर शक्ति के अनुसार उनका पाळन 
करवावे | अच्छा ते इससे यह नतीजा निकला कि 
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पुरन्दरपुर की प्रतिनिधि सभा को तीन ऐसे मरू 
की जरूरत है । इस जरूरत को पूरा करने दे 
पन्द्रह प्रतिनिधियों ने अपने मे से पाँच योग्य ५. 
ऐसे चुने जिनका काम ' अमलो ' है; बाक़ी क 
उसूळी सभा के तोर पर रहे | पुरन्द्रपुर की हू; 
कोटे के जज चुनने के लिए शहरवाले अपने tuy 
से चार धर्मात्मा और न्यायपरायण वृद्धो को 
भर के लिए जज मुक्रर कर सकते हैं रोर qud 
तभी कोई पदच्युत किया जा सकता है जब पन्च 
हज़ार आदमियोां की अरज़ियाँ उसके जिलाफ़ उप्त' 
सभा में पहुंचे । प्रत्येक महल्ले में मामूलो भा 
निबटाने के लिए एक एक अदालत हो जाया 
जिसके अधिकारियों का निर्वाचन अमली सभा 
हाथ मे होगा | 

प्रतिनिधियों का चुनाव तीन साळ बाद 
अमली सभा का पाँच साळ बाद होना ज़रूरी 
यह हमारी राय है, पुरन्दरपुर वाले चाहे सात स 
बाद करे | उसूली सभा जो क़ानून बनावे उसे की ' 
शहर की सम्मति के लिए हर महले की सभा 
पेश करे, ज़िससे लोगों को वाकफ़ियत रहे कि 
क़ानून बन रहे हैं ग्रोर उनका रुपया कैसे wi 
रहा है | अर्थात्‌ गवर्नमेंट के ऊपर उन e 
दबाव जिसमें बना रहे यदि अमली सभा ^ 
अधिकारी पक्षपाती सिद्ध हा जाय, या चालीस & 


ता दोनों सभायें मिलकर उस सभ्य कें 
निश्चित समय के पहले ही पदच्युत कर AF 
अब हम एक उदाहरण देकर शासन 
कल को चलाते हैं । कल्पना करो कि पुरर 
हिन्दू यह चाहते हैं कि उनके शहर मे गोद 
हो। उसूलो सभा में उनके छः प्रतिनिधि ह j 
मुसलमानों के चार । अमली सभा में ae 
ग्रार एक मुसलमान | हिन्दू महल्ले के लोग 
प्रतिनिधियां को समभा देंगे कि इस प्रकार. 
का प्रस्ताव करें। उसूळी सभा में क़ानून की 
हुआ ; उस पर बहुत बहस gi! प्रस्ताव _ | 


Ai 
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ठीक कि A RM 
à सामने पेश किया | पक लाख की आबादी मे 
कुल चालीस हज़ार ऐसे aga हैं जो वाट देने की 
| ध्ाग्यता रखते हैं | उनमें से पन्द्रह हज़ार मुसलमान 
है, बाक़ी पच्चीस हजार हिन्दू । यदि मुसलमानों को 


| जो उनका साथ दे 


~ 


पाँच हजार हिन्दू ऐसे न मिल॑ 
i सके तो जरूरी है कि वह कानून पास èr जाय ; 
क्योंकि अधिकांश वाट हिन्दुओं के पक्ष में होंगे । 
यहाँ पर यह समभ लेना ज़रूरी है कि गवनमेंट xr 
हँग चाहे जितना उत्तम हो, अधिकांश ami के 
आगे सिर झुकाना हो पड़ेगा । इसके बिना किसी 
| प्रकार की सभा. समाज, सोसाइटी नहीं चळ सकती | 
| हाँ यह हो सकता है कि परास्त हुआ दळ जब देखे 
कि उसके पक्ष में जन-संख्या अधिक है sence 
; क़ानून को बदलवा ले | 


; | एक उदाहरण Hm लोजिए। कल्पना करो कि 
: |पुरन्दरपुर मे पन्द्रह हज़ार के क़रीब ऐसे हिन्दू हैं जो 
||बाल-विवाह के विरोधी हैं ग्रोर चाहते हैं कि बाल- 
; । विवाह-प्रतिबन्धक कानून बन जाय | पर अधिकांश 
हिन्दू ऐसे कानून के विरोधी हैं । ऐसे मौके पर यदि 
i पच्चीस हजार Jagan बाल-विवाह-विरोधियों का 
साथ दंगे ता कानून पास हे! जायगा | 


ky के प्रस्ताव के दो ढँग = :--या ar प्रति- 
नेधि 


E जब पाँच छः महल्लों के प्रतिनिधि एक- 


BE आसान तरीक्रा यह है कि यदि 

ेए ag me अरज़ियाँ किसी क़ानून के प्रस्ताव के 

[st विषय E उसूली सभा का अवश्य at 

ल्य क्न टता पडेगा rw भिन महल 

मे अन्याय pues ऐसा कर सकते E. ऐसी दशा 
ay नहीं रहता | 


शासन A SES s = 
भिक um यह प्रणाळी सबसे श्रेष्ठ प्रार सबसे 
सपे ब र देनेचाळी है | अन्याय हानेः का 

म भय है। सबको विद्या at gz- 


HOH 2| ap 
" i 


के कामें में स्वार्थ 
लेते रहेंगे । इससे शासन-प्रणाळी मज़बूत दोती 
जायगी. ्रौर सबको बराबर तरक्की करने का अच- 
सर मिलेगा । नीच-ऊँच का भय न रह कर सबके 
अधिकारों का बराबर रक्षा हा. सकेगी ' जब जो 
लाभकारी क्रानून बनाने की इच्छा लोगों को होगी 
तब वे उसे फ़ोरन बना सकेंगे। अमली सभा के 
सभ्य, उसूली सभा के सभ्य, तथा हाईकोर्ट के जज 
सभा उनके आश्ञाकारी होंगे । लोग जब चाहेंगे 
उनको हटा सकेंगे | 


प्रतिनिधि-सत्ताक राज्य का यह एक छोटा सा 
उदाहरण है। कई बड़े बड़े देशों का शासन आज- 
कळ इस तरह होता है | प्रतिनिधि-सत्ताक राज्य में 
शक्ति खुद लोगों ही के हाथ मे रहती है । HTC 
तरह के राज्यों के विषय में हमें अभी लिखना | 


सत्यदेव, अमरीका | 


फंको-ब्रिटिश-प्रदशिनी । 

i महीने से लन्दन में उक्त नाम की 
एक प्रदशनी खुळी हुई है । फ्रांस 
और इंगलेंड ने मिलकर इसे तैयार 
किया है। इन्हीं दोनों देशों की चीजें 
इसमें रक्खी गई हैं । यह प्रदशित्ती 
संसार का आठवाँ कौतुक है | ऐसी 

प्रदरिनी आज तक न हुई, न होगी | पेरिस की 

प्रदशिनी इसके मुक्राबले मे कोई चीज़ न थी । यह” 
बात ख़ुद पैरिसवासी कहते Èl इसका रक़बा 


quo एकड़ है । यह प्रदशिनो नहीं, एक नगर है | 
इसीलिए इसे लोग White City ( सफेद शहर.) 
-कहते BO सफ़ेद इसलिए कि इसकी कुल इमारतें 


सफेद रंग की हैं। इमारतें नहीं, ये महल हें । कम 


“से कम पेसे ४० महल हैं । ये पक्के, quar लोहे, 
JA, पत्थर और ईट के बने हैं जो वर्षो तक मेह 
We पवन के आक्रमण सहने के तैयार. हैं । इन 
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महलो के आस पास सुन्दर बाग लगे हैं, जिनमें 
थके हुए दशकों के आराम के लिए कुरसिया 
ओर aa पडो हैं | जगह जगह पर कई तरह के मन 
बहळाने वाळे सामान हैं, जिनका वर्णन आगे चल 
कर करेंगे | परंतु इन्हे मुफ्त में नहीं देख सकते | 
किसो के देखने के लिए तीन आना और किसी के 
लिए छः आने से बारह याने तक देने पड़ते हैं । 
कुल प्रदर्शिनी का मामूछी चक्कर लगाने के लिए एक 
छोटी सी रेळ चलती है, जिसका किराया छः आने 
है | काई रिकशा (Rickshaw) में बैठकर सैर करते 
हें । रिकशा एक प्रकार की दा पहिए चाळी हळको 
गाड़ी है, जिसमं एक आदमी बैठ सकता है | बहुधा 
ये गाड़ियाँ पहाड़ी चढ़ाई के काम में आती हें । we 
एक आदमों खींचता है। इनका भो किराया छः 
आने है | प्रदृशिनी का टिकट बारह आने है । पर 
भीतर जाने पर कई बारह आने ळग जाते हैं | कंजूस 
से भी कंजूस मनुष्य का जी कुछ न कुछ देखने या 
खरीदने को Bet उड़ता है | प्रदर्शिनो से लौटने के 
बाद आधी दूर पर ^ scension = जिसपर चढ़कर 
लाग ऊँच जीने पर बिना थकावट के पहुँच सकते 
हैं । इसका एक आना किराया देना पड़ता है | यह 
एक ज़ंजीरनुमा सीढ़ी है, जो कल के द्वारा आप से 
आप ऊपर चढ़ता है | ae के भोतर सब तरह 
का आराम और सुभीता है | याने होटल, चायघर, 
डाकघर, तारघर, टेलीफ़ोन, बंक, छापेखाने, पाखाने, 
पेशाबघर, शराबघर आदि सब कुछ बने हुए हैं | 
पुलिस का जगह जगह पर पहरा है । संध्या का 
कई स्थानों मे बेंड बाजे बजते हैं, जिनके आस पास 
सैकड़ों नर नारी बैठे और चक्कर लगाते दिखाई देते 
हैं । बीच में एक नहर है जिस पर लोग किड्तियों 
मे बैठकर छः आने किराये मे हवा खाने जाते हैं । 
सीनिक रेल के पीछे की ओर एक छोटा सा तालाब 
èl यह man का काम देता है । इसमे लोहे के 
लंबे नळ पड़े EI इनके बारीक quai से पानो के 
छोटे छोटे कण दूर दूर तक उडते हैं, जो थके हुए 
दशकों की थकावट मिटाकर उनके मन को प्रफुल्लित 
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करते EI इसका नाम है Spray Cooling Phy 
यह एक घंटे मे एक लाख गैळन पानी ऊपर ९ 
है । यह प्रदशिनी का खुलासा È | अब उसका ९ 
खास बातों का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। | 


सदर फाटक | 


यह एक बड़े ANH की जगह पर बना हुआ 
इसके सामने से टाम, ख्यूब ( Tube ), ट्रेन, 
बस, धोड़े की बस इत्यादि शुजरती हैं । इस 
देखनेवाळां को सवारी का हर तरह का सुभीता! 
इन Ga सवारियां के द्वारा अनुमान एकर 
दर्शक प्रति घंटे ग्रा सकते हैं । दरवाज़े के साई 
और आस पास खाने पीने के लिए होटल ay 
हैं ग्रेर शाराबियां के लिए बड़े बड़े शरान ज़ाने खरे! 
दरवाज़ा खूब ऊंचा, चौड़ा ओर खूबसूरत बना! 
बाहर से देखने से किसो बड़े महल की याद दिर 
है । शाम को गैस की तेज़ रोशनी से बहुत हु 
दिखाई देता है । भीतर जाने पर टिकट हेग 
बड़ा हो सुभीता हे | बल्कि टिकट लेना भौ 
wear! एक शिलिंग दे दीजिए और फोरन 
चले जाइ | ठहरने को कोई जरूरत नहाँ। कोर 
छग जिन स्टेशनों से चलते हैं वहीं टिकट छै 
हैं। इसलिए उन्हें दरवाज़े पर केवळ टिकट 
बताना पड़ता है। रेल और ट्यूब के सर 
पर ऐसे टिकट हर जगह मिल सकते हैं| © 
बहुत कुछ तकलीफ़ बच जाती है | दरवाज़े के * 
जाकर आगे बढ़ते हा देखतेवाले की बुद्धि चकर |. 
है । दोनों ओर एक से एक विचित्र बातें हटि" 
हैं । दो आँखों से देखने का काम पूरा हो । 
सकता | देखते देखते आँखे दद करने ल 
हर एक वस्तु को दिमाग में रखते के लिए जग | 
दूकानें बडी खूबसूरती से सजी हुई हैं | ऊपर ; 
का टप है जिसमें से saar आता रहता है 
धरती पर एक प्रकार का चमड़े और का 
wal बिछा है जिसपर चलने से ज़रा भी र्ध 
होता | इन दूकानों मे हर प्रकार को तसबीर 
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आव्‌ आनर में जाने का फाटक / 


Se 
pe 


The Indian Press, Allahabad. 


^ 


आनर का एक भीतरी EY । 


q 
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संख्या १ ] ड 
तम्बाकू, d*^ कपड़े, पोशाक इत्यादि नज़र mieit 
ls | कुछ दूर चलकर लिक़ाफ बनाने की कल THY 
^ जहां लिफ़ाफे तैयार होते हैं । उसी के निकट 
ahaa विश्वविद्यालय का प्रस बाईबिळ छाप रहा 
यह बाईबिळ वहाँ जिल्द बंधकर बिकतो जाती 


i 


h | . ~ ~ 
(३ इसके आगे सायंस के कुल यंत्र. एक बड़े कमरे 
` उ र्खे हैं, जिन्हें देखने के लिए कई दिन चाहिए | 


| के mc (Fur), चमड़े के कई प्रकार के नमूने, रेशम 
और जूट के नमूने इत्यादि | 
| इन gaat से निकलने के बाद एक खुडे 
स्थान में आते हैं, जहां बड़े बड़े महळ, बाग, 
खेल तमाशे के सामान ओर चोड़ो तथा पक्की 
सड़कें नज़र आतो हैं । यहाँ मन को कुछ विश्राम 
मिळता है ओर हरयालो को देखकर आँखों को 
थकावट दूर हो जाती है । यह संसार ही निराला 
| ह । इसमे सब चुनी हुई चीज़ दिखाई देती हैं | इसे 
छोड्ने को जी नहीं चाहता | इस नये नगर में घुसते 
हो हम रो ate फिलिप «xq (Flip Flap) परै 
पड़ीं । फ्लिप फ्लेप की बनावट तसवीर देखने से 
मालूम हा सकती है । यह कुळ लोहे का बना है। 
प्रति भुजा की लम्बाई १५० फुट से अधिक है । बड़ा 
पुस्ता बना है | टूटने गिरने का कोई डर नहीं | 
teo F3 अधिक आदमी इसकी दोनों भुजाओं 
| inr हैं । बैठने के लिए खासी सोढ़ीदार 
छते हैं । m आदमी के सवारी के छः आने 
पडता है । eens d बारी बारी a जाना 
नाल ए बड़ी दूर तक दो दो आद्मियों 
पारी नहों आती pu x क a 2 En 
धीरे ऊपर के उ 2 के द्वारा. दोनों सुजाएं धीरे 
Ma 
आसानी से दिर. यहां से सम्पूण aut 
दखाई देती है । फिर धीरे धीरे दोनों 
आ जाती हैं। उतरते समय कुछ डर 
Wy बहुत से. लोग इस -आसमानी 


के विश्वविद्यालय | २५ 


सफ़र में खूब आनन्द मनाते हें । कोई गाता है, 
(८ ALA A ^ > 
कोई हँसता है We कोई चीखें भो मरता है । - 


कोटे आफ आनर (Court of Honor) 


यह एक बड़ा अद्भुत स्थान हे. | इसके देखने 
से गरे के ताजमहल की यादग्रातीहै È भी 
यह TAI आकार का । बीच में एक चौड़ा चौक 
बना है | इसमे एक छोटा सा तालाब हे, जिसमे 
एक किइतो पड़ी है । बोच तालाब में बेड बाजे का 
स्थान बना हे ओर चारों ओर छोटे छाडे मीनार हैं जिन 
पर दर्शक खड़े होकर नीचे तांछाब की शोभा देखते 
हैं ।. पानी एक ऊंचे सुन्दर मकान से सीढ़ियों द्वारा 
उतरता हुआ नीचे तालाब में गिरता हे । अजोंब 
छटा है। रात को. उजेळे मे इसको शोभा . ओर भो 
बढ़ जातो है। ताळाब के आस पास ऊपर नीचे 
लोगों के बैठने के लिए da पड़ी हैं । एक ओर छोटा 
सा बागीचा लगा है। इसकी शोभा देखने ही से 
मालूम हो सकती है । रात को मारे उजेळे के इन्द- 
भवन सा जान पड़ता है। जगह जगह पर बिजली 
की रोशनो होती है सबसे अधिक रोशनी शायद 
यहीं होतो है | इसमे एक लाख बिजली के लेम्प लगे 
हैं जा रात को दिन बना देते हैं । इसका मुख्य द्वार 
भी किसी शाहो महल का स्मरण दिलाता है । 5 
l ( असमाप्त ) 
प्यारेलाल मिश्र, SFA | 


बौद्धकालीन भारत के विश्वविद्यालय । . 
nanana संख्या में “प्राचीन भारत के 
ट विश्वविद्यालय” शीर्षक एक लेख 


e e 83 5 ies 
eg क pa FAIRE हो gare | आज हम 


6७८४७ ७0)9 अपने पाठकों को बोद्ध कालीन 
SSS -भारतवष के विश्वविद्याल्यां का 
सिळसिङेवार इतिहास सुनाते हैं | श्रोयुक्त रवीन्द- 
नारायण घोष, TAs ` ए०, ने डॉन सोसाइटी की 
मैगज़ीन में 'इस दिषय का एक- लेख ग्रँगरेजी मे 
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प्रकाशित किया है । उसीके आधार पर यह लेख 
लिखा गया है | H 
बौद्धकाळ तीन युगो मे बाँटा जा सकता हे । 
पहला युग गौतम बुद्ध के समय से शुरू होता हे 
और पाँच सा वर्ष तक रहता है । इस युग के बोद्ध 
साधु-चरित्र और सच्चे त्यागी हाते थे । दूसरा युग 
इसवी सन्‌ के साथ प्रारम्भ होता है और ईसा का 
छठी शताब्दी में समाप्त हो जाता है। इस युग में 
बौद्धो ने पहले युग के गुण बनाये रखने के साथ 
साथ शिव्पकला में भी अच्छी उन्नति की थी। सातवां 
शताब्दी से तीसरा युग लगता है । इसे तान्त्रिक 
युग भी कह सकते हैं । इसमें बोद्ध महन्तों के चरित्र 
बिगड़ने लगे थे ओर पहले की सी त्यागशीलता 
जाती रही थी । परन्तु उन लोगों ने आयुवंद और 
रसायनशास्त्र मे खूब उन्नति की थी । इनमें से 
प्रत्येक युग के विशेषत्व की कलक उस समय के 
विश्वविद्यालयों में अच्छो तरह पाई जाती है | 


तक्षशिला का विश्वविद्यालय | 


. पहले युग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्ष- 
शिळा नगर में था | यह नगर वर्तमान रावळपिण्डी 
के पास था । सूक्त और चिनयपीठ आदि प्राचीन 
बोद्ध-ग्रन्थो में इसका कई जगह उल्लेख पाया जाता 
है । प्राचीन काल में यह एक अत्यन्त विख्यात नगर 
था। एरियन, स्ट्राबो, gtat आदि प्राचीन लेखकों 
ने इस नगर की विशालता और वेभव-सम्पन्नता की 
जी खोलकर प्रशांसा की है। ्रशोक के राजत्व-काळ 

- में उसका प्रतिनिधि यहाँ रहता था । बौद्ध ग्रन्थों से 
पता लगता है कि यह अपने समय मे विद्यासम्बन्धी 
चच और पठन-पाठन का केन्द्र था। यह विश्वविद्या- 
लय बुद्ध के पहले ही स्थापित हो चुका था । इसमें 
वेद, वेदाङ्ग, उपाङ्ग आदि के सिवा uud, मर्चि- 
कारी, चित्रकारी, गृहनिर्माणविद्या आदि भी पढ़ाई 
जाती थी। विज्ञान, कलाकौशल और दस्तकारी के 
सब मिलार्कर कोई अठारह विषय पढ़ाये ज्ञाते थे | 
इनमे से प्रत्येक चीज़ के लिए अळग अळग विद्यालय 
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बने हुए थे और भिन्न भिन्न विषयों को Baa 
अध्यापक पढ़ाते थे | जगद्विख्यात संस्कृत-वै 
पाणिनि और राजनीतिन्ञ-शिरोमणि चाणक्य 
विश्वविद्यालय मे शिक्षा पाई थी । महि गर 
यहाँ वैद्यक-शास्त्र के अध्यापक थे । मगध 
बिस्बसार के दरबारी चिकित्सक और महात्मा इ. 
के प्रिय मित्र तथा मताञुयायी वैद्यराज जीव 
तक्षशिला ही के अध्यापकों से चिकित्सा-शाल्न : 
अध्ययन किया था । विनय-पीठक में ag 
नामक एक AJA का हाळ है जिससे प्राचीन प् 
की शिक्षा-प्रणाली का अच्छा पता लगता है | 
चष अध्ययन करने के बाद महावग्ग ने अपने गु 
पूछा कि शिक्षा समाप्त होने मे अभी कितने 
बाक़ी हैं । शुरु ने उत्तर में कहा कि तक्षशिला 
चारों तरफ़ एक याजन भूमि में जड़ी बूटियों के सि 
जितने व्यर्थ पौधे मिले उन सबको जमा करे 
बेचारे विद्यार्थी ने नियत स्थान के प्रत्येक पोधे 
परीक्षा की ; परन्तु उसे कोई भी व्यर्थे पोधा न मिग 
जब शिक्षक महाइाय ने अपने परिश्रमी विद्यार्थी! 


धमार 


प्रणाः 
किन्तु 
की हैं 
उलटा 
जैसी! 
दूसरी 
केवल 
| किन्तु 
बात ` 
स्पष्ट 
पूछा | 
तुम ब्र 


खोज का हाल सुना तब वे बड़े प्रसन्न हुए गौ “मै च्‌ 
महावभा से बोळे कि तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो ग बनने 
अब तुम अपने घर जाच | || ध्यान 
तक्षशिला वैदिक-घमीवळम्वियां की विधा ब्राह्म 
केन्द-स्थान था । पर बोद्ध-घर्म का प्रचार दोगे 
वहाँ बोद्ध लोग भी पढ़ने पढ़ाने लगे थे | यही 
कई बौद्ध विद्यार्थो ऐसे निकले जो समय पाकर |. ब 
विख्यात हुए । बौद्ध*धमे के सौत्रान्तिक सर! विद्या 
के स्थापक कुमारलब्ध भी इन्हों मे थे | gan || पाची 
मे हुएनसंग लिखते E ert भारत के लोग और, 
मिलने आते थे । वे नित्य बत्तीस हज़ार E. | NE 
और बत्तीस हज़ार अक्षर लिखते थे See a 
MS की रचना की थी । उस समय पूव. +|. a 
घाष, दक्षिण में देव, परचम में नागाजु त E 
उत्तर में कुमारलब्ध अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान T पा 
चरिं पण्डित संसार के प्रकाशित करते वा, SUN 


: 
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धर्मीवलस्वियों की sagat थी उस समय तीन बातें 
ऐसी रीं जिनको यहाँ पर लिख देना हम उचित 
gant हैं । एक तो यह कि उख समय को शिक्षा- 
प्रणाळो नियमबद्ध विश्वविद्यालयों को at नथी; 
कन्तु ऐसी थी जैसी कि वर्तमान काळ में बनारस 
की है। पर बौद्ध-विहारों की पढ़ाई इससे ठीक 
उळटो थी ; वहाँ की शिक्षाप्रणाली वैसी ही थो 
ज्ञैसी कि नियमबद्ध विश्वविद्यालयां को होना चाहिए। 
दूसरी बात यह कि बोद्ध“विहारों की तरह यहाँ पर 
केवळ संन्यासियों ही केः शिक्षा न दो जाती थी; 
किन्तु गुरु और शिष्य दोनों हों गृहस्थ होते थे यह 
बात असतमन्त जातक की एक कहानी से और भी 
स्पष्ट हो जाती है। एक ब्राह्मण ने अपने पुत्र से 
पूछा कि तुम केसा जीवन बिताना चाहते हो | यदि 
तुम ब्रह्मराज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो वन को 
जाव ओर वहाँ Ata करो | यदि गृहस्थ बनना 
चाहते हो ते तक्षशिला जाकर किसी (ener 
पण्डित से विद्याध्ययन करो, जिसमे gagar 


. ° T 
| TET जीवन बिता सको | पुत्र ने उत्तर दिया: 


“म वानप्रस्थ बनना नहों चाहता; मेरी इच्छा ग्रहैथ 
बनने की है |” तक्षशिला के वेदिक विद्यालयों में 
ध्यान देने याम्य तीसरी बात यह थी कि उनमें केवल 
त्राझण और क्षत्रिय बालक ही भर्ती किये जाते थे । 


नालन्दा का विद्वविद्या | 


A 
a के दूसरे युग मे सब से बड़ा विश्व- 
wee t ud si L यह स्थान मगध को 
र, और पटना से Stare Ru Eu 
| आज कळ इस जगह गाँव नामक ग्राम 
बसा हुआ है न ह पर बार [वि नामक ग्राम 
डे » जो गया जिले के अन्तर्गत है । नालन्दा 
= ने इमारतों के खँडहर यहाँ अभी तक पाये 


; | Ñ 5 
| एनसे सातवां शताब्दी के प्रसिद्ध चीनी यात्री 


UG नालन्द 
T -व- 
मनोहर वृत्तांत $ की शान-व-शौकत का बड़ा ही 


(त लिखा है। चीन ही में उसने नालन्दा 
Tat, तभी से इसे देखने के लिये वह 
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बहुत SSA रहा था। इधर उधर घूमते घामते जब 
वह गया मे पहुँचा तब विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
ने उसे नालन्दा में आने के लिए निमन्त्रित किया । 
इससे उसने अपने को धन्य समभा । नालन्दा में 
पहुँचते ही उसके दिल पर ऐसा असर पड़ा कि वह 
तुरन्त विद्यार्थियों में शामिल हो गया i 


नालन्दा की बाहरी टीमटाम | 


विद्यालोछुप चीनी सन्यासी नाळन्दा की भव्यता 
और पवित्रता देखकर लट्टू हो गया । ऊँचे ऊँचे 
विहार और मठ चारों ओर खड़े थे । बीच बीच में 
सभाग्रह और विद्यालय बने हुए थे À सब समा- 
थियां, मन्दिरं और स्तूपो से घिरे हुए थे । उनके 
चारों तरफ़ बोद्ध-शिक्षकां और प्रचारकों के रहने के 
लिए चोमंज़िला इमारतें बनी हुई थों। इनके सिवा 
ऊँचे ऊँचे मीनारों और विशाल भवनों की शोभा 
देखने ही याम्य थी । इन भवनों में नाना प्रकार के 
बहुमूल्य Ca जड़े gu थे । En बिरंगे quai, 
कड़ियां, छतों और खम्भों की सजावट को देखकर 
लोग लोटपोट हो जाते थे! विद्या-मन्दिरों के शिखर 
आकाश से बाते करते थे और, हुएनसंग के कथना- 
gum, उनको खिड़्कियों से वायु और मेघ के जन्म- 
स्थान दिखाई देते थे । मीठे और स्वच्छ जल की 
धारा चारों ओर बहा करती थी और सुन्दर खिले 
हुये कमल उसकी शोभा बढ़ाया करते थे | 


नालन्दा का आन्तरिक जीवन । 


विशालता, नियमबद्धता और सुप्रबन्ध के 
विचार से नाळन्दा का विश्वविद्यालय qum 
काशो की अपेक्षा आक्सफ़डे से अधिक मिलता 
जुळता था | विश्वविद्यालय के विहारों में कोई दस 
हज़ार भिक्षु विद्यार्थी और डेढ़ हज़ार अध्यापक रहते 
थे। केवल दर्शन और TAA ही के सो अध्यापक 
थे । इससे सस्बन्ध रखने वाला पुस्तकालय नौः 
मंजिला था, जिसको उँचाई क़रीब तीन सौ फ़ीट 


थी | इसे महाराज बालादित्य ने बनवाया था | इस 
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B बौद्ध-घर्म-सस्वल्थी सभी ग्रन्थ थे । प्राचीन काल 
में इतना बड़ा पुस्तकालय शायद हो Hel रहा हो | 
दनियां में आज कळ जितने विश्वविद्यालय हैं 
सबमें विद्याथियाँ से Ra ळी जातो हैं आर 
अध्यापकों के तनः्राह दो जाती है। पर नालन्दा 
विश्वविद्यालय की दशा इससे ठोक उलटी था | 
केवल यही नहीं कि विद्याथियां से कुछ न लिया जाता 
हो, किन्तु उलटा उन्हें प्रत्येक आवश्यक वस्तु मुफ्त 
दी ज्ञाती थी--अर्थात्‌ भोजन, TA, ATTA, निवास- 
स्थान आदि स्र कुछ daa मिलता था। यह प्रथा 
हिन्दुस्तान मे बहुत प्राचान काळ स चला आइ ह | 
हस्थ लाग गाँव, खेत, बाग, वस्त्र अथवा नक़द्‌ 
रुपये इन विद्याल्यां के दान करते थे ; इलीसे इनका 
सम्पूण खच चलता था | इस प्रकार विद्याथियाँ का 
बहुत सा समय ओर मानसिक शक्ति पेट-पूजा के 
लिए धनोपाजेन करने A नष्ट होते से बच जाती थी 
और वे इस समय और शक्ति को विद्याध्ययन में 
लगाते थे । इसका फळ यह होता था कि गम्भोर 
विचार वाळे और मननशोळ विद्वान्‌ इन विद्यालयों 
से निकलते थे । इसी से वे लोग spon, QEFA- 
साहित्य We संसार का अनन्त उपकार कर गये हैं | 
नाळन्दा के विश्वविद्यालय मे आजकल की तरह 
परोक्षाय न होती थीं | किन्तु विद्यार्थियाँ को योग्यता 
शास्त्रार्थ द्वारा जाची जातो थो | विद्यालय में भर्ती 
होने के नियम भो बड़े कड़े थे । जा लोग दाळ 
होने के लिए आते थे उनसे द्वारपंडित कछ कठिन 
प्रश्न करता था | यदि वे उनका उत्तर दे सकते थे ता 
-भोतर जाते पाते थे, नहीं ता लोट जाते थे । इसक्रे 
बाद शास्त्राथ के द्वारा उनकी योग्यता की परीक्षा की 
जातो थी । जो इसमें भी अपनी योग्यता प्रमाणित कर 
सकते थे वही विद्यालय में दाखिल हो सकते थे । बाक़ी 
अपना सा मुँ ह लेकर अपने घर का रास्ता छेते थे । 
` मतलब यह कि अच्छे वुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, याग्य और 
` गुणवान्‌ मनुष्यही विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकते 
थे। द्वारपंडित के पद पर वही नियत कियां जाता था 
जो ऊचे दरजे का विद्वान्‌ होता था। यह पद उस 


~ 
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’ 
[ भाग 


सख्या 


समय बहुत प्रतिष्ठित समझा जाता था। चि 
विद्यालय के सभागृह में सबेरे से शाम तक Ma पा 
हुआ करता था । दूर दूर के देशों से बड़े श नागाजु 
पंडित अपनी agii दूर करने के लिए ह||; | यह 
आते थे । नालन्दा के विद्याथियाँ का देश भा; P 
आदर, सत्कार A सम्मान हाता था। जहाँ) निकट 3 
लोग जाते थे वहीं उनकी इज्जुत होती थो । गया था 
ता नाळन्दा-विश्वविद्यालय के प्रायः सभी aang Ar वि 
उत्कृष्ट विद्वान्‌ थे; पर उनमें से नो मुख्यधे 


३ उन्नत-द 


E 
हुएनसंग ने उनकी सोमारहित विद्वत्ता, योग्या 
देशव्यापी ख्याति और अद्भत प्रतिभाशालिता १ 
खूब प्रशंसा का हे | उन नोओं अध्यापकों के न| यह 


ये हैं :--धर्मपाछ, चन्द्र पाळ, गुणमति, fani युग स 
= ` प्रो ~ 

प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानचन्द्र, शोघवुद्ध ओर शी akaa 

भद्र | इनमें से Meaz, हुएनसंग के समय इस सम 


धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे । असल में धार्गि रह के: 
जीवन बिताने के लिए ही इसको सि हुई थो; मको 
लिए इसका नाम rH पड़ा था । परन्तु NY 
से इसकी काया पलट गई थी । दर्शन और धर्मश 
के साथ साथ व्याकरण, ज्योतिष, काव्य, * 
आदि व्यावहारिक और सांसारिक विद्याय भी ४ 
जाने लगी at । तमाम हिन्दुस्तान भर के faa). 
इन विद्याओं का पढ़ने के लिए यहाँ आते थे | 


श्रीधन्यकटक का विश्वविद्यालय | गै 


इस युग का दूसरा प्रसिद्ध fatal 
श्रोधन्यकटक में था । यह स्थान दक्षि भा! 
कृष्णा नंदी के किनारे aima अमरावती के 
के निकट था । बौद्धधमे के महांयान WU 
चौदहव धर्मगुरु, विख्यात रसायन uere 


d मै मुस 
चिकित्सक सिद्ध-नागाजु न के समय में us 


Tay ger? ] | 
f gera भें था और देश देशान्तरों में प्रसिद्ध हो 


v, MELLE e 
बडे | आगाज न महाशय iar की चौथी शताब्दी में हुए 
ए afl । यहाँ पर वैदिक और बोद्ध दोनों प्रकार के ग्रंथ 

पढ़ाये जाते थे । तिब्बत की राजधानो TET के 
जहां) निकट डायंग-विश्वविद्यालय इसीके नमूने पर बनाया 


थी हे गया था। पठन-पाठन-विधि यहाँ भी वैसी ही थो 
Team Sat कि नालन्दा में | 


स्थे) द्रोदन्तपुरी और विक्रमशिला के 
योग्यता! विश्ववि 
के रा) यह हम लिख चुके हैं कि बौद्ध काळ का तीसरा 


i ^ ` S > `A 
We युग सातवां शताब्दी से प्रारम्भ हांता हे ओर 

= ^A ha ES ~ > 
raakaan खिळजो के समय A समाप्त होता हे | 


Gay का जोश खूब बढ़ गया था । वैद्यक और रसायनक्रास्त् 
में उन लोगों ने अच्छी उन्नति की थो । इस तान्त्रिक 
| वौद्ध धमै का प्रचार बंगःळ और विहार में बहुत था। 
विद्या इन दिनों मगध में पालवंश के राजा राज्य करते थे» 
afm FR समय मे बोद्ध उपदेशकों ने तिब्बत जाकर बोद्ध 
था; धमैका पचार किया था | इस युग में दे मुख्य विश्व 
न्तु पर| यालय थे; एक ते ओदन्तपुरी मे, दूसरा विक्रम- 
रश रणा में । ये देने स्थान विहार प्रान्त मे हें । मगध 
में पालवंश का राज्य होने के aga दिन पहले 
"Eg TIAN मे एक बड़ा भारी विहार बनाया गया 
विद्या र | इसी विहार के नाम पर कुल प्रान्त का नाम 
ee ae गया ओर पुराना नाम मगध लुप्त हा 
à शोप a महोपाल के पुत्र महापाळ के समय 
tes vahaga में बोद्धधमे के होनयान 
पाँच हजार > हजार और महायान TEN के 
"भद... .महेन्त रहते थे । पालवंश के राजाओं ने 
'तपुरी-विश्वविद्यालय में एक बड़ा भारी पुस्त- 
| काल्य स्थापित कि à ü ae गौ J: 
दोनो पक या था; उसमें वेदिक ओर बोद्ध 
m में मुसा के हज़ारों ग्रंथ थे । सन्‌ १२०२ saat 
नेने इस पुस्तकालय को जला दिया ओर 


b cn SSR कॉलीनि'ऑेसित R Ra TO 


२९, 


महन्तों का क़तलेग्राम करके विहार का नष्ट भ्रष्ट 
कर दिया | श्रोधन्यकटक-चिश्वविद्यालय की तरह 
ओदन्तपुरो कें नमूने पर भी तिब्बत में शाक्य नामक 
एक विश्वविद्यालय खोला गया था | 

पाल राजा बड़े हो विद्यारसिक ओर विद्वानों के 
संरक्षक थे | उनका सम्वन्ध एक और विश्वविद्यालय 
से भी था। उसका नाम था विक्रमदिला | यह विद्या- 
लय भागलपुर जिले के अन्तर्गत सुलतानगंज गाँव के 
निकट गंगा के दाहिने किनारे एक पहाड़ी की चाटी 
पर बना हुआ था । इसे महाराज Tats ने ७५० 
£o में बनवाया था | इसमें सब मिछाकर के ई एक- 
सो आठ भवन थे । इस विश्वविद्यालय के wpa 
छः महाविद्यालय थे, जिनमें एकसो आठ d Eq पढ़ाते 
थे । इन सच पाडतों तथा अन्य अतिथि विद्वाने का 
ख़चे पूर्वोक्त महाराज के दिए हुए गाँवों को. आम इनी 
से चलता था । बीच का भवन विज्ञान-मन्दिर के 
नाम से प्रसिद्ध था ; इसमें विहार के महन्त उन 
पण्डितों से बौद्ध ग्रंथ पढ़ते थे जो विश्वविद्यालय के 
प्रथम और द्वितीय स्तम्भ कहलाते थे । राजा भय- 
पाळ के शासन-काळ में विश्वविद्यालय की देखभाल 
के लिए छः द्वारपंडित नियत थे | gat समय 
महात्मा जेतारिने एक सत्र स्थापित किरा था 
जिसमें विक्रमशिला के विद्यार्थियों को मुफ़्त भाजन 
मिलता था । विद्यालय के स्थायो विद्याथियां का 
भोजन देने के लिए चार सत्र पहले हो से थे | इनके 
सिवा वारेन्द्र के अधोश महाराज सनातन ने दशवों 
शताब्दी के आदि मे एक सत्र और भी खोला 
था । विश्वविद्यालय का प्रबन्ध करने के लिए* 
छः विद्वानों की एक सभा थो, .जिसका सभापति 
सदा राजपुरोहित होता था । महाराज घमपाल के 
समय में अध्यक्ष के पद्‌ पर SIR ज्ञानपादाचाय्य 
नियुक्त थे । ग्यारहवां शताब्दो मे इस पद पर 
श्रीयुत दीपांकुर महाशय नियत थे | अपने समय के 
यह बड़े विख्यात विद्वान्‌ थे । इनको विद्वत्ता की 
प्रशंसा सुनकर faga वालों ने इन्हें अपने यहाँ 


बुलाया था । इस विश्वविद्यालय से पढ़कर जा 
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विद्यार्थी निकळते थे उनके पण्डित की पदवी दी 
जाती at! अपने समय के सबसे बड़े नेयायिक 
पंडित जेतारि ने इसी विश्वविद्यालय से पण्डित की 
पदवी और राजा महापाल का हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र 
पाया था । महाराज इनकी गहरी विद्वत्ता से इतने 
प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने इनको द्वारपण्डित के प्रति- 
fea पद पर नियत किया था। सन्‌ ९८३ ई० में 
काइमीर-निवासो रलवज्ञ नामक एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
ने भी यहाँ से पण्डित को पदवी और राजा चणक 
का हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र पाया था । इस विश्व- 
विद्यालय में व्याकरण, अभिधम (बौद्ध-मनो विज्ञान) 
qaaa, विज्ञान, वैद्यक आदि कई विषय पढ़ाये 
जाते थे । तिब्बत के लामा विक्रमशिला मे आते थे 
और वहाँ के पण्डितों को सहायता से संस्कृत-ग्रंथों 
का अनुवाद तिघती भाषा में करते थे । सन्‌ १२०३ 
saat म॑ बश्तियार खिलजी ने इस विहार पर आक्र- 
मण किया ओर इसे लूटपाट कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 
भारतवष के अन्य बोद्ध-विहारों की भी यही दशा हुई | 


रण-निमन्त्रण | 
हु P 
कारच तथा पाण्डव परस्पर विजय की आशा किये 
हाने लगे जब प्रकट प्रस्तुत युद्ध करने के लिये | 
उस समय निज निज पक्ष के राजा बुलाने का वहाँ 
भेजे गये ET तरफ़ से दक्ष दूत जहाँ aet n 


Le] 

^ फिर शीघ्र ही श्रीकृष्ण को निज ओर करने युद्ध में 
देने उन्हें रण का निमन्त्रण निज-विपक्ष-विरुद्ध में । 
लेने तथा साहाय्य उनसे AT सर्च प्रकार का 
देवात्‌ सुयाधन HTC अजु न सङ्क पहुँचे द्वारका ॥ 

[३] 
उस समय सुन्दर सेज ऊपर से रहे भगवान थे 
गम्भीर, नीरव, शान्त, सुस्थिर, सिन्छु सम छविमान थे । 
ओढे मनोहर पीतपट अति भव्य रूपनिधान थे 
प्रत्यूष-आतप-सहित शुचि यमुना-सलिल-उपमान थे॥ 


प्र 
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मुकुलित विलोचन युग्म उनके इस प्रकार ललाम 
भीतर मधुप मूं दे हुए ज्यों सुप्त सरसिज इदाप्न || 
वर विमळ मुखमण्डल सहित यों सोहते epi 
घेरे हुए ज्यों खूय्य को घन सघन शोभा-धाम थे। | 
[ ५] 
नीळारविन्द समान तजु की अति मनोहर nbi 
शुचि हार-मुक्ता दोखते थे नीलमणि ज्यो भ्रान्ति पे 
थे चिह्न medi में विविध यां कुण्डलों के सोहते 
मन्मथ-लिखित मानों वशीकर मन्त्र थे मन-मोहते| 
iL R 
निःश्वास नेसगिक सुरभि यां फेल उनकी थी रही 
ज्यों खुक्कत-कीत्ति गुणी जनों की heal है cred 
खुकपोल करतळ पर ललित यों दशनीय विशेष 
सद॒-नवल-पल्ुव-सेज पर ज्यों पड़ा नक्षत्रेश था 
[७] 
शय्या-वसन-सकुष से जो हे! रहे अति क्षीण थे 
उन agui से रुचिर यां अङ उनके पीन थे। 
ज्यों शरद-ऋतु में धवल घन के विरळ खण्डो से स! 
erdt grade नीळ नभ की छवि-छटा मेदप्रदा॥, 
[८] l 


था शयन-पाटास्वर अरुण, झाळर लगी जिसमे र 


= 
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वह दिव्य शाभा देख करके ज्ञात हाता था यही. 
मानों पुरन्दर-चाप सुन्दर कर रहा शोभित ad! 
[९] . 
ऐसे समय में शीघ्रता से पहुँच दुर्योधन वहाँ 
श्रीकृष्ण के सिर ओर बैठा रुचिर आसन था | 
कुछ देर पीछे फिर वहाँ आकर बिना ही $9 "| 
हरि के पदों को ओर अञ्जन नप्नता से स्थित C 
vied - 
उस काळ उन दोनों सहित ahaa हुए WaT 
कन्द्प MT वसन्त-सेवित सो रहे हां जिष्णु ' 
फिर एक दूजे को परस्पर तुच्छ मन में लेख 
हरि-जागरण की राह दोनों रहे ज्यो त्या a ज्यों eil देखते 


* जिष्णु=इन्द्र। 
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[ ११ 
के हृदय में भाव बहु उठने लगे 
sd p qui m i चे जब तक न पुरुषोत्तम जगे। 
और से आते हुए थुग जल-प्रवाह बह su 
नं मनोरम dre से हों बीचही मे रुक रहे ॥ 
[ १२] 
बह देर मै जब भक्तवत्सल देवकीनन्दन जगे 
देख aga को प्रथम बोले वचन प्रियता-पगे। 
।हेकुशळ ते सब भाँति भारत | कहा आये हा कहाँ ? 
हे काय मेरे योग्यं जो प्रस्तुत सदा में हूँ यहाँ ” 
[३ | 
कहते हुए यों सेज पर निज पूर्वे तनु के भाग से 
यडु-तकिये के सहारे बैठ कर अनुराग से | 
सब जान कर भौ पार्थ को निज वचन कहने के लिये 
FAAS उनकी ओर हरि ने मुदित हो प्रेरित किये॥ 
[ १४ ] 
तब देख उनकी ओर हँस कर कुछ विचित्र विनोद से 
गिज सिर झुकाते हुए उनको नम्र होकर मोद से | 
Re हुए कुरुनांथ का मुख-तेज निष्प्रभ सा तथा 
TRE सुनाई पार्थे ने संक्षेप में अपनी कथा--॥ 
à [ १५ ] 
$ उलभ सुख-भाग जिससे भागते भव-रोग हैं 
सपा जिन पर आपकी सकुशल सदा हम लोग हैं । 
ह M हित, कर विनय, सुख पाकर महा 
= निमन्त्रण प्राप्त सेवा मे यहाँ ”॥ 


१६] 
नाथ अपना सोचता जब तक र्हा 
क पाथ ने यां काय्य निज ऊपर कहा। 
सब गव उस खे कर अति चकित सा वह रह गया 
7 उसे समय नैराश्य-नद में बह गया ॥ 
[ १७ ] 
आ वह प्रथम आने के लिये 
किसी विध रोक कर अपने हिये। 
तथा पाकर उचित सत्कार का 
उनसे त्याग साच विचार के॥ 


छ्या T 
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३१ 
[ १८ ] 


आया अथम गोविन्द | हू मे आपके शुभधाम में 
अतएव मुझको दीजिए साहाय्य इस संग्राम में | 

में आर अजुन आपको दोनों सदेव समान ह 

प प्रथम आये के अधिकतर मानते मतिमान È” N 


[ १९ ] 
श्रीकृष्ण बेलि-- कहे तुम ने उचित वचन विवेक से 
तुम और पाण्डव हैं हमें दोनों सदा ही एक से । 
तव प्रथम आते के वचन भी सब प्रकार यथा हैं 
पर हुए हग्गोचर प्रथम मुझको यहाँ पर पार्थ हैं ॥ 


rl 
“जो हो, करूँगा युद्ध में साहाय्य दोनों ओर में 
पालन करूँगा यह किसी विध ग्रात्मकम्मे कठोर में । 
qu कोटि निज सेना करूंगा एक ओर सरास्त्र A 
केवल अकेला ही रहँगा एक ओर fazer में ॥ 


[२१] 
“दो भाग निज साहाय्य के इस भांति हें में ने किये 
स्वोकार तुम दोनो करो, हा जो जिसे रुचिकर हिये। 
रण-खेत मे निज ओर से सेना लड़ेगी सब कहाँ 
पर युद्ध की है बात क्या, में शस्त्र भी लगा नहा ”॥ 


[ २२ ] 
सुन कर वचन यों पार्थे ने स्वीकार श्रीहरि का किया 
कुरुनाथ ने नारायणी दर कोटि सेना के लिया । ' 
तब पार्थ से हँस कर वचन कहने लगे भगवान यों 
“स्वीकृत मुझे तुमने किया है त्याग सैन्य महान क्यों?” 


[२३] 


गम्भीर हाकर पार्थ ने तब यह उचित उत्तर दिया- | 


“था चाहिए करना मझे जो, है वही मैने किया | 
है सैन्य क्या, मुझको जगत भी तुम बिना स्वीकृत नहों 
श्रीकृष्ण रहते हैं जहाँ सब सिद्धियाँ रहती qui^ d 


- 
€ e 
भारतवर्ष का वाशज्य | 
BPRS सी समय भारतवर्ष घन-धान्य से 
259925 पेसा पूर्ण था कि सारे संसार की 
sol EJ isa आँख इस पर गडी रहती थी । 
E E एशिया arai की ता बात हो क्या 
Po रे यूरोपियन कवियाँ तक ने यहाँ 
के अनन्त घन का वर्णन किया है | सुप्रसिद्ध Ust 
कवि मिल्टन ने अपने विख्यात काव्य “ पेराडाइज 
लौस्ट ” (Paradise Lost) के दूसरे सर्ग की 
दूसरी पंक्ति में यहाँ के धन के यश का गान किया 
है | ga वालों की संसार-प्रचलित पुस्तक NeT- 
Sar में तो कितने ही स्थानों में भारतवर्ष के अनन्त 
धन की चर्चा है | प्राचीन काळ में श्ररब के व्यापारी 
[हन्दुस्तान का बना हुआ बहुमूल्य ओर Bal माळ 
लेकर देशदेशान्तरों म जाते और वहाँ के धनियों के 
पेशो आराम के सामान का पूर्ण करते थे | यूनान, 
चोन ओर अन्यान्य देशों के जितने सुप्रसिद्ध यात्री 
हिन्दुस्तान में आये सब यहाँ के ऐश्वय्य को देखकर 
मोहित हो गये । अपनी अपनी पुस्तकों में उन्होंने 
मुक्त कण्ठ से इस बात का वर्णन किया है। यह 
ऐतिहासिक तच्च है कि भारत पर मुसलमातें ने जो 
आक्रमण किये थे उनका मुख्य कारण यहाँ की लक्ष्मी 
ही थी geala गज़नवी, मुहम्मद गोरी, चंगेज खाँ 
जैसे gib के अनन्त धन ले जाने पर भी मुगलों के 
समय तक भारत मे इतना ऐश्वय्य था कि सारे 
संसार के लाग मुगाळद्रबार की शोभा देखने के 
ˆ लिए आते थे । यहाँ तक कि पोतु गालवालों ने इस 
बात पर कमर हो कस लो कि जिस देश मे इतनी 
अतुल सत्ति है उस देश तक पहुँचने के लिए एक 
सुगम सामुद्रिक मःगं जैसे बने तैसे निकालना चाहिए | 
पाठकों को मालूम ही होगा कि इतिहास-प्रखिद्ध 
कोळम्बस भारत ही की खोज में निकला था परन्तु 
भाग्य के फेर से अमेरिका जा पहुँचा | 


जो हो, ये सब बातें पुरानी हो गई | वर्तमान 
काळ H जो लड़के जन्म लेते हें यदि आप उनसे 
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[ साग ty 


a z z = द 1 an | 
भारत के धन का वणन BL AT आइचय्य नहीं ॥ 


qur बड़ा शोचनीय EO भारतवर्ष के भक्तो 
सरकार का यह प्रधान कत्तव्य है कि वे इस देश 
बिगड़ी हुई दशा को सुधारने में जरा भी आलस्य ग्रो 
fara न करं | जिस रोग से भारत व्यथित है १ 
यदि थोड़े दिनों में असाध्य हो जायगा at पठता 
पड़ेगा और भूमण्डल की वह प्राचीन सभ्या 
जिसने पृथ्वी को एक प्रकार से प्रकाशित किया! 
ओर,फिर भी दावा रखतो है कि आधुनिक सथा 
के मैळों के दूर करे, सदा के लिए लुप्त हो जाया 

पाठक, इस छोटे से प्रबन्ध मे में इस su 
दिखलाने का aa करूँगा कि भारतवर्ष का वाणि 
जिस प्रकार इस समय चळ रहा है उससे देश 
आर्थिक दशा बहुत ही बुरी हो रहो है । 

यारप के तत्त्ववेत्ताग्रो का कथन है कि आर्ज 
वाणिज्य-युग ( Commercial Age ) है | वत्त 
काल में उसी देश की उन्नति हो सकती है गिरप 
वाणिज्य वृद्धि पर हो | सम्पत्ति-शास्त्र का ferat 


के हिसाब पर विचार करने पर उस देश की ग्रा 

दशा का अच्छी तरह ज्ञान हो सकता है | स, 
को बात है कि सरकार हर साल एक ऐसी $. 
प्रकाशित करती है जिसमे आमदनी, ce | 
व्यापार-सम्बन्धी सब बातो का लेखा रहता è 
एक ऐसी ही पुस्तक के सहारे, जिसको सर af 
सन्‌ ०७ मै प्रकाशित किया था, इस देराक ^ 
की आलोचना करूँगा | सन्‌ १९०६-५ के भा. 
के वाणिज्य का ब्यौरा इस प्रकार है: 


नं० १ 


EN ` 
सरकारी असबान ऑर खजाने के छोड़कर | 
रुपये 
| जिन्स १०८,३०,७५,८१८ 
ait { सोना १८,४७,०७,८१७ 
R आमद खजाना atat ८,७३,०२,०४१ 
कुल १,३५,५०,८५,६७६्‌ 
| रुपये 
न बाहरी ३,४८,४०,३९० 
जिन्स | भारतीय १७३,०८,२३,७३८ 


qadt BS १७६,५६,६४,१२८ 
सोना ३,६७,७३,४२४ 
a ८ RUAY 
Bi s _२,०३,५६,६५२ 
कुछ १८२,२७,९.४,२०४ 
AOR 
सरकारी असबाब AC खज़ाना | 
रुपये - ˆ 
सबाब ८,९३,०६, १५० 
मदनी e N 
ख़ज़ाना | शना SORS 
चांदी १७,३१,६२,२५४ 
- कुळ २६,३१ ३४.४०६ 
बाहरी ३,०४,२०३ 
maf भारतीय ७,७४,९०२ 
LS कुल १०,७९, १०५ 
दै e से 
E 4 ( ना ००००७ 
सद्धा सज़ाना } चांदी ५२,४५० 
Rg | कुछ ११,३१,५५५ 
ग्रा नोट- हिन्दुस्तान A चीजें 
सो और दे न से दे। प्रकार की चीज़ें बाहर 
थी पुत गे सर Tet प्रकार की आती हैं । पहली वे 


ü ती हैं, जैसी नं० १ 
at QN V सरकारी खर्चे के लिए आती हैं 
सरकी पागा होतो & | जो चीज़ें यहाँ से बाहर 


अंधक, है! उनमे है | 

> का भारत A एक. ओर भेद है | उनका 
a à d a तैयार किया जाता है , शेष 
: जमा हो We । ये चीज़ें यहाँ के बन्द्र- 


९ बाहर भेज दो जाती हैं। 


5 
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ऊपर लिखे हुए नक़शे से ज्ञात होगा कि नं० 
उक म १ अरब ३५ करोड़ ५० लाख ८५ हज़ार रुपये 
की चीजें यहाँ दूसरे देशों से आई' और १ अरब ८५ 
करोड़ २७ छाख ९४ हज़ार रुपये की चीज यहाँ से 
बाहर गई | नं० २, ग्रथीत्‌ सरकारी काम को चीजें, 
२६ करोड़ ३१ लाख ३४ हज़ार रुपये की m और 
११ लाख ३१ हजार को गई | 

आमदनी को रफ़्तनी से घटाने पर देखा जायगा 
कि o १ मे ५१ करोड़ ७७ लाख ९ हज़ार रुपये 
की चीज़ें यहाँ से अधिक गई | अर्थात्‌ यदि भारत 
से १०० रुपये की चीज़ें गई' तो बाहर से केवळ ७४ 
रुपये की आई | सैकड़ा पोछे हम लोगों को २६ 
रुपये का घाटा उठाना पड़ता है। अर्थात्‌ हम लोग 
७४ की चोज़ें १०० रुपये में लेते हैं | 

सम्पत्ति-शास्त्र का यह मोटा सिद्धान्त है कि एक 
जाति दूसरी जाति की वस्तुओं को अपनी वस्तुओं 
से मोल लेती है! अथोत्‌ आमदनी का रफ्तनी से 
बदलतो है | आमदनी और रफ़्तनी का मूल्य समान 
होना चाहिए। परन्तु यहाँ आमदनी न्यून और 
रफ़तनी अधिक हे | इसका मतलब यह है कि भारत 
की चीज़ें सस्ती बिक जाती हैं ओर यहाँ के लोगों 
के बाहर की चीज़ें महँगी पड़ती हैं । आमदनी और 
THAN में दे! प्रकारं की चीज़ हैं | एक साधारण काम 
की चीज़ें | दूसरी सोना चाँदी | १,३६,६०,८५,००० 
की आमदनी में से साधारण जिन्स केवल 
१,०८,३०,७५,००० की आती हैं | परन्तु जिन्सों की 
रफ़्तनी १,७६,५६,६४,०००की होतो है। ऊपर कहा जा 
चुका है कि रफ्तनो आमदनी से ५, १७,७९,००० रुपये 
की अधिक है | परन्तु जिन्सो की रफ़्तनी आमदनी 
से ६८,२५,८९,००० अधिक है | हाँ, यह कहा जा 
सकता है कि सत्ताइस करोड़, बीस लाख, नो हज़ार 
रुपए का खज़ाना अर्थात्‌ साना चाँदी भी आता है । 


परन्तु बिचारने की बात है कि जिन्सोँ के m | 


हम लोगो को जितनी हानि होतो हे सोना चांदी ' 
आने से उतना लाभ नहों होता । सवा 
करोड़ की जिन जिन्सो से हम लोगों को अ 


ii 
लाभ होता वही चली जाती हैं । उनके बदले में 
सवां सत्ताइस करोड़ का साना-चाँदी, जिससे aa- 
साधारण का कुछ भी लाभ नहीं है, आता है । 
सोाना-चाँदी की आमदनी २७ करोड़ २० लाख 
e हजार रुपये की है । रफ़्तनी केवळ पाँच करोड़ 
७१ लाख ३० हज़ार की । घटाने से मालूम होता है 
कि भारतवासी साढ़े २१ करोड़ का सोना-चाँदी 
अपने देश की सवा अरसठ करोड़ की उन वस्तुओं 
को ग्रपण कर मोळ छेते हैं जिनसे उनका भरण- 
पोषण हो सकता है। यह कहने की आवश्यकता 
नहाँ कि सोना-चाँदी वयर्थ कामों में aa किया 
जाता है। यदि यह विफल धन कळल-कारखानेों 
के स्थापित करने अथवा किसी शिल्प के जीरणोंद्धार 
करने मे लोग लगांव ता भारत का कितना उपकार 
हो सकता है | 

अब नक्शा नं० २ का, AA सरकारी खजाने 
ओर ्रसबाब की आमदनी और रफ्तनी के हिसाब 
का, देखिए । 

€ करोड़ ९३ लाख ४६ हज़ार रुपये का असबाब 
बाहर से खरीदा जाता है। और करीब साढ़े Bare 
करोड़ का सोना-चाँदी सिक्कों के लिए ग्राता है | 
इसको आप वेकार नहा कह सकते; क्योंकि सिक्कों 
के बिना वाणिज्य नहीं चळ सकता ओर सोना-चाँदी 
हिन्दुस्तान में अधिकता से नहीं मिळता । परन्तु 
एक हिसाब से इनकी आमदनी भी व्यर्थ है । नक़शा 
vo १ के अनुसार सवा सत्ताइस करोड़ का सोना- 
चांदी इस देश में आता ही है । हिन्दुस्तान ऐसे 
ˆ निधनी देश को इतना सोना-चांदी काम में लाने की 
आवश्यकता नहीं सब मिलाकर सरकारी काम के 
लिए कोई सवा wate करोड़ रुपये की चीज़ें बाहर 
से आती हें और काई सवा ग्यारह लाख की यहाँ से 
इंडिया-आफ़िस के व्यय के लिए विलायत जाती हैं | 
सरकारी काम के लिए,जा नो करोड़ की चीज़ें बाहर 
से ग्राती हैं यदि वे यहाँ उत्पन्न होतीं और यहाँ से 
ली जातों ता भारतवषे को इतनी बड़ी रक्कम भारत- 
वासियों हा के हाथ मे रहती | 5 
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antame के अनुसार संसार में तीन प्रकार 

के देशा होते हैं | प्रथम वे देश जिनमे कृषि और शिल्प 
दोनों समान भाव से उन्नति पर हों | अर्थात्‌ जहाँ 


कृषि-विद्या के सहारे खाने के लिए पूर्णरूप से अन्न ` 


और कच्ची जिन्स पैदा होती हों और शिल्प के सहारे 

इन कच्ची जिन्सॉ से पक्की fea तैयार को जाती हों । 

जैसे रुई से कपड़ा; लोहे से चाक, कुदाली, RAST, 

चमड़े से जूता, वेग, जोन इत्यादि | ऐसे देशों का 

लोग उत्तम देश कहते हैं । अमेरिका, AAA, जापान 

की गिनती इन्हाँ देशों में है। दूसरे वे देश जिनमें 
कृषि की यथेष्ट उन्नति न हो; परन्तु शिल्प की खूब 
उन्नति हो । जैसे इँगलिस्तान आदि । ये मध्यम श्रेणी 
में हैं | ऐसे देश जिनमे केवल कञ्चो जिन्स ही तैयार 

होती हों और शिल्प की दशा बहुत गिरी हुई 

हा तीसरे qui के हैं । जैसे भारतवर्ष, और 

सन्‌ १७६५ ई० के पूर्व का अमेरिका । पेसे देश 

निकृष्ट कहलाते हैं | 

. जिस देश को कच्चे पदार्थ उपजाकर दूसरे देशों 

के भेजने पड़ते हैं उसकी हानि की सीमा नहों है ।* 
ऐसा देश सदा दरिद्रता में रहता हे । जो देश कच्ची 
चीज़ों को दूसरे देशों मे भेजता है उसको अपनो 
चीज़ें बहुत ही सस्ती बेचनी पड़ती हैं ओर दूसरे 
देश. की चीज़ों का AEN दाम पर लेना पड़ता है। 

क्योंकि कच्ची चीज़ बहुत दिन तक नहों रह सकता 
और बनी हुई dist aga दिन तक रह सकती हैं। 
एक देश से दूसरे देश का चीजे प्रायः जहाजो के द्वारा 
ज्ञाती हैं | इसलिए कच्ची चीजों के ले जाने में लागत 


De 
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ज़ियादह पड़ती है । क्योंकि वे बहुत जगह रोकती 
हैं और बनी हुई चीज़ें दबीज़ होने के कारण सस्ते 
किराये पर भेजी जा सकती हैं । यदि कच्ची चीज़ों 
के अपने देश में रखकर उनसे quts और पक्की 
जिन्स नहों बनाई जाती तो देश का बड़ा नुकसान 
होता है | ऐसे देश की शिल्पकला और उद्योगशी- 
लता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है । 
किसी चीज़ के बनाने में चार वस्तुओं की 
आवश्यकता होती है । एक जमीन, जिस पर 
कळ-कारखाने खड़े किये जाते हैं। उससे आपके 
जमीन्दारो के मालगुजारी ज़ियादा मिलेगी । दुसरे 
मजदूर, जिनको मज़दूरी देनी होगी । तीसरे 
पूँजी, जिसके लिए आपके महाजनो को पूरा सूद 
मिलेगा | चौथे ऐसे मनुष्य जो कल-कारखाने 
खड़ा करके पक्की जिन्स तैयार mig उनको उनके 
परिश्रम के बदले फ़ायदा होगा ufa आप wa 
पदार्थों को काम में न ळावेगे ता आपके जमींदारों की 
मालगुजारी मे कमी होगी ; कितने ही मजदूर भूखों 
मरेंगे ; आपके महाजनों की सूद की आमदनी कम 
हो जायगी और आपके व्यवसायी लोग मारे मारे 
फिरेंगे । सबसे बड़ी हानि यह होगी कि आप ही 
के भेजे हुए कच्च पदार्थ विदेश से थोड़ी लागत में 
बनकर आपही के हाथ में छः शुने दामों पर बिके | 
मान ळीजिए कि आपने एक रुपये में तीन सेर रुई 
विदेशियोँ के हाथ बंच । वे उसकी ६ धोतियाँ बना 
कर यहाँ लाये | उनके दाम कम से कम ६) रुपये 
इए । सोचने की बात है कि यदि उसी रुई का यहाँ 
रखकर आप कपड़े बनाते तो आपकी आमदनी 
GIA नहीं ता पाँच शुनी ता अवश्य ही हो जाती | 
अन्य चीज़ों के विषय में भी ऐसा ही समकिए | 
ऊपर के हिसाब से मालूम होगा कि हिन्दुस्तान 
से २१ करोड़ ९७ लाख ८४ हज़ार की रुई बाहर 
जाती है | यदि इस रुई के अपने ही देरा में रखकर 
कपड़े बनाते तो कम से कम ९० करोड़ रुपये का 
माळ तैयार होता । इसलिए जो कपड़ा आप ४० 
करोड़ ९१ लाख ७४ हज़ार का मँगाते हैं बह आप 
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को न AMAT पड़ता। इस तरह अपने ही देशको ३ ; 


हुई वस्तु पहन कर और ५० करोड़ का दबोज ५ : 
अन्य देशों के भेजकर आप अपने देश का à i ; 


दिनों में मालामाल कर देते | 


२७ करोड़ ६५ लाख ५६ हज़ार का गल्ला बाह्‌ 
जाता है | इससे हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश gl यहाँ | 
आमदनी साढ़े चोदह आने फ़ी आदमो घट al, और अ 
है । यहाँ में पाठकों के जानने के लिए एक हिंसा। Eu 
देता हूँ जिससे माळूम होगा कि न्रिटिश-साम्रा| ग्रावशय 
के अन्य देशों की अपेक्षा हिन्दुस्तान के निवासि हिरात 
को आमदनो कितनी कम है । हिन्दुस्तान À mh जरुरत 
AIT की सालाना आमदनी ३० Go है | gaps ससी त 
प्रत्येक मनुष्य की सालाना आमदनी ६३० aq २ करोः 
कनाडा और आस्ट्रेलिया के प्रत्येक म जुष्य की आ अपरे ह 
दनी ७२० रुपये | देखिए, भारत कितना दरिद्र है|| d 
फिर भी उसे अपने पेट का गला विदेश भेज] CU 
पड़ता है | श्रबाध-चाणिज्य को बलिहारी | 


६८ लाख ६५ हज़ार का कच्चा रेशम बाहर m करोड : 
है, और १ करोड़ ८२ लाख ५० हजार का रेश|., क्र 
कपड़ा देश में आता है । यदि यहाँ की रेशम १ प्रायः स 
रेशमी चीज़ें यहीं बनती ता १२५ लाख का AG कच्चा एः 
होता | 

इसी तरह २ करोड़ २२ लाख ६५ EAM eg 
ऊन यहाँ से जाता है | यदि इख ऊन से कम से|से न हो 
९ करोड़ का ऊनी कपड़ा यहाँ बनता ते। दे! My Raye 
का जो ऊनी वस्त्र आता है वह न आता । f Ser 


देशों T. 
सिवा ७ करोड़ का ऊनी कपड़ा ठंढे देशों को गे “tates 
कर आप बहुत AKT उठाते | A m 

सोपान : 


quet वि 
१० करोड़ ८९ लाख का कच्चा चमड़ी भर्ती : 


जाता है । इससे कम से कम्‌ ३० करोड़ S दे गज 
आप बना सकते हैं । २६ करोड़ ८३ STU (AT d आने 
का कच्चा पटुग्रा जा विदेश भेजा जाता ९ का fi 


है । साढे तीन करोड़ की लाख बाहर ज॑ 
saa तैयार की हुई चीज़ें कम से कम 2 
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खाद और खली मिलाकर १ करोड़ सब चीज़ें हॉ यहां तैयार होती हैं और न रेल ही 
p माळ बाहर चला जाता हे । इनके हिन्दुस्तानिथों के हाथ मे है। इस तरह तीस करोड़ 
देश की पैदावार बहुत बढ़ भारतवासी कोई तीन अरब रुपये हर साल चिदे. | 
aft! १३ करोड़ २ लाख का बीज अत्य देशों fart के सांप देते हँ और खुद आधे पेट भाजन | 
जा बाह के जाता है। इसका परिणाम यह होता हे कि ms SEL प्रकारेण अपनी प्राण-रक्षा करते हैं | | 
देश है| यहाँ के किसानों का बीज सिकल स पता हिन्दुस्तान के इस पृथ्वी पर रहना है ता उस 
घट gal atc अनाज महँगा होता जाता È | am ९ करोड़ को के समय के अनुसार काम करना चाहिए और | 
क हिसा चीनी बाहर से आती हैं, जिसके आने की कुछ भी अपने काम की चीज़ों को, जहाँ तक हो सके, यहाँ 
-qm ग्रावश्यकता नहा | एक ATS ११ लाख के जवा- तैयार करना चाहिए | | 


A UN e ï LIE cs ig P 
eri] हिरत और जेवरात भारतवष मे आते हें । इनको qii fara से विदिता दोगा क्रि पक अरब 


में हि S x A ` ^ 
gae इस गिरी अवस्था म euge नह I पौने पेंतालीस करोड़ की कच्ची जिन्स हिन्दुस्तान से 
agai सी तरह २ करोड़ १६ लाख के कपड़े-लत्ते और बाहर जाती है । इनसे यदि पक्की जिन्स यहाँ बनाई 
इ es को राला od आती हैं। जाती ता यहाँ के लोगों की आमदनी कम से कम 
की ग्रा! अपने ही देश में इन चीज़ों को तैयार करने की साढ़े दस अरब और बढ़ जाती। आमदनी और 


tal ह होती 
डोज मा 


है | 
kc MM . Taal के अंकों को जाड़ने से दे अरब इक्कीस | 
श aw पाठक, अब आपके अच्छी तरह माळूम हो गया करोड़ उन्ताछीस लाख होते हैं । अर्थात्‌ सामुद्रिक | | 


T £ 3 q ७ x T c x ` y | 
pur um तमान वाणिज्य-पथा कितनी वाणिज्य में भारत का प्रत्येक व्यक्ति औसत से | 
oe Me जो एक अरब तिहत्तर पौने दस रुपया लगाता है। इससे हमारी बड़ी ही | 
» ET E E ब Al GST बाहर जातो हे उनमे से हीनावस्था प्रकट तोही है । यदि कच्चे पदार्थों 
रेशम १ प्राय; सभी =~ Se की चीज़ों का . छोड़ कर की उपज उतनी ही रहे जितनी वर्तमान काल में 
फ्राय पक्त > मा है | पर लिदेशा Sed कोई भी है, परन्तु उनसे पक्की चोज़ें बनाई जाये, dr यहाँ 

यि x c । इससे यह प्रमाणित है किभार- का सामुद्रिक वाणिज्य कम से कम दूना हो जाय | 

हजार | हषकबना गया है | ला माया दि केवल हम लोगों का इसके लिए ya करना चाहिए । 
म से क| से न होता ते ` । यदि भारत का सम्बन्ध अन्य देशों. बिना यत्न के कुछ नहों हो सकता | 

aT कर| Rays d केवल कच्चे ही पदार्थ से शायद हम i: 

fl Sar के ल्य निर्वाह कर सकते | पर यूरोपियन- 

aM, - चे के कारण हमारी आं 2 

तैदिन बढ़ती agarar 


पाठक, पूर्वोक्त ग्रंकों से ग्रापका विदित हो गया 
होगा कि भारत प्रति दरिद्र होता जाता है । प्रत्येक 


[Wag इ. जती हैं । इन आवश्यकताओं का देश और जाति का कत्तव्य है कि करने « 
विदान क t हमे विदेश से अपने शौक़ के के लिए कम से कम तीन उद्यमों का अवलस्बन 
3 षी नहा a उ है | इस समय ऐसा काई भारत- करे । (१) खेती, (२) पक्के जिन्स तैयार करना, (३) 


b Um "ens ii म से कम एक जोड़ा शोती, वाणिज्य ( Commerce )! इन तीन उपायों EG 
d ded E d Mem एक छाता, TH बैग, यहाँ पर केवल कृषि et 4 मात्र अवलम्ब है । सा 

| क im का तेळ, Den rd दा आने के रंग, दा आने भी अत्यन्त हीनावस्या मे हे | | 
f^ "RPM वैद्यनाथनारायणसिंहं शम्मी । 

8 weet लगाकर कम से FA a 
"भविष रेल छग जाते हें । परन्तु न ये 
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SION 
सच्ची वीरता | 
PRESSGA वीर पुरुष धीर, गंभीर Bre आज़ाद 


dy होते हैं। उनके मन की गंभीरता 
Mo ओर शान्ति समुद्र का तरह विशाल 
और गहरी, या आकाश की तरह 
स्थिर ग्रेर अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं 
होते | रामायण में चाल्मीकिजी ने कुम्भकरण की 
गाढ़ी aig À वीरता का एक चिह्न दिखलाया है | 
सच हे, सच्चे वीरों की नोंद आसानी से नहीं 
खुलती । वे सत्वगुण के क्षीर-समुद्र में ऐसे ga 
रहते हैं कि उनको दुनिया की Gat हो नहीं 
हाती à संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। 
ऐसे लाग दुनिया के तएते को अपनी आँख की 
पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जाग 
कर गर्जते हैं, तब सदियों तक इनकी आवाज़ की 
गूज सुनाई देती रहती है । ओर सब आवाज़ें चुप 
हा जाती हैं । चीर की चाळ की आहट कानों मे 
आती रहती है He कभी मुझे ग्रेर कभी तुझे मद॒मत्त 
करती है। कभी किसी की ग्रौर कभी किसी को 
प्राण-सारंगी वीर के हाथ से बजने लगती है | 
देखो, हरा की कंदरा में एक अनाथ, दुनिया 
से छिपकर, एक अजीब नींद सोता हे । जैसे 
गळी में पड़े हुए पत्थर की ओर कोई ध्यान नहीं 
Aur, वैसे ही आम आदमियों की तरह इस अनाथ 
का कोई न जानता था । एक उदारहृद्या धन- 
, सम्पन्ना स्री की वह नौकरी करता है । उसकी 
सांसारिक प्रतिष्ठा सिर्फ़ एक मामूली गुलाम कोसी 
& । मगर कोई ऐसा देवी कारण हुआ जिससे 
इस अनजान और वेपहचान गुलाम की बारी आई | 
उसकी निद्रा खुली i संसार पर मानों हज़ारों बिज- 
feat गिरी | अरब के रेगिस्तान में बारूद की तरह 
आग ळग गई | इस वीर की आंखें की ज्वाला इन्द्र - 
me से लेकर स्पेन तक प्रज्वलित हुई | उस अज्ञात 
A गुत हरा को कंदरा में सोने वाळे ने एक 
आवाज़ दी | कुल पृथ्वी भय से कॉपने लमी | हां, 


a 


2 
JE 
A 
NG 
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जब पेगस्बर मुहम्मद ने ETE अकबर” ह... 
गाया तब कुछ संसार चुप हेएराया | ओर, कुछ) 
बाद, प्रकृति उसकी आवाज़ को गूज क्ष 
दिशाओं में ळे उड़ी। पक्षी “अल्लाह” गाने. 
"rc मुहम्मद के पैगाम के इधर उधर ठेऊ 
पवत उसकी वाणी के सुन कर पिघल qnd 
नदियाँ “अल्लाह अल्लाह” का अलाप करता ह 
Taal से निकळ पड़ीं | जो लोग इसके amis 
वही इसके दास बन गये । चन्द्र मरोर सू ने बा. 
बारी से उठकर AZIA किया | इस वीर का 
देखिए कि सदियों के बाद भी संसार के gg 
बहुतसा हिस्सा उसके पवित्र नाम पर जीता हैर 
अपने SIE से जीवन को अति तुच्छ समभ 
नदेखे, अनजान, केवळ सुने BA नाम | 
.कुबीन कर देने को अपने जीवन का सबसे उर 
फल समझता है | 

^ सत्वगुण के समुद्र में जिनका aTi 
faa èma वही महात्मा, arg Hm वीर 
ये लोग अपने Bx जीवन को परित्याग कर ४ 
इहवरी जीवन पाते = कि उनके लिए संसार 
कुळ अगम्य मार्ग साफ़ हा जाते हैं । आकाश 
ऊपर बादलों के छाते ळगाता हे । प्रकृति | 
मनोहर माथे पर राज-तिलक लगाती È| 
असली ओर सच्चे राजा यही साधु पुरुष हैं| * 
ग्रौर छाल से जड़े हुए, सोने we चांदी E 
am सिंहासन पर बैठने वाळे द्वानया के राज | 
at, जो गरीब किसानों की कमाई हुई दौलत 
पिंडापजीवी होते हैं, लोगों ने अपनी es 
बोर qat tat है .। यह जरी, Sun? 
ज़ेबरों से wt हुए मांस के पुतले तो ६ | 
काँपते रहते हैं | इन्द्र की तरह पेइवय्यं an jT 
वान्‌ हाने पर भो दुनिया के ये छोटे 


ars 


Uf 
बड़े कायर होते Eg । क्या न हो, इनकी Sab 
हों के दिलों पर नहों हाती । कुतिया के. 
के बलकी दौड़ लोगों के शरीर त कशि री 
जब कभी किसी अकबर का राज लोगी " | 
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yo a 


rg ds ई 
रपेदा हुआ | 
गी गुलाम और एक बादशाह की बात- 
PT यह FA .गुलाम दिल से आज़ाद था | 
| चीत € x कहा में तुमका अभी जान से मार 
। ब तुम क्या कर सकते हे! ? spar बोला 
a y फाँसी पर तो चढ़ जाऊंगा; पर तुम्हारा 
| तिरस्कार तब भी कर सकता हू । बस इस 
| gem ने दुनिया के बादशाहा के बलको हद्‌ 
` का | दिषलादी | बस इतनाही ज़ोर HE इतनीही शेखी 
होगे ६. IR राजे शरीर का ga = ओर मार पोट कर 
i| seen लोगों का डराते हैं । ग्रोर भाले लोग उनसे 
इरते रहते हैं । चूँकि सब लोग शारीर को अपने 
जीवन का केन्द्र समभते E, इसलिए जहां किसी ने 
उनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया वहां वे 
मारे उके ग्रधमरे हो जाते हें । शारीर-रक्षा की 
गरज से ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा 
i| SU हैं। जैसे वे राजे वैसा उनका सत्कार! जिनका 
| षठ शरीर का जरासी रस्सी से ळटकाकर मार देने हीं 
भरका है, भला, उनका ÀIT उन बलवान ग्रोर सच्चे 
पाग का क्या मुक्राबळा जिनका सिंहासन लोगों 
RN की पंखडियों पर्‌ हे ? सच्चे राजां अपने 
A हित A a लोगों के दिलों के सदा के लिए 
lan on दिलों पर हुकूमत करनेवाली फौज, 
j ai in a ud के बिना ही वे शाहन्शाह-जमाना 
j ग्रमरसन दी पुरुषों का लक्षण अमेरिका के ऋषि 
las. SESS लिखा हेः 
‘ DS ean SURE. gf such balance that no distur- 
"te, merrily, ho ne ru but pleasantly, and as if it 
u Se eee his oven music, aie in 
s 1psy mists of universal 


| चावी 
एक बा 


ता है 
नमभ क 

"m 
बसे 


ire 3 
Ai" ने अपनी मोज में अ 
की । ठ 

c p है) चिया के 


। म 


कर कहा कि “में खुदा 
बादशाह ने *ET—'' यह काफिर 
j | पत्थर मार ने अपने कलाम dr बंद न 
| Stem ब «मार कर दुनिया ने उसके शारीर 
} परन्तु उस मर्द के हर बाळ से 
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tal शब्द्‌ निकले “अनल हक्क ”-“ अहं ब्रह्मास्मि = 
मे ही ब्रह्म हुँ” | मंसूर का सूली पर agar 
उसके लिए सिफ खेळ था। बादशाह ने समभा किं 
मंसूर मारा गया | 

शम्खतबरेज़ का भी ऐसा ही काफ़िर समक कर 
बादशाह ने हुक्म दिया कि इसकी खाल उतार दो। 
WEA ने खाळ उतारी ओर बादशाह का, Tals पर 
आये EG कुत्ते की तरह भिखारी समझकर, वह खाल 
खाने के लिए दे दी । देकर वह अपनी यह गज़ल 
बराबर गाता रहा :--“ भीखमाँगनेवाला तेरे दरवाजे 
पर आया है; ऐ शाहेदिल | कुछ इसको दे दे । ” खाल 
उतार कर फेक दी ! वाह रे सत्पुरुष |. 

भगवान्‌ USL जब गुजरात की तरफ़ यात्रा कर 
रहे थे तब एक कापालिक हाथ SHE सामने आकर 
खड़ा हुआ । भगवान्‌ नें कहा :--“ माँग, क्या माँगता 
22? उसने कहा :--“ हे भगवन्‌] आज कल के राजा 
लाग बड़े कंगाल हैं। उनसे अब हमे दान नहा 
मिळता | आप ब्रह्मज्ञानी An सबसे बड़े दानो हैं। 
इसलिए में आपके पास आया हूँ | आप अपनी Har 
से मुझे अपना सिर दान करें जिसकी भेंट चढ़ाकर 
में अपनी देवी को प्रसन्न करूंगा A अपना यज्ञ 
पूरा करूंगा। ” भगवान्‌ ने मोज में आकर कहा :-- 
“अच्छा, कल यह सिर उतार कर ले जाना और 
काम सिद्ध कर लेना | ” 

एक TH दे! वीर पुरुष अकबर के दबोर मे आये | 
वे लोग रोज़गार की तलाश मै थे। अकबर ने 
कहा :--“अपनी अपनी वीरता का सुबूत दो | ” 
बादशाह ने कैसी मूखेता की। वीरता का अळा वे « 
क्या सुबूत देते । परन्तु दोनों ने तलवारें निकाल लॉ 
ग्रेर एक दूसरे के सामने कर उनको तेज़ धार पर 
rg गये Hm वहां राजा के सामने क्षण भर में 
अपने Fa मे ढेर हा गये ! 

ऐसे देवो वीर रुपया, पैसा, माल, धन का दान 
नहीं दिया करते । जब वे दान देने की इच्छा करते 
हैं तब अपने आपके हवन कर देते है । बुद्ध महाराज 
ने जब एक राजा का BN मारते देखा तब अपना 
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go 
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शरीर आगे कर दिया ताकि मृग बच जाय बुद्ध स्कूल के पुस्तकालय से उक्त विद्या-सम्बन्धी | 
का शरीर चाहे चला जाय । ऐसे लोग कभी बड़े ग्रन्थों को में घर छे आता था और उनका Ph. 

~ . ~ c EM Sse : i | 
मोौक़ों का इंतिजार नहों करते; छोटे मोक्का को ही किया करता था । कालेज में प्रवेश aec 


ae iem 


| बड़ा बना देते हैं । मैंने इस विद्या का अभ्यास बहुत बढ़ाया और gh 
। (असमाप्त) धीरे गैलीलियो, केप्लर और राइको ब्रोहे al 
| Ce EN ^ cx c = =~ ~ ४ | 
! quite [टोकिओ-विश्वविद्याळय | प्रसिद्ध विद्वानों के समान कीत्तिं सम्पादन करे il 
| | 


इस्पीरियल mites केमिस्ट, देहरादून। VA भी इच्छा हुई । इन महापुरुषों के समान al 

पैदा करने में जितना परिश्रम और दुःख sayl 

=. सब को सहने के लिए मैने कमर कसी | | 
एक ष कथा 1% : | 
एक ज्यातषा का आत्मकथा कळकत्ता-विश्च विद्याळय : 


SS H 
| n रा नाम .तारकप्रसाद है। कुछ दिन जितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है बह सब Sq 
। 


हे = थी पहले डो० माशियो नामक विद्वान्‌ करके अपने पिता को अनुमति से मैं योरप गा 
e q J a ABS ग्रह-सम्बन्धी जो आइचर्य- रोर वहाँ के भिन्न भन्न स्थानों मे घूम कर मेने ग्रा 
Wow 
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जनक आविष्कार किये थे और इच्छित विषय का अभ्यास किया | खगोल केसा! 
जिनका हाल पढ़ कर सारा संसार स होने से विद्युत्‌, बाष्प, आदि mre 
चकित हा गया था वे area में विज्ञान और यन्ञ्रविद्या का भी थोड़ा बहुत अभ्या 
मेरे ही परिश्रम के फळ थे । उनका यश मुझे ही o HH करना पड़ा | 
मिलना चाहिए था । आज संसार में मेरी गणना अनुमान तीन वर्ष बीतने पर शीघ्र ही घर हे 
प्रसिद्ध खगोलवेत्ताओं में हाकर मेरी कीतिं अमर आने के लिए मेरे पिता ने मुझे कई पत्र लिखे। एर 
हो गई होती ; परन्तु ढुभोग्यवश मेरी आशायें मिट्टी मेरी तबीयत खगाल-विज्ञान में ऐसा लग गई bili 
में मिल गई ग्रार मुझे मिलनेवाला यश मेरे शत्रु घर लौटने की इच्छा न हुई । 


Sto मारियो को मिला | x a | दर में में 
अपनी अवस्था के अठारहवें qu में में भ 


जिस प्रकार यह घटना हुई वह आप लोगों की से यारप गया था । विदेश में अभ्यास करते 
समक में अच्छी तरह आजाय और सच्ची बात सब मुझे दस वर्षे बीत गये । पर में एक बार भी पै 
ES मालूम हा जाय, इसलिए संक्षेप से में अपना कर घर नहों आया । इसलिए मेरे पिता बहुत # 
वृत्तान्त लिखता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे इस हुए | उन्होंने मुझे लिखा कि--“अब में वृद्ध ह 
“ छेख से डी० माशिया को मिली हुई कीर्ति पीछे हुँ | इसलिए अपनी सम्पत्ति, जो लगभग बीस 6 
लौट कर मुझे न मिलेगी पर अपना सत्य वृत्तान्त के है, और चारों ओर फैला हुआ व्यापार तुझे सॉ! 
संसार को सुनाने से मुझे कुछ सन्तोष अवश्य चाहता हुँ । इस पत्र के पहुँचते ही तुझे यहाँ 
हो जायगा | आना चाहिए | पर यदि तू मेरी आज्ञा उधर, 
जब Huta (प्रवेशिका ) में था तभी से खगोळ- वहां रहेगा तो अबसे तेरे aa के लिए एक x 

विद्या पर मेरा बड़ा प्रेम था। अवकाश के समय न भेजा जायगा। मैं तेरी राह छः मास तकर 

ufa इतने समय में तू यहाँ न आवेगा at 
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f यजराता मासिक पत्र CAR? के एक लेख का WE कुळ सम्पत्ति में किसी और को देने का 
mo | यतनामा कर दूंगा । ” E 
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संख्या १ 1 cs 


~ नेने इस पत्र E A 
ल. मझे आपकी कौड़ो भी न चाहिए | 
feat | es 


बी सम्पत्ति किसो अन्य के देने के लिए वसीयत- 
71 erat में छः मास तक राह देखने की कोई 
यकता नहीं । द्रव्य के लोभ से ü कदापि 
हौटनेवाळ i नहीं É | इस ठण x E UU 
| पनी ससदा किसी और aga का दे दीजिए | 
| मै ग्नी विद्या ही का सच्ची सम्पत्ति समभता हू । ? 
gamer के मद में ऐसा उत्तर दे ता दिया, 
| पर उस समय यह ख़याल न रहा कि इसके परि- 
णम में मुझे केसे केले संकट झेळने पड़ेंगे। मेरा 
पत्र पुँचते ही पिता ने मुझे AA भेजना बंद कर 
दिया। एक आध महीने तो किसी तरह निवोह 
किया | पर इसके उपरान्त में घबराया | निर्वाह का 
कोई साधन मेरे पास न था | अतएव HA मासिक 
प्रों में खगालविद्या-सम्बन्धी लेख भेजना आरम्भ 
किया । इससे मुझे कुछ आमदनी होने रूगी ।.परन्तु 
उतने से निर्वाह किसी प्रकार न हो सकता था | 
ग्रतएव मैने एक नई युक्ति हू ढ़ निकाली À कुछ 
Tatas जानता था । इसलिए एक “साइन 
TS तैयार कराया । उसमे लिखा था कि--“यहाँ 
| क क हिन्दुस्तान के एक विख्यात 
ay E सात से नौ बजे तक भविष्य 
एक कोठरा कि TA का यथोचित उत्तर देते हैं ? | 
का राये पर ळी ओर उसके द्वार पर उसे 
"Fear तथा वेष बदल कर नित्य शा के 
हे बेठना आरम्भ P. > sey a 
पेत डाढ़ो बाँध Sie लंबा चे > a 
1 चाड़ा तिळक लगा कर 

बड़े ठाठ से बैठने लगा । जो कोई 


कोटरी मे मे 
अश्च कः | 
* रने आता बह मेरा स्वरूप देख चकित 


ही खडा रह जाता | 
Pak, T सायङ्काल के समय में अपनी कोठरी 
a 

B N 

TEN किया SS हुए मेरे नौकर ने आकर 
4 रोया है x आप से मिलने के लिए 
ES बिना मस्तक उठाये ही कह 


ga 


s 


क कुण्डली पर गणित कर रहा सुरे 
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i एक उ षा का आत्मकथा | 


' जा, पूछ आ कि तुम्हारा क्या नाम है?” नौकर 
ने पूछ कर कहा--“जॉन स्मिथ” | Ha गम्भोरता 
से उत्तर दिया —“ अंदर बुला लाग्रो” | 

इतने में तत्काळ द्वार खुला और एक मनुष्य 
आकर खड़ा हुआ । में आँख डठा कर रोब के साथ 
बोला-- जॉन स्मिथ | आइए । आप अपने भविष्य- 
सम्बन्ध में मेरी सलाह लेने आये हैं ; कहिए आपका 
क्या प्रश्न हे ?” 

मेरो बात खुन कर वह मनुष्य मेरे पास आया। 
उसके निकट आते ही मुझे जान पड़ा कि आज तक 
जिस. प्रकार के मनुष्यों से मेरा सम्बन्ध हुआ हे 
उनसे यह कुछ DIU ही प्रकार का है । पृथ्वी तक 
लटकता हुआ एक काला चोगा वह पहने हुए था। 
उसका सिर नंगा औरं SI काले बाळ दोनों कानों 
का Sh हुए उसके कन्धों पर पड़े थे । उसका वर्ण 
गौर He ललाट ऊँचा तथा दिव्य था | 

स्मिथ की ओर मेरी चार आँखें होते ही में मुग्ध 
हो गया । उसके नेत्र अन्धकार में प्रकाश करते हुए 
दे! ताराओं के समान चमकते थे। मन At ge 
रखने का प्रयत्न करने पर भी में भय से काँपने ळगा। 
क्योंकि मुझे जान पड़ता था कि मेरे मन के गुप्ततम 
विचारों का भी वह जान गया है। उस समय gi 
स्पष्ट रूपसे विदिता हो गया कि मेरे सामने खड़े हुए 
Age में मेरे अन्तःकरण का, खुली हुई पुस्तक को 
तरह, पढ़ने का सामथ्य है | मेरी समक में यह भी न 
आता था कि वह मेरे ऊपर “ हिप्ताटिजम ” का प्रयाग 
कर रहा EO क्योकि “ हिम्नाटिजम” प्रोर “Fa, 
मेरिजूम ” के प्रयागो मे तो में भी कुशल था। तब 
मुक्त पर वह न जाने किस विद्या का प्रभाव डाळ 
रहा था क 

AR य पूर्वक पूछा :— महाशय | आप 

१ आप अपना प्रश्न कहिए, 
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और रोब संब मिट्टी में मिल गया उसको हँसी में 
ढे मेरी gaar को स्पष्ट रीति से सूचित करनेवाला 

ऐसा गुप्त भाव भरा था कि मेरा मुँह फीका पड़ 
गया । मेरी ऐसी स्थिति देख कर वह स्पष्ट ओर 
गम्भीर स्वर से बोला -“में ज्योतिविंद्या मै ura 
पुरुष से ही प्रश्न करूँगा । मुझसे किसी ने कहा है 
कि धवलगिरिप्रसाद्‌ बड़े विद्वान्‌ हैं। सो वे कहाँ 
हैं? में उनसे मिलने आया हूँ 1” 

मैने उत्तर दिया;--' में ही घवलगिरिप्रसाद हँ!” 

कमरे में सन्नाटा छा गया । मन को बहुत EC 
रखने पर भी मुझे मालूम हाने लगा कि मेरा मघ्तक 
घूमता है ओर मेरी बुद्धि मारी गई है। थोड़ो देर 
में इसी दशा मे रहा। इसके बाद बड़े प्रयत्न से 
अपने मस्तक पर के दबाव अथवा जादू के अछग 
हटा कर में फिर सावधान हे! गया । यह देख कर 
वह "ud मनुष्य उच्च स्वर से हँस पड़ा | 

इस समय में बड़ा भयभीत हुआ | मुझे क्रोध 
भी आया । मेज़ पर हाथ पटक कर ऊँचे स्वर से 
मे बोळ उठा :--* महाशय | मेरा घर नाटकशाळा 
नहीं है । धवळगिरिप्रसाद में ही हूँ कहिए आपका 
मुझसे क्या काम हे?” 

उसने उत्तर दिया :--“ अच्छा | आपही धचळ- 
गिरिप्रसाद हैं | जैसा में जॉन स्मिथ हूँ वैसे ही तुम 
भी धवलगिरिप्रसाद हो । पर वास्तव में हम दोनों 
के नाम बनावटो हैं | जोशी जी | तुम्हारा सच्चा 
नाम ता तारकप्रसाद है। पर मेरा भी सही नाम 

„क्या तुम बता सकते हा?” 


aa gu से मैने स्पष्ट कह दिया :— “मुभमे 
यह सामथ्य नहाँ है। ” यह सुन कर वह मेरी ओर 
इस प्रकार देखने लगा मानों में काई दीन मर 
-दृयापात्र प्राणी हूँ । 


वह बड़े शान्त भाव सेबोलाः --“ मेरा सच्चा नाम 
. तुमको भी ज्ञात हो जाना चाहिए था | तुम्हारे 
Aen में जो ज्ञान भरा है उसे जानने के लिए 
' मैने अपनी बृत्ति की प्रेरणा की थी। उस समय मैंने 


[ भाग; ae 


अपने मस्तिष्क के इसी अभिप्राय से विचार, 


MI x p 
कर दिया था कि मुझे जिन बातों का ज्ञान LEN E. 
ज्ञान कहां तुम्हें भो न BT जाय ” | A 


मैने उत्तर दिया :--“ आपकी बात झो! कामे 
स्वीकार करता हूँ । मेने भी आपके femta 
करने ( कृत्रिम aig लाने) का प्रयल किया धरा 
परन्तु उसका आप पर कुछ प्रभाव नहो पह 
उळटा मुझे ही जान पड़ा कि मेरी बुद्धि चक्कर 
रही है | यदि वही स्थिति एक मिनिट और रहा था। 
तो में विक्षिप्त हो जाता 1” 

ह बोळा :--“ तुम्हारी परीक्षा करने Shel ` 
मैने जो प्रयोग किया था उसी का यह फल था. 
यहाँ आकर मुझे पहले यह बात जानने की ग्रा 
इयकता हुई कि मेरी अपेक्षा gaa विद्या ओर शा 
बळ अधिक है या कम । तुममे जो ज्ञान है F 
जानने के लिप मैने अपनी विद्या से अपने मन शै 
तुम्हारे मस्तिष्क मे बळपूचेक प्रविष्ट किया मै 
साथ ही अपने मस्तिष्क को शून्य कर दिया था| 57. 
तुम्हारे मन को भी बलपूर्वक आकर्षण करके # 
अपने मस्तिष्क में खोया | परन्तु मेरे ss 
भरे हुए ज्ञान को जानने में nand ea gy £. 
&r देहाती गँवार [कसी बड़े महाराजा के सुर 
महल के देख कर चकित हे जाता है, वैसे P 
तुम्हारे भी होश उड़ गये । यदि बुद्धिमाना से 3 S 
तत्क्षण अपने शरीर में प्रवेश न करता ते Ge" ei 
मस्तिज्क ठिकाने न रहता | ” a शरीरः 

मैने पूछा :--“ यदि आप पोछे | 
Asa करते ते क्या परिणाम होता! की 
पागल हो जाता ?” ! 

उसने उत्तर दियाः-- भाई | इससे भी १ Tiq 

परिणाम होता । तुम्हारी sey हा जाती | 

मैने उत्तर दिया--“आपके कहने का Hare” 
नहीं समभा ।” . J 

TUE xf ROT, i 

बह बोला :-- हाँ में भी जानता g % ' = ms 

को तुम नहीं समझे | में अपना भाव ठोक तो 


E 
H 
GM 
P 
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E irt 


एक ज्योतिषी को ग्रात्मकथा | 


gett १] 


Ed ns | अपने संकट्प-बल से अपने मस्तिष्क 
a निकाळ कर तुम्हारे मस्तिष्क में डालने 
का नि व्योंदी यल किया त्योहों तुम्हारे अशक्त मन 
के प्रक्रा मार उसने बाहर निकाल Feat | इसका 

कारण यह था कि. मेरा मन तुम्हारे मन से बहुत 
अधिक बलवान्‌ है | इस समय तुम्हारे मन के रहने 
| का मेरे मस्तिष्क के सिवा कोई अन्य स्थान ही न 
J था। यदि तुम्हारे मस्तिष्क में भरे हुए Be ज्ञान का 
मै एकही क्षण A हस्तगत न कर सकता तो तुम्हारा 
जीवन अब तक शेष न रहता | परन्तु तुम्हारे शीर 
म॑ मेरा प्रवेश होने से तुम्हारे मन को मृत्यु के साथ 
| पेर शरोर भी मर जाता । ऐसा होने से जब तक 


el धर्मों केसाथ ऐसे लिप्त रहते 
~~ जांच मन के साथ साथ खिँचा फिरता 
° महापुरुषों का आत्मा ही मन के धर्मों से 
` शेर मे प्रवेश as Sets acca 
भव एक शरीर से जरा भी gara agil उनको 
सार इसर ग्लानि हो जाती है तब घे अपने 
मे शरीर पुदी, SUC TAR कर जाते हैं यह 
तीस वर्षे पूव zehn में पैदा हुग्रा 
से मूळ शरीर से निकलकर आज 
उम्हारे सामने खड़ा हूँ, उस शरीर 


[Faa e भारंभ मे हस्तिनापुर के निकट 


ü t 2 
पह They. a ब या o 
Daa Lo T बोळा :-“ तब ते आपने 


› भीकृष्ण भगवान्‌ आदि सब को 
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हों कर सका | अच्छा सुनो, अब की बार 


?3 


देखा होगा । पर आप कोन हॅ-र्‍व्यास हैं या सूत 
अथवा शोनक ?” 

उसने उत्तर दिया :—“ मैंने पाण्डवों के देखा है 
या नहा, और मेँ व्यास हूँ या वाल्मोकि--ये बातें 
तुम तुरन्त ही जान जाते, यदि मेरे मस्तिष्क में भरे 
हुए ज्ञान-भाण्डार को जानने में तुम समथ होते | 
तुम्हारी तरह सामथ्यहीनों से जो कुछ कहा जायगा 
वह सब गप्पाष्टक ही समझा जायगा ।” 

में निराश होकर मन में सोचने लगा कि è 
भगवन्‌ ! ऐसा ज्ञान मुझे केसे प्राप्त हा ? में कौनसा 
उपाय करूँ जिसमे इस मनुष्य के मस्तिष्क में भरा 
हुआ ज्ञान-भांडार तत्काल प्राप्त करने का सामर्थ्य सुक 
में आ जाय | 

क्षण भर स्थिर दृष्टि से उसने मुझे देखा और 
कहा :--“ यह साम्यं प्राप्त होना तुम्हारे भाग्य में 
ज़रूर हे | परन्तु उसके प्राप्त करने में तुम्हें अपनी 
आत्मा से भी अधिक प्रिय किसो वस्तु के देना 
पड़ेगा । पर ठहरो ; मैं नि३चय-पूर्वक निर्णय करके 
देखळू |” इतना कहकर वह नीचे झुका ओर मेज़ 
पर से एक कागज का टुकड़ा उठा कर उस पर कछ 
अक लिखने लगा । s 

में सोचने लगा कि मेरी आत्मा से भो प्रिय वस्तु 
मुझे देनी पड़ेगी | में नहीं समझता यह कैसे संभव 
होगा | मुझे विश्वास है कि यह कुछ भूल गया है । 
परमेश्वर करे यही बात हो । वह सामथ्ये यदि मुझे 
प्राप्त हो जाय ते संसार भर में मेरी कीत्ति का डंका 
बजने लगे | > 

कागज पर जो अंक वह लिख रहा था उन्हं कुछ 
आगे बढ़कर मैने देखा | उसने मेरी कुण्डली खाँची 
थी | वह जो गणित कर रहा था उससे मैंने अनुमान 
किया कि ज्योतिविद्या का वह बड़ा भारी विद्वान है। 

थोड़ी देर मे सिर उठाकर उसने कहा :-“ जो मैने 
कहा वही ठोक है । तुम्हें ऐसी वस्तु देनीही पड़ेगी । 


कौन चीज़ देनी होगी, यह बात भविष्यत्‌ में जानी c 


A [3 करने ट्र 
जायगी। परन्तु इतना बड़ा सामथ्य प्राप्त करने का 
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अधिकार तुम्हें आगामी तेरह वर्ष तक प्राप्तन होगा | 
आज से तेरहवें वपे, ईसवी सन्‌ १९०१ में, तुम्हारे जन्म 
दिन पर में तुम्हारे पास फिर आऊंगा और यह 
चामत्कारिक सामर्थ्यं प्राप्त करने की विधि तुमको 
सिखाऊंगा | मरने के पहले तुम खगोल-विद्या- 
सम्बन्धी अनेक नई नई बातें जानोगे । परन्तु तुम्हें 
बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए और स्वार्थः 
बुद्धि को परित्याग करना चाहिए | यदि ऐसा न 
करोगे तो तुम्हारी wey हो जायगी । इन तेरह वर्षा 
मे तुमसे जहाँ तक हो सके अपना खगोल-सम्बन्धी 
ज्ञान बढ़ाओ | तेरहचें वषे निचित समय पर में तुम 
से फिर मिळूंगा ।” 

इतनी बात कहकर वह मेरे सामने से तुरन्त 
चल दिया | 


इसके बाद तेरह वर्ष तक खगोल-विद्या का मैने 
खूब अभ्यास किया | इस विषय का वर्णन चिस्तार- 
पूर्वक करने की आवश्यकता नहीं | इंगळेंड की बड़ी 
से बड़ी वेध-शाला में जाकर में अपनी विद्याभिरुत्ि 
का पूण करने लगा इसी समय एक वेध-शाला में में 
असिस्टंट के पद्‌ पर नियुक्त हो गया | शुक्र के आस 
पास एक अन्य उपग्रह का मैने ges निकाला । मेरे 
अधिकारी मुझ पर बड़ी कृपा करते थे। यहां मेंने 
कई छोटे छोटे आविष्कार किये | में अपन। समय 
तन मन से विद्योपाजन में व्यतीत करता था | 


एक दिन लंदन नगर के प्रसिद्ध सॉलिसिटर 
मि० डकेट का पत्र मुझे मिळला | उसमें fear था कि 
मेरे आफ़िस मे तत्काळ उपस्थित हो । जब में चहाँ 
गया तब उन्होंने मुझसे कहा :--“ कळकत्ते में तुम्हारे 
पिता की मृत्यु हो गई है उनकी बड़ी सम्पत्ति के 
तुम वारिस हुए हो | अतः तुमको aa ही कळकत्ते 
जाना चाहिए |” 


यह सुनकर मुझे बड़ा आइचय्य हुआ । मैंने 
| तत्काळ अपनो नौकरी छोड़ दी और पहले हो स्टीमर 
'' से बम्बई आया। वहाँ से तुरन्त कलकत्ते पहुँचा | 
कलकत्त में अपने पिता के सालिसिटरों की खाज की | 


न 


डड MN ed ‘a 


awadi | 


लिखने के लिए मुभसे कहा और घर लोट गये | | 
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» 
सालिसिटर ने मिलते ही मेरे भाग्य की बड़ी प्र. E 
की । उसने REI तारकप्रसाद | यदि aa कह 7 


पिता की Aa अकस्मात्‌ न होती तो 
पाई भी न मिलती | 

मेने पूछा :--“ यह क्यों ? ” x gat 

उसने उत्तर fqun—^ ठुमके! मालूम तो है || sare 
कि तुम्हारे पिता हमसे कोई बात न ठिपाते॥ अमः 
तुम दोनों मे जब परस्पर विरोध हो गया तब ग्रहमा) अभ्यास 
क्रुद्ध होकर वे हमारे पास आये और बोले:--ग्रशविधशाः 
पुत्र का अपनी सम्पत्ति देने के विषय में जो quos व 
नामा मैंने लिखा है वह वापस Fat । ' इस प्रनना|क़र दिर 
उनके AMA पर जब वह कागज HA उनका ffe में 
तब उन्होंने तत्काळ उसे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कसी : 
डाला और एक नया वसीयतनामा लिखने के लि|ठिए जि 
मुझसे कहा । उस नये वसोयतनामे मे लिखा गि मेने 
कि उनके मरने पर उनको सारी सम्पत्ति gat ३ 


[i 
तुमका Ww 


यह बात उस समय समाचारपत्रो मे प्रकाशित पते 
हो गई । इससे तुम्हारे पिता की कीत्ति सर्वत्र | 
गई | इस समय सब काम इसी व्यवस्था के ii © 
किया जाता, पर गत मास में उन तीन quide 
साथ तुम्हारे पिता का किसी कारण से भारी विष 
हो गया | इससे अपनी सम्पत्ति ऐसे पुरुषों का ji 
जाना अनुचित समभ कर बे फिर मेरे M 
आये और पूर्ववत्‌ मुझसे वसीयतनामा लेकर ३ 
फाड़ डाला | तत्पश्चात्‌ एक और नसा 
र) 
कथनानुसार मैने वसीयतनामा तैयार (RATT र 
उनके हस्ताक्षर होना हो दोष था । इस काम * , 

मेरे आफ़िस में आने को वे घर से निकले ही 
एकाएक चक्कर खाकर गिर पड़े और उन | 
निकल गये । इससे वह चसीयतनामा व्यथै ef 
और जो द्रव्य जाति के बालकों के शिक्षण | 
होने वाला था वह तुमको मिल गया ।' . 


| संख्या १ ] 

इस प्रकार 
qii 
gat | हिसाब 


सला aq PORE deis x SS 
qu er में शीघ्र ही इँगलेड पहुँचा और फिर 


अपने पिता की सब सम्पत्ति मुझे 


करने पर मुझे माळूम हुआ कि मुझे 
येमिळे | ये रुपये अपने नाम से बेंक 


जमा कर म॑ À 3 ee 
at है i m करने छगा | दो तीन qu के बाद में इ गलेड 
उपाते ॥ ते andar गया और वहाँ कई वेधशालाओं में 


ब Taal gee करता रहा । इस समय मुझे एक स्वतन्त्र 
:-- र्ला बनवाने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसका सामान 
| वसी एकत्र करके मैने एक उपयुक्त स्थान पर काम आरम्भ 
स प्रश्न कर दिया | द्रव्य मे बड़ा सामथ्यं होता है । थोड़े ही 
के दि दिनों में मेरी नई वेधशाला तैयार हो गई । तब में 
sae क उसीगे रहने लगा | तारागणों को निरीक्षण करने के 
ने के [fex जितने यन्त्र उस समय तक निकले थे उन सब 
लखा गि मैने अपनी वेधशाला के लिये मँगचा लिया । 
त gen परतु इन यन्त्रो से मुझे सन्तोष न हुआ । इसलिए 


p जाय पे तक सत्तर इंच के कांच की नई दूरबोन तैयार 
तही हुई तब तक में अपने पास के छोटे यंत्रों रे 
सर्वत्र S8 प्रकार काम चळाता रहा । इसी समय मळुल- 
i अनु हसमन्धी आविष्कार करने वाळे प्रसिद्ध विद्वान्‌ 

सभ्या (यछ Sto मशीओ से मेरा परिचय हुआ | आरम्भ 


उस q OS ~ AN 
इ के विषय में मेरे विचार बड़े उच्च थे। वह 


SN [| ग Hh 

i के रे णता बड़ा प्रेमो था | उसका स्वभाव भो 
E E इ था। इससे दिन का अधिक भाग मैं 
कर उसे की से 


र o Tea में बिताता था । मेरे काम में उसने 
ad ३ 7 I दिखाना आरंभ किया कि मैं 
RT द ह चसीयतनामा लिखा | उसमे मैंने 
j| CN = भविष्यत मे जो कीति में सम्पादन 
s तरह बढ़ाने का यदि वह प्रयत्न करे 
E. सम्पत्ति का वह अधिकारो ul” 
oe NAE जान पड़ा कि यद्यपि ऊपर 
2 पखलाता हैं तथापि अ्रन्तःकरण 
+ तस्पर्धी समभता है | मुझे यह 
भन जन विचारों की Ha उद्धा- 


N 


VEN 
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स्थावर सम्पत्ति को ता तुरन्त वेच ' 
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वना की थी तथा जिन जिन बातों का आविष्कार 
मेने किया था उन सबको वह अपनी प्रतिष्ठा 
बढ़ाने के लिए अपने नाम से प्रकाशित करता था । 
एक दिन मेने उसको बहुत ofa किया | इससे 
परस्पर झगड़ा हो गया । उसकी ओर मेरी मित्रता 
का सम्बन्ध टूट गया । वह मेरा हाच हो गया। | 

थोड़े दिनों में मेरी अनुपम दूरबीन तैयार होकर 
आ गई | वेधशाला में उसको ठीक स्थान पर जमा 
देने के बाद एक सप्ताह तक उसके निरीक्षण से 
विद्वानों तथा समाचारपत्रों के संवाददाताओं का 
सन्तुष्ट करके मेने उससे नभोमण्डल का निरीक्षण 
करना आरम्भ किया | 

[ असमाप्त ] 


MBS शालग्राम पंड्या | 


चित्र-दशेन । 
वधू की सहेलियाँ | 


5050686गपुर में जो प्रदर्शिनी हो रही है उसमे 
v ना E बंबई के प्रसिद्ध चित्रकार धुरन्धर का 
Ei Vie एक चित्र भी रक्खा गया है । इस 
32958699 चित्र का नाम हे--(01त९5 Maides) 
(वधू की सहेलियाँ) | बंबई में “ प्रभू” 
नाम की एक जाति वैद्यों की है । ये लोग व्यापार- 
व्यवसाय में बड़े कुशल हैं । इनमें से कितने ही लखपती 
Hic करोडपती हैं इनके यहां लड़की का विवाह ^ 
हा चुकने पर तत्काळ ही वधू को उसको सजातीय 
स्त्रियां आशीवीद देती हें । यही mu इस चित्र मे 
niga किया गया है । चित्र में कोने पर बाई तरफ़ 
जो e है वह नवःविवाहिता वधू है । उसके 
सामने जो स्त्री बैठी है वह उसकी सखी है ्रोर उसे 
आशीर्वाद दे रही है । मर जितनी स्त्रियां हैं सब 
प्रभू.जाति की हैं; खूब पढ़ी लिखी हैं; दस्तकारी मे 
प्रवीण हैं; ओर अपने प्रान्त में विशेष प्रतिष्ठा को _ 


a 
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ऐसे dae पहनने की चाळ है | चित्र मनाहारी 
है Hr “प्रभू” लोगों की एक विशेष रूढि का 
दर्शक है | 
है 
पुस्तक-परोक्षा | 

१--खायुविज्ञान | राज्य सीतामऊ, प्रान्त मालवा, 
के अधिपति श्रोराजा रामसिंहजी-कृत | इंडियन 
प्रेस, प्रयाग, में मुद्रित श्रार ग्रंथकत्ता द्वारा प्रका- 
शित | पृष्ट-संख्या १५१ | कागज, छपाई, HTC जिल्द 
बहुत अच्छी | बड़े ह की बात है कि हमारे देश 
के कुछ विद्यारसिक राजा छांग भी अब हिन्दी की 
ओर ध्यान देने लगे हैं | हिन्दो के लिए यह बड़े सो- 
भाग्य की बात है । यह पुस्तक भी एक ऐसेही 
विद्यानुरागी नरेश के हिन्दी प्रेम का नमूना है | हिन्दी 
में वैज्ञानिक पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है | 
राजा साहब ने इस पुस्तक को लिखकर बहुत अच्छा 
काम किया । इसके लिए हिन्दो-प्रेमी मात्र आपके 
HAT Tet | इसमें सब मिलाकर बारह अध्याय हैं | 
वायु के घनफळ, बोभ, पहचान, स्वरूप HIC चाल 
के सिवा Agi, Wl, कोहरा, बादल, रोस, वर्षा, 
ah, ग्रोळा, बिजली, तूफान, ध्वनि आदि वायु से 
सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः सभी बातें का इसमे 
संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट वणन है । जटिल à दुर्बोध 


Lo A ~ ~ 
“विषय सुन्दर Ae स्वच्छ चित्रों के द्वारा समभाये 


गये हुं । इसले इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई 
है । मतलब यह कि पुस्तक सब तरह उंपादेय È | 
यदि इसकी भाषा कुछ HTC सरळ रक्खी जाती और 
शुरू मे सूचीपत्र लगा दिया जाता तो ate भी 
अच्छा होता । पुस्तक-रचना म॑ राजा साहब का यह 
पहलाही प्रय्न EI इससे आशा है, भविष्यत्‌ में 
आप इससे भी अधिक उपयोगो पुस्तके लिखकर 
अपने हिन्दी-प्रम और विद्याव्यसन का परिचय देंगे। 
इस पुस्तक को आपने सोतामऊ के हाईस्कूल का 
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अर्पण कर fear हे । जिसे लेना हे वहा E- 
मास्टर साहब से १।) में मँगा सकता है।, | की उस 


२--विधवा-विवाह | राय-बहादुर मुशी 
चन्द्‌, dte आई० Fo, दीवान, इन्दौर, ने इसे वा 
है । इसमें यह सिद्ध करने को चेष्टा की गई है| 
विधवा-विवाह येद रर शास्त्र के अनुकूल, 
अत्यन्त लाभदायक है। मु शो जी ने अपने कधा 
पुष्टि में वेदों ae स्मृतियो के प्रमाण भी fils of 
विधवाविवाह के विरोधो अपना पक्ष सिद्ध र 
के लिए जा जो युक्तियां ्रोर प्रमाण देते हैं अता है 
उनका खण्डन भी किया गया है। यह gig: 
विधवाविवाह के पक्षपातियों रोर विपक्षियों दे 
ही के पढ़ने योग्य है। कागज ग्रार छपाई झू 
अच्छी है । पर भाषा कहां कहां पर विचारणीय 
सुशो जी इसे aga बाँटते हैं । | 
an S9 
३--श्रीमती ज्वाला देवी । आर्थ्यकन्या-पाठश 
मेरठ, की प्रधिष्ठाची श्रीमतो ज्वाला देवी का जो) ५- 
चरित पण्डित जयराम शम्मी ने sg में लिला! 
उसी का यह हिन्दी-अजुवाद हे । अनुवादकत्तः 
Yo Alo कालेज, लाहोर, के उपदेशक पण्डित Hes 
लाळ हैं। इस पुस्तक में श्रीमती के चरित के i 
्र्यकन्या-पाठशाला Ae उससे सम्बन्ध UD ws 
वाली ख्रो-समाज का भी विस्तृत वर्णन है । APT 
कुछ कम सौ पृष्टों मे, श्रीमती के मरने peu 
पति डाकुर रामचन्द्र amt के पास शोक | पस्त 
सहानुभूतिस्रचक जो चिट्टियाँ आई था, १ 
को तैसी उद्धत कर दी गई ED इस तर 1. 
वझ्यक बाते भर कर पुस्तक वेतरह बढ़ाई गई है ; 3 
चरित को पढ़कर स्त्रियां कौन कोन सो बॉ | 
सकतो हैं--इसका वर्णन करते हुए लेखक ने ४, 
मे एक वाक्य लिखा है जा हमारी समक «ह, 
co है “gaa 4 
ठीक नहीं आता | वाक्य यह है ४ a 
aga सो अनाश्रित विधवार्ये खुयाग्य पति 
इसमे gee” | यदि यह वाक्य श्रोमती i | 


[ भाग | aer t] D 


: a ger घटना की तरफ़ इशारा करता है जा 
; N - होने पर अपना घर छोड़कर मेरठ चले 

P से सम्बन्ध रखती है ता इस बात के हिन्दू- 
| a ग्रादर्ण नहीं मान सकता | इसमें भाषा- 
ab ग्रशुद्धियाँ बहुत हे । आठ आने मे डाकुर 


iN 


| ES EN 
aad TAY, मेरठ, से मिल सकती हे | 


षयं tee है । गधा की जगह “ गदहा Bre कुछ की जगह 
छपाई व| कुळ! का प्रयोग किया गया है । अधिकाँदा विहारी 


pest की भाषा में जो विचित्रता हाती है वही 
मे भी है। मिलने का पता -श्री पन्नालाल जैन, 
TIAA कार्य्यील््य, dto गिरगाँच, बम्बई | 
- + a d$ 
‘Seat | पण्डित पालाराम जांगिड़ा 
3 X «८ Qo K 
í : । इसम “ विश्वकग्म वंश निर्णय की समालोचना" 
E Sel FT भ्रातृगणो के वोधार्थ वेदादि 
iz i Soy x 
जज ममाणो से त्वष्टा के मुख्य वंदा का 
(की एक e जांगिड़ा sit ने “ जांगिड़ोत्पति? नाम 
| क T > ^ X LEN e 
> ada a टली RI उसकी भूळे' de शिव- 
g ER भा ने अपने R SS 
iod | उसी र वेश्वकम वंश निर्णय में 
ह पसतक “ह खण्डन के लिए जांगिड़ा जी ने 
अपनी बातों के मण्डन के 
महाशय के अन्यान्य कथन 
जांगिड़ा जी के पत्र से ar 
| ions ar S UE में आपने वह 
चारो य. उदो इ. के चै वे माण दिये 


Ñ z शास्त्र, ओर Qe zi T 
N 'रहों स्मृतियां 
नाच रही हों | s z 


६--शिल्पमार्ततणड, प्रथम भाग | इसका दूर 
व्यापारदर्पण भी है | यो की त्त जेट 
पुस्तक मे कोई साठ सत्तर चीज़ों के बनाने को तर- 
ata लिखी है जैसे -फ़ोटो-त्राफी, घड़ीसाजी. दिया- 
सलाई, पेन्सिळ, सिगरेट, सुई, जवाहिरात बनाना 
इत्यादि । आजकल इस तरह की किताबें जितनी ही 
अधिक प्रकाशित हों उतना ही अच्छा है। पर इन 
किताबों में सब से बड़ा दोष यह होता है कि इनमें 
चीज़ों के बनाने की तरकीब हद से ज्यादा संक्षिप्त- 
रूप में लिखो जाती है। इस किताब के किसी किसी 
पृष्ठ पर आठ आठ चोज़ो के बनाने को विधि लिखी 
हुई हे । इसलिए न ता शिल्पकार ही इससे काई नई 
बात सीख सकते हैं oe न साधारण आदमी ही 
इस पुस्तक के सहारे शिव्पकार बन सकते हैं । हाँ, 
यदि एक एक विषय कुछ अधिक विस्तार से लिखा 
जाय ता बहुत अच्छा हा | पुस्तक के अन्त में विज्ञा- 
पन देने को रीति भी लिखी गई है| अळोगढ़-निवासी 
लाला प्यारेलाल वृष्णी ने इसे संग्रहीत Hm sur 
शित किया है । आठ आने में Ao पी० कम्पनी 
आफ़िस, अलोगढ़ सिटी से मिल सकती है | 

कष 

७-वम्तरभूषण | पण्डित केदारनाथ ठाकुर, 
फ़ारेस्ट CHL, बस्तर स्टेट छत | मध्यप्रदेश के राय- 
पुर जिले के दक्षिण मे बस्तर नाम की एक रियासत. 
है । इस पुस्तक में इसो रियासत का हाल है । यह 
किताब तोन भागों मे विभक्त है। पहले भाग में 


रियासत को सीमा, प्राकृतिक अवश्या ओर नाना 


प्रकार को जातियों के रस्मारिवाज आदि का विस्तृत 
qua 21 दूसरे भाग में खेती, व्यापार, पुरानी 
इमारतों MIT त्योहारों आदि का हाल है । तीसरे मे 
राज्य को उत्पत्ति, इतिहास, राज्य प्रबत्ध ग्रादि का 
वृत्तान्त लिखा गया है। हिन्दी मे इस प्रकार. की 
पुस्तकों का अभाव सा है | इस दशा मे यह पुस्तक 
लिख कर ठाकुर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया 


है | आपका यह परिश्रम प्रशंसनोय है ae qu 2; 
ï ES > SDN Res 
इसमें कुछ दोष भी हैं । एक ते यह कि इसका | 
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विषय-विभाग ठीक नहीं हमारी समक में यदि 
पहले भाग का अधिकांश मरोर दूसरा भाग पीछे ओर 
तीसरा भाग पहले लिखा जाता at बहुत अच्छा 
हाता । इसके सिवा सूचीपत्र के अभाव से अभि- 
लषित विषय g ढने मे बड़ा कष्ट हाता &! इसकी 
भाषा भी देष-पूण है । छापे को अशुद्धियां की भो 
कमी नहीं है । यह पुस्तक जंगल-स्कूळ, बालाघाट, 
खी० dro के पते पर de केदारनाथ पाठक से आठ 
आने में मिल सकती है । 
a9 

९--स्वास्थ्यकक्षा । पण्डित हरिदास वैद्य लिखित | 
पृष्ठ संख्या २२० | मूल्य डेढ़ रुपये | कागज, छपाई 
बहुत साफ़ । हरिदास ऐण्ड कम्पनी, २०१1३९७, 
हेरिसन राड, कलकत्ता से प्राप्य । आजकल अधि- 
कांश लोगों का स्वास्थ्य ठीक न रहने की शिकायत 
रहती है । इसलिए उनको बारबार वैद्य ग्रार डाक्रों 
का मुँह ताकना पड़ता है । इससे निधन लागों को 
जा जा कष्ट उठाने पड़ते हैं उनके! वही जानते हें । 
इसलिए हिन्दी में ऐसी कितावां की बड़ी आवश्य- 
कता है जिनमें तन्दुरुस्ती कायम रखने के नियम ओर 
साधारण रोगों से बचे रहने तथा उनके दूर करने 


- के उपायों का वर्णन हा, जिससे निधन ग्रार कम पढे 


लोग भी उनके सहारे अपना स्वास्थ्य ठोक रख 
सक | इस विचार से वैध महाशय की यह पुस्तक 
अत्यन्त उपयोगी है और प्रत्येक ग्रहस्थ के घर में 
रखने छायक़ है । इस ग्रंथ में पांच भाग हैं । पहले में 
दिनचर्या के सिवा अन्न, फळ, दूध, दही, जल आदि 
भाज्य श्रोर, पेय पदाथा के गुण ग्रार देषो का वर्णन 
है। तीसरे मे ऋतुओं ग्रार चौथे में कई तरह की 
दवाइयां बनाने का हाल है। पाँचवें में सदाचार के 
कोई दे! सौ नियम ्रौर वैद्यक सम्बन्धी कठिन 
शब्दों की व्याख्या है । रहा दूसरा भाग सो उसका 
कोई ज़रूरत न थी। बह न होता सो ही अच्छा था। 
2 à 

1° दृष्टिप्रोध | अथौत्‌ भारत का वायु-शास्त्र | 
प्राचीन-ज्योतिषशास्त्रश्रमी देवज्ञ-भूषण पण्डित मीठा- 
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| Um, 
लाल व्यास ज्योतिष के प्राचीन और अल J 
के आधार पर बृहदध्यमात्तेण्ड नाम को एक 

माला प्रकाशित कर रहे हैं। उसीका हा 
अङ्कः है। दुर्भिक्षों की भयङ्करता दिन पर दिनक 
जाती है । देवी कारणों से पड़नेवाले ghian A 
ही से जान कर लेग सचेत हे! mwi I 
से इस पुस्तक की रचना की गई है। इस 
होगी या न हागी यह जानने की आब 

उसके जांनने की विधि मर उसके होने के ग 
का चरणन है | देश, Ta, मनुष्य, पशु, पक्षी, 
पतंग, नक्षत्र आदि के द्वारा वषी का ज्ञान 
प्रकार हाता है--इसका वर्णन इसमें बड़े क़ि 
से किया गया है । इसके बाद वेरोमीटर, थमाम 
आदि थोड़े से Rad यन्त्रों का भो संक्षिप्ता 


= 


= 
> 


है। अन्त में वर्षी हाने के उपाय लिखे mies 
पुस्तक भर में ऊपर हिन्दी दोहे या संस्कृत शा. 
ae नोचे सरल हिन्दी में भावार्थ । इसमें शकत Ul 


कि यह किताब हिन्दी भाषः में अपने ढँग की नईहै।|= -- 
इसमें लिखी हुई बाते कहाँ तक सच हैं इसका! 
“जान सकते हैं जिन्होंने उनको परीक्षा को aT 

रुपये में ग्रंथकार से ब्यावर, राजपूताना के पत 

मिल सकती है | 


— m 

s i 

| aange श्लोक । n 
मानुष्यं वरवंशजन्मविभवो दीर्घायुरारोग्यता : 
PS n ~ > ~ yl E E 
सन्मित्र gga: सती प्रियतमा भक्तिश्च नारा |" 
ज्ञातत्वं सुजनत्वमिन्द्रियजयः सत्पत्रदाने राः | धिया 

न ES . agru galt 

ते पुण्येन विना त्रयोदशगुणाः सेसारिणा $ पह सो 


जगत्‌ मे जन्म छेने वाळे जन्तुं को पुरण ~~ 


बिना मानव शरीर १ उत्तम कुल A जन्म ९ हे 
Aidaa ४ नैरोग्य ५ निष्कपट मित्र ६ P EM 

पुत्र ७ पतित्रता स्त्री ८ ईश्वर में प्रेम S991 शापित 
उत्तम स्वभाव ११ जितेन्द्रियता १२ अच्छे 7 Ray ५ 


मुक्तहस्त हाना १३ ये तेरह गुण बड़ी " EN 
प्राप्त होते et | suum fr 
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चे गेयेन 
में रकत भोग ३० ] 
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१ फरवरी, १६ ०६ | माघ AH १ १ TERY | 


[ सख्या २ 


वावध विषय । 


A 


^ 


१-देशी कपड़ों के नमने | 


sep 
dij 
E 

eb 


सी समय भारतंवर्ष 


MN i इतना अधिक 
eT ik पड़ा बनता था. कि इस देश की 

1 |? ¡| आवश्यकता पूरी करने के सिवा ae 

नारायणे! Saad विदेश को भी 

r = भी भेजा जाता था । उसके 

तिः सौन्दर्य का देखकर विलायत को 


ह सोस द जाती थां । पर न तो. अब उसमें 
E और न वह अधिक बनता हीं 
Tan «Wate नर-नारी अपना शरीर 
ल S देशों का मुँह ताकते हैं । ag 

ek में लन्दन शहर में एक अजायबघर 
a । उस समय हिन्दुस्तान भर में 
/ उसमे इक x अच्छ कपड़े बनते थे उन सब 
| 88 बड़ी केये गये । इसके बाद वे नमूने 
में जमा किये गये । नमूनों 
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की संख्या सब मिलाकर काई सात सौ थो । यह तो 
हुआ एक सेट | ऐसे ही बोस सेट तैयार किये गये । 
इनम से तेरह सेट! इंगलेंड के मशहूर मशहूर तेरह 
शहरों मे बाँट दिये गये, ताकि वहाँ के कारोगर वैसे 
ही कपड़े बनाकर हिन्दुस्तान को भेजें | कछ दिनों 


“बाद बाक़ो सात सेट हिन्दुस्तान भेजे गये । इनमें से 


एक लखनऊ के ग्रजायंबघर मे हे | पर उसकी ad- 
साधारण को खबर तक नहीं | नमूने. देखकर वैसेही 


कपड़े बनाना.तो बहुत दूर की बात है । कपड़े के _ 


व्यवसायी इन नमूनों को देखकर उनसे बहुत लाभ 
उठा सकते हैं 


२-भारतीय. सम्पत्तिशास्त्र | 
सिस्टर निवेदिता ने माडनरिव्य मे समत्तिशासत्र 


` पर एक बड़ा ही उपयागी ओर समयोचित लेख 
लिखा है। उसका सारांश यह है कि me तरह 
किसान और दूकानदार का स्वार्थ एक न at 


सकता, उसी तरह कुषिजीवी और व्यापारी 


ITS che anie et 
ipti e A 
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का स्वार्थ भी एक नहीं हा सकता । अर्थात्‌ जो बात 
एक जाति के लिए लाभदायक है वही दूसरी के 
लिए हानिकारक है | इसलिए वर्तमान सम्पत्तिशास्त्र 
के सिद्धान्त ग्रार नियम भी भारत जैसे कृषि-प्रधान 
देश के लिए उपयागी नहीं हा सकते | अतएच 
भारतवर्ष के लिए स्वतन्त्र सम्पत्तिशास्त्र की ज़रूरत 
है । यह सग्पत्तिशास्त्र भारतवर्ष की दशा के अनुकूल, 
भारतधासियों के स्वार्थ के लिए A भारतवासियोँ 
ही के द्वारा बनना चाहिए। इंडियन प्रेस से जा 
“ सम्पत्तिशास्त्र ” अभी हाल में प्रकाशित हुआ है 
उसको रचना सिस्टर निवेदिता के कथनानुसार हो 
हुई है। आशा है भारतवासो, विशेष करके हिन्दी- 
भाषा-भाषी, उससे जरूर लाभ उठावेंगे * । 


A aN ७ . 
२-र्ठपकालयो के शाहशाह | 

अमेरिका की एक रियासत में छिपकलियों के 
एक शाहंशाह का ढाँचा मिला है | इसे बर्नम ब्राउन 
नामक एक साहब ने ज़मीन से खाद निकाला है । 
छिपकलीराज की छंबाई चालीस फोट ग्रौर Fars 
बाइस ME है । अकेलो खोपड़ी का वज़न कोई 
पचास मन है | AZA नहीं सारा शरीर कितना 
भारी होगा । कोई सोलह टोली आदमियें ने मिल 
कर इसे रेल पर चढ़ाया था। इससे आप इसके 
भारीपन का कुछ कुछ अनुमान कर सकते हैं | 
ग्राजकळ इस जाति के जानवर (नहीं पाये जाते | 
अर्थात्‌ यह जाति नष्ट हो गई है। पर हाँचे की 
बनावट से जान पड़ता है कि यह जानचर छिपकली 


_ की जाति का था। यह प्रकाण्ड ढाँचा न्यूयार्क के 


म्रजायबघर मे रक्खा हुआ है | 

४-दुनिया में सबसे बड़ा हीरा | 

कुछ दिन हुए ट्रांसबाळ की एक खान में जो 
एक बड़ा ही अद्भुत हीरा मिला था उसके विषय 
में एक नोट सरस्वती में निकल चुका है। इतना 


द यवन ae 


* यह नोट परिडत श्रीनारायण वाजपेयी का भजा 
हुआ है । ; 
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1 
बड़ा हीरा इससे पहले कभी नहीं पाया m 
इसकी क़ीमत इतनो अधिक थी कि इसका 
खरीदार न मिळता था । इसलिए zia 
गवनमेट a खान खोदनेवाली कम्पनो से इसे 
लाख रुपये में ख़रीद कर महाराज सप्तम quss 
नज़र कर दिया । शुरू H इसका aga कह 
छः सेर था। इसलिए महाराज ने इसके 
SRF करवाये हें। पहला टुकड़ा कोई हाई॥ 
लंबा Hm डेढ़ इंच चौड़ा हे । दूसरा डेट; 
लंबा ग्रार क़रीब इतना हो चौड़ा है | afin; 
इस समय जुबिळो नाम का जो सबसे बड़ा ही 
है, ये दोनों हीरे उससे भी बड़े हैं | इनके ap 
केहेनूर की कोई हैसियत नहीं | ये हीरे केवट 
हो नहों, किन्तु गुणों में भी सबसे बढ़ चद करं 
मतलब यह कि ऐसा उत्तम, सुन्दर, चमका 
मूल्यवान्‌ ओर बड़ा हीरा संसार में दूसरा adii 


५-रासायण का एक नया अंगरेजीः 


संस्करण्‌ । 

^ बीस करोड़ हिन्दू नर-नारी renis 

यण को जिस श्रद्धा An आदर की दृष्टि से दे 
हैं वह तो सब लोग जानते ही हैं । पर देखते है 
कुछ;द्नों से विदेशी लोग भी saat mtt 
लगे हैं। यां तो रामायण के कितनी ही देशी विर. 
भाषाओं में अनुवाद ओर सारांश प्रकाशित ही 
हैं; परन्तु हाल ही में अँगरेज़ी में उसका जो 
रण प्रकाशित हुआ है उसमे कुछ विशेषता 
उसका नाम हे— “ The Iliad of the Bast 
इसे फ़ेडरिक Feras (gues 


= mar A 


साहब ने बनाया है। इसमे रामायण की ॥ 


आख्यान ऐसे अच्छे ढंग से Are ऐसी मनोहर १ 
में लिखा गया है कि पढ़ने में उपन्यास * 
आनन्द आता हे | इसमें चित्र भी हैं! संस, 
अनभिज्ञ अँगरेजीदाँ लोगों का इसे जरूर 7 
चाहिए | ग्रिफ़िथ साहब के किये हुए em 
पद्यात्मक अनुवाद के बाद इसी का नम्र H 


le n 
` (-टाइप ढालने की नई कल | 


अध्यापक furi नामक एक प्रसिद्ध भारतवासी 
कछ दिनों से इंगळेंड में अपनी प्रतिभा का अच्छा 
चमत्कार दिखा रहे हैं । आपने गत कई वर्षों में 
यन्त्रविधा-सम्बन्धी कई आविष्कार किये हैं । हाळ 
ही में आपने टाइप ढाळने की एक बड़ी ही उम्दा 
कळ बनाई है । विलायती अखबारों ने आपके इस 
आविष्कार की बड़ी प्रशंसा की है GIC कहा है कि 
इससे टाइप ढालने की विद्या में असाधारण उन्नति 
हाने की सम्भावना है। इस अद्भुत यन्त्र के द्वारा 
क्षण भर में SHA जुदे I अक्षर ठाले जा सकते 
हैं। केवल यही नहीं, किन्तु जरा सा फेरफार करने 
से एक क्षण में अठत्तर अक्षर तैयार किये जासकते 
है। इंगलंड के यन्त्रविद्या-विशारदों का कथन है 
कि यह कल एक मिनट में १,८०,००० टाइप ढाल 
सकता हैं। आपको यह कळ इस समय era में 
है ग्रार आप भी वहीं हैं | 


७-वढ्भाषा और साहित्य | , 


बंगला में “वड़भाषा ओ साहि ' qma = 
पूण एक अध्युत्तम ग्रंथ लि ee 
mh Re i PST था | देशी विदेशी 
गरम सो = zr ga ही प्रशंसा की थी | 
तक कद्र को कि दा Es m 
Wa कर S Sk Sa 
| अब तक बंगला में इसके कई 
चुके EI अब, waa हैं, कि आप 


FT अंग SUES 
Ftu D "सस्करण निकालना चाहते हैं । यह 
स्वेतः सा का अनुवाद न होगा ; किन्तु 


3 ग्रंथ zx; 
$q oe She किताब रायळ अटठपेजी 
Nata से t ysi a पूरो हागो | इसमे नवां 
साहि S ९८५० do qu की वडुभाषा Are 
NN रहेगा | साहित्यसम्बन्धी 
बगालियें मानसिक, धार्मिक, 


n ७00000७ 
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सामाजिक, राजनैतिक और भाषा तथा कछा-कोशरू 
सम्बन्धी इतिहास का भी समावेश होगा | अर्थात्‌ 
नवां शताब्दी के आदि में पूर्वोक्त विषयों में sar 
fet का क्या दृशा थो, धीरे धीरे उन्नति या na- 
नति करते हुए वे वर्तमान अवस्था का कैसे प्राप्त 
ES Ed सब बातों का वर्णन भी इस ग्रंथ में रहेगा | 
मतलब यह क यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी, मनो- 
रञ्जक AIT उपादेय होगा | क्या हिन्दी भाषा-भाषी 
संसार में भी कभी काई विद्वान्‌ ऐसा होगा जो 
हिन्दी भाषा are साहित्य का ऐसा ही उत्तम 


इतिहास लिख कर हिन्दी भाषा का आसन 
उन्नत करे ? 


=-व्रायन साहब की समाचारपत्र- 


सम्पादकता | 


हमारे पाठक ब्रायन साहब के नाम से अवश्य 
ही परिचित होंगे । हाल ही में आपके विषय में एक 
नोट सरस्वती में प्रकाशित हा चुका है । आप 
अमेरिका के प्रेसीडेंट बनने के लिए कोशिश कर रहे 
थे। पर आप इस कोशिश में कामयाब नहों हुए | अब 
सुनते हैं कि 'डेनवर पोस्ट” नामक समाचारपत्र 
के अध्यक्ष ने उस पत्र की, तीन हजार रुपये मासिक 
वेतन पर, सम्पादकता ग्रहण करने के लिए आपसे 
प्रार्थना की है । यद्यपि आपकी सी योग्यंतावाळे 
मनुष्य के लिए इतनी quang बहुत कम हे तथापि 
खबर मिलो है कि आप इस omar को स्वीकार 
कर रंगे । जो हा, इससे पाठकों के इस बात का 
अनुमान अवद्य ही हा. जायगा कि अमेरिका में 
केसे केसे विद्वान्‌, धनवान्‌, याग्य ओर प्रतिभा- 
शाली पुरुष समाचारपत्रसम्पादकों करते हैं AT 
पत्रसम्पादको का पेशा केसा प्रतिष्ठित समभा 
जाता है | de is 


€-निद्रा | 


शरीर ग्रार मन का स्वस्थ रखने के लिए साना | 


बहुत ज़रूरी है । दिन भर काम करते के बाद जो 


HG 


५३ 


आदमी सोता नहा 
अतएव मनुष्य के लिए सोना भी वेसा ही ग्राव- 
इयक है जैसे खाना HTC पीना | कितनी देर 
सोना चाहिए--इस विषय में यद्यपि मतभेद है 
तथापि अधिकांश frarat की यही राय है कि 
जवान HIC तनदुरुस्त आदमी को सात घंटे अवश्य 
सोना चाहिए | डाकुरों का मत है कि स्वप्नं से पूर्ण 
छः घंटे निद्रा लेना एक घंटे शान्तिपूर्वक सोने के 
बराबर है | जो लोग रात भर स्वप्न देखा करते हैं 
घे aà? उठने पर उतने स्वस्थ नहीं होते जितने 
निःस्वप्त रात बिताने वाले | सोने में पहले नेत्र, फिर 
त्वचा, फिर रसना, फिर घाण ग्रार सबके पीछे 
कणोन्द्रिय को शक्ति शिथिल पड़ती है । दाहिनी 
करवट सोना बहुत अच्छा है। एक डाकुर का कथन 
है कि वैज्ञानिक, दार्शनिक re कवियों के रात में 
दौ बार सोना चाहिए । अर्थात्‌ पहले शाम से 
लेकर एक बजे तक; फिर चार बजे से लेकर जब 
तक जा चाहे | बोच में तीन घंटे उन्हें अपना काम 
करना चाहिए । जिन्हें निद्रानाश रोग हो गया है 
उनके लिए सब से अच्छी दवा यह है कि वे दो दा 
द ee as = डी 
कु तरकार ने 
इसी युक्ति से अपने घोर निद्रानाश रोग से छुट- 
कारा पाया है | यह बात nss के Ray आंव 
रिव्यूज़ पत्र में प्रकाशित हुई है । NS 


3 ०-जीवात्मा के फोटोग्राफ | 


^ यूरप और अमेरिका के कुछ लोगों ल 
है कि जीवात्मा कोई चीज़ही नहीं। E धीरे 
धीरे इस मंत के माननेवालों की संख्या कम होती 
जाती है । लोग समभने टगे हें कि जीवात्मा 
शरोर से भिन्न हे, उसके निकल जानेही का 
नाम मृत्यु है | इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाणो द्वारा 
(0 सिद्ध करने वालों में फ्रांस के विख्यात विजञान-वेत्ता 

| डाक्र आडरिक का नम्वर सबसे ऊँचा हे | उन्होंने 
मरते हुए RJA के शरीर से निकले हुए जीवात्मा 
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| बह छोघ हो रोगी हो जाता है | 


के कई फ़ोटोग्राफ़ लिये हैं। इनसे मालूम हो: 
कि मनुष्य के मरने पर उसके शरीर से प्रकाश 
एक पिण्ड निकलता है। यद्यपि यह पिण्ड 
जीवात्मा नहीं, तथापि सूक्ष्म-शरीर-बेड्ित aer 
अवश्य है । इस बात को बड़े बड़े पर्चिमी ह 
भी अब मानने लगे हैं | पर भारत-वासियों ने हजार 
वर्ष पहले ही इसे जान लिया था। 
AN A Ww 
3१-पारु का आख | © 
अब anager सिफ आगे ही देख सक्ता 
था। पर हाल में फ्रांस के एक सैनिक e 
एक ऐसा शीशा ईजाद किया है जिसके द्वारा मनु 
आगे की तरह, पीछे भी देख सकता = । यह शीश 
पुलिसवालों के लिए बड़ा उपयोगो हे । sui 
लिए यह बनाया भी गया है | वे इसे गइत dum 
अपने साथ रक्ख गे इसको मदद से वे, बिना प्रो 
हुए, आगे पीछे दोनों तरफ़ की निगरानी aren 
से कर सकेंगे। इस प्रकार फ्रांस के gf 
हमारे शिवजी की तरह, सहज ही में त्रिनेत्र बा 
SAT । 


१२-कागज का गिर्जांघर | 
कागज की उपयागिता दिन पर दिन बढ़ती 
जाती है। अब तक यह केवळ लिखने पढ़ते या 
कहाँ पर पोशाक के काम मे आता था । पर अब 
मकान तक बनने लगे हें । पेरिस महानगरी a 
' छारकेट ' महले में एक नया गिर्जाघर बना है। 
कागज़ के सिवा कोई दूसरी चीज़ नहीं लगी! 1 
मजबूती में यह किसी ईट-पत्थर के मकान से Hy 
नहों । इसे छोटा मोटा खिलौना या सिर्फ देखने || | 
चीज़ न समभिएगा । यह इतना बड़ा है कि ei 
प्रति रविवार को एक हज़ार आदमी बैठ कर 
वन्दना कर सकते हैं | 


१ ३-फूलघडी । 
संसार में ऐसे बहुत से फूळ हैं जो नियत 
पर खिलते भ्रोर बन्द होते हें । उनसे समय. 


en 
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NT लग सकता है | स्वीडन à 
नामक एक वनस्पति शास्त्रवेत्ता ने इसी 
र के फूलों कॅग इकट्ठा करके एक फूलघड़ो बनाई 
E | यह फूलघड़ी .ठीक ठीक समय बताने में वैसी ही 
[नत है जैसी कि अच्छी से. अच्छी घड़ी हो सकती 
| | जिन फूलों से मिलकर यह घड़ी बनी है उनमें से 
| हमारे देश का है। यह नागफनी जाति का है 
| Perana में बहुत होता है । यह ठीक. सुर्य्यो- 
| | के समय खिलता आर साढ़े सात बजे बन्द होता 
| By इयामिया' जाति का फूल चार बजे तड़के 
Iia Bae’? पाँच बजे, ' स्टार आव वेतुळहम 
| fare बजे, एक प्रकार का गुलाब छः बजे शाम को, 
| शर एक ग्रन्यज्ञाति की नागफना आठ बजे खिलती 
| | इसी तरह'और भी समभिए | 
|. 
haan eed 
| PARET के सव-श्र ७ समाचार-पत्र- 


सचालक विलियम gne । 


i 
) 


Kiew 


ESAE मेरिका अखबारों का घर है । सबसे * 
पु s अधिक अख़बार gel निकलते 
& | बहा अखबारों का प्रभाव भी 
बहुत बढ़ा चढ़ा है। अखबार ही 
प्रजा के सच्चे नेता समझे जाते 
LN इस समय अमेरिका मे जितने 
है उन सबके शिरोमणि, सबसे अधिक 
? मभावशाळी, योग्य. dne काय्यकुशल 
d Bia, & किसी किसी का -कथन है कि 
हसता ये किन्तु सारे संसार में ऐसा 
-सञ्चाळक दूसरा न 


जन्म और शिक्षा | 


/ | रसस 
TAD SUM अन्म १८६४ do मे केलीफोर- 
| ||! आएक पिता ERS नगर में हुआ 
हास्टे केलोफ़ोरनिया के 


dation Chenna a लियन otri é n 
7 : ; det ] अमेरिका के ad sre" समिर du लेक वि "ETUR | uS 
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प्रसद्ध करोड़पति थे । वे कई खानों के मालिक थे। 
खान खुद॒वाकर खनिज पदार्थ निकालना AIT उनका 
व्यापार करना ही उनका पेशा था । इसी की aah 
लत वे इतने सम्पत्तिशाली हुए थे । शेशवावस्था के 
व्यतीत होने पर उन्होंने अपने पुत्र हास्टे के हारवर्ड- 
विश्वांचद्यालय भेज दिया । वहीं बालक eres की 
शिक्षा प्रारम्भ हुई । कई साळ. तक पढ़ने के बाद 
आप बिना कोई gaat प्राप्त किये बहाँ से लोट आये 
HTC घर में. रहने. ळगे | 


युवावस्या |- 

अब आपका समय व्यर्थ गप्पाष्टक HTC थियेटर- 
बाजी में नष्ट.होने..ळगा.। इसी समय थियेटर में 
तमाशा करनेवाली TH परमा-खुन्दरी पर आप 
आसक्त होगये.। आपने उसके साथ विवाह करना 
चाहा | पर आपके कुटुम्बियां ने इसे अनुचित समझ 
-कर .इस विवाह को न होने. दिया । इसपर are 
साहब ने प्रसिद्ध अँगरेज़ो. कवि बाइरन के चरित्र 
का अनुकरण किया । कई वषे बाद एक अन्य स्त्री 
के.खाथ विवाह होने. पर ग्रापकी यह आवारागदों 


-जाती.रही.। अथवा. at afer कि आपकी काया - 


पलट गई | (f dese 
अखबारा दानया म॑ प्रवरा | 


आवारागर्दो के. ज़माने में एक दिन आपकी 
इच्छा हुई कि हम भी कोई समाचारपत्र निकाल | 
इस इच्छा का काय्य मे परिणत करने के लिए आपने 
अपने पिता से सहायता माँगी | सुनतेही वृद्ध पिता 
के बड़ा आइचय्य हुआ । उन्होंने इस काम में धन 
नष्ट करना उचित न समभा ; इसलिए अपने पुत्र से 
इस इच्छा को त्याग देने के लिए कहा । पर दास्ट ने 
न माना । जैसे तैसे पिता ने सहायता देना स्वीकार 
किया । आप सानफ्रांसिस्को एग्जामिनर ( San 
Fransisco Examiner) नाम का समाचारपत्र 
निकालने लगे । जिन लोगों ने इसे देखा है उनका 
कथन है कि निकलने के साथ ही इस पत्र ने ग्रमे 
रिका के पश्चिमी किनारे घाले देशो को हिला दिया l 
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सारे देश में इसकी धूम मच गई । इसके लेखों के 
पढ़ कर दुष्ट, दुराचारी, अत्याचारी ओर पापियों के 
हृदय थर थर काँपने लगे । आपकी निर्भीक नीति ने 
जादू का सा असर किया । जिन ' चोरों की दाढ़ी 
में तिनका? था वे मैदान छोड़ छोड़ कर भागने 
लगे | पापियों ने पराजय स्वीकार किया; केलोफोर- 
निया के सच्चरित्र सज्जन आपकी mci खोलने 
MC भंडा फोड़नेवाली नीति की शतमुख से प्रशंसा 
करने ळगे। कुछ दिनों में इस पत्र की ग्राहक-संख्या 
इतनी बढ़ी कि इससे खूब लाभ होने लगा | 

कार्यविस्तार । 


सानफ्रांसिस्को में आपने जैसी सफलता प्राप्त की 
उससे आपका उत्साह खूब बढ़ गया। १८९४ में 
आपने अमेरिका के दूसरे छोर न्यूयाक में भी एक 
अख़बार निकालना निइचय किया | उस समय 


= GE यील CC 
न्यूयाक में “ न्यूयाक वळ ड” के प्रसिद्ध सम्पादक - 


पलिट्जर साहब को तूती बोलती थी । पर हार्स्ट के 
समान प्रतिभाशाली ओर करोड़पति के मुक्राबछे में 
ठहरना हर एक का काम नथा। ग्रापने पलिटजर के 
सब याग्यतम कार्यकत्ती अपनी ओर कर लिये | 
पलिटज़र के HIE बढ़ाने पर वे फिर उधर चले 
गये | इस पर आप इतना अधिक वेतन देने का 
तैयार हुए जितना पलिटजर के खयाल में भी नहीं 
ग्रा सकता था । अन्त में आपकी जोत हुई। थोडेही 
दिनों मे आपका पत्र न्यूयार्क जरनळ (New York 
Journal) अप्लेरिका के सब अख़बारों से बाजी मार 
ले गया | उसकी ग्राहक-संख्या सबसे अधिक हो गई 
E: वह AS दर्ज का अख़बार -समभा जाने 
गा । : 


N NA e ZN -A c 
RRE साहब के अखबारों की वत्तमान दशा | 
_ होस्ट साहब इस समय जुदे जुदे नौ समाचार 
पत्रा आर तीन मासिकपुस्तकों के स्वामी और 
सञ्चालक हे । ये बारहों पत्र अमेरिका के पाँच बड़े 


बड़े नगरों अर्थात्‌ बास्टन, न्यूयाक, शिकागो, सान- 
mir Hm टास एऐंगळीज.से प्रकाशित होते. 
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हैं । इन पत्रों की ग्राहक-संख्या बोस सी 
ऊपर है are दिन पर दिन बढ़ती जाती दै) 
यह कि हास्ट साहब प्रति दिन बोस लाख a 
से बात चोत करते हैं | कुछ ठिकाना है| इस: 
में किसी वक्ता के इतने अधिक श्रोता शास 
मिले होंगे । 
anè साहब ने अपने अखबारी कारोबार 
चार करोड़ रुपये अपनी गाँठ के लगा ख 
पूर्वोक्त बारहों पत्रों के प्रकाशित करने में ह 
आप कई करोड़ रुपये ख़चे करते हैं | इस बा 
प्रति दिन एक लाख बोस हज़ार रुपये आपके 
जाते हैं |!| पत्रों की बीस लाख कापियाँ तैयार 
मै प्रति दिन बारह हज़ार मन कागाज़ खचे होत 
इस समय आपके अधीन काम करनेवालों Ae 
SMA हजार के क़रीब है । इनमे से चार हश 
दफ्तरो मे काम करनेवाले स्थायी कमेचारीई 
कोई पन्द्रह हज़ार संवाददाता | Ai 
कारोबार में बेहद उन्नति की है। इसका N 
केवळ इस बात से किया जा सकता हे कि! 
° न्यूयाकजरनळ को आपने साढ़े चार sae 
खरीदा था, इस समय उसकी लागत करव 
करोड़ रुपये के है । je 
xX A z S 
उद्देश और BLA! * 
हास्ट साहब के अखबारों का अमेरिका केर 
रण तथा नीचो श्रेणी के लोग बहुत पसंद 
क्योंकि उनमें उन्हीं के nasI की बाते र्था 
चुटकुले, पंच, रहस्यउदूघाटन HI चाका“ 
Gat अधिक रहती हें | इसके सिवा सव. , 
की दृशा सुधारना, उन पर अत्याचार न 
गरीबों को सतानेवालो की ख़बर लेना श » 
द्वारा उनका दण्ड दिलवाना अ 
उद्देश है। इसो कारण लक्ष लक्ष दर 
आपके पत्रों का Wat खे खरीदते, पढ़ें a 
नहाते m लाभ,उठाते EQ इन पत्री 
प्रभाव at, aa पड़ता है।.जैसा हास्ट सी. 
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RN ही करते हैं। आपके पत्रों 


^90 cat वैस ` AVAN 
“i रकन लोगों ने किस कद्र ओर कहाँ तक राज- 


|` सामाजिक, पारिवारिक, नैतिक Sire आर्थिक 
2 a है, यदि उसका व्योरेवार वृत्तान्त लिखा 
| ना एक ग्रंथ तैयार हो सकता è| न मालूम 
ने देश-दोदी, समाज-द्रोही, दुष्ट ओर पापी 
«a आपके पत्रों की बदौलत अपने ERAT का 


चाया है इसी तरह इनकी कृपा से न मालूम 
wet निरपराधियें ने अकाल मृत्यु के पंजे श्रार 
छ की यातना से मुक्ति पाई है । धन्य मिस्टर 
हास्टे | धन्य तुम्हारी न्याय-प्रियता | 


हास्ट साहब के कर्मचारी | 


| अमेरिका में इस समय जे! सबसे अधिक योग्य, 
दान्‌, प्रतिभाशाली और कार्य्यदक्ष पत्र-सम्पादक 
हि उनम से अधिकांश आपके अधीन काम करते =| 
पके पत्रो की उन्नति का यह झी एक कारण है | 


श्र = 


न्न 
i पानेवाळे सम्पादक केवळ अमेरिका ही 
TOME किसी देश में न होंगे । आपका सबसे 
Lite पानेवाला कमचारी डेढ़ लाख रुपये 


पैक पाता है š 

SA Sl अर्थात्‌ अमेरिका के प्रेसीडेंट की 

स हार Ate | दूसरा आदमी एक लाख 
पवे पाता है, तोसरा ad हजार; 


“77 4. 


el tr 


न 
|" सहायक 
| इस उ पछत्तर हज़ार रुपये वार्षिक 
होए पर यह लिखे बिना नहीँ रहा जाता 
कार साहका काम करनेवाला एक 
उतनी ही जतनो TATE (पछत्तर हज़ार) 
| is विधाता भारतसचिव लार्ड माळे 
| रो iow के लिहाज़ से इंगलेड 
ऐक एक gn अमेरिका का एक सहकारो 
प रखता हे । इससे पाठक 


पि कर d. सियत 
केते है + 
हें कि हमारे देश के पत्रसम्पा- 


रम्भा-शुक-संचाद | 


ANNAN क 


(CR तनख़ाह भी अच्छी देते हैं । इतन्पे अधिक 


ia QUU जन्मभूमि भारतवर्ष के. 


tata 
qi को तरह अमेरिका के सम्पादक दोन, होन 
आर दरिद्र नहीं | 


सूरत, शकल ओर स्वभाव आदि | 


T£ साहब खूब लम्बे A? आदमी हैं । 
लम्बाई में वे छः फीट दो इंच हैं । शरीर भारी होने 
पर भी SEE S गठीळा है | ज़ाहिरा पहलवान से 
जान पड़ते हं । 

हास्टे साहब करोड़पति हें wand सम्पत्ति 
के सिवा कोई दस लाख एकड़ भूमि के भी वे मालिक 
हैं । पर, वे रुपये की परवा नहीं करते | उसे वे पानो 
की तरह बहाते हें । अपने सुख के लिए नहा, किन्तु 
सात करोड़ अमेरिकनों के उपकार के लिए | कमलाः 
पति होने पर भी उनमें अभिमान छू तक नहीं गया। 
वे बड़ेही सोधे सादे, श्रम सहिष्णु, हढ़-संकल्प, शान्त, 
दयाळु, Are न्यायप्रिय हैं । बे तम्बाकू या मदिरा 
कभो नहों पीते | Geers या ae किसो खेळ का 
उन्हें शोक नहीं। नाच, गान, सैर, शिकार से सदा 
दूर रहते हैं । धनवानों से कम मिलते हैं साधारण 
मनुष्य ही उनके मित्र हैं। एक मामूली मकान मे रहते 
हैं ओर अपने काम से काम रखते हैं । 

क्या हास्टे साहब के चरित से हम लोग कुछ 
शिक्षा नहो प्राप्त कर सकते ? 


रम्भा-शुक-संवाद्‌ | 
श्रीशुक-रम्भा को भयो विदित शब्दू-संग्राम । 
ताही की कछु बानगी सुनिये शुभ-मति-धाम ॥ 
रम्भा र 
बीथी बीथी आमकी कुञ्ज भावे ; 
Se FF कोकिला मत्त गावे | 
गाये गाये मानिनी मान जावे ; 
जातै जाते काम को TS आवे ॥ 
शुक-- R 
बीथी बीथी arg को सङ पेये ; 
सङ्गै सङ्गै कृष्ण की कीति गेये। 


p 
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गाये गाये एकताई प्रकासे ; 
एकै एके सञ्चिदानन्द भासे ॥ 
३ 
चामे धामे हेम की बेलि डोले ; 
adt वेळी पूणिमा-चन्द बोले | 
चन्दै चन्दै मीन की मञ्जु जोरी ; 
जोरी जोरी मैन क्रीड़ा WAT ॥ 
2 
TÀ धामै रल-वेदो सुहावें ; 
वेदी वेदी भक्त-संवाद भावें | 
बादै हीसों बोध चित्ते प्रकासे ; 
बोचै पाये शंभु की मूत्तिं भासे ॥ 
u 
श्यामा कामा सुन्दरी रूपवारी ; 
गोरी भोरी काम की सी सँवारी | 
वाकी बाहें आपने कंठ डारी; 
भेटी नाहो ता वृथा देह घारी ॥ 


६ 
लक्ष्मी-पी की साँवरी मूति प्यारी , 
देवी देवे मोद की देन हारी | 
चन्द्राभासी मन्द सुसक्यानवारी , 
ध्याई नाहो, तै वृथा देह धारी N 

S 
बसन्त में पाय प्रसून-कु'जें ; 
सुगन्ध पे मोहि मलिन्द Du | 
विलास ऐसे थळ अड़ना का , 
लहै वही भाग विशाल जाको ॥ 

< 
प्रसुन पीताम्बर माल राजे, 
WSIS केश रसाल urs | 
बसन्त में यों हरि मूत्तिं ध्यावें , 
ते सन्त आनन्द अनन्त पावे ॥ 

श्‌ 
हेमन्त में बाळ मयळु ऐसी , 
ho — 


a 


ge— 


T6— 
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पिया प्रिया को बतियाँ सुहावे , 3 
आनन्द-भीनी रतियाँ fag ॥ , 

१७ 
विहाय जो ध्यान प्रमोदकारी , 
खोचै विषे मे सब रात भारी | 
ता हेतु Ste जमदूत फाँसी , 
सचेत होवें वनितांविलासी i 

११ 
सुवणंवर्णां तरुणी छबीलो , 
प्रिया रँगीली सुमुखो रसीली | 
जो प्रेम ऐसे नहिं बाम को है, 
तारुण्य तो पै केहि काम को है॥ 

p 

होवै जरा में बल-बुद्धि हानी , 
मिली तपस्या हित ही जवानी | 
उद्योग नाहीं शुभ काम को है, 
निकाम तो ये तनु चाम को है॥ 


१३ 
कुरङ सी जासु चितांन प्यारो, _ 


WAS कीसी सुकुमार नारी, 
न सङ होवै बिन भांग भारी ॥ 
१४ 
जाकी gare जग में बसी है , 
दसौ दिखा में सुखमा लसी है | 
पुनीत पूरी महिमा गँसी है , 
बिना भजे ताहि सबै हँसी है॥ 
१५ 
सुहासिनी गाळ कपोल वारी ; 
बुलाक,-बाले-नथ लोळ वारी । | 
सुकामिनी काम किलोल वारी । | 
मिलै बड़े भाग अमोल नारी E 


१६ 
महेश ही को दिन रैन भ्यान, | 
aga दी पै मन ये दिवाना। 


[भा get) 


m हो जोग विचार ज्ञाना , 
» ग्रमोळ तो है बस भक्त बाना ॥ 
१७ 
बारा अळंकार सिंगार सारा , 
बिलोकि जाके मन होय भोरा | 
जो, हाय, स्वीकार करै न वाहि , 
ताको अरे जन्म गये। वृथाहि ॥ 
१८ 
सोरा कला चन्द्र दिनेश बारा , 
वारें गिरा दोष लहैं न पारा । 
आनन्द को रूप प्रमोदकारी , 
का तासु आगे बनिता बिचारी ॥ 
१९ 
हरी पूरी बदन डुति है चन्द्रमा ते सवाई , 
नैना सैना, मदन सरमे नाहि से तीछनाई | 
कारे भारे चिकुर जेहि dorm के मानहारी 


Q 
20 
"IK प्यारे जुगुळ पद हैं पद्म-शोभा-प्रहारी , 


२१ 
ES कामाभिरामा शशिवर वदना 
शीलधामा छलामा 

कस्तूरी-चर्चिता 
- फेस्तूरी चचिताङ्गी मदन-मद भरी 

: APART चारु श्यामा | 

की ऐसी तिया को चितवन चित में 
E कामनाहो जगावे, * 

रेह देही वह जग अपनो 

जन्म योही गँवावे ॥ 

“काम 


[mta 
1 ES E कामना 


a पा. पक्ष सिद्ध 
रजय को 
जय को अग्र-सूचना हे | 


नारी प्यारी नर नहिं cat ता वृथा देह-घारी ॥ 


as ^ x 

x लेवे भरिहिय जिन्हें सिन्धुजा प्राणवारी | 
` माई मुनि-गनहिये जाखु प्यारी उज्यारी , 
,... ० जोई नर नहिं भजै , सो बृथा देहधारी ॥ 


मरन ) नाड 

\ रन) नाही जगावे "I NE रम्भा का 
( इच्छा, वासना ) ही जगांवे ” 
= >> 

हाता हे | रम्भा कीवाकचुटि 
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शु०-- २२ 
मज्ञा मेदा बसा को अशुच मळ भरी 
Ee चामको तुच्छ थेली , 
खोटी नो छिद्र वारी बहुत सनक सी 
अस्थि की वस्तु मेळी | 
STE मूत्रादि जासो बहत बहु सदा 
स्रोत दुर्गन्ध वारे , 
चं सीमा घृणा की नर जग नरकी 
नीच पापो नकारे ॥ 


२३ 
रागी त्यागी शब्द-संग्राम कीन्हों 
भोगी जोगी वार में चित्त दीन्हों । 
हारी नारी जीत पाई जतीने, 
बाजे गाजे व्योम A मोद भीने ॥ 


राय देवीप्रसाद ( पूण ) 


सच्ची वीरता | 
[गत संख्या से आगे ] 
sm ब किसी का भाग्योदय हुआ ग्रार 


ee + उसे जाश आया तब जान लो कि 
संसार में एक तूफ़ान आ गया | 


B x 

8. Wi «i 

B.» ax उसकी चाल के सामने फिर कोई 
sor [3 रुकावट नहाँ ग्रा सकती | पहाड़ों 


की पसलियां ताड़कर ये लोग 


हवा के बगाळे की तरह निकल जाते हैं । उनके ° 


बल का इशारा भूचाल देता है Are उनके दिलको 
हरकत का निशान समुद्र का तूफ़ान देता है। 
कुदरत की ग्रार कोई ताक़त उनके सामने फड़क 
नहीं सकती | सब चीज़ थम जाती हैं। विधाता भी 
साँस रोक कर उनकी राह को देखता है । यूरप मे 


जब रोम के पाप का जोर बहुत बढ़ गया था तब | 


उसका मुक्रांबला कोई भी बादशाह न कर सकत 
था | पाप की आँखों के इशारे से यूरप के बाद 


EES SS T 


ष्ट 


तख्त से उतार दिये जा सकते थे । पाप का सिक्का 
यूरप के लोगों पर ऐसा बैठ गया था कि पाप की 
बात को लोग ब्रह्म-वाक्य से भी बढ़कर समभते थे 
are पोप के ईइवर का प्रतिनिधि मानते थे। लाखों 
ईसाई साधु-संन्यासी और यूरप के तमाम गिजे 
पाप के हुक्म की पाबन्दी करते थे । जिस तरह चूहे 
की जान बिल्ली के हाथ में होती है उसी तरह पाप 
ने यूरप-चासियां को जान अपने हाथ Hee थी । 
इस पाप का बळ प्रौर आतंक बड़ा भयानक था | 
मगर जरमनी के एक छोटे से मंदिर के एक कंगाल 
पादरी की आत्मा जळ उठी । पोप ने इतनी 
लीला फैलाई थी कि qur में स्वर्ग रौर नरक के 
टिकट बड़े बड़े दामो पर बिकते थे। टिकट बेच 
बेचकर यह पोप बड़ा विषयो हागया था। ळूथर 
के पास जब टिकट बिक्री हाने को पहुंचे तब उसने 
पहले ता एक चिट्टी लिखकर भेजी कि ऐसे काम 
झूठे तथा पापमय हैं ae sez होने चाहिएँ | 
पोप ने इसका जवाब दियाः-“लूथर ! तुम इस 
TRA के बदले आग A जिन्दा जला दिये जावगे 1” 
इस जवाब से लूथर की आत्मा की आग AIT भी 
भड़की | उसने लिखाः--“ अब मैने अपने दिल मे 
निश्चय कर लिया है कि तुम ईश्वर के तो नहीं 
किन्तु शेतान के प्रतिनिधि हो | अपने आपको 
aat के प्रतिनिधि कहने वाळे मिथ्यावादी | जब 
मेने तुम्हारे पास सत्याथं का संदेश भेजा तब तुमने 
आग Àn जल्लाद के नामा से जवाब दिया! इससे 
साफ़ प्रतीत होता है कि तुम शैतान के दलदळ 
पर खड़े हा, न कि सत्य की चट्टान पर । यह लो, 
तुम्हारे टिकटों के ग (cmparchimented lies) मेने 
आग में फेके | जा मुझे करना था। मैंने कर दिया 
जा अब तुम्हारी इच्छा हा करो । में सत्य की चट्टान 
पर खड़ा हूं ।” इस छोटे से संन्यासी ने वह तूफ़ान 
यारप मे पैदा कर दिया जिसकी एक लहर से पोप 
का सार! जंगी वेड़ा चकना चूर हा गया । तूफ़ान 
मे एक तिनके की तरह वह न मालूम कहाँ उड़ गया | 
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महाराज रणजीतसिंह ने फ़ोज से = Se 
“अटक के पार जाव ”। अटक चढ़ी हुई adsis 
भयङ्कर GEC उठ रही थीं | जब फौज न ३ बुद 
उत्साह ज़ाहिर न किया तब उस बीर को है १ 
जोश आया | महाराज ने अपना घोडा «वीरता 
में डाळ दिया | कहा जाता है कि अटक सूह एक प 
ओर सब पार निकल गये | भी 3 

दुनिया के जंग के सब सामान जमा हैं। gl ud 
आदमी मरने मारने के तैयार हो रहे हैं । apes, 
पानी के qi की तरह मूखळधार बरस रहै|संसार 
यह देखो, वीर को जाश आया । उसने aque: 
“ हाइट” (seat) | तमाम फ़ौज निस्तब्ध हेहि 
सकते की हालत मे खड़ी हा गई । एप्स केप 
पर फ़ोज ने चढ़ना ज्योंही असम्भव समभा छ|. 
चीर ने कहा :--“ एप्स है ही नहीं” | फौज, | 
निश्चय हो गया कि एप्स है ही नहो HW 
लोग पार हो गये | ह 


~ x A भी 3 
एक भेड़ चरानेवाली Ar सतोगुण में zd. à 
~ ~ ` ~ 21 णु 

युवती कन्या के दिल में जोश आते ही कुल! s 
: t 


दुक भारी शिकस्त से बच गया | tea 
अपने आपको हर घड़ी और हर पल AM, . 
भी महान्‌ बनाने का नाम वीरता हे | aa 
कारनामे तो एक गौण बात है। असल वी 
इन कारनामों को अपनी दिनचय्यी में लिखी 
नहीं । qued ता जमीन से रस a | 
ळगा रहता है । उसे यह qars ही नहीं है 
सुभमें कितने फळ या फूल लगेंगे और कब T x 
उसका काम तो अपने आपको सत्य में रख" 
सत्य को अपने अंदर कूट कूट कर भरतों 
अंदर ही अंदर बढ़ना है। उसे इस चिन्ता र 
मतलब कि कोन मेरे फल खायगा याम (९ 
फल लोगों का दिये । ad रेती हे 
वीरता का विकास नाना प्रकार a ald Oras 
कभो तो saat fata लड़ने मरने में, . 
में, तलवार ग्रोर तोप के सामने जान गे 
है । कभी प्रेम के मैदान में उसका भाडा * | 


gl 


POEL LSA 
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| कभी साहि eee ex e ees 
Ne | E जीवन के गूढ़ तत्त्व aS सत्य SP deat 
जैसे राजा विरक्त न हो कर चीर हो जाते 
a किसी आदशें पर और कभी किसी पर 
eqn AIA फरहरा लहराती है । परन्तु वीरता 
क सू क प्रकार का इळहाम (Inspiration) हे | जब 
|. इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल 
Lat राया; एक नया जळाळ पैदा हुआ ; एक नई 
| g, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता 
ससार में छा गई | बीरता हमेशा निराली र नई 
होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। 
हिंदुओं के पुराणों का वह आछङ्कारिक खयाल, 
जिससे पुराणकारों ने ईश्वरावतारों को अजीब अजीब 
प्रभा हिर मिन्न भिन्न लिबास दिये हैं, सच्चा मालूम हाता 


fel क्योंकि ची fz दूसरे 
T. d कि वोरता का एक विकास दसरे विकास 


से कभी किसी तरह मिल नहीं सकता | वीरता की 


~ 


भी नक़लछ नहीं हा सकती ; जैसे मन की प्रसन्नता 


QEON "i मति र हैं। इस मूर्ति 
शात हँसी A Ri i me (Cherry Flower) की 
में करते हें । क्या ही सच्ची और कौशल- 
T जोर से भरा हुआ ही 
गन ती । वीरता कभी कभी हृदय की काम- 
हि सारी दशन करातो है। ऐसी कोमलता देख 
| ` सारो प्रकृति के 
s कर लोग oe जाती है; ऐसी सुन्दरता 
र सुख्रता इ “त दो जाते हैं। जब कोमलता 
के फूछ से p वह दान देती है तब 
OS भी ज़ियादा नाजुक और मनोहर 
Set) E ने यूरप के “क्र्सेड्ज 
उप हिला दिया वह उन सबसे 
ao मे लड़े थे । इस पुरुष में 
als c का feaa 


MS 
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लिया । देखो, एक छोटा सा मामळी आदमी यूरप 
में जाकर रोता है, कि हाय हमारे तीथ हमारे वास्त 
खुळे नहीं और पालिस्टन के राजा यूरप के यात्रियों 
के दिक करते हैं । इस आँसूभरी अपीछ का सुन- 
ic NA Fu साथ रो उठा । यह आला 


et 

नेटिंगगेळ के साये के बीमार लोग सब दवाइयों 
से उत्तम समभते थे | उनके दर्शनों हो से कितने ही 
बीमार अच्छे हो जाते थे | वह आला दर्ज का सच्चा 
परंद है, जो बोमारो के सिरहाने खड़ा हाकर दिन 
रात गरोबो को निथ्काम सेवा करता है ग्रोर गंदे 
जखमों का जरूरत के वक्त अपने मुख से चूस कर साफ़ 
करता है। लोगों के दिलों पर ऐसे प्रेम का राज्य 
अटल है | यह वीरता पर्दानशीन हिन्दुस्तानी औरत 
की तरह चाहे कभी दुनिया के सामने न आवे और 
इतिहास के वक्रां के काले हफा में न आये, ता भी 
संसार ऐसे हो बल से जीता है । 


` वीर पुरुष का दिल सब का दिल हो जाता 
@ | उसका मन सब का मन हे! जाता है। उसके 
खयाल सब के खयाल हो! जाते हैं । सब के संकल्प 
उसके संकल्प हो जाते हैं। उसका बल सब का 
बळ हा जाता है। वह सब का ओर सब उसके 
हा जाते हैं! ; 

वीरो के बनाने के कारखाने कायम नहाँ हो 
सकते | वे तो देवदार के दरख्तो की तरह जीवन 
के अरण्य में खुद ब .खुद पैदा होते हैं ओर बिना 
किसी के पानो दिये, बिना किसी के दूध. पिलाये, 
बिना किसी के हाथ लगाये तैयार होते हैं । 
दुनिया के मैदान मे अचानक ही सामने ग्रा कर वे 
खड़े हो जाते हैं। इनका सारा जीवन अत्तर हो 
अन्तर होता है। बाहर तो जवाहिरात की खाना की 
ऊपरी ज़मीन की तरह कुछ भी ee नहों आता। 
वीर की ज़िन्दगी मुदिकल से कभी कभो बाहर नजर 


आती है । नहीं ता उसका स्वभाव छिपे रहने का है। 


“TJ was a gem concealed, 
Me my burning ray revealed," | 
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६० 
कन्द्राओं में, गारो मे, छोटी छोटी कोपड्यिं में बड़े 
बड़े वीर महात्मा छिपे रहते हैं । पुस्तकों और अ ख़- 
बारों के पढ़ने से या विद्वानों के व्याख्यानो के खुनने 
से तो बस ‘ डाइंग हाल? के वीर (Drawing Hall 
Knights) पैदा होते E | उनकी वीरता अनजान 
लोगों से अपनी स्तुति सुनने तक खतम हो जातो 
है । असली वीर तो दुनिया की बनावट और लिखा- 
चट के मखोलो के लिए नहा जीते | 


“Tt is nob in your markets that the 101005 carry 


their blood too.” 
“T enjoy my own freedom at the cost of my own 


reputation.” 
हर qd दिखाव रौर नाम की खातिर छाती ठोक 
कर आगे बढ़ना ओर फिर पीछे हटना परले दरजे 
को बुजदिली है। वीर तो यह समभता है कि 
मनुष्य का जीवन एक ज़रा सी चीज़ है। वह fas 
एक बार के लिए काफ़ी BO मानों इस बंदूक मे 
एक ही गोळी हे। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा 
कोमती और कभी न टूटनेवाला हथियार समझते 
हैं। हर घड़ी आगे बढ़ कर He यह दिखा कर कि 
हम बड़े हैं, फिर पीछे इस गरज़ से हट जाते हैं कि 
उनका अनमोल जीवन किसी ओर भी अधिक उत्तम 
काम के लिए बच जाय | बादल गरज गरज कर 
ऐसे हो चले जाते हैं ; परन्तु बरसनेबाले बादल ज़रा 
देर में बारह इंच तक बरस जाते हैं । 
कायर पुरुष कहते हैं:--“गआ्रागे बढ़े चलो । ” बोर 
कहते हेः--“पोछे EZ SEI] कायर कहते हेः-- 
“उठाओ तलवार |” बीर कहते हेंः--“सिर आगे 
करो ।” बीर का जीवन तो प्रकृति ने अपनी शक्तियों 
को एकत्र संचय (conserve) करने को बनाया 
है | सम्भव है कि प्रोर पदार्थ उसने अपनी शक्तियों 
को (dessipate) fhas खो देने के लिए बनाये 
हों । मगर वीर पुरुष का शरीर कुदरत की कुळ 
amdi का समूह (conservation ) है I mau 
का यह मरकज़ हिल नहीं सकता । सूर्य का चक्कर 
हिल जाय ते कोई बात नहों। परन्तु वीर के fae 
8 sit दैवी केन्द्र ( divine centre) है वह अचळ 
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है । .कुदरत के ओर पदार्थो को पालिसी चा. | 
बढ़ने की हा, अर्थात्‌ अपने बल के नष्ट कर 
हो, मगर वीरो की पालिसी बल के हर तरह 
करने ओर बढ़ाने की होती है | चीर ता अपे 
ही “ माचे ! करते हैं । क्योंकि हृदयाकाश के 
खड़े होकर वे कुळ संसार को हिला सकते हू 


वेचारी मरियम का SSS, _खूबसूरत जच 
अपने मद में मतवाला Ae अपने आपके शाह 
हक़ीक़ो कहनेवाला ईसा मसीह क्या उस उ 
कमज़ोर मालूम होता है जब भारी सलीब og 
कभी गिरता, कभी जखमी होता Are कमी कोठा 
हा जाता है ? कोई पत्थर मारता हे, कोई: 
मारता है, कोई थूकता है, मगर उस मर्द कार 
नहीं हिळता | कोई gagga ग्रौर कायो है 
तो अपनी बादशाहत के बळ को गुथिया को हे 
देता; अपनी ताक़त को जायल कर देता; . 
संभव है कि एक निगाह से उस edad केतले |. 
उलट देता और मुसीबत के टाल देता । ए 
जिसके हम मुसीबत जानते हैं उसको बहम 
खमफता था । “सूलो मुझे है सेज पिया कोण. 
दो मीठी मीठी नोंद है आती |” ग्रमर ईसा 
भला दुनिया के विषय-चिकार में omm eH. 
जान सकते थे ? अगर चार चिड़ियाँ मिलक 
फाँसी का हुक्म सुना दे ग्रेर में उसे सुन व... 
या डर जाऊं तो मेरा गौरव चिड़ियों से भौ र| शफ 
जाय । जैसे चिड़ियाँ मुझे फाँसी e $$ | स्म 
वैसेही राजे TC सलतनतें आज खाक. fi 
हैं। सचमुच ही वह छोटा सा बांबा 
सच्चा बादशाह है । चिड़ियों रोर 
कचहरियों के फैसलों से जा डरते यां 
वे मनुष्य नहीं हो सकते | राना जी ने जहर ' || | 
से मीरा बाई को डरॉना चाहा | A 
सचाई | मीरा ने इस ज़हर को भी ररत | Rus 
पो लिया । शेर are हाथी उसके er को 
मगर वाहरे प्रेम p मस्त हाथी ग्रोर रोर _ i 


TE 
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E 4 E E लिया । इस वास्त a पुरुष आगे डुनिया की चिड़ियाँ नाचती हैं, तब कुछ परवा 
"Egal (है, पीछे जाते हैं । अन्दर करता कसरत Roe । क्योकि उनका जीवन ग्रास पास वालों 
र तरह ह मरते हैं । z वन से निहायत ही बढ़चढ़ कर ऊँचा और 
ELEME LI टीन के «da की तरह कट बलवान होता है। भला ऐसी बातों पर वीर कब 
रा के केद PE ठंडा हो जाता Él सदियों नीचे few हे । जब उनको मोज आई तभी मैदान उनके 
कते हैं। || जलती रहे तोमी शायद ही वीर गरम हो ग्रोर TTA E | 


हज़ारों वर्ष बर्फ उसके ऊपर जमती रहे ता भी क्या 


lanam सर्द होने से क्‍या मतलब ? कारलायल 
के जा आजकळ की सभ्यता पर .गुस्सा आया T 
दुनिया में एक नई शक्ति Hm एक नई ज़बान पैदा 
| हुई । कारलायळ अँगरेज जरूर है; पर उसकी बोली 
सब से निराळी है । उसके शाब्द मानों आग की 
| चिनगारियाँ हैं जा आदमी के दिलों में आग खी 
॥हगा देती हैं। सब कुछ बदल जाय मगर कार- 
Haas की गर्मी कभी कम न होगी । यदि हज़ार वर्ष 
# संसार में ga? m qd रोये जायें ता भी बुद्ध की 
शन्ति प्रौर दिल की ठंडक एक दर्जा भी इधर उधर 
न होगी । यहाँ आकर फिजिक्स (physics) के 

नियम रो देते Eq हज़ारों वर्ष आग जळती रहे 


` 


| प भो थमामोटर जैसा का तैसा हो Gari बाबर के 


सिपाहियों ने म्रौर लोगों के साथ गुरु नानक के भी 
| एम पकड़ लिया । उनके सिर पर बो Fat 
TRA | आप चल पड़े | दौड़, धूप 
भ, मुसोबत, बेगार में डी Rak z 
| लोगो aa ues हुई स्त्रियों का रोना, 
] ies की 1 डु:ख, गाँव के गाँव का जलना सब 
= SRR हा रही हैं । मगर किसी 
` असर नहीं हुआ। शुरु नानक ने अपने 
V PEL — “aglar सारंगी बजाओ; 
गा रहे हैं उस भोड़ में सारंगो बज रही है Are 
.` € । वाहरी शान्ति | 
क A सा बच्चा नेपोलियन के कथे 
इसका अपनी z a खोंचे ता sur नेपो- 
पर पटक S Su उस बाळक 
! इसी तरह ; ताकि लाग उसको बड़ा 
SS सच्चे वीर, जब उनके बाल 


| जाल जञा उसकी वाणी तक ठंडी हो | उसे खुद 
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. जापान के एक छोटे से गाँव की एक भोंपड़ी 
मे छोटे कद का एक जापानो रहता था । उसका नाम 
ओशियो था | यह पुरुष बड़ा अनुभवी और ज्ञानी 
था। उसे दीन और दुनिया से कुछ सरोकार न 
था। बड़े कड़े मिजाज का, स्थिर, धोर ate अपने 
ख़याछात के समुद्र में डूबा रहने वाला पुरुष था | 
आसपास रहने वाले लोगों के लड़के इस साधु के 
पास आया जाया करते थे और बह उनके मुफ्त 
पढ़ाता था। जा कुछ मिल जाता था बहो खा लेता 
था । दुनिया की व्यावहारिक दृष्टि से वह एक क़िस्म 
का निखटटू था । क्योंकि इस पुरुष ने संसार का 
काई बड़ा काम नहीं किया था। उसको सारी उम्र 
शान्ति और सतोगुण मे गुजर गई थी । लोग 
समभते थे कि वह एक मामूली आदमी है । एक 
ah इत्तिफ़ाक्त से दो तीन फ़सलो के न होने से इस 
TAT के आसपास के मुल्क मे दुभिक्ष पड़ गया | 
दुर्भिक्ष बड़ा भयानक था | लोग बड़े दुखी हुए । 


लाचार होकर इस नंगे, कंगाल HAT के पास मदद . 


माँगने आये । उसके दिल में कुछ खयाल हुआ | 
उनकी मद॒द करने को वह तैयार हो गया। पहले 
वह ओसाका नामक शहर के बड़े बड़े धनाढ्य और 
ag पुरुषों के पास गया और उनसे मदद माँगी ।. 
इन aS मानसों ने वादा ता किया, पर उसे पूरा न 
किया | ओशियो फिर उनके पास कभी न गया | 
उसने बादशाह के वज़ीरों को पत्र लिखे कि इन 
किसानों के age देनी चाहिए । परन्तु बहुत दिन 
गुजर जाने पर भी जवाब न आया। ओशियो ने 
अपने कपड़े आर किताबें नीलाम कर दों। जो कुछ 
मिला मुठ्ठो भर कर उन आदमियोँ की तरफ़ फेक 
दिया। भला इससे कया हो सकता था £ परन्तु 
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ओशिया का दिल इससे पूरण शिव रूप हो गया | 
यहाँ इतना ज़िक्र कर देना काफ़ी होगा कि जापान 
के लोग अपने बादशाह को पिता की तरह पूजते हैं | 
उनके आत्मा की यह एक आदत है । ऐसी कोम 
के हज़ारों आदमी इस वीर के पास जमा हैं । 
ओशियो ने कहाः--“सब लेग हाथ में बाँस लेकर 
तैयार हो जावो और बगावत का झंडा खड़ा करदो |” 
कोई भो चूँ व चरा न कर सका | बगावत का भांडा 
खड़ा हो गया । ओशिये एक बाँस पक्रड़ कर सब 
के ग्रागे किओटो जाकर बादशाह के क़िले पर हमला 
करने के लिये चला | इस फ़क्कोर जनरल की NA 
की चाल को कोन रोक सकता था ? जब शाही क़िले 
के सरदार ने देखा. तब उसने रिपोट की और आज्ञा 
माँगी कि ओडिया और उसकी बागी फ़ौज पर 
TER की बाढ़ छोड़ो जाय? हुक्म हुआ कि “नहीं, 
ग्रोशिया तो .कुद्रत के सब्ज़ चक्रों को पढूनेवाला 
€! वह किसी खास बात के लिए चढ़ाई करने 
आया होगा | उसका हमला करने RT और आने 
दो”। जब ओशिये किले में दाखिल हुआ तब वह 
सरदार इस मत्त जनरल को पकड़ कर बादशाह के 
पास ळे गया उस वक्त ओशिये ने कहाः--' बे 
राजभांडार, जो ग्रनाज से भरे हुए EQ गरीबों की 
मदद के लिए क्यों नहीं खोल दिये जाते ?” जापान 
के राजा को डर सा लगा | एक चीर उसके सामने 
खड़ा था, जिसकी आवाज में देवी शक्ति थी | हुक्म 
हुआ कि शाही भांडार खोळ दिये जाय और सारा 
अन्न दरिद्र किसानों को ater जाय । सब सेना और 
पुलिस धरी की धरी रह गई । मंत्रियों के दफ्तर 
लगे के लगे रहे athe ने जिस काम पर कमर 
बाँधी उसका कर दिखाया । लोगों की विपत्ति 
कुछ दिने के लिए दूर हो गई । ओशिये के हृदय 
की सफाई, सचाई और हढ़ता के सामने भळा कौन 
SUC सकता था £ सत्य की सदा जोत होती है | 
. यह भी वीरता का एक fug है। रूस के ज़ार ने 
सब लोगों को फाँसी दे दी | किन्तु टाल्सटाय का 
वह दिल से प्रणाम करता है। डुनकी बातों का 


~ 
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आदर करता है । जय वहाँ होती है जहां ee, 
पवित्रता और प्रेम है । दुनिया किसो क३ l 
नहीँ खड़ी कि जिस मुर्ग ने बाँग दो व र 

Ei 


गया । दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक N 
पर खड़ो है जो अपने आपको उन Prats 
WAT करके खड़ा हुआ वह विजयी हा गया | र 
कल BM कहते हे काम करो, काम करो। ए 
ते ये बातें निरर्थक माळूम होती हैं। qe 


यह बुखार चढ़ा वह आजकल के भारतवर्ष काऱ 
हो गया । आजकल भारतवर्ष में अखबारों वीर 
साल में ng हुए वीर TAat मिळते हैं । जहां छि 
ने एक दो काम किये और आगे बढ़कर छाती रि 
तहाँ कुल हिन्दुस्तान के अ ख़बारों ने “हीरो” (lle 
की पुकार मचाई। बस एक नया चौर तैयार होण 
यह ते पागळपन की लहरें हैं । अख़बार लिखो 
मामूली सिक्के के मनुष्य होते हैं। उनकी स्तुति 
निन्दा पर क्यों मरे जाते हो ? अपने जोवन के 7 
बारों के छोटे छोटे पैरात्राफ़ों के ऊपर क्यों लटका 
हो ? क्या यह सच नहों कि हमारे आज कल के 
की जाने अख़बारों के Sat में हें? जो ceil 
बदला तो हमारे वोरो के रंग बदले, Bid qu 
और वीरता की आशायें टूट पड़ीं । E 
प्यारे, अन्दर के केन्द्र की ओर अपनी AS 
और इस दिखावटी are बनावटी जीवन की च| 
मे अपने आपके न खे दो | वीर नहीं तो बी] 
अनुगामी हो और वीरता के काम नहीं ता E, 
अपने HAT वीरता के परमाणुओं को जमा क 
जब हम कभी. वीरों का हाळ Tt , 
हमारे अन्दर भी वीरता की लहरे उ A 
वीरता का रंग चढ़ जाता है | परन्तु TES || 
नहीं होता । इसका कारण सिर्फ यही 2m i 
वीरता का naat ( Stutt ) ता होता Oy oe 
ज़्याली महुल उसके दिखलाने केलिए बन" |. 
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5, 3 आलच E. 
> EM के बरतन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन 
। | p निवास करा और खचाई के चट्टान पर 
/ ! ते खड़े दो जाव । अपनी ज़िन्दगी किसो ओर 
Ñ F os कशा ताकि जिन्दगी के बचाने को 
| 1 Ae à कछ भी समय जाया न EDI इसलिए 
1 Le t की सतह का छोड़कर जीवन के अन्दर की 
| घुस जाव; तब नये रंग खुलेंगे । नफ़रत और 
नि दृष्टि छोड़ो; रोना छुट जायगा | प्रेम और आनन्द 
a काम ठो; शान्ति की वर्षा होने लगेगी और ढुखड़े 
cat जायेंगे । जीवन के तत्त्व. को अनुभव करके 
Rua जाव, धीर और गम्भीर हो जावगे । वीरों 
A की, फ़क्ीरों की, पीरों की यह HH हे--हटों पोछे 
/ ६ पने अख्द्र जाव, अपने आप को देखो, दुनिया 
Pra और हो जायगो । अपना आत्मिक उन्नति 
रो। 


Cr ~ e f 
quite ( टोकियो विश्वविद्यालय ) 
इस्पोरियळ फारेस्ट केमिस्ट, 
देहरादून । 


अध्यापक राय के आविष्कार । ` 


0१0४6 


2 E T वसु ने अब तक जितने आविष्कार 
Wes किये हे उनका संक्षिप्त वणन सरस्वती 
a म प्रकाशित हो चुका हे । आज उन्हीं 

के समकक्ष विद्वान्‌ और विख्यात रखा- 
अध्यापक प्रफुछचन्द्र राय, एम० ए० 
की खोज भर आविष्कारो का हाळ 


hj १06. 
BART 
| il एस० सी 
peat जाता हे । 
| "यापक राय के 
हेम पाठकों से 
भते हे | 


आविष्कारों का वर्णन करने के 
उनका संक्षिप्त परिचय करा देना 
आप कलकत्ता के प्रेसोडेसी 
ख़ के अध्यापक हैं ग्रोर भारत- 

अद्वितीय विद्वान्‌ हैं। भारत ही 
ए मजो प्रथम श्रणी के रसायन- 
ते हे उन्हीं मे आपको भो गिनती 
आर जापान के बड़े बड़े रसा- 


समझे ज्ञ 
प, aR 
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यनशास्त्रो आपंको आदर की हृष्टि से देखते हैं । 
जब जब आप इंगलंड पधारे हें तब तब वहाँ की 
वेज्ञानिक मण्डली ने आपकी अभ्यर्थना बडी धूमधाम 
सेका है । सचमुच आपही जैसे विद्वानों के बळ 
पर भारतवष, इस हीनावस्था में भी, संसार के सामने 
अपना सिर ऊँचा करने का साहस किये इए है । 


आपने अँगरेजी मे एक बड़ी अच्छी किताब लिखी 
€ | इसका नाम हे-- हिन्दू रसायनशास्त्र का इति 
हास” । प्राचीन काळ से लेकर सोलहवां शताब्दो तक 
हिन्दुओं ने रसायनशा्र-सम्बन्धी जितने आविध्कार 
किये हैं ओर इस विषय पर जितने ग्रंथ लिखे हैं उन 
सबका संक्षिप्त वर्णन इस ग्रंथ मै है । इसका पहला 
भाग प्रकाशित हुए कई वष हुए । दूसरा भाग हाळ 
हो में प्रकाशित हुआ है । इस पुस्तक को लिखकर 
आपने शिक्षित ससार को यह दिखा faute कि 
प्राचीन हिन्दू भी वैज्ञानिक तत्त्व खोजने श्रार नये 
नये आविध्कार करने की योग्यता रखते थे UT जिस 
समय संसार को अन्य जातियाँ जंगली जानवरों का 
सा जीवन व्यतीत करती al उस समय वे सभ्यता 
के शिखर पर विराजमान थे । इस उपकार के लिए 
हिन्दू जाति आपकी सदा तरणी रहेगी | 

यहः खुनकर पाठकों को प्रसन्नता होगी कि राय 
महाशय की विद्या केवळ मोखिक या किताबी ही 
नहीं है । आपका खयाल है कि जो विद्या देश के 


लिए लाभदायक नहीं उसका होना न होना बराबर 


है। इस विचार के अनुसार अपनी विद्या से अपने 
देश-चासियों को लाभ पहुँचाने के इरादे से आपने 
एक कारखाना खाला RO] इसका नाम है-- 
The Benegal Chemical and Pharmaceutical 
Works, Ltd. इस कारखाने को नांच १८९२ ई० 

पडी थी | इस समय यह .खूब उन्नत दशा मे हे | इसमें 
रासायनिक पदार्थ Me ओषधियाँ बनाई जाती हैं | 
इस कारखाने में चीज़ें जिस उत्तमता और सफ़ाई से 
बनाई जाती हैं उसकी प्रशंसा बड़े बड़े अंगरेज़ों तक 
ने को है। इस कारखाने से दो मुख्य लाभ हें। 
एक ता यह कि हर साल लाखों रुपये को दवाइयाँ 


| * 


: ia a 


जो विदेश से यहाँ आती हैं उनके यहाँ तैयार होने से 


देश का धन देशाही में रहेगा । दूसरे यह कि शीत- 
प्रधान देशों की बनी हुई दवाइयाँ गमे देशवासी 
हिन्दुस्तानियो के लिए उतनो गुणकारी नहीं होतों 
जितनी वहां वालों के लिए। अतएव इस कारल्राने को 
बनी हुई दवाइयाँ विदेशी दवाइयों को अपेक्षा अधिक 
लाभदायक हैं; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। इसमें 
जो ओषधियाँ बनाई जाती हैं वे भारतचासियों की 
अवस्था के अनुकूल होती हैं । 
डाकुर राय ने अब तक जितने ग्राविज्कार किये 
हैं उन सबका पूरा हाळ इस छोटे से लेख मे नहीं 
लिखा जा सकता | इसके सिवा आविष्कार-विषयक 
बातें इतनी जटिल हैं कि उनका वणन साधारण 
पाठकों को रुचिकर भो नहीं हो सकता । इसलिए 
हम आपके आविष्कृत तत्त्वों की केवल मुख्य मुख्य 
De मोटी मोटी बातों का वणन यहां पर करते हैं। 
गन्धक के तेजाब (Sulphuric Acid ) के साथ 
ताँबा, लोहा, निकल आदि धातुओं के मिलने पर 
एक तरह का यौगिक पदार्थ उत्पन्न होता है । 
तूतिया, are हीराकसीस आदि इसी जाति के 
पदार्थों में हैं। इन चीज़ों के आपस में मिलने पर 
कई नई चीज़ें तैयार होती हें । डाकुर राय ने पहले 
पहल तूतिया जाति के पदार्थों को लेकर खोज 
करना प्रारम्भ किया | इससे ge इस विषय की 
कई 2a बातें मालूम हुई | इन सबका विवरण 
Wt १८८८ ई० मे एडिनबरा रायल सोसाइटी की 
पत्निका में प्रकाशित कराया | यह देखकर विलायत 
के eS आपको प्रतिभा पर इतने माहित हो गये 
कि 3 ने आपको Sto एस० Fo, अर्थोत्‌ दिज्ञाना- 
चाय, की प्रतिष्ठित उपाधि से विभूषित किया | 
पाठकों को यह बतलाने की ज़रूरत नहीं कि 
कुछ दिनों से दुष्ट लोग घी, दूध, तेल आदि खाद्य 
पदार्थों में तरह तरह को अपवित्र HIC ग्रस्वास्थ्य- 
कर चीज़ मिला देते हैं । इससे जो हानि होती है 
बह अ्रकथनीय है । इसलिए सर्वसाधारण को एक 
ऐसी तरकीब जानने को बड़ी ज़रूरत थी जिससे वे 
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यह निर्णय करसके कि कौन चीज़ शुद्ध है... S 
अशुद्ध | कोई चौदह. वर्षे हुए राय m 
ध्यान इस तरफ़ गया । थोड़ेही परिश्रम 2 
ऐसी तरकीब ge निकाली Hm सन्‌ (८५ 
एशियाटिक सोसाइटी के एक अधिवेशन में धे; 
तेल आदि का स्वरूप और उसकी विशुद्ध 
करने की रासायनिक विधि लोगों के बता 
ग्लिसरिन (Glycerine) के साथ spia s 
( Fatty Acid) के मिलने से तेल को जाति 
अधिकांश पदार्थ उत्पन्न होते हें । चबींदार त 
कई तरह का होता है; इसोसे तेल भी कई ay A 
होते हैं । डाकुर राय महाशय ने इसीके Toy 
dal की खोज करना प्रारम्भ किया | विशुद्धिः 
की पूर्वोक्त तरकीब इसी खोज का फल है। 
१८९६ ई० से डाकुर राय ने पारा स 
खोज शुरू की | इस खोजसे इनका नाम सारें 
में फैल गया । पारे की आलोचना जितनी इस 
में हुई हे उतनी शायद ओर किसी देश मे! 
होगी । प्राचीन काळ मे भारतवर्ष ही से पहले 
इसका गुण Me माहात्म्य संसार में प्रचलित 
था। यह देखकर कि पारे के मेळ से तरह a 
उत्कृष्ट ओषधियाँ तैयार होती हैं, हमारे पूवग 
श्रद्धा को दृष्टि से देखते थे । पीछे इसका म 
यहाँ तक बढ़ा कि प्राचीन हिन्दू इसे संसा 
से पार उतारनेवाला समभने लगे । इसीसे है 
में इसका नाम पारद अर्थात्‌ पार उतारे 
पड़ा | रसेन्द्रचिन्तामणि -नामक प्राचोत " गाड! 
रचयिता का कथन है कि--“ रसविद्या है pare 
अर्थात्‌ रसविद्या शिवजी की कहीं हुई | 
विश्वास था कि पारे का प्रचार इस जगत. i 
भगवान्‌ शिव ने किया है । तान्त्रिको E i 
पारा महादेव ही का अंश स्वरूप है और a 
मिलकर बना है | रसाणंव नामक ded 7 
को “ पञ्चभूतात्मकः खूतस्तिष्टत्येकः 77. 
कहा है। प्राचीन हिन्दू इसके नाना 2 
माहित हो गये थे कि उन्होंने A 


= 


d 


नामक £d 
dit प्रारं अ 4 c ` 
| gare मिलाया जाय ता विनता के बुत से 
|| द्वोगिक पदार्थ उत्पन्न होते हे | याचार gr Ge 
इस गुण के जानते थे । जिस समय ओर देशों मे 
M crore का Sgt भा न उगा चा SOMIT 
| paai में पारा-विषयक सेकड़ें तरह की agt- 
बनाये होती थीं | 
डाकुर राय ने पारे के सम्बन्ध में जो खोज की 
w है उसका हाल खुनिए । ऐसे कई तेजाब हैं जिनसे 
| मिलाने पर पारा बिळकुळ मिल जाता है | पर झोरे 
केतेज़ाब (Nitric Acid) के साथ वह जैसी 
ah आसानी से मिलजाता है TS ओरों के साथ नहीं | 
इस तरह गळाते पर उसे आँच देने की भी ज़रूरत 
नहाँ पड़ती । इस रासायनिक प्रक्रिया से पारे से कई 
यौगिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं । अनेक देशों के 
q विद्वान कोई सा वर्ष से इन योगिक पदार्थों' के 
d खरुप का निणय करने को चेष्टा करते आये हैं | 
| A d Hu आया कि गलने के बाद पारा 
D अब पदार्थ a i इससे 
तर| TSI की सो वर्ष की सारी महनत व्यर्थ गई | 
गय महाशय ने थाडेहो दिनों शि खो 
बात दौगिक as देनों क खोज से उस 
= EM pee लगा लिया | उसका 
om बात ql TM 
d. ! सारे सभ्य संसार के समस्त 


nuaa ~ £ ES 
I संकड़ां fra uf 
भी न जान ज रा चष कठिन परिश्रम करके 


है दिनों का d उसे अकेले राय महाशय ने बहुत 
निया भर के को से जान लिया--यह देखकर 


a p दंग रह गये । आपके C 
स्तुतिगान ह P. M in 
कुर राय g सारा ससार गूज उठा | 

: गि इस खोज का फल जानकर 
TART कालेज के प्रधान अध्यापक 


रते | क्ाकुशल्ता नउ की सूक्ष्म विचारशीछता 
| था उसका We करते हुए जो कुछ 
CU सारांश यह है; à 


— 


3 
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. “ विदेशी लोग बहुत दिनों से यह कहते चले 
आये हूँ कि किसी चीज़ की खोज Gre परीक्षा करके 
कोई तत्त्व आविष्कार करने की शक्ति भारतवासियों 
म नहा हे । भारतवासी इस निन्दा को अब तक 
चुपचाप सहते रहे । पर आचार्य प्रफुलचन्द IC 
जगदीशाचन्द ने हिन्दुस्तानियां के इस जातीय FES 
कां दूर कर दिया और प्रत्यक्षरूप से यह fear 
दिया कि मोका पाकर भारतवासी भी यारप ओर 
अमेरिका के बड़े बड़े विज्ञानविशारदों की बराबरी 
कर सकते है । यारप के बड़े बड़े पण्डित बहुत दिन 
खोज करके भी पारे से बने हुए जिस यागिक पदार्थ 
के न जान सके उसे हिन्दू रासायनिक डाकूर राय 
ने बहुत थोड़े दिनों की खोज से जान ar” | 

पारे के इस नवीन योगिक पदार्थ के आविष्कार 
का वृत्तान्त पहले पहल बंगाल की एशियाटिक 
सोसाइटी के जरनल में प्रकाशित हुआ। यह कहने 
की आवश्यकता नहीं कि यह पत्र वैज्ञानिक पत्र 
नहीं | पर राय महाशय के आविष्कार के महत्त्व को 
देखकर जमेनो-निवासी रसायनशा वेत्ताओं ने इस 
लेख का AAA भाषा मे अनुवाद किया प्रर उसे 
अपने देश के सवंप्रधान वैज्ञानिक पत्र में प्रकाशित 
किया । जिस axa के आविष्कार करने में पेलीगट 
( Peligot ), «a ( Niemann), & (Lang) 
आदि विख्यात रसायनशास्त्रवेत्ताओं ने हार मानी 
थी, एक हिन्दू वैज्ञानिक को उसमें जीत इुई- यह 
देख कर जमैन-विद्वान्‌ बड़े विस्मित हुए रोर आवि- 
ध्कत्ती की सुक्त कण्ठ से प्रशंसा की | 


प्राचीन काळ से ताँबा, चाँदी, पारा आङ्ग 


गलाने के लिए गन्धक, TE, शोरे आदि का तेजाब 
काम मे लाया जाता है। पर ये धातु किस भीतरी 
गूढ़ कारण से गळ जाते हैं--यह बात काई न जान 
सका | अध्यापक राय की खोज के द्वारा इस अन्ध- 
काराच्छन्न m जटिल विषय पर कुछ प्रकाश पड़ा 
है। इस सम्बन्ध मे डाकुरं डाइवसे ने जो तत्त्व 
निर्णय किये हैं चे वैज्ञानिक समाज में प्रामाणिक 
माने जाते हैं। विलायत के एक वैज्ञानिक qund 


ri 
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उन्होंने इस विषय पर एक लेख लिखा है । उसकी अध्यापक डाकुर डाइवर्स ने इस तेज्ञाब से T | 
भूमिका में उन्होंने स्वीकार किया है कि यदि डाकुर यौगिक पदार्थ हाइपोनाइट्राइट ( Hypo? 
राय की खोज की सहायता उन्हें न मिळती तो यह आविष्कार किया था । इसके बाद कई m | 
लेख वे कदापि न लिख सकते | aiat à इसके सस्वन्ध के कई नये तरव श्र | 
quii को शायद यह माळूम होगा कि खट्टे प्कार किये । मूळ तेजाब के विश्लेषण से प्र 
ग्रार खारी पदार्थो' के संयाग से एक नमकीन TATE कि उससे हास्योद्दीपक | (Nin, | 
योगिक पदार्थ उत्पन्न होता है | इसमें wet या खारी Oxide ) उत्पन्न होती है | इसके सिवा डावर 
चीज़ का कोई गुण नहीं रहता। डाकुर राय का ने याह भी Dd कर दिया है कि यदि इस ds | 
आविष्कार किया हुआ मारक्यूरस नाइट्राइट (Mer- शर धीरे विश्लेषण किया जाय ते उससे शोर! 
curous Nitrite) इसी प्रकार का नमकीन पदार्थ है। तेज़ाब ( Nitric Acid ) भी उत्पन्न हो सकताहं| 
खटाई का भाग इसमें ame एसिड (Nitrous इसी आवि:कार के द्वारा हाइपोनाइट्रस एसिड 
Acid) से प्राप्त होता है ्रोर खारीपन का अंश पारे से आणविक गठन भी ठीक ठोक मालूम हो गया ह|| 
गोता है। शोरे के asta (Nitric Acid) को अपेक्षा डाकुर डाइवस ने हाइपोनाइटाइट की बहुत रि. 
नाइट्स एसिड (Nitrous Acid) में angaa तक गवेषणा को हे | sedis आधुनिक We 
( Oxygen ) के परमाणु कम पाये जाते हें । दोनों शास्त्रवेत्तागण डनकी मीमांसा को सोलहो ग्रा 
तेज़ाबों मे यही एक मात्र अन्तर है । नाइट्स एसिड सव्य समझते हे । जब डाकुर राय महाश, 
के Ho—No या H—NO’ इन दो प्रकार के aNg- हाइपानाइट्राइट सम्बन्धी लेख इ गलेण्ड की i 
| j तिक चिह्ों द्वारा प्रकट करते हें । एक मे हाइडोजन मधान रासायनिक सभा की पत्रिका में i ; 
के साथ नाइट्रोजन मिली है ; दूसरे में नहीं । ag हुआ तब SU डाइवस ने इसके सम्बन्ध मे 
तिक चिह्नं से यह मालूम होता है कि यौगिक पदाथ जो राय लिखी थी उसका यहाँ पर sga करा 
के परमाणुओं का सम्बन्ध आपस मे कैसा है। इस उचित समंभते हैं ! डाकुर साहब लिखते gi 
MUAR गठन से द्रव्य का रूप, क्रिया Arc गुण “ This interesting observation Bs 
निरूपित किया जाता है | इन्हो कारणों से पदार्थ much light on the nature of the decd 


के साङ्केतिक चिह्न रसायनशास्त्र के आवश्यक अङ्क position of silver and mercury | 
1 , I 
हो गये हैं | ' by heat. Through Ray anc Gang! 


esi 


यह जानने feu कि नाइट्स एसिड का 
आणविक गठन कैसा है, राय महाशय ने इसे कई iq decomp 
घु से मिलाया Hm उनसे जा योगिक पदा x 
ee हुए उनकी परीक्षा की | इससे su पूर्वोक्त 
एसिड का गठन मालूम होने के सिवा दो नये अड़ार- E 
मूलक पदार्थों का पता लगा । इनके नाम गा = a उ à m E 
Nitrite और Nitrocthane हे । इसके बाद राय इसीसे पाठकों X Tan असाधारण प्र कि 
महाशय ने हाइपानाइट्रस एसिड ( Hiponitrous परिचय मिल जायगा । ईश्वर से प्राथना है हि 
Acid) नामक रौर एक नाइड्रोजन-घटित astra का महाशाय नित्य नये आदिष्कार करते हुए 
आणविक गठन जानने के लिए खोज करना प्रारम्भ तक भारत का सुख उज्ज्वल करते रहें । at 
किया | टोकियो इञ्जिनियरिंग काळेज के प्रधान ET उदयनारायण 
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(o द्रौपदीदुकूल | 


राजसूय के समय देखकर 
विभव पाण्डवों कां भारी 

fed वश मन मे ठुयाधन 

जलने लगा दुराचारी । 
तिस पर मय-कृत सभा-भवन मे 

जो उसका अपमान हुआ , 
करुक्षेत्र के भीषण रण का 
मानों वही विधान हुआ ॥ 


ad 


रा 


२-धम्मराज का सभा-भवन वह 

हृदय सभी का हरता था; 
उन्नत नभस्थंली का विधु-मुख 

मानों चुम्बन करता था | 
चित्र विचित्र रुचिर tat से 

मण्डित यों छनि पाता था-- 
इन्द्र-धनुष-भूषित मेघां का 

नीचा सा दिखलाता था il 


२-वह अङ्गतः छबि से “ अवनी का 
ह इन्द्र-भवन ” कहलाता था 
अपने कत्ती के कोशलछ को 
' भली भाँति. दरसाता था । 
जल मे थळ थळ में जळ का qu 
भ्रम मन मे उपज्ञाता था 
इस कारण भ्रमिष्ट लोगों की 
बहुधा हँसी कराता था ॥ 


SM भ्रान्ति से जळ विचार कर 


SE सुयोधन ने थळ का 
या चसन-चर अपना 


एके चपल हगञ्चळ ah) 


त्त 
= Mae नीलम सम 
म जल.भरा 
as थल के भ्रम M 
. पह उसमे. गिर: पड़ा aet ॥ 


rn re. 


५--उसको ऐसी दशा देखकर 
हस कर बोले भीम वहॉ-- 
अन्धे के अन्धा होता है 
इसमें कुछ सन्देह नहीं?” 
इस घटना से ऐसा दुस्सह 
मम्मोन्तक दुख हुआ उसे 
जब तक जीवित रहा जगत में 
फिर न कभी सुख हुआ उसे ॥ 


६--वीर पाण्डवां से तब उसने 
बदला: लेने की ठानी 
किन्तु प्रकट विग्रह करने में 
कुशल नहीं अपनो जानी | 
तब उनका संवस्व जुए में ` 
'हरंना उसने ठीक किया-- 


काय्याकाय विचार न करता... .. 
स्वार्थो जन का मलिन हिया ii 


७--भीष्मपितामह ओर विदुर ने 
उसको सब विध.समभाया 
किन्तु एक उपदेश न उनका . .. 
उस दुर्मति के मन wm 
उनका कहना वन-रोदन सा ; 
उसके आगे हु्रा सभी 


मन के हढ़ निश्चय को विधि भी _. 


पलटा सकता नहीं कभी | 


८--“ जुआ खेलना महा पाप है”. 
करके भी यह बात. विचारः, 
दुर्योधन के आमन्त्रण की 


किया युधिष्टिर ने स्वीकारः। E 


हो कुछ भी परिणाम ्रन्तः मे ; 
धम्मेशील चर-वीर तथापि 

निज प्रातपक्षी की प्रचारणा. . . 
सह सकते E नहों.कदापि॥ 


९--छल से तब शकुनी ने उनका 
राजपाट सब जोत छिया | 


. CC-0. In Public Domain. Gurakul Kangri Collection, Haridwar 


~ 
PE 


६८ Digitized by Arya Samaj EEE GGN a and eGangotri 


श्राताग्रों के सहित स्व-वश कर 


सब विध विधि-विपरीत किया | 


फिर कृष्णा का पण करने को 
प्ररित किये गये चे जब 

हार पूर्ववत्‌ गये उसे भी 
रख कर द्यत-दाँव पर तब ॥ 


१०--इस घटना से दुर्योधन ने 
मानो इन्द्रासन पाया ; 
भरी सभा में उस पापी ने 
पाञ्चाली को बुलवाया | 
होने से ऋतुमती किन्तु वह 


| आ न सकी उस समय वहाँ; 


भेजा इस पर दुःशासन को 
। होकर उसने कुपित महा ॥ 


११--राजसूय के समय गये थे 
जो मन्त्रित जल से सांचे 
जाकर वही याज्ञसेनो के 
कच दुःशासन ने खाचे | 
बलपूर्वक वह उस अबला को 
वहाँ पकड़ कर ले आया ; 
करने में अन्याय हाय [यो | 
नहीं जरा भी शरमाया ॥ 


१२-प्रबळ-जाळ में फँसी हुई ज्यों 
दीन मीन व्याकुळ होती , 
विवश विकल द्रौपदी सभा में 
आई त्यों रोती रोती | 
० अपनी यह दुर्दशा देखकर 
उसको ऐसा कष्ट हुआ 
| जिसके कारण हो पीछे से 
| सारा कुरुकुल नष्ट ET ॥ 


(0 १३-ङ्योधन-दुःशासन ने यह 

| समभी निज सुख की क्रीड़ा 
| किन्तु पाण्डवो ने इस दुख से 
| | पाई प्राणान्तक पीड़ा । -- 
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ता भी वचन-बद्ध होने से 
ये सब पापाचार सहे 


मन्त्रों से कीलित भुजड़ सम - 


जळते ही वे चीर रहे ॥ 


१४“ मुझे एक quier में 
केश खींच लाया जो हाय | 
ए-बुद्धि दुःशासन का 
यह प्रकट देख कर भी अन्याय | 
सभ्य, ख्यातनामा ये सारे 
सभा-मध्य बैठे चुप चाप | 
ता क्या धम्म-हीन धरणी मे 
शेष रह गया केवल पाप ”? 


१५--सुनकर रुदन द्रौपदी का यों 
कहा कण ने तब तत्काल 
“ निश्चय सभी स्वल्प हे जो कुछ 
हो ऐसी असती का हाल | 
अच्छा, दुःशासन | यह जिसका 
बार बार लेती है नाम 
. ले! उतार इसके TAT से 
, वह भी एक वस्त्र बेकाम di 
१६--कण-कथन सुन दुःशासन ने 
a Ne टकल 
पकड़ लिया द्रापदा-दुकू 
किया क्रोध से भोमसेन ने 
ण तब यों अपने को भूल 
दुःशासन का उर विदोण कर 


शोणित जो मे करू न पांन 
ता अपने पूर्वज लोगों की 


पा न ag मैं गति-प्रधान ॥ | 


७--य्रसो राहु से चन्द्रकला सम 
कृष्णा तब अति अकुलानी 
एक निमेष मात्र हो मे सब 
निज लज्जा जाती जानी | 
ऐसे समय. एंक हरि को ही 
अपना रक्षक जान वहाँ 


Ga 


ale 


को वह पुकारने 
धर के उनका भ्यान वहाँ ॥ 


m g अन्तर्यामी मधुसूदन ! 
V geram | करुणासिन्धो | 
AAT, SALT, दयामय, 
अशरणदारण, दी न-बन्धो | 
प्रक ्रनाथिनी को अब तक तुम 
EF रहे हो सुधि कैसे ? 
agi जानते हो क्या केशव | 
कष्ट पा रही हूँ जैसे ॥ 


(९-“ज़रा देर में ही अब मेरी 

लुटी लाज सब जाती है ; 

क्षण क्षण में आपत्ति भयङ्कर 

अधिक अधिक अधिकाती है । 
करती हुई विकट ताण्डच सी 

निकट मृत्यु दिखलाती है ; 
केवळ एक तुम्हारी आशा 

प्राणों को अटकाती हे ॥ 


१०-- दुःशासन-दांचानळ-द्वारा 
मेरा हृदय जला जाता ; 
विना तुम्हारे यहाँ न कोई 
रक्षक अपना दिखलाता | 
समय तुम्हे भी मेरा 
हा | फिर अहो दयामय | 
| wat कोन बचावेगा ? 
RS 
'कैया-होन ये चित्र लिखे से 
= ठे यहाँ मोन धारे . 
"E a सभा में. 
देख रहे गुरुजन 
' अत्याचार हरे | 
ता हम ग्रनाथ जन 
Tate ही हाय | मरे ॥. 
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२२-- किसी समय भ्रमवश जो कोई 
मुझ से गुरुतर दोष हुआ-- 
हो जिससे मेरे ऊपर यह 
ऐसा भारी रोष हुआ | 
ता सदेव के लिये भले ही 
सुझ को नरक-दण्ड दीजे . 
किन्तु आज इस पाप-सभा में... 
लज्ञा मेरी रख AZ ॥ 


२३ ` “ सदा धम्मै-संरक्षण करने , 

हरने को सब पापाचार , 

हे जगदीश्वर | तुम घरणी पर 
धारण करते हो अवतार ! 

फिर MI-AI अनाचार यह 
किस प्रकार तुम रहे निहार 

कया वह कोमळ हृदय तुम्हारा 
हुआ वज़ मेरी ही वार? 


२४--“ शरणागत की रक्षा करना 
सहज स्वभाव तुम्हारा है ; 
वेद-पुराणों में अति mund 
विदित प्रभाव तुम्हारा है | 
सो यदि ऐसे समय न मुझ पर 
qare दिखलाओगे , 
विरुद-श्रष्ट होने से निइचय 
प्रभु पीछे पछताओगे ॥ 


Qu— जब जिस पर जो पडो आपदा 

तुमने उसे बचाया है , 

at फिर क्यों इस भाँति दयामय | 
तुमने मुझे भुलाया है। 

इस मरणाधिक दुख से जो मैं 
मुक्ति आज पा जाऊँगी , 

गणिका, गज, शुद्धादिक से में 
कम न कोत्ति फेलाऊंगी d 


२६-“ जो अनिष्ठ मन से भी मेने . | 
नहीँ किसी का चाहा है; | 
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जो कर्तव्य धम्मैयुत अपना 
मैने सदा निबाहा हे | 
at अवश्य इस विपत्‌-सिन्धु से 
तुम मुझको उद्धारोगे ; 
निश्चय दुया-हष्टि से माधव | 
मेरी ओर निहारोगे ” ॥ 
२७--करती gà विनय यों प्रभु से 
कृष्णा ने हग मूँद लिये ; 
क्षण भर देह-दशा को भूले 
खड़ी रही वह भ्यान किये | 
| तब करुणामय कृष्णचन्द्र ने 
| दूर किया उसका zu घोर ; 
खाच खींच पट हार गया पर 
पा न सका दुःशासन छोर | ! | 


Ne 
मेथिलीशरण गुप्त | 


| कविता का दरबार | 
Tereg | कड़ाकेदार गरमी पड़ने लगी हे | 
थाड़ी थाड़ी ळू भी चलने लगी 
ES 3IT i है | मगर न माळूम नागपुर में इस 
१9९685 


Ne Us ü ^ 
साल केसे बुरे महते में छुग ने पदा- 
टलता । भारत 


qu किया है कि टाले ही नहीं 
भर में जबसे एग के पेर पड़े हैं 

तबसे वह डेरा ही जमाता जाता है । घटने का ता 
नाम ही नहीं है । हम जानते थे कि जाडे के घट जाने 
पर हम सुख से रह सकेंगे; मगर यहाँ ते कछ 
ˆ बात ही ग्रोर है। ओफ़ | दिन ब दिन "केस! घटने 
| के बदले बढ़ने लगे | आज पचास तो कळ साठ 
| रौर Wet अस्सी | यहाँ तक कि ad तक नम्बर 
पहुँचा | ता भी हम अपने काम पर मुस्तैद रहे. 
ज़रा भी विचलित नहीं हुए । मगर अब बात बदल 
गई । अब हमारे समीप भी धडाधड आदमी मरने 
लगे । कुटुस्वियों के रोने पीटने के मारे नींद भी 
डुलभ हो गई । हैं | यह क्या! | आज हमें भी 


9 » 
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| NW | 
मामूली सा ज्वर |! | अरे रे अब 23 E 
साहस भी कूच करने लगा | साथी लोग] e. 
लगे। ऐसे विकट प्रसङ् पर हमने ud | E^ 
जगह रह कर अकाल तय का हार भालू 
अनुचित समभा | दूसरे ही दिन एक are tate 
छुट्टी लेली श्रार सुबह की गाड़ी से रवाना हो ता है 
रास्ते में बी) एन० रेलवे की तक़लीफ़ों rae 
इए रात को जबलपूर पहुँचे । यहाँ हमारा. * 
aga गया | हम सीधे घर न जाकर well तह 
जिले के अन्तगत ब्रह्माण्ड-क्षेत्र में पुण्यतोया " ना रह 
नमैदा के दर्शनार्थ चळ पड़े । दिन के दो वाक युग 
बजे होंगे जब हमें भगवती रेवा के दृश ae समी! 
स्मानादि से fara हो थोड़ी देर भी घूमने न| चिः 
होंगे कि दिन भर के थके ate भगवान्‌ दिनाईग्धा ” 
विश्रान्ति-लाभ के लिए श्रोर पुत्र-कलत्रादि के deal e 
BATT आतुर होकर अस्ताचळावलम्बी हो पछी कि उ 
दिग्वधू की ओट में जा छिपे । रमी ग्र 
हम भी सायङ्कालीन सन्ध्या ae भजन "१ 
से छुट्टी पा भोजन करने लगे । इतने में धोर. गत. 
पास की घड़ी में नौ बजे | हम टापू की उस 7 
पर जा छेटे जो कुछ दक्षिण दिशा का ग्र्या 
हुए अपनी आराध्य देवी भगवती नमदा का 
` c > कों f लि 
वृत्ति से दर्शन कर रही है। हम पाठकों के गई 
के लिए इतना HTC कह देना आवश्यक स 
कि यह टापू श्रीनमंदा जी की धारा के बीच सा 
इस टापू ने बीच में खड़े होकर कुछ Gd. 
श्रीनमैदा जी की दे धारायें बना दी हैं |“ पु 
मे कृत्रिम उद्यान है । मनोहर पुष्प कुसुमित | + 
हैं। उनका सुरभि-सुगन्ध टापू भर में फेल र | देख 
नमैदा नदी का शीतलछ-जल-कश-मिश्रित ॥ सो. 
शीतल-मन्द-सुगन्धमय हो रहा है | प्रशा रिका; 
किनारे पर दीपदान के समय के ze Atta 
रहे हैं । इस तीर पर धोत्रिय ब्राह्मणों के ब“ भे 
गान कर रहे हैं mun मे वे कनक द. _ 
हुए ग्रोर भी उस नील जळ की सुषमा ON 
जिन्हें सती स्त्रियों ने भगवती की सायडू पा 


Y 


Ww 
ATR TR Eh 4 [c ion 
एक aye Ira eif 
होता है | हम 


+ *% D 


र नरि ad कह ana कि यह आनन्द कब तक 


तोया भावना रहा | हमें ता देह की सुध बुध ही न रही | 


ह दो यक युगसा बीत गया | हम पूजनीय गुरुजो महाराज 
दर्शन aR समीप बैठे बेठे कविकुळ-चूड़ामणि कालिदास का 
qmd ग्रचिन्तनीयस्तु तव प्रभावो मनीषितं द्यौरपि येन 

न्‌ दिहा ” यह पद्य पढ़ रहे थे । प्रसड़वद कवियों की 

[दि केसची चंळ पड़ी हमारे Test के एक सहचर भी, 

| हो पक्षो क्रिउस समय काशी जो से आये थे, Tel बैठे थे । 


हिममी अपने सहपाठियां,सहित मोजूद थे | कालिदास 
ही प्रशंसा होने लगी । धीरे धीरे अन्यान्य कवियों 
ब्त भी हुई । वार्तालाप करते करते गुरुजी ने 
विता के दरबार की भी बात कही और उस दर- 


॥ डा पाये । En किया जाय, लाचारी थी | 
हो कि एक उम्दा, साफ़, खुथरा 
) = WE हैं । sat ओर पतली सी 
M a | सुरभि समीर महक रही है । 
id m UAT कर रहे हैं , अहा ! 
मर म रमणो हग्गांचर हुई | 
ee धीरे धीरे हमारे 
पास खोच Rea ही प्रम-पाश से जकड़ कर 
Ul कुछ.भी नहो कह सकते। 
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ता हमारा चुपचाप पहुँचा ही ग्रहण कर छिया | 
हम अवाक्‌ रह गये । जिह्वा के रहते हुए भी उतने 
समय के लिए हम मूकवत्‌ हो गये। उस रमणो ने 
सुख से ता कुछ भी नहां कहा; पर चुपचाप हमे 
साथ लेकर आगे चलने लगी । अब तक हम भी 
चुप थे और वह भी । अब हमे उस रमणी का नाम 
मालूम हुआ | उसका नाम था कटपना। वह एक हाथ 
से हमारा करावलम्बन किये थी मरोर दूसरे से कविता 
देवी के अनेक चमत्कार दिखलातो जाती थी। 
जान पड़ता है, हम कल्पना के साथ बड़ी दूर चले 
आये । धीरे थोरे संसार की ats suu होने 
eni । इतने में ही एक मनामाहक वाद्यध्वनि धीरे धीरे 
कण-कुहरों में प्रविष्ट होकर हमारे मन को चुराने 
का प्रयत्न करने लगी | ओफ़ | यह कया तमाशा ! 
हमें थाड़ी देर में ऐसा आभास होने लगा कि समस्त 
ब्रह्माण्ड नादब्रह्म में लीन हो गया है | हमारी वृत्ति 
भी eran हो गई | 

हमने दरबार मे प्रवेश किया | देखते = ता सब 
अलौकिक, सभी कुछ आनन्दमय | हमे जान पड़ा 
कि स्वयं प्रति देवो ने ही यहाँ का सब इन्तजाम 
किया है | उन्हीं की निगरानी में यहाँ की सब चीज़ें 
करीने से लगाई गई हें । ग्रहा! क्याही रमणीक 
बाग है । इसको लम्वाई चौड़ाई एक सो l उन 
मनोहर सुगन्धित gii से लिपटी हुई चनलतायें ग्रिया- 
प्रीतम की सी जोड़ी लगती थां | agai से जो पानी 
बह रहा था वह स्फटिक के सहश स्वच्छ था। 
बगीचे में मार, qut बुलबुले, कायल Hm मैनायें + 
स्वच्छन्द विहार करती फिरती थों।- बाग़ के बीच 
में एक सुन्दर सरोबर था, जिसका BAAS आकाश 
के समान नीला ग्रौर घाट संगमरमर से लाख दजे 
अच्छे किसी FESTA पाषाण से मण्डित थे । पाख . 
AS गो S Nc 
ही केलास गौर एक हिमपूरित पवत आकाश से बाते 
कर रहा था । जब हसते गगनमण्डळ में मन्द्‌ मन्द्‌ 
सञ्चार करने वाले भगवान्‌ निशिनाथ Ae उनके 
परिचारक-गण- तारकपुञ्च के देखा तब ऐसा जान 


ma P 


NES ocv E 
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पड़ा कि माना स्वयं प्रकृति देवी ने रुपहळी पोशाक 
पहनी है रोर नक्षत्ररूपो आभूषणों से विभूषित 
होकर मस्तक पर चन्द्रमारूपी मुकुट धारण किया 
है। भला जब प्रकृति देवी ही oT गार करने चलां तब 
कोई भौ कमी रह सकती है ? 
रल्र-जटित सिंहासन पर कविता-देवी विराज- 
मान थीं | अहा ! उनका वह निङ्चिन्त वदन-मण्डळ 
क्या ही कमनोय था । सारे अंगे मे थोड़े से आभू- 
चण “ प्रभातकटपा शशिनेव शबरी” के समान 
"i भो मतोज्ञ थे | मस्तक पर मुकुट ग्रार हाथ में 
मनोहारिणी वीणा थी | घुँघराले केशों की छवि ता 
निराळी हो थी । बाळ-रवि के शहरा मुखमण्डल पर 
दीप्ति दमक रही थी । “अमो हलाहल मद भरे श्वेत 
इयाम रतनार” के बारे में हमारा कुछ कहना बृथा E 
इसके सिवा उस प्रसन्न दृष्टि का वणेन करने में ता 
हम नितान्त असमर्थ हैं जो कि मुसाहिबों पर सतत 
पड़ रही थी । सिंहासन के ठीक पोछे sis की 
आलमारी में आभूषण रक्खे थे | इनके हम दे भाग 
करते हैँ | एक वे जा बहुत ही बढ़िया थे An दसरे 
साधारण | उनमें से कितने ही ता ऐसे दर्शनीय थे 
जिनमें कुछ का कुछ दिखाई पड़ता था प्रोर कुछ 
Wye से थे। अगर हम इन सब गहने! से 
सुशोभित देवी के देखते ता शायद उनकी सुन्दरता 
ae छिपी ही रहती । देची की दाहिनी ओर aa 
ह बहुमूल्य "I s fa 
देवी E a ae i ae SES 
SEER e एक हाथ में जादू की 
छड़ी थी ae दूसरे में आर पार दिखाई देने वाला 
पंखा । मेरो साथिन में और इसमें कोई विशेष 3 
न था | कविता की सेना-स्वामिनी Riz m 
को छाटी बहिन स्फूर्ति भो fazgar के x 
कती हुई दूसरी ~ पयता के समान चम- 
meal हुई टू तरफ़ [qum पड़ीं | देवी के सामने 
ही उचचासन पर उनकी सहृदया कन्या विरा 
थी । इस पर देवी की बड़ी कृपा थी । में यहं ae 
देख पाया था कि गाने बजाने का निर्घोष T 
दिया । में चट से पीछे देखने us 


लगा | देखता हूँ कि 
रडु बिरङ्की पोशाक पहने चपळ स्वभाव के कळ 
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गुलज़ार Arc सिपाहियाना siz के कुछ af 
मल, कुछ मसखरे, इसी तरह कुछ शान्त i i 
ओर भयानक लोगां का साथ मे लिये हुए 
सुन्दर ओर दशकों के माहित करने चाळे e 
के दर्शन हुए | पीछे से माळूम हुआ कि द m 
पति महाराज E | 
सब लोगों ने उठ कर रसराज का सादर छा 
किया | स्वयं कविता देवो सम्मान के हिए 
हुई HTC अपने सिंहासन पर ही उन्हे on 
दिया | इतने में कल्पना कविमण्डल की 
फिरी । वहाँ देखा ते स्वच्छ, सुजला, सुफला # 
पर कुशादि के पवित्र आसन बिळे हुए हैं । उह 
aag के वृद्ध यागीश्वर यज्ञयाग में qu 
गम्भीर वुत्ति धारण किये आसीन हैं । उसी त उपहत ३ 
ऋषिपलियाँ भी वत्कल वस्त्रों से विभूषित छा छुः 
वन्य कुसुमां से केशपाशा सजाये हुए बड़ी प्रस काय का 
से इन्द्रादि देवताओं की सूक्तो द्वारा स्तुति acy एक महा 
हे | हम उस अपूर्व वेद्गान की माध्चुयंपरिपूरित ay उत्तम अ 
मे बलीन हा सुध दुघ भूल गये | बड़ी बड़ी] du 
कम्पनियों के सङ्गीत उस गायन के our feme 
प्रतीत होते थे । 'ग्रन्यान्य ऋषियूथ केवढ 
पकाराथ कोकिलळकण्ट से स्तुति-पाठ कर i 
बीचों बोच “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” की चर्चा चह 
थो । थोड़ी हो दूर पर कविता-शाखा पर रं 
करने वाळे कोकिल वाल्मीकि रामायणी कथ 
मझ हो कर गा रहे थे | यहाँ कृत्रिमता का गा 


ग्राराथन 


व्यास जी को मृति दिखाई पड़ी जो ara x 
की कथा कह रहे थे और बीच बीच में गर 

समान तत्त्व, नीति और व्यवहार के सरस | 
जाते थे। ज़रा हटकर कविकुछू-तिछक की 4 
अपनी प्रसादमयी कविता सुन्दर वीणा 4 
गा रहे थे । भवभूति बड़े उत्साह से H4. 

का चित्रपट कचिता देवी को अपण कर 
इन्हीं से सटकर कविवर दण्डी, माध ऑर 


| 


AAA EN AS 
~ "n M नाख्यकार YEH आर ऐसे ही 
R 


fy aiaa E = 
s गुरूघण्टाल बनने वाळे पण्डितरा 
Sw dl 3 कमी तो agree की 'घुन मे लवलोन 
: 2 r घे ग्रोर कभी भामिनोविलास के पद चुन 
bay है गा 


(कर गाने लगते थे । प्रसिद्ध कवि जयदेव गोत- 
went की अष्टपदी बड़े ही मधुर स्वर से गा रहे 
ji इनके सिवा वहाँ संस्कृत के इतने कवि थे जिनका 
तपन बताना at दूर रहा गिनना तक दुष्कर TT | 

अब हम परदेशी कवियों की ओर बढ़े | सबसे 
| एठे होमर साहब पर नजर पड़ी | वे अपना इलियड 
५1 ए रहे थे। वर्जिल वगेरह रोमन कविं देवी को 
$ गर्ना में लगे थे। अनेक देव-दुविलसितों से 
daza इटालियन महाकवि दान्ते सब भभरटों से 
ij पछा छुड़ा देवो को सेवा में लगा हुआ था। अँगरेजी 
ब का परिमार्जन करने चाले चासर और स्पेसर 
कर| 'क महाह आसन पर बिराजते थे । किन्तु इन सबसे 

॥ एम ग्रान महाकवि शेक्सपियर को ही मिला 
qT देवो की अनुक्तस्पा होने से चह मानचो अन्तः 
है रणे गूढ़ रहस्य खोळ खाल दिखला रहा था | 
समीप हो आपत्तप्रस्त मिल्टन दिखाई पड़ा | 
से "res 
एसका हो 
| ne um । इन्हो के आगे ड्राइडन 

देवी की आराधना oe eon 

भन के न झि A x रहे थे । मगर सर्वोत्तम 
lUo त पोप के मुख की 
था। नजदीक ही अन्तःकरण का पता लग 
हए घ्र. णे सुन्दर किन्तु छोटा सा 
ES E अपनी यूरोप 

E Se "RIETI का मधुर गान 
RM 3 च कोपर के देख कर 
1 गया । दूसरी ओर लांग- 

s as लाइफ़ ) के गायन 
उस गान को सुनकर 

कि उद्य हुआ ; इससे मेरा मन 


पहा शा 
पुखमण्ड 
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बहुत कुछ प्रसन्न है गया इनके समीप हा sed 
Fels, ATS, मूर सौदे, हुड और fu. 
AR का पूरा उपथाग करने वाले, कविता के अटळ 
भक्त, TS सवर्थ भी दिखाई पड़े । सर वाल्टर स्काट 
भी उपन्यासे को झभट से हाथ खांचकर तम्वूरा 
लिये काव्यालाप में मञ्च थे SE बायरन भी एक 
वेशक्रीमती आसन पर बैठा हुआ मौज में दिखाई 
पड़ा । स्वतंत्र वुद्धि का पक्षपातो शेळी भी कचितां 
देवी का कृपाभाजन हो रहा था; वह प्रणय-मीमांसा 
: फिलासफ़ी आफ़ लव) का प्रतिपादन कर रहा 
था | राजकवि टेनिसन एक कोने में बैठे सादे किन्तु 
THS शब्दों से देवी की आराधना कर रहे थे। इसी के 
पास इड़ुलिश-कविप्रियाय दिखाई पड़ीं । इनमें हेविट 
और हेमान्स वगेरह मुख्य थां | 

इतने ही में दरवाज़े के क़रीब कुछ गुल गपाड़ा 
सुनाई पड़ा । ओफ़! देखता g ता दरवाजे पर ज़ब- 
दस्ती कवि कहळानेवाले बहुत से पढ़े लिखे Bal का 
झुण्ड़ दिखाई पड़ा ! यहाँ यहो वाक्य शूं ज रहे थे-- 
“यह देखो, केसा प्यारा इलेष हे ।” “अहा कैसा अच्छा 
अनुप्रास है !” इसी तरह कोई अलकार ओर कोई 
चमत्कार की गाथा गा रहा था । किन्तु दरबान इन 
सबके पारितोषक में अर्धचन्दर' प्रदान कर रहा था। 
दरवाज़े पर एक बनी ठनी दूती भो बैठी थो। यह कभी 
कभी इन पण्डितम्मानियों में से दो एक को भीतर 
बुला लेती थी और दो चार हँसी मज़ाक़ को बातों 
से उनका उपहास कर धक्के दिलवा बाहर निक- 
war देती थी । बेचारे सिर खुजाते और अपनी- 
करतूत पर पछताते हुए चळ देते थे । . 

यह तमाशा देख कर हम दूसरी तरफ़ लोटे | 
यहाँ पर तमाम महाराष्ट्र कवि बैठे हुए थे । इनमें 
सबसे पहले केवल १९ वर्ष-की आयुवाले नवयुवक 
ज्ञानेश्वर महाराज दिखाई दिये। ये सुष्टिसौरभ का 
बंखान बड़ी सुन्दरता से कर रहे थे। इनके समीप 
ही महात्मा एकनाथ स्वामो कोमल स्वर से भजन 
गा रहे थे । बगल मे इन्हो के नातो मुक्तेश्वर भारत- 


कथा का वर्णन कर रहे थे । नामदेव अभङ्ग गा या | 


ADe an e i WO 
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कर श्रीविट्टल देव की स्तुति कर रहे थे | अब हमारी 
नज़र तुकाराम महाराज पर पड़ी | ये बिलकुल भोळे 
भाले थे; पर कहते थे “समय पड़ने पर सिंर पर 
लाठी मारूँगा |” अनेक भावनाओं से भगवद्भक्ति 
कर रहे थे । महाराज रामदास स्वामी SATA- 
पूणं कचिता से हतोत्साह शिष्यों को देश-रक्षा के 
लिए उत्साहित कर रहे थे | साथ ही अपना कतव्य 
भी पाळते जाते थे वामन कवि महाराष्ट्र-कविता 
को संस्कृत-कचिता की पोशाक पहना रहे थे । रघुः 
नाथ पण्डित नळद्मयन्ती के स्वयंवर की रमणीय 
कथा कह रहे थे। इनके सिवा आनन्दतनय, मही- 
पति और श्रीधर भगवान्‌ के साथ ही सन्तों का 
यशोगान कर रहे थे। कचि श्रेष्ठ मयूर मधुर सप्तम स्वर 
में मनोहारिणी कविताय गा रहे थे | रामजोशी लाव- 
नियों में क्ृष्ण-छीछा का वर्णन कर रहेथे ओर साथ 
ही पाखण्डी TEM का भंडा फोर रहे थे। इनके 
सिवा वहाँ अनेक कर्विप्रयाये दिखाई पड़ीं । इनमें 
मुक्ताबाई, और जनाबाई मुख्य थीं | दो सास पतोहू 
भी ऐसी थो जो अपने fade ग्रभड से सबका 
मन आकषित कर लेती थो | 


दूसरी ओर वजभाषा के कवियों की श्रेणी देखी | 

सबके आगे भगवद्धक्त कबोर साहब अपनी साखी 

गा रहे थे | इनके पद और आहय बड़े चिकट थे | 

' गोस्वामी तुळसोदासजी रामायण का पाठ कर रहे 
। थे। महाराज सूरदास अपने पदो के गान में मझ 
। थे | रसिकशिरोमणि बिहारीलाल सतसैया के दोहों 
का बखान कर रहे थे । खुचंश, भूषण, मतिराम, 

ˆ पद्माकर, पजनेश और कविवर केशवदास कवित्त भोर 

| समैयों की भरमार मचा रहे थे। इन सबकी कविताओं 
| में प्रचुर माघुय था। भूषण को वोररसपूण कविता 
(0 खुन कर मूछंतरो उठो । anaes, प्रताप ओर 
जगन्मोहन भी दिखाई पड़े । इनकी कविता में 
स्टक्ञार का सागर लहरा रहा था। ये कभी कभी 

| आरत भारत और भारत-वासियो के gus भी 
। कविता में पिरो देते थे । बहाँ भी जगन्मो- 
' इन अपने हाथ में “इयामा स्वप्न” लिये थे । 
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आह, EH चन्द बरदाई का तो a M 
घे कह रहे थे--“अबकी चढ़ी कमान का am | 
कब चढे?” उनकी कविता का तो हमें हो 
ममेहो न मालूम हुआ। महाराज रघुराजसिंह m 
aaa पर ग्रासीन थे । उनको Are रसिका 
की कविता सुन कर हम सन्नाटे मे आ गये | a 
शिरोमणि मीराबाई “गिरिधर नागा” के पद बेप 
से गा रही थीं । इनसे कुछ अन्तर पर और भो ई 
सी कविता-प्रिय वनिताय हग्गोचर ef) ` 
अब हम फ़ारसी कवियों को ग्रोर बहे जञा 
हाफ़िज, मौलाना रूम, WATAN के अलावा और) 
हज़ारों शायर दिखाई दिये। इनकी मनोहर arty 
बन्दी सुन खुन कर श्रोता MAARA हो रोध 
किन्तु इनमें ज्यादातर आशिक़ मिजाज ही थे। साई 
साहब सादे ढंग से नसीहत AMAA अशमगार गाए 
थे। फैजी भो कुछ गुन गुना रहा था। gz 
शायर अपने अपने दीवान लिये उनकी qnis 
रहे थे। इन्हीं से सटे हुए उद के शायर dbi 
एक ओर सौदा तकिये के सहारे बैठे हुए AH 
मे मत्त थे ग्रार दूसरी ओर मोर मुहम्मद aH 
उसी फटी हालत में दिखाई दिये जिसमे वे बरखा 
दिल्ली के छोड़ कर आबाद लखनऊ में WES 
मगर अफ़सोस | कुछ दिल चले उनको fagi 
खुशी मना रहे थे | इनके अलावा sm, दाग, गा 
और मोमिन भी बगल d ही बैठे थे। येवर 
अपनी गड़लें गा गा कर अमृत बरसा रहे थे | f&f 
ही बादशाह, शायर की हेसियत से इस aa 
मौजूद थे । पर किसी शायर का असली TY 
मालूम हो सका। माळूब हुए केवल तखल्लस H | 
मीर, GS आज़ाद, खुशदिल रहीम, फ़रिइता 1 
हमें प्रत्येक भाषा के इतने कवि दिखाई d 
उनका नाम तक याद न रह सका | faa | 
उनके भी लिखने को जगह नहीं | बगळा, गुत 
तामिळ के भी कवि थे पर हमें बँग 
नाम ता माळूम होसके ओरों के नहीं! * | 
एक हिन्दुस्तानी क्रिदिचयन IRET क्विं 


ः ह्‌ hes p^ r 
gaara के TAT लटकाये थे मगर यहाँ मेडिलो 


edi की कदर है ही नहीं | इनके सिचा waa, 
zs, जापाती और चीनी भाषा के कविकुझर भी 
ger कर रहे थे । पर हमें उनको मान-मयौदा at 
| र नहीं | सचमुंच यहं हदय अपूव थां और 
i| साथही नयनाभिराम भी था । हमारी इच्छा थी कि 
ह भी यहाँ रहने का यल करें| कुछ काम न मिळे तो 
फ़] एही झाड़ा वुहारा करें। हम इसकी तजवीज करही 
ऐथेकि उत्तर दिशा में कुछ कवि-कुञ्रों के सङ्क्ष 
|| बा शव्द सुन पड़ा । देखते हैं तो प्रभात हागया है, 

शट पर उच्चः स्वर से “नमैदे हर” का निनाद हारहा 
eos अट्टालिका पर छेटे E: | न दरबार 
q a विगण | se मल कर उठ बेठे | इसी पद्य 
| पशा हुई। "जा खुळों अँखियाँ तो न aaga 
J Talat न चांदनी चन्दन चन्द्‌ ।” « E 


लल्छीप्रसाब्‌ पाण्डेय | 


मे तातील का fea | 


è `S x 
१ > मतलब त्योहार की छुट्टी से 
| ad यहां आम तार से Bank 
.Ollday ( बक हालीडे तेहें 
/ RAS हालोडे ) कहत ह) 
र UNS IS इस कारण कि उस दिन 
j S MEETS is भन्द्‌ रहते हें । विलायती 
हे जा सकते $ नो ASE हालीडे बराबरी 
M Public He | यहां इतने बेंक नहीं हैं जितने 
शब की... uses ( पबलि 
ऐप दूकान र बलिक हाउसेज़ ) याने 
P का नरवर vq तथापि हमारे देश से यहां के 
WU ओह शाप अधिक है। किसी किसी 
SER एक दूसरे के आमने 
| * ` 3r | ry me NEN 
| s = र मराठो-लेखक “शारदाश्रमवाही? 
1 य लकर लिखा गया हे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कुम ल्ल [१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लन्दन मे तातील का दिन | 


सामने बड़े बड़े महलों से नज़र आते हैं । इन दों 
ig को पास पास देख उनकी उपमा 
ग्रार ae ud कोम क 

DD SO दु हे। बक हाळीडे के दिन 
यहा सार शहर में सन्नाटा छा जाता है। कुळ दफतर, 
टूकान, FES, कालेज, कचहरी सब बन्द हो जाते 
g । लोग जहाँ तहा बाहर निकल पड़ते हैं। कोई 
रिइतेदारों से मिलने, कोई मित्रों से मिलते ्रोर कोई 
सिफ सेर के लिए बाहर चले जाते हैं । स्टेशनों पर 
बड़ी धूम मचती है। बेक हालीडे के दिन रेले 
किराया बहुत घटा देती हैं | - स्टेशनों पर सहस्रं 
यात्रियों की भीड़ रहते भी कोई. aint मस्ती या 
धक्का धूमो नहीं होती | मुसाफिर चुपचाप जहां तहां 
अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते जाते हैं। कई स्पेशल 
गाड़ियां दौड़ाई जाती हैं । स्टेशन के कममचारी बड़ी 
नम्रता से पेश आते हैं | -गाळी-गलोज, रिशवत का 
नाम नहीं । Ben अलग रहा, गाड खुददी दौड़ कर 
मुसाफ़िरों के आराम को देखते हें । ईश्वर जाने ये 
बाते भारत मे कब देख पड़ंगी | 

मेले में गवार fura 

त्योहार के दिन लन्दन में ख़ास, ख़ास स्थानों 
पर मेले भरते हैं। बड़ा जमाव Hampstead Heath 
(हेम्पस्टेड हीथ ) पर होता है । ग्रामीण ग्रार नोच 
gia के लोग अधिक जमा होते हैं । बूढ़े बारे सभी 
इकट्ठ होते हें । ANT पानी न बरसा तो कभी कभी 
मेले मे ग्रादमियां की. संख्या एक लाख तक पहुँच , 
जाती है हेग्पस्टेड हीथ एक बड़ा टीलेदार मैदान है 
जिसमे जगह जगह छोटे छोटे तालाब रार वृक्ष हे | 
कुल मैदान में बारहों महीने हरी हंरी घास दिखाई 
देती है। इसके बीच वाले भाग को Parliament Hill 
(urere हिल ) अर्थात्‌ पारलियोमेंट को पहाड़ी 
कहते हैं। यह लन्दून में सबसे Hat स्थान गिना जाता 
है । इस पर खुले दिन सम्पूणं शहर. दूर दूर तक 
दिखाई देता है। मामूली तौर पर लोग रोज़ भी, qug 
इतवार को विशेष करके, हवा ख़ाने के लिए वहाँ 


See 
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पहुंचते हैं । इस हिस्से की आबोहवा अच्छी समभी 
जातो है। इतवार को बंड बाजा THAT हे जिस सुनने 
के लिए dedi ख्ली-पुरुष इकट्ठे होते हे । मेळे म कई 
प्रकार के खेळ तमारो दिखाई देते हैं। Ae, हिंडोले 
इत्यादि का गँवार लोग खूब ही आनंद लेते हैं । 
किसी किसी जगह जवान लड़कियां रस्सी पर कूदता 
दिखाई देती हैं जिसे स्किपिंग (Skipping ) कहते 
हैं। यह एक प्रकार की कसरत है। दो आदमी एक 
छोटी सी रस्सी को पकडते हैं कूदनेवाली लड़की 
उसे miga है | उसे लगातार उछळत रहना 
चाहिए | पाँच मिनिट तक वह बराबर sagat 
रहती है । कई स्थानों मे ' कोकोनट शाईज 
( Cocoanut shies ) दिखाई पड़ते हैं । कई est 
के छोटे बड़े ठुकड़े आगे पीछे, फुट दो He तीन फुट 
की दूरी पर, गाड़े जाते हैं । उन पर कच्चे नारियल 
जमाते हैं । लोग इन नारियलों को लकड़ी के गद्‌ से 
उडते हैं। इन्हें नारियल वाळा एक पेनो याने एक 
आने को वेचता है | निशाना ठीक लगा तो नारियळ 
गिर पड़ता है, जो गेंद HRA वाले को मिळता है | 
यदि नारियळ न गिरा तो पेनी मुफ्त में गई । यह एक 
प्रकार का जुआ है जिसमे कई हारते, कई जीतते 
हे। निशाना क़रीब १० या १२ गज़ की दूरी से 
मारते हे | लेडियॉ का यहाँ बड़ा आदर किया जाता 
है। हर एक बात में उनके साथ रियायत को जाती है। 
मर्द यदि १२ गज के फ़ासिले से फक तो लेडियां १० 
गज़ के फ़ासिले से ae सकती हैं। नारियळों के 
मंडप पर यूनियन जैक (Union Jack) afea} 
SA रहती हैं जो इस देश के अदना से अदना 
आदमी की स्वदेश भक्ति जाहिर करती हैं। मेळे की 
अधिक बातें लिखना उचित नहीं । क्योंकि मेले का 
वित्तारपूयक वर्णन हम किसी समाचारपत्र में दे 
चुके हें । परंतु एकं दो बाते Baz लिखेंगे | 


मेले में गीत | 


गले में हाथ डाले हुए गंवार स्त्रियां कई प्रका 
3 र 
के गीत गातो दिखाई देती हैं । दो एक गोत बडे प्रम 


से गाती फिरती हें । ये गीत गँवार स्त्रिया हो = 
बल्कि अच्छे अच्छे घरानो को स्त्रियां que 
कुछ दिन हुए हम टेम्स नदी से जहाज द्वारा; 
गट ( Margate) स्थान को गये थे | यह्‌ : | 
मुद्र के किनारे है । हमारे जहाज में करोब mul 
सत्रो-पुरुष तथा बच्च थे । सफ़र पाँच घरे क्ाश| 
परंतु स्त्री-पुरुष रास्ते भर गीत गाते गये hs 
रास्ता अखरा नहा । खूब atad Haq DE Et 
लगता था कि कोई पानी में न जा गिरे। घेर Ay 
वाळे गीतों का नमूना लोजिए; पहले की टेक है 
“ Put me amongst the girls.” — 
मुझे लड़कियां बीच बिठाओ | 
मुझे लड़कियों बीच, 
गुरूजी मुझे लड़कियों बीच | 
सम्पूणे गीत का खुलासा यह हैः--एक ह| 
बड़ा शेतान था, जो खेल कूद के सिवा v] B 
लिखने में बहुत कम ध्यान देता था। माँ सबेरेप 
भेजे तो बड़ी gatas से जाता था | मदरसेमे 
लड़कों झे बोच बेठने मे बहुत घबराता था। ७ 
मदरसे पहुँचतेही चह गुष्जी से कहा करता थां 
“मुझे लड़कियों बीच बिठाओ 
मुझे लड़कियां बीच | | 
हास्य के अतिरिक्त इस गोत का मतलब भी 
वह यह है कि यहाँ कुछ स्कूलों मे Mixed CS] । 
अर्थात्‌ मिश्रित gra हैं जिनमें लड़के लड़कियां 
खास उम्र तक इकट्ठे पढ़ते हे । स्कूल 
देवी कृपा से और बालकों की अपेक्षा अधिक 


xX 


और शैतान होते Ep इस लिए जहाँ * 


कहाँ तक ume न करेंगे | स्कूलके 
लड़के छड़कियाँ बराबर एक दूसरे के i 
कूदते हे । इसे (111 tation) कहते हैं | यह ९५ | 
छोटे बड़े सब लड़के लड़कियों में है । 7 
अथ लड़की को बाहर हवा खिला 

enig दिखाने का है। दोनो हाथ में हा 


E A 
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AME भी होती हैं जिनका लिखना यहाँ 
i o वहाँ की यह साधारण रीति R | लड़के 
न : माता पिता इसे बुरा नहा समभते | कोई 
aque करते हैं; पर Seu लड़कियाँ 
हाँ ? उनका नम्बर इस दश म॑ पुरुषा 
gm > एक लड़की ने यहाँ के प्रसिद्ध डेळी 
actos Ve Oe में चिट्ठी छपाई 
[ams पत्र (Daily L'elegraph ) 8 चिठ्ठी छपा 
(कि कोई कैसाही बुरा समझे, पर म जिजा eG 
|, के नहीँ रह सकती । यहा फ्लरडेशन हे. जिस 
फुलर साहब ने नाइनटीन्थ egt (Nineteenth 
(tuy ) नामक मासिक पत्र में तारीफ़ की डोंग 
ant थी। बलिहारी इस फळरटेशन की ! उन्हा की 
aia यह मुबारिक हो | 
दूसरा गीत शहर के विवाहित स्त्री-पुरुषों को 
दशा का उदाहरण है | वह यह है :--- 
When I was single, 
My pocket did jingle. 
1 married a wife, 
The plague of my life, 
I wish I was single again. 
: Again ane again and again. 
a T ial हैं जिसमें स्त्री की .खूब दिल्लगी 
पंक्तियों का अर्थ यह है: 
भब तक रहा में बिना ब्याहा। 
ही एक Nta | 
SN जान आफ़त में छाया ॥ 
M इकला रहना मै फिर | 
२ फिर, ग्री फिर, ओ फिर फिर ॥ 


| य AS नहा व्याधि गळे बाँध लेना 
हती. 
TR प शादो २१ वषे से पहले बहुत होकम 


५ A 
करते ह | : २० An इससे भी अधिक उम्र में 
i र्‌े ते यष केस्ब्रिज विश्वविद्यालय के 
Poma उपे में शादो की थी 
उ साठ बोर 5 दोकोथी । आपकी set 
३० साल | परिणाम यह 
वे स्लो को विधवा छोड़ 


Fr 
ay 
~ 
s47 
Y 


ताल undati 
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इस जीवन से हाथ घो गये । शादी होने के पूर्व 
बरस, दो बरस, चार बरस तक एक दूसरे की 
उम्मेदवारी करता है जिसे इस देश में इंगेजमेंट 
( Engagement ) कहते हैं । इससे यदि शिया लोगों 
के मुता व्याह की तुलना करें तो अनुचित न होगा | 

इंगेजमेंट पूरी होने पर परस्पर अंगूठी बदलते हैं | 
बहुधा यह अद्धे-विवाह टूट भी जाता है। लड़की 
फ़ौरन अदालत को शरण लेकर मर्द से सौ दो सौ 
चार सौ पोंड का दावा करती है | बड़े रहस्य खुलते 
हैं । प्रेमपत्रों (Loveletters) का पोथा पेश किया 
Mate | अक्सर विजय लड़की की रहती है । फिर 
वह दूसरे की तलाश में निकलती है । इस प्रकार 
असली शादी के पहले उसकी कई बोर शादी हो जाती 
है। कहाँ हे वे गैजेटियरों के लिखनेवाले जो अपना 


टेंट छिपा कर दूसरों की फूली दिखाते हैं | भगवान्‌ . 


चाहेगा तो हम अपने देश-भाइयों के सामने विला- 
यती सभ्यता मरोर रीति भाँतियों का गैजेटियर पुस्तका- 
कार भेंट करेंगे। शादी के बाद पति की जो seat 
होती है वह यहाँ की किसो दुकान पर जाकर छपे 
हुए सचित्र पोस्ट कार्डो में अच्छो तरह quel 
जा सकती है| इन पोस्टकाडों' में स्त्री-पुरुष की 
बड़ीही हास्यजनक THe दिखाई देतो हें । वेचारा 
पुरुष बड़ी आफ़त में फँसता है | उसकी Ga स्वतंत्रता 
Arc शौक्रीनी सब धूळ मे मिल जाती है। फिर 
उसे स्त्री के खाने पीने कपड़े लत्ते की फ़िकर रहती 
है । उसे नाटकघर, नाचघर, दिखाने चाहिएँ । 
कशी कभी सैर को बाहर भी जाना ज़रूरी है। किसी 
बात की उसे तकलीफ़ न हो । यदि भगड़ा भाँसा 


हुआ तो अदालत खुळी है जहाँ दूसरे ही दिन छोड़- . 


छुट्टी मिल सकती है । कहाँ लड़के बच्चे हुए ता 
पूरे राहु और केतुने आ प्रसा | इसी से यहाँ क लोग 
संतान बहुत पसन्द नहीं करते | एक दे! पर संतोष 
रखते हें । कोई कोई बिलकुल ही नहीं चाहते । पर 
ईस्ट एन्ड ( Hast End) के गरोब सब कसर निकाल 
देते हैं । एक एक के दर्जन पौन दजन लड़के लड़ 


कियाँ ज़रूर हैं । ईस्ट एन्ड यहाँ का पक गरीब HO 


» 
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गळीज महला है | जब कोई अँगरेज हमसे fee 
घतान की दित ब दिन बढ़ती हुई मजुष्य-संख्या पर 
बहस करता हे तब हम उसे धीरे से इस्ट एन्ड 
का इशारा कर देते हैं । बस इसे खन बह होश मे 
ग्रा जाता है । ईस्ट एन्ड-चासी ब्याह भी कुछ जल्द 
करते हें । इस देशा मे शादी का सवाल बहुत बड़ा 
है । बहुत कुछ इस पर लिखा जा सकता है। पर 
इस लेख के लिए इतना ही बस है । 
प्यारेलाल मिश्र (gaa ) 


e E d 

एक ज्योतिषी की आत्मकथा | 

( marg से आगे ) 

WN NC गळ पर स्वभाव से ही मेरी अधिक रुचि 
म थी | इसलिए उसी को मैने देखना 
AN Ay, आरम्भ किया | उस छोटे से ग्रह मे 
Soom जीवधारो बसते हैं-इस बात के अनेक 
$ निर्विवाद fag मेरे विशाल दूरबान 
द्वारा मुझे ज्ञात हाने लगे | मुझे यह भी माळूम हुआ 
कि मंगल ग्रह में बड़े बड़े घर हैं । जैसे जैसे genar 
चज मुझे हृष्टिगोचर हातो गई बैसे ही da d 
अधिक ध्यान लगाकर उनको देखने लगा | मैंने अपने 
नोकरों को आज्ञा देदो थी कि मेरी वेधशाळा में काई 
न आने पावे | पर एक दिन, जब में अपने निरीक्षण 
में तन मन से निमग्न था, मुझे अकस्मात्‌ जान पड़ा 
कि वहाँ कोई न्य पुरुष आ घुसा है। तथापि उसकी 
ओर कुछ ध्यान न देकर मैने अपने निरीक्षण E 
जारो रक्‍खा | इतने में किसी के पैर को धोमी आहट 
मुझे अपने पीछे सुनाई दी । क्रोध से मैंने दूरबीन से 
मुंह निकाल कर ज्योंही पीछे की ओर देखा त्योंही 

मालूम हुआ कि बही विलक्षण पुरुष, जो मुझे ते 
वष पहले इं गलेंड मे मिला था, मेरे पीछे खड़ा N i 
Wü बोळाः--““तारकप्रखाद्‌ | आज मेरे यहाँ 
ग्राने की तुमका बहुत कम आशा रही होगो। में ड 
ई गळेड H मिला था और तेरह बर्ष बीतने पर ru 
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जन्मदिन पर फिर मिलने को प्रतिज्ञा को d (d 
बात ar dH शायद न भूले हागे?” | : | à 

मैंने उत्तर दिया: आपको और आपकी | Pas 
काम नहा भूला | पर आज हो आप मुभसे 0 उस ८ 
आने वाले हैं यह बात मुझे स्मरण न थी। WTE 
मुझे मिले थे तब की ओर आज की मेरी on ats 
आपको ज़मीन आसमान का अन्तर मादू cit में 
होगा ।” E त 


E A पित 
उसने कहाः -“हाँ, यह सत्य है | आज तुही प्रकार 

> f A d 
स्थिति भिन्न प्रकार की हे | पर तुम यह भी jr eut 


हो कि यह किसके प्रसाद से हुई हे ? तुमने यह जा 
इस दशा को पहुँचाने का वास्तविक कारण मै है|| aaa 
तुम यह ar जानते हो हो कि मुझ में कांग्रा me 
शक्तियाँ हें । इनके सिवा मुझमें एक और साशिगुप नह 
है जिसका वर्णन यदि मैं ही तुमसे न करूँ त है। 
उसे नहीं जान सकते । तुमने कभी भूल Ahan 
बात का विचार न किया होगा कि तुम्हारे पित दो | 

अपने विश्वासपात्र मित्रों से एकाएक ग्रनबत बहाई है 

हो गई और नये वसीयतनारऐे पर हस्ताक्षर क बर £ 
लिए घर से निकलते ही अकस्मात्‌ उनकी AAR तु 
हो गई ! कया तुम समकते हो कि यदि इस धि का इ 
अचानक उनकी मौत न होती तो इतनी बड़ी RTR | 

के अधिपति तुम हो जाते ? जिसके लोग 1 तुमसे 
पिता की हत्या करने चाळा मानते हैं वही पत्रि 
तुम्हारे सामने अपने अपराध को निभय सेव 
स्वीकार कर रहा है, यह कया सामान्य बात और 
. अपने पिता के घातक को अपने पास खंड 78 
में काँपने लगा । इस पर बह बोलाः= य CU 
अनावश्यक है कि अपने इस कृत्य को में प, E 
समभता | मेरा पूण विश्वास है कि तम्हा m 
के माग में बाधा डालने वाळे कंटक के NU 
मैने परोपकार हो किया है | तारकप्रसाद | , व 


यदि तुम्हारे पिता at uer पूर्वोक्त रीति NS à 
ता पेसी दुर्लभ वेधशाला में बैठकर इस म“ D 


से देखने का अवसर क्या कभी तुम्हें प्राप्त ६ 
तुम उस दृशा को भूल गये जब धवर्ढ 


Cam) at 
va | Lg सकट से तुम लव॒न में अपने दिन व्यतीत 
Ree ga पचास लक्ष के स्वामी होकर विख्यात 
पकी M कहळाने की अपेक्षां GE MSH 
a p छोटी सी काठरो में बैठना क्या तुम्हें अधिक 
S fh ^ 3? 

Hose मर्देम होता * a 

मेरी हवा) पेर उत्तर gaa के लिए वह थाड़ो देर ठहरा 1 

लम aeg मुँह से एक भी wz न निकला | gà 

ग पिता पर बहुत कम प्रीति थी | और डनके 
राज Reka प्रकार मरने से मुझे अकथनीय लाभ भी हुआ 
भी gay, तथापि उनकी ARSA का में ही कारण 


e 


SUM तुम्हे करवाया है. उनके प्राप्त करने की 
रे द्वारा तुमको हाने का याग आ 
सान तुमको प्राप्त करवा देने के बाद 

प्रयोजन न रहेगा । तुम्हें आगे 


वहा शिश उरि ` 

(id NB पड़े वैसा करना । अच्छा ता अब 

बात हि गौर मेरे लभ नहों। आओ यहाँ मेरे सामने 
व्य asi की ओर देखो |» 


सुख की 
PME r आकृति Are बात चीत से माळूम 
aem as है बहुत es होगया है । अतएव 
dis 3 उसके सामने दृष्टि कर मै 
Ee हता था कि मे ae 
iE रग मेरी धे E 


सप थो पया होने लगी जैसो कि 


[द्‌ | 

[OUR S bl Rey । Nd Yu स्मय मुझे अधिक 

id तेने पर मे डेमा । इस स्थिति में थोड़े 
mE निश्चय होगया कि मेरे 


= जो बातें उसने कहो थो वे 
) उन तोन विश्वासपात्र मित्रों 


n. JJ—— — and eGangotri 
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के साथ उनका झगड़ा करवाने में भी वही.कार- 
णोभूत था; ओर यह सब प्रपंच उसने केवळ मेरे 
हो हित के लिए किया था । अगाध ज्ञान के भांडार 
उसके मस्तिष्क से केवळ इतनी हो बात जान कर 
मेरा मन फिर अपने शारीर मे लौट आया | 

` जान स्मिथ कहने रूगा--“ ताएकप्रसाद | मुझे 
माळूम होता है कि तेरह वर्ष पूर्व जब मै तुमसे मिला 
था तब तुम्हारी मानसिक शक्तियां का जितना 
विकाश हुआ था उसको अपेक्षा उनमे इस समय 
बड़ी उन्नति हुई है । इसो कारण से पर-मत्तिष्क- 
प्रवेश की विधि सीखने के तुम अधिकारी हो गये 
हा । मे अपने शिष्यां को जिस विधि से शिक्षा देता 
हूं यदि उसी विध से संसार के सब शिक्षक शिक्षा 
देने लगे ता उनका बहुत सा परिश्रम बच जाय ग्रोर 
संसार के भी इससे बड़ा लाभ हा | अब में जो 
कुछ कहता हूँ उसे ध्यान से सुनना We मेरी बातों 
ST अक्षरशः सत्य समक कर ठीक वेसा ही व्यव- 
हार भी करना । अन्यथा तुम्हारी ओर मेरी दोनों 
की मृत्यु हा जायगो | अच्छा ता रुनोः-जो ज्ञान 
में तुमको प्राप्त कराना चाहता हुँ उस पर में अपना 
चित्त एकाग्र करूंगा। इससे केवल उसो ज्ञान के 
संस्कार (परमाण) मेरे मस्तिष्क में उस समय NTT- 
खिति मे रहेंगे | तुमका मेरे नेत्र खुले gu दिखाई 
देंगे । पर वास्तव मे मेरी देखने की शक्ति अन्तर में 
लीन हे! जायगी । में सूतक के तुल्य हा जाऊंगा । 
इस समय अन्य जीवित मनुष्य के मस्तिष्क में मन 
को केसे प्रवेशा किया जाता है, यह जानने की तीव्र 
इच्छा रख कर अपने नेत्रो के पलक बंद किये बिना 
ही एक टक तुम मेरी ओर देखना । ऐसा करने पर 
मेरे मस्तिष्क में प्रवेश करने की विधि तुमका मालूम 
हा जायगी | इस प्रकार मेरे मस्तिष्क मे प्रवेश करके 
मैं जो ज्ञान तुमको प्राप्त कराने का EF संकल्प करूँ 
उसे तत्काल ग्रहण कर लेना | ज्योंहों तुम उसका 

अच्छी तरह ग्रहण कर ला त्योहो अपने शरीर में प्रवेश 
करने का संकल्प करना | इस प्रकार अपने शरीर 


में पहुँच कर इस शोशी मे जो रस है उसे मेरे मुं ह 


k 


IDEEN 


(A) 
में ges डाळ देना | ऐसा करने से मैं स 
हा जाऊंगा । मेरे मस्तिष्क मे जो अन्य विषयों का 
ज्ञान भरा है उसे जानने का कदापि प्रयल न करना । 
यदि तुम अपने मन को उन बातों को ओर ज़रा भी 
विचलित करोगे at हम दोनों मर जायँगे। उस 
दशा में में ते Are किसी अन्य शरोर में प्रवेश कर 
जाऊँगा, पर तुमको पुनवीर यह अपना शरीर कदापि 
न मिलेगा | बाहर निकलने पर तुम्हारा कहो पता 
भी न लगेगा |” 
इस प्रकार मुझे समभा PAT कर उस दिव्य 
पुरुष ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर मेरे दोनों हाथ 
पकड़ लिये are खिर दृष्टि से मेरे मुंह की ओर 
देखने लगा । उसका हढ़ MT बलवान शरोर Isa 
लगा । उसके नेत्रों का रुप ऐसा जान पड़ता था 
मानें उनको देखने की शक्ति चलो गई है । धीरे 
धीरे उसके हाथ भी कड़े हाने लगे । जहाँ पर मेरे 
हाथ उसते पकड़े थे वहां उसको मुट्ठी की पकड़ 
सप-कुडली के समान ऐसी कड़ी पड़ गई कि यदि 
मै बलपूर्वक उनको छुड़ाने का प्रयत्न करता ते भी 
निष्फळ हाता । तब में उसको ओर आगे झुका 
ओर मुझे जो ज्ञान उससे प्राप्त करना था उस पर 
अपने मनको एकाग्र किया | इतने में मुझे माळूम होने 
लगा कि जैसे पानी में स्पंज गिरते ही पानी को एक 
साथ सोख लेता है वैसे ही मेरा मन मेरे इच्छित 
ज्ञान को उसके मस्तिष्क से प्राप्त कर रहा है | क्षण 
भर मे यह क्रिया पूरी हा गई। मैने तत्काल ही 
अपने पूव रारीर मे आने का संकल्प किया । उसी 
समय मरा मन अपने मूल शरीर में प्रवेश कर गया। 
अपने शुरु के शरीर की ओर देखते ही मुझे जान 
पड़ा कि बह शिथिल पड़ा है और जळ में डूबते हुए 
aga के समान मुँह फैला कर बड़ी कठिनाई से 
श्वास लेने का प्रयत्न कर रहा है । मैने शीघ्रता से 
उस शीशी का रस उसके मुँह में डाल दिया । एक 
दे! बार हिचकी लेकर वह फिर सचेत हे! गया । 


जा विलक्षण ज्ञान रोर सामशरी 
ये उसको कृपा से 
मुझे प्राप्त हुए थे उनके लिए मैने इस समय उसका 


` अद्भुत विधि हाथ लगी थी उसके WU M 
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ps i बदला a 
से fear जाना चाहिए | तिस पर शी पे Mes 
पंजे में फेसा । यह ओषधि यदि gu आशे तिदिः 
न पिलाते ते! निस्सन्देह मेरी मोत हो ara), qui 
तरह तुम अपने इच्छानुसार अपने पिता की ह वात का 
का बदला छे सकते थे । इस शोशो में DT ज 
जानने की तुम्हारी इच्छा है। लो सुनो, इसमें सेर du 
को वनस्पति का रख था | आज तुमने मेरा धरे वर्ष 
बचाने में जो प्रामाणिकता दिखाई है उसके inini 
तुम्हारा बड़ा उपकार मानता हू । अच्छा, 
यहाँ ठहरने की काई जरूरत नहीं | में बिदा 
g | राम राम ।” 

à में आतुर होकर बोल उठाः-- क्षण भर हम 
में आपके विदा करने के लिए नीचे तक साध 
चलता हुँ मेरे घर से आपके निकलते देख मेरे 
शंका करेंगे Are आपको कदाचित्‌ रोक Hi 
मुझे आइचये ते| इस बात का है कि मेरे गौरी 


SAR कड़ी आज्ञा दे रक्‍खो है कि मेरे पास 
को न ग्राने देना 1” p. 
उसने उत्तर दियाः--/छिः | इसमें आ 
की बात ही कौनसी है? तुम्हारे नैकरों * 
देखा था और यहाँ आने के मना भी किंग | 
पर ज्योंहो मैंने अपनी यह छड़ी उनके ग 
फिराई त्योंही वे घोर-निद्रावश होगये अ. | 
वे से रहे E. में जाते aaa उनको जगाई 
इतना कह कर वह चल दिया । das 
उसके जाने के बाद मुझे ज्ञान प्रात कर ॥ भोक 


म्यन्धी विचारों में लीन हाकर थोड़े सम, P 
बैठा रहा । सारे संसार में प्रतिष्ठा प्रा | 


m NC re 
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थी वह अब मुझे सहज ही 
गई | किसी भी विद्वान के पास जाकर 
T M में भरा हुआ संपूर्ण ज्ञान एक क्षण 
oe >a का मुझे सामथ्य ATA हा गयाथा | 

i गा ज्ञान सम्पादन करने में AIT का सारा 

र्ला " D adt हा जाता है बह सब अति सुलभ रीति 
री मै तिरय मात्र में में प्रात कर सकता हूं । यदि 
प अभीति दिन में केवळ एक हा विद्वान्‌ का समागम करू 
जाती। हे एक वर्ष मे मेरे मस्तिष्क मे कितना असाधारण 
T की gg का भांडार एकत्र हा जायगा, यह विचार कर 
MN ज्ञ ग्रसीम आनन्द हुआ वह जिह्वा ओर लेखनी 
ama सीमा से बाहर है | मुझे मालूम हाने लगा कि 
मेरा गेज पड़े वर्षों में मेरे मस्तिष्क मे get भर के सम्पूण 
उसके fm विद्वानों का ज्ञान आ जायगा ओर मझे देख कर 


बिदा Gaal में में एक महा अद्ध त महात्मा गिना जाऊँगा | 
इस प्रकार अनेक संकल्प. विकट्प करते करते 
भर व्हॉ MS AES को फिर देखने की gig अपनी 
get] Si में पड़ा हुआ खुखपूवक में मङ्कळ ग्रह को देख 


RUIN इस प्रकार दूरबीन की नली लगा कर मैं 


ET स्वच्छ था । मङ्गळ के वातावरण में भी 
TN मकार का विकार न होने के कारण 
ह a ग्रह जैसा स्पष्ट दिखाई पड़ता 
च T3 शायद हो कभी किसो खगोल- 

९ हुआ हो। इसके सिवा इस 
हाने से मडुल पृथ्वी के अति 
9,999 मोळ की दूरी पर, आ 
खने का काम अधिक सुगम 


“Wert दिखाई देता 
“बता आर गहरे लाल aT 


ज्ञा 
E थे। मध्य भाग में विस्तृत 
हा था । दाहिनो ओर 
गर के काण à 


पष्ट प्रतीत होते थे | 
NIST के बीच, अथवा यां कहिए 


र संसार चकित हा जायगा | अहा | इस बोसवों. 


YT MENDES EA ० 


कि “ टर्बा” समुद्र के चारों ओर घेरे हए “ सेकची 
खण्ड ” दिखाई देता था, जिसके दक्षिण में डिलारू 
महासागर फला हुआ था। इस महासागर के मध्य 
भाग में “हाळ द्वीप” साफ़ साफ़ देख पड़ रहा था | 
उसके दक्षिण में जेकब को भूमि भी दिखाई देती 
थो | ASS के आस पास आकारा में दा चन्द्र ऐसे 
मालूम होते थे मानो वायु-मण्डल में आग के दो गाले 
उड़ रहे हैं। उनमे से बड़ा पूव से पश्‍चिम की ओर 
चलता दिखाई देता था । परन्तु दूसरे का आकार 
छोटा था । वह मंगल के बहुत निकट ओर अधिक 
वेगवान्‌ होने के कारण मेरो दूरबोन से ऐसा देर 
पड़ता था मानो विपरीत fear मे भ्रमण कर 
रहा है | 

भूमि के भिन्न भिन्न भागों में घरों के समूह साफ़ 
देख पड़ते थे | इससे यह HZA हो गया कि 
मंगल ग्रह म प्राणी बसते हैं ग्रोर वहाँ को प्रजा सुशि- 
क्षित भो है | ‘zat’ समुद्र के पश्चिमी किनारे पर 
बसे हुए एक सब से बड़े नगर का पसंद करके मेने 
उसके ऊपर हए जमाई Are एकाग्र होकर उसके 
किसी निवासी का देखने का में प्रयत्न करने लगा | 
यद्यपि मेरी दूरबीन बड़ी बलवान थी तथापि मुझे 
इस काम में सफलता प्रांत्त न हो सकी | 


तब भी मैने अपनी दृष्टि वहाँ से न हटाई | इतने 
À थोड़े ही समय qa की घटना का मुझे स्मरण हो 
आया । में सोचने लगा कि मंगल ग्रह के किसी 
निवासी के मास्तष्क में प्रवेश करने का यदि में 
प्रयल करू ते सफल हो सकता हूं या नहीं | इस 
विचार के साथ ही मुझे अपने बल की परीक्षां करने 
की उत्कट इच्छा हुई | विधि के अनुसार मैंने प्रयत्न 
करना आरम्भ कर दिया । क्षण भर में मेरे सामने का 
waa बदलने लगा | जिस नगर पर मैने हृष्टि डाळी 
थी वह ग्राइचर्यजनक वेग से मेरे निकट आने 
लगा An उसके एक विशाळ घर की अटारी पर 
मझे अनेक मनुष्य दिखाई दिये | उनमें से एक 


मनुष्य पृथ्वी की ओर अँशुळी से इशारा करके वहाँ 
बैठे हुए मनुष्यों को कुछ समका रहा था। इस 
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मनुष्य के मस्तिष्क में मंगळ सम्वन्थी sit ज्ञान था 
उसे जानने की मुझे ala अभिलाषा हुई | मेरे मन 
का वेग इस ओर झुकते ही मुझे जान पड़ा कि उस 
मनुष्य की दृष्टि भी मेरी ओर जम गई है । यही 
समय मुझे अपना काम निकालने के लिए ठोक था | 
अतएव मेते अपनी क्रिया आरम्भ करके उसके 
मत्ति'क में प्रवेश किया | वहाँ असाधारण ज्ञान का 
भांडार देख मेरी बुद्धि चकित हो गई । बड़ी शीघ्रता 
से में उस ज्ञान को ग्रहण करने लगा । क्योंकि मुझे 
ज्ञात था कि यदि मुझे वहां थोड़ा भी faze हो 
जायगा तो मूळ शरीर में लोट जाने की मेरी शक्ति 
चलो जायगी | तथापि उसके मस्तिष्क में इतना 
ज्ञान भरा था कि उसे पूण रूप से हस्तगत किये 
बिना लोटने को मेरी इच्छा हो न हुई । असाधारण 
लोम HW स्वाथ-बुद्धि से में उसके मस्तिःक में जमे 
हुए विद्यातत्त्वा को शीघ्रता से ग्रहण करने लगा । 
परन्तु मेरे लोभ ने मेरा नाश किया | मुझे जान पड़ा 
कि मेरे शरीर की दशा मरणावस्था को प्राप्त मनुष्य 
के समान हो रही है। इर्सालए भय से घतरा कर 
मैने लॉट आने का प्रय्न किया | पर मेरा वश न 
चला | मं एकाएक चक्कर खाकर asia से भूमि 
(मंगळ ) पर गिर पड़ा । मेरे चारों ओर अन्धकार 
छा गया | 


जब मुझे होश आया तब जान पड़ा कि मेरे 
ग्रास पास अद्भुत हलचल हो रही है | लोग घबरा 
कर धीरे धीरे बोल रहे हैं । मेंने आंख खेलकर इधर 
उधर देखा | माळूम हुआ कि कुछ अनजान are 
विचित्र आकृति के लोग पालकी के आकार के किसी 
वाहन में खुछाकर मुझे कहाँ लिये जाते हैं। घोरे 
धीरे मुझे जान पड़ने लगा कि ये लोग मेरी जान 
पहचान के हैं। मुझे स्मरण हो आया कि में अब 
तारकप्रसाद नहीं हूँ । उस नाम का मेरा शरीर ते 
पृथ्वी पर ही पड़ा है। मैंने मंगल ग्रह a 


किसी अन्य मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया है 


Hm अपने हो कर्मों से में मंगल का निवासो बन 


गया हूं । सारी पृथ्वो पर असाधारण प्रतिष्ठा श्रार 


E In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TEEN by Arya Samaj Foundatio a and eGangotri b 
D 
सरस्वता | 


मान सम्पादन करने की मेरी सब आशाओं 4 v 
हो गया । महा विद्वान्‌ कहलाकर संसार 
नाम कमाने का जो AR विचार किया m 
अपते असाधारण ज्ञानबल से संसार M 
चमत्कार दिखाकर चकित करने को जो मेरी प्र 
अभिलाषा थो, वह सब एक क्षण में पानी 2 
की तरह नष्ट हो गई । यह जान कर umi]. 
फिर मूछित हो गया | 

जब में जागा तब मन को पहले की a 
अधिक शान्त पाया । मेरी उस समय की gia l 
दशा में सन्तोष मानने के सिवा Fe कोई प्रश हे थे 
न था। जिस देह में मेरा प्रवेश हुआ था गत 
मस्तिष्क के ज्ञान-भांडार से ज्ञात होता धा 
उसमे निवास करने वाळा पुरुष महा विद्वान्‌ १ 
में बार बार अन्तःकरण से यही चाहने aA 
यदि वह जोव पृथ्वी पर जाकर मेरे पूव शरीर मे 
हो गया हो प्रर मेरे मस्तिष्क-स्थित ज्ञान से d]. 
चित होकर उसे भी पर-मस्तिष्क-प्रवेश-विद्याः 
गई हो, ते बहुत उत्तम हो | मेरी विद्या के 
से ऐसा होना संभव भी था । जैसे में उसके 
मे प्रवेश करके उसके द्वारा सम्पादित सम्पूण 
का अधिपति हो गया हूं वैसेही वह भी १, 
उसका मेरे शरीर में प्रवेश हुआ हो ता मेर 
ज्ञान का स्वामो हो गया होगा | qe 
विचारों से मुझे कुछ शान्ति gis क्योंकि मे 
उसे प्राप्त हो जाने से, यदि उस एशथ्वी-खिंत || 
भविष्यत्‌ मे कभी फिर मंगळ मे आने की a र 
ता मेरा पुनर्वार पृथ्वी पर चला जाना से | 
जायगा | इसलिए उस जीव की मंगल में € 
की इच्छा पूणे करने में सहायक होने 
निश्चय किया । जब मेरे मन में इस प्रकार 
विचार हो रहे थे तब एक age कमरे 


pecus d 
र मेरे एलँग एर ढके हुए परदे को हट | 


n aay at j E 


m 


we 


_ दयाः“ Bra eg mer | ef, अब 
RS त अच्छी है | परन्तु मैं अशक्त बहुत 
व र मस्तक में पीड़ा भी है । भाई | मुझे 

d ग्या fs नहीं कि मुझे क्या हुआ था I 
ya E qu इसे पोलो |” ऐसा कहकर उसने 
Le धुर ne सुगन्धित रख पीने को दिया | 
| उले पी रहा था तब वह बोळा ml 
इह ग्रपने कालेज के विशाल कमरे स हम लोग 
त्र हुए थे । उस समय आकाश मे चमकते 
"| ह उस हरे तारे के (पृथ्वी) विषय में तुम व्याख्यान 
प रहे थे। तुमने उस समय विशेषता के सांथ इस 
"बात का प्रतिपादन किया था कि अपने मंगळ की 
ता gy गत उसमें भी जीवधारी बसते हैं । यह खुनकर 
वान्‌ तेही वृद्ध तुम्हारी eat उड़ाने लगे । इस पर 
न छा "ms हुए | आवेश में आकर तुमने उनको 
रमे शग रर जड़मति कहा | कुछ देर में तुम अपना 
| _ सिद्ध करते करते एक दम रुक गये ्रौर थोड़ी 
उस हरे तारे की ओर तुमने एक टक देखा | 
। Al CNN RIGA wur PE तुम एकाएक 
का से d OR मस्तक व्यय. क साथ 
oe À होश ह गये | हम eit को उस 
b. d [कि तुम्हारे प्राण कहीं कूच न कर 
Tt) इससे mcd ART dT उसमे कुछ धड़कन 
| सावधानो से ठुम यहाँ घर तक 


छाये गधे 
er C छः बज गये हैं। इसलिए मैं तार 


है आफिस X m 

Wr ice नोकरी पर जाता हूँ । वहाँ से 
MS W | य T c 

NE. हॉ से जाकर मानिया GT 


यहाँ से aq ea 
M -दूगा । मझे विश्वास 
का प्रमभरो Se र 


भम हो "RS चतचन से तुम शीघ्र ही 


एस्‌ 
पके जाने के बाद बिस्त 


S: र से उठकर मैने कपडे 
T खिड़की z 


मेरे कपडे 2 AEN बैठकर ase 
Plate काः प्राचीन ग्रौक लोगों के 
आळ! घास, ur हृश्य कुछ कुछ लाल 

रग क्के > ``? NYA आर पत्थर के घर 
| समाचार भेजने की रस्सियां 


S दिखाई दों । खिड़की से मैंने नेसो 
को उसो ओर ज्ञाते देखा । तार चलाने की विद्या 
म पृथ्वी के मनुष्यों को अपेक्षा मंगल के लोग मुझे 
बहुत पाछ माळूम हुए । में सोचने लगा कि मंगल 
में बिजली के तार द्वारा समाचार भेजने की प्रथा 
मे प्रचलित कर दू गा ग्रार जिन जिन बातों में पृथ्वी 
के लोगों से मंगळ वाले पीछे हैं वे सब में इनके 
लिखला दू गा। इस तरह ग्रमेरिका के ' एडिसन” 
की तरह कोतिसम्यादन करने का मुझे यहाँ ग्रव- 
सर मिल जायगा | 

में इस प्रकार साच रहा था कि पीछे से किसी 
के कोमल हाथों का स्पर्श मेरो पीठ को हुआ | मेंने 
मुड़कर देखा कि मेरी प्रियतमा मोनियो मेरे पीछे 
खड़ी है। ' 

वह मेरी हँसी करती हुई बोलीः--“ज्ञान के 
पीछे भूत होकर भ्रमण करने वाले गाम्था | ऐसे 
कोन से महत्त्व के विचार में ga da हो गये हो 
जो अपने विवाह की बात भी भूल गये । मेरे साथ 
विवाह करने के पहले ही इस प्रकार पत्थरों से 
टकराकर सिर फोड़ना क्या तुम्हें उचित था ? सच 
पूछो ते मुझे तुम्हारी ये बाते ग्रच्छी नहों लगता | 
मुझे यह बतळाओ कि विवाह हाने के बाद भो क्या 
तुम यहो काम करते रहोगे ? यदि ऐसा हो तो 
विवाह करनाही व्यथ है |” - 

मैने कहा मेरी आँखों को पुतळी | तू जिसमे 
प्रसन्न होगी में वही करूँगा । तेरे ऊपर मेरा तन, 
मन, धन सब. निछावर है । प्रिये | मेरा हाथ पकड़ 
कर चल ।.हम.लोग थोड़ी देर बाग में टहल Hig” 

— फिर हम लोग नीचे उतर कर उद्यान में गये | 

अनेक विषयों पर बातचोत होती रही | पर उसका 
सम्बन्ध इस कथा से नहीं हैं । इसलिए में उसको 
अपने हृदय के सन्दूक मे ही बन्द रखता हूँ | 

इसके बाद तीन वर्ष मे Ha चहाँ की प्रजा के 
जीबन में WAH प्रकार के फेर फार कर दिये । 
Saimin, टेलिफोन आदि अपनी पृथ्वी के भिन्न 
भिन्न यंत्र मैंने शोघता से एक के पोडे एक खोज 
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निकाले are उनका वहाँ प्रचार कर दिया | इसके 
सिवा मैंने वहाँ की प्रजा का विद्यत्‌ र बाष्प के 
उपयोगों के विषयं मे भी शिक्षा दी । 
इन सब बातों से मेरा नाम वहाँ बहुत प्रसिद्ध 
हो गया । खुद राजा ने मेरी असाधारण बुद्धि के 
लिए भरे दरबार में मेरा सम्मान किया । चारों ओर 
मेरो स्तुति के गीत गाये जाने लगे । मतलब यह 
कि वहाँ के सरल-हृदय मनुष्य मुझे देवता के समान 
समभने लगे | 
मंगल में यह सब सुख होने पर भी मुझे शान्ति 
न मिली | वहाँ मेरी कीर्ति के मध्यान्ह का सूर्य चम- 
। कताथा। घर में मोनिया के साथ भी मुझे परम 
सुख था । यद्यपि घर में अथवा बाहर मुझे संताप 
उत्पन्न करने वाला कोई कारण दिखाई न देता था 
तथापि शूल के समान मेरे हृदय में रात दिन 
चिन्तारूपी अंकुश लगा हो रहता था । प्रथम ता 
कई दिनों तक मेरी समक मे इसका कारण हो न 
WT । पर ग्रन्त में मैंने उसे जान लिया । बह गुप्त 
कारण यह था;-- 
जिस गाम्था के शारीर में मैने प्रवेश किया 
था उसके स्वभाव का सबसे बड़ा गुण सत्यनिष्ठा 
थी | उसके शरीर में प्रवेश बरने से मेरा स्वभाव 
बदल कर मुझ मे भो चह्‌ लक्षण आ गया | इसी 
कारण दूसरे के शरीर में रहकर पृथ्वो के विद्वानों 
। के विचार dm आविष्कारों को चोरो से अपने नाम 
। पर प्रकट करना मुझे सहा हो गया | 
| इसलिए यद्यपि मुझे मंगल प्रह की प्रजा के 
_ साथ इतने समय में सहानुभूति Me प्रम उत्पन्न हा 
| गया था तथापि मुझे get रहना कण्दायक हो 
EE CU aaa qa से मंगल पर मेरे आने के समय 
2n SIT में मंगळ geal के पास आ गया था बही 
सेधि मिलाकर मैंने पृथ्वी पर अपनी वेधशाळा के 
खान का अनुमान करके अपनी दूरबोन के ड योग 
करने वाळे मनुष्य के शरीर में प्रवेश en I 
पकाग्रतापूयक Su किया और तुरन्त ही मे a 
पर आ पहुंचा । 3 


| 
i 
| 
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परन्तु जब ü सावधान हुआ | e 
कि मेरा प्रवेश अपने qup शारीर में नहीं किस 
मारियो की देह में हुआ है । माशियो फे mh 
जो जोव मेरे प्रवेश के पहले रहता था वह गा; 
था। यदि इस शरीर में माशियो ही होता ताग 
पृथ्वी पर-आना ही असंभव हो जाता | पहले 
ने मेरे शारीर में प्रवेश किया था, इसहिए y mm 
मस्तिष्क में भरे हुए ज्ञान के साथ उसे यहे के. 
माळूम हो गया था कि मेरी इच्छा मंगल से val बहे गा 
पर लौट आने की थो । इसीलिए वह LI MD 
ताक रहा था । इसो कारण से मंगल से gal aaa: 
लोट आने में मुझे ज़रा भी कठिनाई weigh 


qu मेर 


मुझ से बदला लेने के खिचा अन्य कोई mu]! 
था। नीचे के वृत्तान्त से यह बात अच्छी 
समभ में आजायगी | 

पृथ्वो पर मेरे शरीर में आने के बाद THT वि मेर 
बड़ा क्रोध आया | मंगळ से पृथ्वी पर उसको व डाल 
पूर्वक ae zr वाळा में हो हँ--यह जात m 
उसने मुक से बदला लेने का निइचय fat lif 
शरीर में आने से, मंगल में प्रवेश करने काकी E 
तथा मेरे जीवन के सब प्रसंग Am उद्देश बई. षष 
गया | उसके निइचय हो गया कि में पृथ्वी एव 
आते वाला हूँ । यहाँ आकर सारे संसार मे 
प्राप्त करने का जो मेरा मुख्य उद्देश है sem 
करने का मै प्रयत्न करूँगा। मेरे इसी उ 
निष्फळ करने के लिए Gre मेरे जीवन के m | 
मिलाने के लिए उसने एक युक्ति सोच वि " 
मेरे शरोर में रहकर मेरी सब सम्पत्ति डी. |! 
को मिलने का उसने वसीयतनामा छि 
फिर वह माशियो से मिला प्रार मेरी विरथी 
से उसके शरोर में प्रवेश कर गया । तब. d. 
मेरे शरीर में आया, परन्तु जिस met d 
ओर मंगळ इन दोनों छांकों का ज्ञान पर्क qui 
उसका ( मारियो का) मन ठहरने की | 


ra 
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Coma उसकी वही FAM हुई जो STA 
थ के मस्तिष्क में प्रवेश करने पर मेरी 
qp गाम्था, मारियो के शरीर से शीघ्र 
sat | इससे माशियो के मन की ग्रोर उसके 
ac की भी, स्मिथ के पूव कथनानुसार, 
हो गई । गाम्था भी यही चाहता था | तारक- 
सलिए | पाद कै शरीर की BZ हाने स उसके वखीयत- 
उसे य! (येके ATA माशियो के शरोर म निवास करने 
छ से pl बढे गाम्था को तारकप्रसाद को कुळ सम्पत्ति मिल 
भी mag) af) जिस माशियों के शरीर को में कट्टर un 
Ayirma था वही मेरी अतुळ सम्पत्ति का स्वामी हो 
हुई। far mar ने माशियों के शरीर में रहकर मेरा 
कर मागि पह सम्वत्थी ज्ञान माशियों के नाम से प्रकाशित 
या कणे कया । इससे जो कीर्ति-सम्पादन करने की में 
iss] [गरकप्रसाद ) ने आशा की थी, ्रौर जिसके लिए 
मै इतना महान्‌ परिश्रम किया था, वही कीति मेरे 
शु मराशियो को मिल गई । इस प्रकार गास्था ने 
ei] 88 मेरा जीवन श्रोर मेरी कुळ आशाओं हो पर धूल 
eal व डाली, किन्तु मंगळ में जो असाधारण सम्मान 
ह जाशी Ama किया था उसका भी भोक्ता वही बन बैठा | 
किया TS प्रतिकूल प्रारब्ध देखा ! कौन रसोई बनाता 
E ui गीन उसे खा जाता है | “ तुम्हे कोई अत्यन्त 
ह DUM इस चमत्कारिक विद्या के fuu देनी 
नि गया | जॉन स्मिथ का यह वचन अक्षरशः सत्य 


3 HS 

हे शरोर मे में आ at गया; परन्तु 
| पाध ज्ञान को स्तक के समान ही रहा | अपने 
Fol इस शरोर में में कयां शहत लगाकर 
जो कुछ लिखकर प्रकाशित करूंगा 
ह ५ ति ते माशियों ही को होगी; 
यो के पसाद के शरीर मे न होकर 
ह रडा सड at । मेरा मूल शरीर ते बेचारा 
e होगा ! उसकी àt अब मिट्टो 
कन a | मेरे शरीर का अझि- 

पहे के i 
«m EN हो सकता है कि तारकप्रसाद 
RE खगाळ-विद्या के आइचर्य- 


लिए 
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कारक ग्रंथ प्रकाशित करके उनके लिए कीर्ति Gre 
सम्मान माशियो को दिलावे ? चाहे पृथ्वी की प्रजा 
अधिक काळ तक अज्ञान के ग्रन्धकार में सडा 
करे, पर मुझसे ते यह न हो सकेगा । इस कारण 
आज रात को में फिर एक बार मंगळ में प्रवेश करने 
का प्रयत्न करने वाला हूँ | में परमेश्वर से प्रार्थना 
करता हूँ कि वह मुझे गाम्था के शरीर मै प्रवेश 
करने की सब अनुकूलता प्रदान करे | 


x x 


में एकाग्रहष्टि से मंगळ को ऑर देखने का 
अभी विष पीकर बैठता हूं | इस विष का प्रभाव 
धीरे धीरे होता है; पर साथ हो बह अनिवार्य È | 
विष पीने से मतळब यहो है कि मंगळ की ओर 
देखते समय यदि गाम्था मेरी ओर देखता होगा ता 
निस्सन्देह उसके शरीर A मेरा प्रवेश हो जायगा 
Ht वह इस मारियो के शारीर में आ जायगा। 
परन्तु यहाँ ग्राकर उसके सचेत होते होने इस विष 
का असर इस शरोर पर होगा MT वह मर जायगा | 
इस प्रकार गाम्था क पूरा दण्ड मिल जायगा। 
उसने जो मेरी हानि की है उसका बदला अच्छी 
तरह मिल जायगा | 

मै मंगल पर हटि anat हूं | वह मेरा घर 
दिखाई देता है | अब-- 

यह कहानो इस स्थान पर एक दम रुक जाती 
है | हम यह नहीं जानते कि माशियो के शरोर मे 
रहनेवाळा तारकप्रसाद मंगळ ग्रह तक पहुँचा कि 
नहीं | यदि पहुँच गया तो वहाँ उसने क्या क्या 
काम किये, इस बात को ख़बर देने वाळा भी अब 
इस पृथ्वी पर कोई नहीं | यदि मंगळ के साथ पृथ्वी 
के निवासियों का तार द्वारा सम्बन्ध होता ते 
तारकप्रसाद से अपना वृत्तान्त पूरा करने की प्राथेना 
की जाती | पर ऐसा कोई सांधन न होने से निरु- 
पाय होकर चुप रहना पड़ता है। 

प्रातःकाल माशियो के मुख्य नौकर को अपने 


स्वासो का सृत शरोर अटारी पर कुरसी मे पड़ा 


हुआ मिला । उसकी आंखे फटी हुई थां ग्रोर उस 
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बड़ो दूरबीन में देख रही था । उसको मेज़ पर उसके 
अधूरे वृत्तान्त के कागाज़ पड़े थे | 
यह आत्मकहानी बनावटी है या सत्य, इसका 
निगीय करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहा 
$1 परन्तु यह ज़रूर सत्य है कि आत्मघात करने के 
पहले माशियो ने यह लेख अपने हाथ से लिखा 
था ओर उसके मरने के बाद उसको मेज़ पर वह 
मिला था। 
stare शालिग्राम पंड्या | 


हेमन्त | 
ed 
अहह | ठंढ बड़ी पड़ने लगी ; 
रजनि भी क्रम से बढ़ने लगी | 
घट गया दिन का अब मान है; 
शरद का, ठखिए, qum = ॥ 
[२] 
ढक गया हिम से रविमण्डल ; 
चल रहा नित वायु ग्रखण्डल | 
हिम er पड़ने fafa में हा | 
सब दिशा गत-दीस्ति हुई महा ॥ 
[३] 
न Fa नलिनी छवि-पुञ् हैं 
न उन पे करते अलि Ty हैं | 
न सर की सुषमा वह है अब 
न दिन एक समान कटे सब ॥ 
[४] 
सलिल जो जग-जोवन है अहा | 
वह हुआ अब ठंड ग्रहो महा | 
अधिक भीत हुए उससे सब 
लख उसे तन काँप उठे अब ॥ 
“अहह | ue l ते 
शीत बड़ा”--कहते नित, 
सकल लोग रहें अति पीडित | 
न निकल निशि में अब बाहर 
वसन में दबके रहते नर ॥ 
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[९] 
पवन है नहि--हा ! यह | है 
कर रहा यह प्राण अधीर हे | 
शमन हे यह शीत-निशा aay 
तुहिन-पूण दिशा, विदिशा, महो | 

[७ ] 


इस प्रकार अधीर महान हो, 
बिलपते अति व्याकुछ प्राण हो | 
वसनहीन दुखी अति भिक्षुक 
अहह ! हैं सहते नित वे दुख ॥ 
EN al $ ] 
कुहर से जग है ढकता जब, 
लख पड़े सब ही Fast तब | 
न रवि है नभ में दिखता कहाँ, 
समय जान पड़े सहसा नहीं॥ 
न | 
सुळ मूंग तथा नव ज्वार भी, 
तिळ, रमास गये कट ये खभी। 
कृषक Wis रहे अब धान हैं; 
चित ग्रहो | हरते खलिहान हैं ॥ 
à [ १० ] 
प्रकति-वधू की रडु-भूमि जो ग्राम है, 
होते अभिनय वहाँ नित्य अभिराम t| 
अलसी ग्ररहर हरित हृदय हहरा रह; 
गेहूँ जो हैं कहां कहीं लहरा रहे | 
[ ११] 
फूल फ़ूल पुन्नाग, लोध मन का हर 
गदा-पुष्प-प्रलुब्ध AJT गू जा कर 
शुभमय-सौरभ-सने सुमन सरसों fe 
सरस साग स्वादिष्ठ सहज AeA fae! 
[ १२] 
मिष्ट मटर की फली, age मूली महा 
आकर्षित अब करें नरो का मन ग्री 
सुख-दुखमय aaga- qt eH ह! 
कौन अहो | पा सकता उसका प्र 
पाण्डेय gaa i | 


t get R ] eer 


aa अँगरेज अधिकारियों के 
x deg पढने zer wol 


aata के व्यापारी ता बहुत पहले 
से भारत मे व्यापार करते थे; 
पर उन संब का काम अलग 
अलग होता था, एक में न होता 
था | इससे काम-काज में खुभीता 
कथा ग्रौर मुनाफ़ा भी कम होता था। इस चुटि 
रा करने के लिए १२५ आदमियों ने मिलकर 
पढ़े दस लाख रुपये की पूँजी से एक कम्पनी 
बाई इंगलेंड की रानी एलिजबेथ ने ३१ दिसम्बर 
(७ को इस कम्पनी को दस्तावेज़ पर दस्तखत 
MRNAS HIT भारत के बोच व्यापार करने की 
agg! ईस्ट इंडिया कम्पनी की जड़ यहाँ से 
गी, अथवा यों कहिए कि अँगरेजी राज्य का सूत्रः 
पत यहा से हुआ” । इसी १२५ व्यापारियों की कम्पनी 
१३ दिनों मे राजसी ठाट जमा लिया, और अपने 
को अपेक्षा जिस देश की, आबादी 
हे उस पर व्यापार करते करते 


iu ry > A 
TA चलाने लगी | इस कम्पनी के साभी- 
Ta देश में 


Rara ü खु 
१ पोज रखते 


५ "पट 
gig? ne 


थे, बड़े बड़े राजों, महाराजों ओर 
ते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे, 


पना करते थे श्रे 
2 | करते थे ग्रोर भी न माळूम कितने 
Nae, फम करते थे। 


ry 


fe?! Pv कम देखा ग ऐसा हृश्य इस भूमण्डल 
मिढे | नहा, न. होगा । यह हमारा निजका 


|i "d A^ 
के हिए cg १ की टो० फिशर० अनविन 


महा ॥ का एक प्रा Se p साहब ने जो भारत- 

ग. | \ भ अवतर ps लिखा है उसके एक 
10 में व्यापार ह 

et थीं की यह AT करने वाले योरप के गोरे व्या- 


५ है पहः 
बुत रे SENSU पाखा 


"*जब से वास्को-डि-गामा 
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ने १४९८ ईसवी में इस देश को भूमि पर mau 
रक्खा--व्यापार में लगे थे विदेशी व्यापारियों में 
वे अकेलेही थे आर खूब मालामाल हो रहे थे । 
अगरेज़ व्यापारियों ने देखा कि ये लोग करोड़ों रुपये 
अपने देश ढोये लिये जा रहे हैं, चलो हम भी इन्हीं 
की तरह भारत में व्यापार करें ओर जो मुनाफ़ा इन 
लोगों का हा रहा है उसका कुछ ग्रंश हम भी ले | 
qtg गीजों का व्यापार कोई सौ वर्ष तक बिना किसी 
विश्न-बाधा के भारत में जारी रहा | इसमें कुछ 
सन्देह नहों कि वे लोग एक प्रान्त के बाद दूसरे 
प्रान्त को अपनी ज़मोंदारी में शामिल करके पूरे 
मुल्क को अपने क़ब्ज मे कर लेने का इरादा रखते 
थे। वे लोग अपने इस इरादे का काय्य में परिणत कर 
हो रहे थे कि इस्ट-इंडिया-कग्पनी ने भारत में पदा- 
पेण किया । अँगरेज व्यापारी dats लोगों से 
किसी बात मे कमन थे। इन्होंने बड़ी Feat से 
qt गीज़ों का सामना किया | उनके साथ चढ़ा 
ऊपरी करने मे अँगरेज़ों ने बड़ी सरगरमो दिखाई | 
फल यह हुआ कि पोचु गीज़ लोगों का प्रभुत्व धीरे 
धोरे कम हो चला । उनकी आमदनी के द्वार क्रम 
क्रम से बन्द होने ळगे,-यहाँ तक कि १६६१ 
इसवी में उन लोगों ने अपनी बची बचाई: एक मात्र 
जमोंदारी इंगलिस्तान के राजा को दे डाली | उस 
समय केवल बंबई Gm उसके आस पास “का 
भूभाग उन लोगों के mex मे था। पूर्थोक्त सन्‌ मे 
dig nc की राजकुमारी कैथराइन का विवाह ETT 
लेंड के राजा दूसरे चाल्सं के साथ हुआ | तब बंबई 
की जमींदारी को अपने किसी काम की न समक 
कर पोर्चुगल के राजा ने केथराइन के दहेज़ मे दे 
डाला । परन्तु अँगरेज-राज ने इस दहेज के तुच्छ 
समभ कर १५० रुपये सालाना मालगुजारी देने का 
इकरारनामा लेकर इस्टईंडिया-कस्पनी को दे 


डाला ! बंबई MC उसके आस पास के प्रदेश की | 
glad उस समय साढ़े बारह रुपये महीने से अधिक. 
नहीँ समझी गई | | ! eo x 
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८८ 
व्यापार-ळ बसाय HC 5 मींदारी आदि बढ़ाने मे 
पोर्चुगीज़ लोगों की प्रतियोगिता यद्यपि ज्ञाती रही, 
तथापि अगरेज़ों को भारत में सत्ता'विस्तार करते 
देख योरप के ग्रौर लोगों के मुँ ह से भी लार टपकने 
लगी sia, डेनमार्क ओर हालेण्ड में भी ड्‌स्ट- 
इंडिया नाम की कम्पनियाँ खड़ी हुई । उन्होंने भी 
भारत मै व्यापार आरंभ करके अँगरेज़ कम्पनी के 
मुनाफे के घटाना आरंभ कर दिया । यही नहां, 
किन्तु जमेनी Ht स्वीडन में भी इस तरह की 
कम्पनियाँ बनीं | उन्होंने भो भारत में अपनी अपनी 
कोठियाँ खोलो | परन्तु डेन माक, जमेनी HIT स्वी- 
डन की कम्पनियों से हमारी अँगरेज़ी ईस्ट-ईडिया- 
कम्पनी का कुछ भी नहीं बिगड़ा | इन तीनों 
कम्पनियों का महत्त्व इतना कम था कि अँगरेज़ो 
कम्पनी के साथ ये नाम लेने योग्य चढ़ा ऊपरी नहीं 
कर सकी | परन्तु डच श्रार ha कम्पनियों के विषय 
मे यह बात नहीं कहो जा सकती | उनके कारण 
ANS कस्पनो का मुनाफ़ा रोर प्रभुत्व जरूर कम 
हो गया | डच लोग उस समय सामुद्रिक बल में 
अपना सानी नहीं रखते थे । इससे उन लोगों ने हर 
तरह से Xs इस्ट इंडिया-कम्यनी के साथ चढ़ा 
ऊपरी आरंभ कर दो- यहाँ तक कि बल-प्रयोग 
करके भी अपना मतलब निकालने में डच लोगों ने 
कसर नहों कौ । भारतही में अपना प्रभुत्व विस्तार 
करके डच लोग चुप नहीं रहे । उन्होंने बड़ी फुरती 
से छा, खुमाचा, जावा ग्रार मळाका आदि द्वोपों 
का भो अधिकांश अपने क़ब्ज़े में कर लिया । इस 
डच कम्पनी ने अंगरेज़ व्यापारियों की कम्पनी के 
साथ जा जान होम कर प्रतियोगिता की । इस 
कारण दोनें में विषम शत्रुभाव पैदा हा गया । एक 
Sieg nS we 
# मार-काट तक की 
भी नौबत आई। बड़ी बड़ी कठिनाइयां झेलने के 
o को 
DAA मिली । कोई सौ बर्ष तक 

उनके साथ तरह तरह के दाँव पेंच खेळे गये | अन्त 


NS ~~ 
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[ 
मे डच लोगों ने आजिज आकर भारत 
सरोकार छोड़ दिया । 

अब अकेली HA कम्पनी का सामना इ) 
के करना पड़ा । इस फ़ च कम्पनी का भी ge 
अभिप्राय भारत को धीरे घोरे अपनी gag 
लेने का था । BIT ants भी इसी इरादे से 
फैला रहे थे । एक बिल में दो साँप केसे dim 
दोनों में घोर कलह उपस्थित हो गया। एकेक 
को अपदस्थ करने की कोशिश आरंभ क 
कूट नीति से काम लिया जाने लगा। जब इ 
कामयाबी न हुई तब लड़ाइयाँ तक लड़ी गई 
कम्पनी दूसरी के पीछे ही पड़ी रही । होते Maas 
BATS का प्रभुत्व बढ़ा | उसने फ़ांसवाले बेलन क 
को नष्टप्राय कर दिया । पाँडीचरी um चद 
की ज़मींदारियां को छोड़ कर HS लोगों का 
मे HTC कुछ बाकी न रहा । पोचु गोजो के mue: 
भी समुद्र के किनारे किनारे fam दस पांच ॥ 


: E 
EL 
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इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता | 
अब अँगरेजों को अपना बल, विक्रम, AC 
बढ़ाने में रोकने वाळा कोई न रहा-मिनेम 
पोचु गीज़, डच सबने उनके लिए रास्ता aye छिया 
दिया । अँगरेजो की महिमा बढ़ने लगी | AYER: 
वृद्धि के साथ साथ राज्य-वृद्धि भी होने 
के बाद दूसरा प्रान्त उनका बशवत्तौ होत 
gra ने अगरेज़ी राज्य की नीव ग्रौर भी 7 


कर दी । भारत के भाग्य से sis p m 
शान्तिमय शासन हम लोगों को नसीब $^ | " निक 


` वारन हेस्टिंग्ज ईस्ट इंडिया कस 
TAAL जनरल हुए wea सबसे प 


N El i 
वासियों की रीति, रस्म Güc स्वभाव A, 
स समय | 


re" 
^om 


SE ce c x S 
a रिट > कहा कि जिन लोगों से ओर जिन 
m के दे से हमे इतना लाभ है उन पर, जहां 
५ ॥ बेग" `. हानि न पहुँचे, अच्छो तरह शासन 
y d ea कोडे हा २9) e. 
| «er चाहिए | परन्तु सुशासन की योग्यता आने 
RELI ३ हिए भारतवासियां के इतिहास, विश्वास, धम्मे, 
दे से ॥ हत्य आ्रदि की ज्ञान होना ज़रूरी समभा गया | 
Stel एव वारन हेस्टिंग्ज ने अपने अधीन कस्मैचारियों 
`A ec 
| न्यात इस ओर दिलाया ऑर सर विलियम 
जसे पहले पहल सँस्कृत सीखना आरंभ किया | 


तर विलियम बंगाल की “सुप्रीम कोट” के जज 


MMS के ज्ञान के भारतवासियों के मुक़ दमें का 
[सला करने में अंगरेज़ जजों को बेहद कठिनाइ का 
के Flamm करना पड़ता था और दत्तक आदि लेने का 
पच ॥| विषय उपखित होने पर वारन हेस्टिंग्ज को पंडितों की 
उ ह| हेनी पड़ती थी | सर विलियम जोन्स ने किस 
Vert nt संस्कृत सोखा, इस पर एक Sa सरस्वती मै 
3 Rita हो चुका हे। इस काम में उन्हें सैकड़ों 
MPM बाधायं हुए, पर सबको पार करके सर विलि 


TIM मतळब भर के लिए x x 
लए से 
ना सार लिय S सस्कृत का ज्ञान प्राप्तहां 


की uu M. यहां पढ़ी । gat 
uas और ag तीन भाषाएँ, साहित्य 
a ean ने प > काम की समको जाती हैं । 
१ वाद iss S INS का अलुवाद किया। 
Jos । आँग ae छपा | इससे बड़ा 
शोप तर जे जजों को भारतीय पण्डितां 
= ur दरकार होती थी उसको 
sU के अनुसार | भारतवासियों को अपने 
4 होगया। गय कराने मे qud बहुत 


बा x 
MUS पादरी साहब की चिट्टी में 
रको का सेन कर सर विलियम 
लगाना आरंभ किया और 


6 
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शकुन्तला नाटक को पढ़ कर उसका अनुवाद अंग- 
रजी मे किया । इस नाटक ने यूरप के विद्यारसिक 
जनां की आँखें खोळ दीं । तब तक यूरप वाळे भारत- 
वासियों को, जैसा ऊएर कहा जा चुका है, निरे 
जंगली समभते थे। उनका खयाल था कि भारत 
मे कुछ भी साहित्य नहा हे ओर जो कुछ है भी वह 
किसी काम का नहीं तब तक यूरपवालें की दृष्टि 
ü भारत-वासी अत्यन्त ही घृणा की दृष्टि से देखे 
जाते थे। घृणा की दृष्टि से ता वे अब भी देखे 
जाते हैं, पर अब और तब में बहुत अन्तर है aa 
हम लोगों की गिनती कुछ कुछ अफ़रीक़ा की हाटेन- 
टाट, बुशम्यन HTC जळू आदि महा असभ्य जातियों 
के समान जातियों में थी ग्रौर भारत को कुछ क़द॒र 
यदि की जाती थी तो fan इसलिए कि उसकी 
बदौलत करोड़ों रुपये विलायत ले जाने को मिलते 
थे । पर शकुन्तला को पढ़ कर उन लागों का यह 
भोव एक दम तिरोहित होगया। शाकुन्तला की 
कचिता, उसके पात्रों का चरित, उसको भाव- 
प्रवणता आदि देख कर वे लोग मुग्ध होगये। 
शकुन्तला के अँगरेजो अनुवाद के भी अनुवाद 
जमैन Arc फ्रेंच आदि अनेक भाषाओं में होगये, 
जिन्हें पढ़ कर तत्तद्देशवासियों ने भो उसकी श्रेष्ठता 
एक-स्वर से HTS करली | 


शकुन्तला बह चीज़ है जिसकी कृपा से भारत- 
चासी हेवान से इन्सान समझे जाने ळगे-पशु से 
मनुष्य माने जाने लगे । अतएव भगवान्‌ कालिदास 
के हम लोग हृदय से ऋणी हैं | दाकुन्तला से यारप- 
वालों को मालूम हो गया कि नाख्यविद्या मे 
हिन्दू-सन्तान उन लोगों से यदि बढ़ी हुई नहीँ है ता 
कम भी किसी तरह नहों। वे यह भी जान गये कि 
जिस ग्रीक-भाषा के साहित्य की श्रेष्ठता के वे लोग 
इतने कायल हैं, संस्कृत का साहित्य उससे भो 
किसो किसी अंश में आगे बढ़ा हुआ है । प्राचीनता 
में ता संस्छृत-साहित्य की बराबरी किसी भाषा का 
साहित्य नहीँ कर सकता | 
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९० 
दाकुन्तला के रचना-कौशल को देख कर येरप- 
वालों का जितना कोतूहल हुआ उसके कथानक 
का विचार करके उससे भी अधिक MIAA हुआ | 
उसके कथानक का ME yu एक ग्रीक कहानी 
Hf गया । और जब उन लोगों ने विकमोवशी 
देखो तब उसके कथानक की भो सहृशता उन्ह 
प्रीक-भाषा को एक कहानो में मिळी | इस पर उन 
लोगों के myad की सीमाहो न रही । वे सोचने 
लगे कि क्या बात है जो इन असभ्य अथवा NE- 
सभ्य सारतवालियोां की बाते उनके पूज्यतम ग्रीक 
aint को बातें से मिळती हैं । कहां दोनों के पूच- 
पुरुषों का किसो समय एकत्र वास तो नहीं रहा? 
यह ते साधारण ्रादमियों की बात हुई । भाषा- 
शास्त्र के जानतेवालों को, पुरातत्त्ववेत्ताओं का, 
तथा पुरानो कथा-कहानियों का ज्ञान रखनेवालों 
के ता विश्वास सा होगया कि इस साम्य का जरूर 
कोई बहुत बड़ा कारण है | AFASI के पाठ और 
ame को एशियाटिक सोसायटी की स्थापना से 
सर विलियम जोन्स के सिवा चाल्स विळकिन्स 
र हेनरी टामस deum आदि और भी कई 
Ima विद्वानों को संस्कृताध्ययन की ओर रुचि 
हुई | नई नई खोज हाते लगो; नई नई पुस्तकं बनने 
OM । फळ यह हुआ कि इन गोराडु-पण्डितों के 
संस्कत के सेकड़ों शब्द ग्रोक आदि यूरप की प्राचीन 
भाषाओं में याय; तद्वत्‌ अथवा कुछ फेर फार के 
साथ मिल गये | इससे इन लोगों के ग्राइचय्य, 
कौतूहल और एक प्रकार के आतंक का ठिकाना 
न रहा। अरे इन वहशी हिन्दुस्तानियों की प्राचीन 


भाषा क्या किसो समय हमारे भो पई पुरुषों 
पूच-पुरुषों 
भाषा थो | ae 


बस फिर क्या था, यूरप के कितने ही पण्डित 
काव्य, नाटक, इतिहःस, धम्मंशख्त्र का जी ल्गा- 
कर अध्ययन करने लगे । जमेची के वान शेळीजळ 
और वान हम्बोल आदि DE पण्डितां ने 
बड़ो हो सरगरमा से संस्कृत daar शुरू किया । 
जब इन ठो. को बेद पढ़ने और समने की 
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शक्ति हो गई तब इन्होंने अपना अधिक s 
ग्रन्थों हो के परिशीळन A लगाना आरंभ 
इससे उनकी आँखें खुल गई | संस्क्ृत-शिक्षा, ae म 
प्रचार इँगलिस्तान और जर्मनी के सिवा E «nif 
हालंड, अमेरिका और रूस तक में होने of eget 
वैदिक अनयो को इन विद्वानों ने एक स्वर सेवी 
के सब ग्रन्थों से पुराना माना और उनके un. 
नाना प्रकार की चर्चा आरंभ हो गई । qud. 


अगरेज-अधिकारियें ने संस्कत सीखने ay 
ध्यान ते अपने स्वार्थसाधन के लिए दिया धा 
उन्होंने तो इस लिए पहले पहल संस्कृत diei fev 
जरूरत समभी थो जिसमे हम लोगों aie | 


लाचार क्रिया जिनका शासन से क्या इस दे शकी उ 
भी कुछ सम्बन्ध न था । यदि येरप बाठे पश वि है 
की कद्र न करते ता हज़ारों अनमोल प्रय ती 
Ht की ,खूराक़ हो जाते | जमनी, रास | 
इंगळेंड आदि के पुस्तकालयें मे क्यों वे पहुंची aes 
क्यो प्रतिवर्ष नये नये ग्रन्थों का पता लगाया ब | 
आज तक योरप के विद्वानों ने जो अनेकानेक © 
ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं, अनेकानेक बि 
का उद्घाटन किया है, हमारे और अपने ९४ ॥ 
किसी समय एकत्र एकही जगह रहने आ. , 
भाषा बोलने के विषय में जो प्रमाणपूण 7D. 
पुस्तकं लिखी हैं उसके लिए भारतवासी # 
Bae हैं। यदि हमारी देववाणी संस्कृत की 
से आकृष्ट होकर यूरप के विद्याव्यसगी हैं | hà 
परिशीलन न करते ar भारत में राजा HE 

बोच इस समय जैसा भाव है, शायद १ | 
न दोता। बहुत संभव है पूववत्‌ हम ८ | 


5 | इ ळाढी से gib जाते | अतएव हम लोग 
S 1 re, qu के विद्वान्‌, संस्कृत-भाषा 
| लिदास के बहुत seu हें | विशेष 
nania e RS a 
दासही की बदालत हमारी सभ्यता और 
1 हाळ यूरपवालों को मालूम हुआ है। 
c > x 
धर्मे है कि हम कालिदास को पूजा करें 
पर्स छोड़ कर संस्कृत साख | 


सवा Ti PEIG 


ज्योतिष-चमत्कार | 
श्रीयुत सम्पादक HEINA, 
oe pes म आपको अत्यन्त धन्यवाद देते हैं 


वने की 'ej कि आपके अनुग्रह से हमारा घर 
दियाण 8) ९ ¡धै भर गया । de जनार्दन जोषी के 
r सीखे os . 


Weve, MAR जो हमने उत्तर दिये थे 
rf] ^ˆ“ उनका प्रत्युत्तर जोषी जी से नहीं 
awT पडा | बस यही हमारी जीत हुई, हमने दस 
की HAVER रुपए भर पाए, अब जोषी जी को विज्ञापन 
रने के है की जरूरत नहीं है । धन्य है जोषी जो को. कि 
इस दे गकी उदारता के कारण हमारे बड़े लड़के का 
ले संश s हैर गया | भड्रानी जो भी अपने कड़े पहन 

रथ GET प्रसन्न हुई हैं श्रेर जोषो जी को आशीर्वाद 
ie SM । जोषा जी की बदौलत अब हमे धमै- 
हच! करने की जरूरत नहीं है । अब हम भी यही 
जयोतिष एक बार नहीं सौ बार 
कोई हम से कुंडली का फळ पूछेगा 


टिक H ` ec 

AAR लोग ण के हम अवय लेते, 
और ठव N जो की समक में आजकल 
> 8 n के शिरोमणि हैं वह ऐसा 
ad Pia करो पर धिक्कार, हम ता फल 
a कि जोध भोलेपन का दंड देवेंगे ! 
E : : जी हमसे इस विषय में सहमत 
गौर qi! by षो 

"a T. me से अपना उपनाम छोड देनेके 
ढोग |  आपहो = सो दूस हञ्जार रुपए पाकर उप- 


"At असल में, सम्पादक जी, 
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नाम बताने में भो हरज नहों, परन्तु ताजोरात हिन्द्र 
की दफा ३१७ और १०९ से डर लगता है, ऐसा न 
हो कि नाम बताते ही जोषो जी वारंट जारी कर दें | 
र जो उनकी यह नियत नहीं है ता हमारा नाम 
पूछना व्यर्थ है । याद्‌ उनको कलियुग को सब बातें 
बुरी लगती हैं ता नाम पूछने की कलियुगी प्रथा-- 
नहीं .पृथा-भी बुरी छगनी चाहिये । द्वापर रार 
चता मे आकाराबाणी का कोन नाम पूछा करता 
था, जो जोषी जो अब पूछने चले हैं ? जिस तरह 
प्राचीनकाल में आकाशबाणी का आदर होता था 
उसी तरह अब कीजिये । नाम पूछने का साहस न 
करके इस आकारावाणी से शिक्षा ग्रहण कोजिये, 
रौर ज्योतिष चमत्कार की दूसरी आवृत्ति में बालक- 
पन.की तर्कना को छोड़कर पांडित्य दिखळाइये । 
जब आपने उ्योतिषियों से टक्कर लड़नी ठानो है ता 
थोड़ा सा न्याय शास्त्र, थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण 
मरोर थाड़ा सा ज्योतिष शास्त्र भो सीख लोजिये । 
इसमे कुछ हानि न होगी किन्तु कुछ लाभ ही हो 
जावेगा | देखिये यदि आप थोड़ा सा व्याकरण 
जानते होते at ‘ga’, . “ आवश्यका ,. ' वराह 


“Tae? “तुल्सीकृत इत्यादिक शाब्दो का प्रयोग न 


करते | यदि ग्राप. थोड़ा. सा न्याय शास्त्र. जानते 
होते at अपने .ग्रन्थ-में.ऐेसी बोदो युक्तियां न देते | 
यदि आप. ज्योतिष शास्त्र को. थोड़ा बहुत जानते 
होते at यवन ज्योतिष से डरकर स्वामी तुळसो दास 
की शरण न लेते | स्वयं अपनी युक्तियों से या आषे- 
प्रमाणो से उसका खंडन करते | जोषो जो ! आपने 
जो चिट्टी सरस्वती के सम्पादक महाशय को लिखी 
है, उसमें आपने एक नई बात कह डाली है । अर्थात्‌ 
आप कहते हैं, “जो जो बाते श्रुति स्मृति पुराणों 
म॑ हैं उन्हें बरतो जो नहीं हैं He यवनों ने ' पृथा ' 
चलाई है ता उन्हें मत करो।' अब जरा श्रीमद्भागवत 
में राजा ga की कथा ते पढ़िये वहाँ उसको जन्म 
कु'डलो के विषय मे क्या क्या कहा है! यह कथा.हंसराज 
चावल हें अथवा कूड़ा मिट्टी ? अशुक्तमूल के विषय 


में नारद जी कहते $ penes gs gata || 
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९२ 
परित्यजेत्‌ | अथवाब्दाष्टकं तातस्तन्मुखं न विलोक- 
Aq ।  श्रब बतळाइये कि नारद्‌ जी यूनान के म्छेच्छ 
थे अथवा भारतवष के ऋषि? हमारे लेखे ते फलित 
ज्योतिष विषय में ग्रंगिरा, कपिल, नारद, वसिष्ठ, सब 
एक ही थैली के चट्टे AEE । आप उनको जो चाहे 
पदवी देद | जब आपने ज्योतिष का खंडन करना 
बिचारा है तो वेद-पुराण, स्मृति, ऋषियों से क्यों 
डरते हें? यदि उनमे फलित ज्योतिष मिळे ता उनका 
भी खंडन कर डालिये। बिचारे यूनानियों ही पर क्या 
तबाही ग्राई है,जो उनकी सब बातें झूटी, MIC ऋषियों 
को वही बातें सञ्ची। जोषी जो, आपको यह भी खबर 
है कि नहाँ, कि गणित शास्त्र भी यूनानियों ही की 
बदौलत भारतवर्ष में आया | आपके भास्कराचायं 
MC आर्य भट्ट के गुरू घंटाल वही यवन जाति के 
eo हैं, जिनकी आप इतनी निन्दा करते हैं। 
“ अस्मत्तातस्य कूपोयं ' इत्यादि प्रथा को छाड़िये | 
यह केवळ आंखों में धूळ डाळना 21 यदि आप 
फलित ज्योतिष को मिथ्या समभते हैं ता निडर 
होकर उसका खंडन कीजिये, व्यक्तियों ग्रोर जातियों 
की निन्दा अथवा प्रशंसा करने से क्या लाभ ? आप 
के “भाष्कराचाय ” जी कहते हैं--“ स्थूलं कृतं 
भानयनं यदेतज्ज्योतिविदां संव्यवहारहेतोः । सूक्ष्म 
प्रवक्ष्येध मुनिप्रणोतं विवाहयात्रादिफलप्रसिदूध्ये |” 
वाह जोषो जी, अच्छे का आसरा लिया | आप 
डुबन्ते aman, ले डूबे यजमान | हाँ, यदि निन्दा 
करने को ही आप खंडन करना कहते हैं ता फलित 
UM S त सदसद्वा जन्मपत्र जनानां, 
Sr 
E ते धनमिहेबं हन्त 

quum |” 

oo Sa 
समल ग्रह उच्च होने पर भी उनके 3i UT S 
ONES Gm uec धो en 
है? da TART मनुष्या की क्या गिनती 
इतत फलित ज्योतिष के कपेळे में पड़कर हमारे 
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सांसारिक व्यवहारों का जो हानि पहुँचती E 
किसी से छिपी नहीं है। ज्ञा लाग इसका 
नहीं करते वह मौज करते हैं। इस लिये 3 
सुख की अभिलाषा रखते हैं उनके चाहिये है 
शास्त्र की पोल खोले | de जनार्दन जापः 
काम की चेष्टा की है । उनका यह उदयोग पर 
नीय है। हम आशा करते हैं कि वह ह्म! 
हारेंगे। कालोयिल की प्रथम "uw feres 
को उनकी टहलनी ने रद्दी समक कर जठार. 


चमत्कार को फिर से लिखडाल | ues 
दूसरी पोथी की तरह उसका भी यथायोग्य 
होगा | जाषी जी चाहे कुछ ही कह, ग्रहों की d 
कुछ ऐसी आकर पड़ी हे, कि यदि afr जो 
सच्चा है ता जाषीजो को अपनी कही हुई ग्र 
बातें फेरनी होंगी, और अंगिरा आदिक su) 
सहायता माँगना व्यर्थ होगा | क्योंकि यह शे 
किसी के साथी नहीं | 
सम्पन्न होकर भी आपका मालेच्छु निधन, मझी 
मोजा कुंडलीखिट, जिला एकवाल, Te ह 


e 
A 


~ 


केशां की कथा ” की आलोच 


NE ४ त दिसम्बर की सरस्वती jj 
ग १ मैथिलीशरण गुप्त लिखित j 
HE की कथा” शौषेक जा % 
८२ प्रकाशित हुई है वह मेरे विष] 
agtet हृदयद्रावक है! 
महाभारतीय इतिहास की gd 
के कविताकार ने ऐसी उत्तमता से ^ 
चित्रित किया है क्रि उनकी जितनी प्रशंसा 
कम है। कविता में कहां कहां पर जा d 
"GRE का भाव ग्रा गया है उसका AAT r 
गौरव मूळ की अपेक्षा भी aga बढ़ ग्या | | 
कुछ उदाहरण लीजिए :— 


| Eeo 
B [१] 


A ag शांति करना चाहते वे राज्य मुक्त किये बिना 
ay hy X x e: x 
| प्रदानेन राज्यस्य शांतिमस्मासु मागात 

a 


[2] 

EN - = ही ~ © 
दष्ट पर कारव हमारे बन्घुही हैं सवदा | 
cava दोषी भी क्षमा के पात्र वे सब हैं सदा ॥ 

a , x x x 
ये पुनः स्युरसम्बद्धा अनार्याः कृष्ण शत्रवः | 
तेषामप्यत्रधः? कार्यः किम्पुनर्य स्युरीदृशः ॥ 

[३] 
होगा न इसमे ्रोर कुछ ते बात क्या[कम है यही | 
| निदोषता जा जान लेगी आपकी सारी मही ॥ 


; gh] जानाम्येतां महाराज धातैराषट्रस्य पापताम्‌ । 
; ग्रवाच्यास्तु भविष्यामः सर्वलोके महीक्षिताम्‌ ॥ 
[७] 
zu] हयुधिष्ठिर से वचन इच्छा समझ उनुकी festi 
ie हो| y x |S a 
We रोचते रि हि कै 
चत एुभ्य रोचते कृष्ण स्वस्ति nge ARATA ॥ 
11 ऐदाहिने कर मे = 
ती मै x फेर में वही निज केश लोचन सोंच के | 
ud [jj Ef X 
ad विकल तर द्रौपदी X X 
T] x पदा वाणी महा करुणामयी । 
E. X X 
5 gi FUT - ~ 
al ५ रहा एह्य वामेन पाशिना। 
ibi TNT कृष्णा कृष्ण n 
| QA कृष्णं बचनमत्रवीत्‌ ॥ 
त्तर हे 
aa me लिये की. केबळ इतनाही है कि व्यास 
जा भा MULUS के लिए watt के अनुसार केशों का 
S ण्या है. दौपदी के बाम हस्त को अग्र 
| हल pu ने चित्र के अनुसार 
“Rags RH चित्रकार ने कया 


दाथ का काम बांचे से कराया है। 


m T सदा श्व J i nnai a 0 eGangotri 
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[x] 


द 
A N [sd 
करुणासदन तुम कारवों से सन्धि जब करने लगा | 
x X X X 


है तात तब इन मलिन मेरे मुक्त केशों की कथा | 
है प्राथेना मत भूळ जाना याद रखना सर्वथा ॥ 
X X X X 
अयं ते पुण्डरीकाक्ष दुःशासनकरोद्वतः । 
स्मर्तव्यः सर्वकार्येषु परेषां सन्धिमिच्छता ॥ 


iM) 
देने लगे निज कर EA ens उसका हरी। j 
x x x x Hi 
तमुवाच महाबाहुः केशवः परिसान्त्वयन्‌ | | 
[«] | 
कह कर वचन यह दुःख से जब द्रौपदी रोने लगो | i 
A x x x 


RAHA METATI रुद्धेनायतलोचना | 
रुरोद कृष्णा सोत्कम्पं सस्वरं वाष्पगट्गदम्‌ ॥ 


rgi 
जिस भाँति ngg कंठ से तू रो रही है हाल में । 
रोती फिरेंगी कौरवों की नारियां कुछ काल में ॥ 
> x x x 
अचिराद्‌ द्रक्ष्यसे कृष्ण रुदन्ती भरतास्रियः। 
गुप्त जी की कविता के अधिकांश पद साभिप्राय 
ग्रौर भावपूण हैं । कहीं कहीं अथै-कल्पना बहुत ही 
मनोहारिणी है | पदें की परस्पर श खलाबद्ध ग्रथे- 
याजना भी अत्युत्तम है । इस कविता में द्रौपदी ने 
कृष्ण भगवान्‌ को २२ से २७ पद्य तक जिन बातों 
का स्मरण दिलाया है उन्हें स्मरण करके किस 
पाषाण-ृदय का हृदय आद्र न होगा । “ सहृदय 
शिरोमणि परम कारुणिक ” जनों का ता कहना ही 


क्या है। 


पाठक एक बार कृपा करके | a mee 
फिर दु दुःशासन हुआ था सुदित जिनको खाच के | 
ले दाहिन कर में वही निज केश लोचन सांच के E 
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que E jh 3 
रखकर हृदय पर वामक शर विद्ध हरिणी सी हुई । गचल-दृशन | 

बोली विकलतग द्रोपदी वाणी महा करुणामयी ॥ CE) 
A ॥ ४ | यह 
इस पद्य के फिर पढ़ जाइए ग्रार विचित्र-साव- 1 Gear A. i 2 
पूर्ण करुणामूर्ति द्रौपदी के चित्र का, जा सरस्वती महाराना AFEN का माते का f E 

. ST ee qd i 

के आरंभ ही मे दिया गया है, ARAR AT छा बई के प्रसिद्ध मूर्तिकार म्हातरे 


cee OO, 
NN NN ne y 


` c > 

लोकन कीजिए | आहा ! केसा कारुणिक हव्य है | J. Kis 

NON C [sd EY ES ° AS 
युधिष्ठिर के वचन-बाणों से fax हुई विकल द्रौपदी : si ^ 3 
चाम कर से हृदय को थाम कर सामने खड़े हुए X. " A 

N cM EAS BF 

ग gaia के कत्सित कत्या का Unidos > A 

कृष्ण भगवान्‌ का 3 के कुत्सित Fe ह dre आपकी कारीगरी १ 
स्मरण दिला रही हे | दाहने हाथ में बिखरे हुए, ella " 


विमुक्त, दुःशासनाकृष्ट केश E] दुःखभार के कारण 
नेत्रों के अधाभाग में संलग्न अश्राबिन्दु-' रुरुदिषा 
वदनाम्तुरुहश्रियः gag सत्यमलंकरणायते --यह 
za इस शिशुपालबध के सखो-सान्त्वनावचन 
का स्मरण दिला रहा है | 

कवि की इच्छा है कि सहदय रसिक जन इस 
करुणामय चित्र को कड़ा हृदय करके देखें । यथा-- 


निकल चुके हैं । कुछ समय हुआ म्हातरे aay $6 
अहमदाबाद में स्थापित करने के लिए महा चुका 
विकोरिया की एक मूर्ति बनाई थी । यह ye 
अहमदाबाद मे स्थापित हो चुकी हे | इसी मृतिग एक ए 
एक चित्र सरस्वती की इस संख्या मे mappe 
किया जाता है । उसे देख कर पाठक इस बात eat 
अच्छो तरह समभ जायेंगे कि आज तक RE 


a Coe ce विज करुणामय CEST की जो कितनीहीं मूर्तियां विदेश से बन कर 7 को इन ३ 
सह्य UGH जन GGA इसको हृदय करके कड़ा | आई और स्थापित की गई हैं उनसे यह मूर्ति 


E मैने चित्रही नहों, किन्तु कविता रर चित्र दोनों बात भें कम नहों । मरति के सामने खडे 
EN ES r 
1 चाहा के आपके उक्त वचनानुसार कड़ा हृदय महाशय गौर से मूर्ति की तरफ़ देख रहे हैं कि # 


n. देखू । परन्तु सफलता न हुई । हृदय नरम कोई त्रुटि ता नहों । अहमदाबाद के जिन esit 
1 गया । क्या आप इन्हें कड़ा हृदय करके देखने म्हातरे महाशय से रह मूति बनवाई है वे म. 


)os कोई उपाय बतला सकते हैं ? वासियों के धन्यवाद-पात्र हैं । देशी कारोग 
| आपने एक श्रोर भी प्रार्थना की है । उन्नति ओर देशी कारीगरों का उत्साह इत, 


i व का”. men जाना उचित है। when br dis 

नोर के प्रवाह से कागज़ पर बने हुए चित्र के दोक्षित ने यद फ़ोटो नागपुर से सख्त 
| ब जाने का भय हाना उचित ही है । पर _ पर शित होने के लिए भेजा है । अतएब 4 

| z करना भ्रम है। क्योंकि यह चित्र निज उत्तमता की इस कृपा के हम बहुत कृतश हैं । 

= ag से दर्शकों के हृदयमणि में ऐसी हढ़ता से C2) 

चत हो जाता है कि हज़ार बार अश्रुधारा से शान्तनु और गङ्गा । 


धाये जाने पर भी नहीं 
al बह सकता. प्र ~ z à 
विशद हता जाता है | ip पार सरस्वती में बाबू वामापद qim 


अच्छे अच्छे चित्र प्रकाशित हा चुके है! 6! 

श्या x Saat से * 

मनाथ Tay | SE देखाही हागा और उनके AA N 

भी उठाया होगा । आज हम इस चित्रा | 
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चित्रकार का एक am चित्र पका करते 

m qaad वित्र शान्तु BIT TST का है | 
| क बार महाराज शात्तठ गंगा के किनारे जू 
: । उसी समय आपने गङ्का का लावण्यमयो eit 
झल म देखा । देखते हा आप उन पर मोहित 
$ चित्र उसा समय का है | 


(३) 
द्रोपदी-टुकल | 


agi] वित्रकार श्रायुत घुरन्धर का अङ्कित “ द्रौपदी- 
: महा) dec" वित्र एक बार सरस्वतो मै प्रकाशित 
ए महि चुर है। इस बार सरस्वतो के चित्रकार बाबू 
| यह भूषण राय चौधरो का चित्रित इसो घटना का 
सो मूग पक चित्र मौर दिया जाता है । साथही बाबू 
प्रकाश गगिहोशरण जी गुप्त की “ द्रौपदी-दुकूल ” नामक 
स बात सवती कविता भो प्रकाशित की जातो है । आशा 


पुस्तक-परोक्षा | 


| EI । 


शुएकळ-पाठ्य-ग्र 
मै पहली एकुळ-पाञ्य-ग्रथसाला 


पुस्तक है। गुरुकुळ मे पढ़ाने के लिए 
है a ठोक वैसीही हुई 
९ पाठ हैं। PAS pal m ES 
| LETS विर 
lag गई है ARS को उपयोगिता rc 

| सूचनाय पढ़ानेवालों के लिए 
जो लड़के संस्कत सीखना 
बड़े काम को है । किताब 
U कहाँ नाम नहीं | TERS, 
किया है। P ऐैख्याधिष्ठाता ने इसे प्रका- 
छः सकता हे की यह पुस्तक उन्ह से 
। छपाई रैर कागज दोनों 


| te पुस्त क-परोक्षा | 


९५ 


२--जालकथानातिपमाला | गुष्कुळ-पाठ्य-ग्रंथमाला 
की यह दूसरी किताब है । पञ्चतन्त्र से संग्रह की 
गई है । इसमें सत्र चोदह कथायें है | सबकी भाषा 
सरल है। मूलग्रंथ के बहुत से नोरस और कठिन 
^im छोड़ दिये गये हैं और कठिन शब्दों तथा 
व्याक्यों को जगह सरल शाब्द और वाक्य रकखे गये 
&! संस्कृत पढ़नेवाले विद्यार्थियों के लिए ऐसी 
पुस्तकों की बड़ो ज़रूरत है। गुरुकुल में तो यह 
पढ़ाई जावेहीगी, अन्यत्र भी इसके प्रचार से बहुत 
लाभ हा सकता है। मिलने का पता--मुख्याधिष्टांता, 
WRS, काँगड़ी, हरद्वार | 


ES 

aana | साप्ताहिक पत्र है । प्रति बुधवार 
का बम्बई से निकलता है । प्रत्येक नम्बर में रायल 
चोपेजी आकार के आठ पृष्ट रहते हैं । वार्षिक RA 
दे रुपये है । यह पत्र कोई छः सात महीने से 
निकलता है । पहले की अपेक्षा इसके हाल के 
अङ अधिक अच्छे हैं । उत्तरोत्तर इसका उन्नति 
होती जा रहो है । कुछ दिनों से इसमें कार्टून 
भो रहते हें । इससे पाठकों का बहुत मनोरंजन हो 
सकता है। मिलने का पता-मैतेजर भारत, ule 
dio टेक, पोस्ट नम्बर ४, बम्बई | 

B 

४--मारवाड़ी | प्रति सप्ताह नागपुर से निकलता' 
& | इसके अध्यक्ष श्रोयुत रामनारायण राठी हैं । 
प्रत्येक अङ्क में रायळ चोपेजी आकार के आठ पृष्ठ 
रहते हैं | वार्षिक मूल्य तीन रुपये है यद्यपि इस 
पत्र का मुल्य उद्देश मारवाड़ी समाज का सुधार 
करंना है तथापि इसके लेख अन्य लोगों के लिए 
भी उपयोगी हाते हैं | पत्र अच्छा है । कागज ओर 
टाइप भो अच्छा है । आशा है, मारवाड़ी लोग ही 
नहो, र भो हिन्दो-प्रेमो इसे आश्रय दंगे | 


७५--फ्रेंडम-डायरी | यह डायरी १९०९ की BÍ 


फ्रेण्ड एण्ड कम्पनी, मथरा, ने इसे प्रकाशित किया | 


हैं । बदी इसे दो आने मे बॅचती है । यह 
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हर साल अपनी डायरी निकाळती èl इस साल 
की डायरी का टाइटिल पेज पहले से अच्छा है | 
सांचा छोटा होने के कारण पाकेट में अच्छी तरह 
आ सकती है । डायरी अच्छी है । कम्पनी की 
विक्रयार्थ चीज़ों के विज्ञापन भी इसमें हैं । 

eB 

६-_संवत्‌ १६६६ का पञ्चाङ्ग | इसकी रचना 

पण्डित विष्णुदत्त ओभा, अध्यापक, धम-समाज- 
संस्क्ृत-पाठशाला, मोती हारो, ज़िला चम्पारन, ने की 
है । आपने यह पञ्चाङ यद्यपि पहले ही पहल 
बनाया है तथापि पण्डितों के काम की प्रायः सब 
बातें इसमें हैं । रचयिता से चार आने में मिलता हे । 

E 

७--श्रीवेङ्ूटेश्वर छापखाने की १९०९६० की डायरो। इस 

डायरी में रेल, डाक, तार, स्टाम्प के निर्मय आदि 
कितनी हा काम की बातों के सिवा बारह महीनों 
का पञ्चाङ्क भी है । डायरी बहुत उपयोगो है । 
मूल्य चार आने | डाक महसूल एक आना | मिलने 
का पता-सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास, श्रीवॅकटेश्वर 
प्रेस, बम्बई | 

कष 


८--कारिकावली | पण्डित विश्वनाथ पञ्चानन 
कृत | लेखक ने वैरोषिक ग्रोर न्याय के acai का 
संक्षेप से कारिकारूप मे वणन किया है । ऊपर 
संस्कृत शछोक हैं, नीचे हिन्दी में उनकी व्याख्या 
है। व्याख्या पण्डित minga शास्त्री, अध्यापक 
ओरियंटल कालेज, लाहोर की लिखी हुई है। व्याख्या 
की भाषा यदि ओर भी सरल करके लिखी जाती ar 
अच्छा हाता । जो हो, पुस्तक ताकिको के काम की है। 
मूल्य बारह आने । मिलने का पता-- लाला माती- 
लाल, मालिक पज्ञाब-संस्कृत-पुस्तकाल्य, लाहोर | 


$--शिक्षादपैण | मु'शी लक्ष्मीनारायण-कृत उ È 
mr का हिन्दी अनुवाद है। अनुवादक Are प्रका- 
शक हैं बाबू लालकृष्ण, सब 

बू डिपुटी इन्सपेकर मदा- 


रिस, ज़िला मेरठ | प्रकाशक महाशय इसे मुफ्त बांटते 


ie . - P M ory sa 7 
ted and ublished b Panch K Mittr: t the Indian Press, 
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NE. 
€ । सब मिलाकर इसमें ५१ पाठ हैं। m 3 
तरह लिखे गये हे माना अध्यापक महाशय | 
बैठे हुए अपने शिष्यो को उपदेश दे रहे ह । 
के जितनी बातें जाननी चाहिए उनमें से ७... 
इसके किसी न किसी पाठ में आ गई हैं| on 
स्त्रियाँ Gu पढ़ कर बहुत लाभ उठा सकती) 
भाषा में कुछ क्लिष्टता है; इसलिए प्रत्येक प: 
ऊपर कठिन शब्दों के अर्थ देकर यह दोष हर 
दिया गया है; हमारी समभ में यदि इसको 
सरल THAN जाती ता HT भी अच्छा होता। 


ष 


१० -कमला-भजन-सरोवर । अनूपशहर मे शै 
मु शो गड़ासहाय कायस्थ हैं । आपको पत्नी कार 
कमळू देवी है । इस सरोवर में उन्हा के बनाये! 
१२४ भजन-कमल खिल रहे हैं । यदि यह खा E 
सचमुचही कमलाजी की है तो सदोष होने प! 
प्रशंसनीय है | = 


D 


कुछ UTUEY 


[m 


N 
TNT TNT 


[T 


e 


११--सुशीला उपन्यास | सम्पादक गोपाह 
बरैया । पृष्ठसंख्या १६७ | मूल्य दस आवै 
उपन्यास Sat का “ चरित्र संशोधन ' कशे 
aiaa की शिक्षा ? देने के विचार से *॥.. 
गया है । लेखक के कथनानुसार जैनियों N q 
“यह एक नई चीज़ है? । जो हो, इसकी भाण 
है | “डपशमसम्यक्त” “नपम्नपरीषह त 
amar’ आदि शब्द इसकी क्लिष्ट भाषा के 5६ 
उ त [s agh 
हें । ' तिष्ठता ', “राजू” आदि कितनेही 
किताब d ऐसे हैं जो हमने हिन्दी की किसी M 
में नहीं देखे । इसके कई पर्वों में जैन सिड 
वणेन किया गया है । पर उनको वही समर्भ fe 
है जा पहले हो से उनमें पारदर्शी हो i Rig 
उपन्यास सरल भाषा में लिखा जाता एत 
विशेष उपकार की सम्भावना थी । m i x 
पता--श्रीजञेन-ग्रंथ-रलाकर-कायीलय, ५° Ri By 
बम्बई | 


Allahabad. 


सरस्वती । 
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74 
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सा १० ] 


विविध विषय । 


गोपाः र > 

bl '-मारतवषही योरप का शिक्षक है । 
LI 

: » रे धीरे पडिचिमी विद्वान्‌ इस बात 
यों ब के मानने लगे हैं कि प्राचीन 


भारतवष खूब उन्नत दक्षा में 
था र इसी ने यारप में तरह 
तरह को चिद्या, कला GU अन्य 
बहुत सी चीज़ों का प्रचार किया 
GS as निवासी डेलमार साहब 
उह पर इंडियन रिव्यू मे निकला 
E OU सद्ध किया है कि परिचमी 
VR Ed का अभिमान हे वे असल में 
म व. या | au लिखते है कि 
क प उ पेड़ ओर पौधे, जो इस 
Ww 1 त है, हिन्दुस्तान हो से छाकर 

। इनके 'सिचा:मलमल, रेशम, 


* CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pado osos posa pops pa zu papas a 6 1627 s popa 


हिन्दुत्तानियों ही ने किया था | केवळ यहो नहीं, 
किन्तु ज्योतिष, वैद्यक, चित्रकारी ग्रोर क़ानून भी 
भांरतवासियों ने यारप वालों को सिखाया था । 
पर, समय का फेए देखिए कि अब स्वयं भारतवासी 
इन विद्याओं का. सीखने के लिए यारप जाते हैं | 


२-कागज ओर छापे का आविष्कार । 


यारप के अधिकांश लोग यही समभते हैं कि 
“ हम चु मादींगराँ नेस्त ” आविष्कार करना केवल 
हमोलोग जानते हैं; एशिया वाळे ता निरे काठ के 
उल्लू ही हैं | यह उनका भ्रम है । इसका एक उदा- 
हरण सुनिए | 

प्रायः सभी यूरोपियन लोगों का विश्वास है 
कि छापे का आविष्कार कैक्सटन ने ईसा को 


चौदहवीं शताब्दी मे किया था । पर पाकर नाम के | 


एंक साहब ने एशियाटिक कार्टरली रिव्यू मे एक 


लेख लिखकर यह साबित कर दिया है कि चोन | 


T 
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के धन्यवाद के पात्र हैं | 
३-पुस्तकों और पत्रों का वाषिक विवरण | 


इन प्रान्तों की सन्‌ १९०७-०८ की गवर्नेमेट- 
रिपोट से मालूम हुआ कि उस साळ सब मिलाकर 
१३८४ पुस्तकं प्रकाशित हुई । इस बर्ष धर्मसम्वन्धी 
पुस्तकों को संख्या कम थी । अधिकांश धर्मेसम्वन्धी 
ग्रंथ प्राचोन ग्रंथों के नवीन संस्करण थे | पाण्डित्य 
irc खोज का दावा रखनेवाली पुस्तकों में गवर्नमेंट 
ने सिफ दो किताबों का नाम लिया है; एक “ तारीखे 
सिन्ध ” का ओर दूसरी “हिन्दी भाषा की उत्पत्ति ” 
Rll हर साळकी तरह इस वषे भी सरकार ने 
उपन्यासो की निन्दा को हे | पद्यम्रंथ इस साळ कम 
प्रकाशित हुए | जितने हुए उनमें से अधिकांश 
चमेसम्बन्धी थे | गवनमेंट का कथन है कि श्र गार: 
रस की कवितायें प्रायः कुरुचिपूण थो । इसके सिवा 
जीवनचरित, नाटक, दशन, विज्ञान, शिक्षा, वैद्यक 
आदि विषयों पर जितनी पुस्तके प्रकाशित हुई घे 
सब साधारण थीं; उनमें से कोई भी नाम छेने 
लायक़् न थी | 


सन्‌, १९०७ के अन्त में इन प्रान्तों से १२९ पत्र 
(७५ समाचारपत्र ्रोर ५४ सामयिक पुस्तक ) 
निकळते à| इनमें से १६ ऑगरेजी में, ६८ उदू मे 
३५ हिन्दी में, ४ हिन्दी 3 मे, २ अँगरेजी-हिन्दी 
मे ग्रार एक एक अँंगरेजो-उदू, संस्कृत रोर रामन में 
निकलता था । साळ के अन्दर २९ नये पत्र निकले 
WI २७ पुराने तथा ७ नये बन्द हा गये | 

रिपोर्ट से यह भी ae हुआ कि मुसलमान- 

न्दू-सग्पादकां : 

eitzt है) इस दशा में उदृ-पत्नों tod um 
पन्नों की संख्या भी कम से कम Stat ता लल 
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होना चाहिए थी | पर ऐसा नहा है। A | 
की अपेक्षा उदू-पत्रों की संख्या दूनी के इ dd 
इससे मालूम होता है कि हमारे शिक्षित ह ae à 
अपनी मातृभाषा हिन्दी की अपेक्षा उदू i MN 


NOM c 3 a’ 

आद्र करत हे । यह अस्वाभाविक लोला > E 
द E 4 एप o 

aad भो होता हे AN दुख भी । ॥ | जिर 


४-पुरातत्त्व-सम्बन्धी नई खोज| P. 

गत वर्ष पुरातत्त्व-विभाग के कमेचारियो) यका 
प्रान्तो में पेसो कितनी ही चीज़ें खाज frag fal 
जा पुरातत्त्व की दृष्टि से बड़े महत्त्व की हैं। निल नाम 
से गाँडा ज़िले के सहेट-महेट स्थान मे पिए चित्र 
हिन्दू-मन्दिर, जैन-मन्दिर मरार स्तूप मुख्य thia 
मन्दिर में कई एक मूत्तियाँ श्रार एक quud । 
मिला है । यह दानपत्र क़न्नोज-नरेश राजा UT (१ 
चन्द्र का लिखा हुआ हे । जैतवन-निवासी d 
महन्तों को छः गाँव दान करने का इसमें seal 


इसके सिवा मथुरा मे भी दा शिळा-लेष dis 
हैं। दोनों ब्राह्मी लिपि में हें Hm उस समग ऐसे ऐर 
जिस ससय उत्तरी भारत में कुशनवंश Si pun 
था । इनमें से एक लेख बुद्धदेव की बैठी ह बी 
प्रस्तर मूर्ति पर खुदा हुआ है | यह मूर्ति TH MPG 
के घर मे पाई गई थी । ब्राह्मण देवता इसे UE आए 
मित्र की मूक्ति समझकर gaa थे | दूस] सिफ 
एक कुण्डळी-बद्ध नाग की मूर्त्ति पर खुदा i षे शर 
मूत्ति मथुरा से पाँच मील की दूरी पर UU 
नामक स्थान में पाई गई है । आसपास केले| पार 
भी पूजते थे वे समभते थे कि यह मूर्ति " h Mi 


भाई बलराम की है Lea पर जो लेख है धा ड 
राज कनिष्क के उत्तराधिकारी हविष्क के? |, ३ 
चालीस वष बाद लिखा गया था | 1 i Wi 
५-एक अत्यन्त प्राचीन e 

M 


हिन्दू लोग वेद के सब से पुराना ग्र ” E 
É | अश्निपूजक, जोरास्तर के ग्रन्थ का तो| *5 
मानते हैं । निस्सन्देह दोनों ही बहुत $5 


^i 
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d E grata ग्रंथ का पता लगा है | उसे 
ere ववेत्ता अत्यन्त प्राचीन कहते हैं । 

m नाम नहीं। यह केवल अपने रच- 
m से प्रसिद्ध है। रचयिता का नाम था 
r Piah—Hotep यह मिश्र देश का निवासा 
ig समय उसने इस ग्रन्थ की रचना को उस 
Joga वहाँ असा नाम के राजा काराज्यथा । यह 

तईसा से ३१६६ वष पहले का है | अर्थात्‌ अब 
afta dagen के बने कोई पांच हज़ार AT हो चुके | इसको 
aia प्रति पेरिस के बिबकीओशिक AT- 
है नामक भवन में रक्‍खो है। यह ग्रन्थ भोजपत्र 
में मिशा चित्रलिपि में लिखा हुआ है | इसे आत्मिक, 
eps HIC धार्मिक सूत्रों का समुद्र समझना 


बसति के वचनों का समर्थन करते हैं * । 
30५ N A न्दा क्‌ 

| ६-मुद का जिन TAT | 
| पश्चिमी देशों के विज्ञानवेत्ताओं ने गत सौ वर्षों 
ऐसे ऐसे WEI काम किये हैं जो किसी समय 
ji v समश्च जाते थे । केवळ मुदे के! जिन्दा 
| E^ शक्ति अब तक उनमें न थी। सुनते हैं कि 
AM डाकुर ने यह कसर भी पूरी कर 
| पका नाम डाकर कारेल है। 
Ü m A 
: Dum दिन का एक बच्चा बीमार हुआ । 
ह दी कि = “बैन सूख गया था | डाकुरों ने 
पता यह M इसके शारीर में खून पहुचाया 
TON 5s हो सकता है । परन्तु चिकित्सा 

20 मर गया । डाकुर अपने 

` 
i । पर बच्चे के पिता ने आशा न 
2 कारेल के 
| डाकर 
E किसी Ee ने बच्चे का देखकर कहा 
SN Rey वि संसुष्य का खून मिले ता 
y GEN किया जा = 
| तका राजी सकता है । पिता अपना 
` हुग्रा | उसकी कलाई ar 


बाव उ 
* इन्दावनलाल का AH हुआ है | 
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पास जाकर उसने सब: 
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निकालकर बच्चे की टाँग बालो नस में जोड़ दी 
गई । पिता के शारीर का खून इस नस के द्वारा 
बाळक के शारीर में जाने लगा | कोई आठ मिनट में 
दोनों अळग कर दिये गये HR उनके घाव सी दिये 
गये | थोड़ी ही देर में बच्च का रँग बदला और बह 
रो उठा । थोरे घोरे उसको ताक़त बढ़ने लगी । 
अब वह खूब agen है | 
v-a के लिए बाइसिकिल | 

असम्भव बाते सम्भव होती जाती हैं। अंब 
अन्धों के लिए भो बाइसिकिल बन गई हैं । ळन्दन 
में अन्धों के लिए एक कालेज है। उसके लड़के 
नित्य बाइसिकिळ पर चढ़कर UC करने जाते हें । 
बारह बारह लड़कों की बाइसिकिल एक ही में जुड़ी 
रहती हैं इस बाइसिकिल-माला की लम्बाई zr 
इस फ़ोट होती है इसके छः हिस्से होते हैं । हर 
एक हिस्से में अगल/बगल दे! पहिये होते हैं, जिन 
पर दा at आदमी “बराबर बराबर dz सकते हैं । 
इनको सूरत शकल faex साधारण बाइसिकिलों 
की सा होती है! फ़क केवल इतनाही है कि ग्रागे 
की साइकिल में द्वाइसिकिल के ऐसे हेंडिल लगे 
होते हैं । अन्धों की इस पार्टी के लिए पथद्शक- 
स्वरूप दृष्टिवाला केवळ एक मनुष्य रहता है। कुछ 
दिन हुए साठ अन्धों ने इस सवारी पर कोई सो 
मील का सफ़र पोते ग्यारह घण्टे में तै किया था । 


८-तार-द्वारा लेख भेजना | 


तार-द्वारा लेख भेजने के लिए यारपवाले बहुत 
दिन से कोशिश कर रहे हैं । इस के लिए समय 
समय पर कितने ही यन्त्र बनाये गये; पर कोई ठीक. 
न उतरा | सुनते हैं कि अभी हाळ मे जमेनी के एक 
विद्वान, ने एक ऐसा यन्त्र बनाया है जिससे यह 
काम ठीक ठीक हो सकता है । इस यन्त्र के दो भाग 
हैं। एक भेजने वाळे के पास रहता है, दूसरा पाने 
वाळे के। दोनों बिजली के तार से जुड़े रहते हैं । 
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१०० 
भेजने वाला मनुष्य यन्त्र के विशेष स्थान पर जञा 
कुछ लिखता है वही लिखाबट तार के द्वारा सेकड़ी 
मीळ की दूरी पर पांनेवाळे के यन्त्र में पहुँचती है | 
वहाँ उसका प्रतिविम्ब यन्त्र के पीछे लगे हुए कागाज़ 
पर पड़ता है । इस तरह सेकड़ों मील से भेजा हुआ 
लेख कोई मिनट ही भर में पढ़ने के क़ाबिल हो जाता है। 
जमैनो के डाकघरों में ये यन्त्र ळग गये हैं श्रार मामूली 
तारबक़ी की जगह इन्हीं से काम लिया जाता है | 


६ -अध्यापक पिशल का परलोकवास | 


जमैनी के प्रसिद्ध प्राच्य विद्वान्‌ अध्यापक पिशळ 
का मृत्यु-समाचार सुनकर दुख हुआ। आप गत 
दिसम्बर मास मे अनेक कष्ट Um हानियाँ सहकर 
सुदूर जमेनी से हमारी जन्मभूमि भारतवर्ष के दशन 
करने आये थे । यहाँ आये हुए आपको केवळ कुछ 
ही सप्ताह बीते थे कि आपको ज्वर ग्राया An सिर्फ 
तीन चार दिन बोमार रहकर आपने अपनी मानव- 
लीला संवरण की | AIS महाशय का जन्म 
जमैनी के ब्रेसला नगर मे हुआ था । वहो आपने 
शिक्षा पाई थी ! बरलिन, आक्सफर्ड मरार लन्दन मे 
भी आपने अध्ययन किया था । शुरू मे मेक्समळर 
की सिफ़ारिश से आपको भारतीय शिक्षा-विभाग में 
जगह मिलती थी; पर आपको इच्छा स्वदेश छोडने 
की न हुई | १८७५ do में आप कौल-विश्वविद्यालय 
के सस्छृताध्यापक नियुक्त हुए | इस पद पर आप 
दुस चष तक रहे । १८८५ do में आप हेल के 
सेक्सन-विश्वविद्यालय मे चळे गये । १९०२ में आपने 
इससे सम्बन्ध त्याग दिया इसी साल आप बराळन- 
विश्वविद्यालय के संस्कृताध्यापक नियत किये गये | 
ie से लेकर मृत्यु तक आप इसी पद पर प्रतिष्ठित 
Ste ome LET 
Rubi न किया । कालिदास 
रथा श्रार वेदों पर भी आपने कई ग्रंथ लिखे | 
पिशळ महाशय प्राक्त भाषा के अच्छे fis à | 
आपको मृत्यु से जर्मनी में प्राच्य-विद्या की चचा के 
विशेष धक्का लगा है | ० 
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3 ०-वास्माकाय रामायण | 

राय बहादुर 'सी० No वैद्य, एम० ए, 
ggo बी० ने रामायण के सम्बन्ध गे ec 
जो अंगरेज़ो में लिखो है उसका उल्लेख S | 
LCS > > NON E | 
मे हो चुका हे । पुस्तक दे भागों में है एह 
रामायण का काव्य-रूप में वणन है ay ni 
ऐतिहासिक रूप में । वैद्य महाशय | 


के पीछे का है । क्योंकि उसमे बौद्ध-श्रमणों का 
है आर बुद्ध भगवान्‌ चोर Are नास्तिक बता 
गये हैं। आपका Gare है कि रामायण मऊ 
काण्ड ईसा के पूव प्रथम शताब्दो मे जोडा 
था और तब से उसमे कोई रद्दोबदळ aig 
क्योंकि कालिदास ने जिस रूप are जिन शबर 
उत्तर काण्ड का वर्णन किया है ठोक sub wi 
उन्हीं शब्दों में वह आज भी पाया जाता है। | 
रामायण का वर्तमान स्वरूप दे हज़ार बा 
अधिक पुराना नहीं। अथवा यों कहिए हिं 

हाभारत से पीछे का है | चैद्य महाशय वह 
कि मूल रामायण में रामचन्द्र जो विष्णु का 
नहीं माने गये । केवळ यही नहीं, किन्तु वर 
रामायण में भी विष्णु के अवतारों का वगत 
यह पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास तथा 
के प्रमियों के पढ़ने याग्य है | 


aM सेठ राजा गोकुल 
भारवाड़ियों ने अपने a 
सहारे धन ae ध 
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SM 


र 
४ कर ग्रमरस्व लाभ fel ‘ 
a मेरो ब g 
kanse सेठ राजा METAN 
उनका शोकघद सत्युसमाचार कुछ दिग 
ने समाचारपत्रं में पढ़ा ही होगा | आज 
सचित्र संक्षिप्त चरित पाठकें की भेंट 6" 
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[3 a ‘bee है 
? स्वगवासी सेठ राजा गाकुलदांस | ; 1 


i gee... 
"gres का जन्म सन्‌ १८३९ ई० में 
a gm था | उनके पिता का नाम खुशाल- 
= > Dd 
a पितामहं का सेवाराम था । वे जैसलमेर के 
Ar जबळपुर मै आ कर बस गये थे | 


yaga अपनी छाटी हो अवस्था से बही- 
em तथा चिट्ठी-पत्री us EA भाति करने 
हो थे। उलभन में डालने वाली कोई पेचांदा बात 
qz कभी दूकान में आ पड़ती थी at उसके बात 
ही वात में आप तुरन्त हल कर देते थे जब तक 
पिता के संग रहने का आपके सोभाग्य रहा तब तक 
खा में भी उनकी आज्ञा के विरुद्ध आप नहीं चले; 
जैसे बना तैसे उन्ह सन्तुष्ट रखने का प्रयल आप 
सेव करते रहे । 

जिस समय सेठ खुशालचंद जी का देचलोक 
म्रा उस समय राजा साहब केवळ २६ बर्षे के | 
WIE राजा साहब के हाथ में कारोबार आया त्यां 
है उन्होंने अपने frat की स्थापित की हुई दुकानों 
तथा काठियों पर SIT करना आरम्भ किया ओर जा 
कर क दूर करने का यथा शक्ति 
उहे सिखा ae T MERC 5 
Rane: आन p Doo RUE 
भत मर उपज स्थानों में खोलों जहाँ are की 

आधक थी | 


भगवा =| 
os ET से इनके भाग्य का सितारा 
KIM ctl ae ही दिनों में उद्योगधन्थे का 
ON  श्रार आ fe 
हि ह प लक्षपति से कई करोड़ 
cst ü 
4 NE ई० में आपने जबलपुर में एक gast- 
Iu, Su इस ओर यह एक नई बात 
Pras R हज़ारों आद सियों की जीविका 
[m.s गदे G 
| thang ae = M TT इए आपने WAR 
EM a ना बरतने का भी एक 
भेमोदार ` 
री 
hie SS साहब की इतनी बढ़ गई 
ये। आप सहस्र-ग्रामाधीश कह- 


~ 


quu a 
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... कई स्थानों में आपकी बनवाई हुई धर्मैशाळायें भी 
है, जहाँ साधु सज्जन विश्राम लेते हैं । किसी किसी 
स्थान में आपकी ओर से सदावत भी ait हुए हैं | 

शहर को गओं के आपके qiga की ओर 
से प्रतिदिन संध्या के समय आटे की लोई तथा 
चारा खिलाने का जो नियम Har था उसे आप भी 
व्यवस्थापूवेक बराबर चलाते रहे | इसके [सवा 
एक अच्छा गाँव गोशाला का अर्पण कर आपने अपने 
^ गोकुळदास” नाम का भली भाँति सार्थक far 

थोड़े दिन हुए आपने श्रीगोपाळ-मंद्र मे, जो 
आपके पूर्वजों का निर्माण किया हुआ है, aza 
रुपयों की वार्षिक आयका एक गाँव लगाकर AZ- 
भक्त होने का भी पूर्ण परिचय दिया | अकाल तथा 
काँगड़े के भूकम्प के समय आपने कई सहस्र रुपये 
सरकार के द्वारा बाँट कर दीन दुखियां के साथ 
सहानुभूति प्रकट की | 
_ जबलपुर के मिलौनीगंज महले में आपने एक 
विशाळ भवन नहुतसा द्रव्य लगाकर निमोण कराया 
An दीन-दुखी स्त्रियां के लिए चिकित्सालय बनाने 
के लिए उसे सरकार को दे डाला | आज कल यह 
“हेडो एलगिन हास्पिटल ” कहलाता है। इसी तरह 
लग भग तीस हज़ार रुपयों से एक बृहत्‌ भवन शहर 
के बोचो बीच मे निर्मित करवा कर आपने म्युनि- 
सिपालिटी को दे दिया, जिसे अब “टोन हाल” 
कहते हैं | 

नगर-निवासियें को नि्मेल जल सुगमता से 
मिल सके, इसलिए आपते म्युनिसिपल कमिटी को 
छः सात लक्ष रुपये, कुछ सूद्‌ पर और कुछ बिना 
सूद के, दिये। इस धन की सहायता से शहर में पंप- 
द्वारा पानी छाया गया। इस उदारता ओर उत्तम 
काय के कारण लोगों को एक अलभ्य लाभ हुआ | 
अर्थात्‌ प्रति वर्ष मैले पानी के उपयाग से जो विशा: 
चिका की बीमारी हुआ करती थी वह अब बहुधा 
नहों होतो | 

पूर्वोक्त उत्तम उत्तम कार्यों के कारण आप सर 
कार की ओर से पहले “राय साहब” फिर “राय 
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बहादुर”, उसके बाद “राजा” की उच्च और प्रतिष्ठित 
उपाधि से विभूषित किये गये थे । इतने वेभवशालों 
हाने पर भी आपने अपने पूर्वजों की सादी चाल FT 
कभी नहीं छोड़ा । अभिमान ता आपके छू भी नहा 
गया था । अमीर से गरीब तक आपसे बेखटके मिल 
सकते थे । लोगों के चित्त खींचने को आंपका बोल- 
चाल मानों वशीकरण मंत्र था। आपकी बहस के 
आगे बड़े बड़े वकोलों की बोली बंद हा जाती थी | 
आपके उद्योग-धन्धे को देख कर अच्छे अच्छे व्यव- 
सायियों के मुँह म॑ पानी आ जाता था । वयोवृद्ध 
हो जाने पर भी आप स्मरण-शक्ति में युवा पुरुषों का 
लज्जित करते थे । दुष्टों को दाळ आपके निकट कभी 
न गलती था | 
जिस समय आप किसी दूकान की जाँच करते 
थे उस समय अच्छे अच्छे Yala, Hc गुमाइतें की 
JÊ भूल जाती थी। कई मोल Yes चलना आपके 
लिए मामूली बात थी । धमै-निष्ठ पेसे थे कि बिना 
स्नान तथा भजन किये अन्न को ता कौन कहे जल 
तक भी ग्रहण न करते थे | 
यह कह देना कदाचित्‌ अनुचित न होगा कि 
राजा साहब संतति, सम्पत्ति, कोतिं ग्रोर शरीर-सुख 
से सम्पन्न हाने के कारण संसार में रह कर भो स्वर्ग 
का सुख लूटते थे । ऐसे पुरुष के मर जाने से हम 
लोगों को ज्ञा महान्‌ दुःख हुआ है वह असहनीय 
l तथा अचणनीय है । परन्तु “ ईश्वरेच्छा बलोयसी ” 
| सोच कर चुप रहना पड़ता है | ः 
| आपको सृत्यु के पश्चात्‌ एक लाख रुपये से 
ऊपर की रक्रम असामियों के छूट में दे दी गई है 
यह भी जनश्रुति है कि कवर Sa 
Cr a साहब को ओर से 
he उत्तम काये किया 
एर सत्य हा ता हमारी 
m हे कि वे ऋषिकुछ या ega की तरह का 
॥ बय M a खोळ कर अपनी पूज्य बुद्धि का परि- 


i सुखराम चैत्रे | 
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वच्धा-बहार । 
काशी की सब विद्या करके पान 
उमड़ा ज्योंही मनमे अति अभिमान 
` ` J 
लहर-वेग से भागे हम तज गेह 
YS बाप भाई का पल में नेह॥ १॥ 


किये हुए हम सीधा पंडित-भेश , 
भूख प्यास के सहते मग में mu, 
रुके गोंडवाने मे जाकर अंत ; 
जहाँ सदा पाते थे पूजा संत ॥ २॥ 


भूमि परम उपजाऊ; सजल प्रदेश , 
प्रजा मिळापी भाळी; भक्त नरेश ; 
सस्ता षट्रस भोजन; बहु धन-धान, 


गोंड राज्य था सचमुच सोना-खान॥३। |. 


पहिले वहाँ न कोई था विद्वान , 
इससे हुआ हमारा भारी मान | 
स्वयं गौंडवन-स्वामी युग कर जोड़ , 
मिले प्रेम-मन हमसे बार करोड़ ॥ ४॥ 


मघुकर-सम था नुप का पक्का रंग; 
छोटा डील अनोखा; मोटा अंग; 
साना sat aia, चाँदी बाळ ; 
Bis टॉस कुछ काले, कुछ कुछ ol! 


हम दोनों का पूरा मिला GAS ; 

माळ-रूप वह निइचळ; हम थे रेल | 
qut न था चिद्या का कुछ भी स्वाद | 
यहाँ मिळे काशी के हम उस्ताद ॥ ९ 


बह समझे यह पंडित है कंगाल ; 
कर देंगे हम इसका कुछ प्रतिंपाठ | 
हम समझे लिख पढ़ कर शास्त्र 
कर लेंगे हम कर में राज-प्रबंध ॥ ४ 


किया एक दिन नृप ने प्रश्न Hatt A 
लोग तुम्हें कहते हैं क्यों विद्वान / | 


निबंध 


fH 99. QG) G आशा n a m 
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; gu हैं बाहिर से पंडित घेर ; 
करते हैं नित उनसे वाद-विवाद ; धरा राजधानी ने काशी रूप ; 
१॥ फिर पत्रों में देते हे संवाद ॥ ९ Il पग-पग पसरी छाया, रही न धूप । | 
i सभा समाजों में हम जाकर नित्य गुप चुप, सुरती, विजया, कागद-पत्र , 
फैलाते हैं काशी का साहित्य | उपन्यास, आ फेले अब AAT ॥ १८॥ 
1 सीखों का सिखलाकर SITE TIS क्रमशः उच्च हमारा अति परिवार 
सब सुधार देते हैं उनकी भूल ॥ १० I बसा गौंडवाने में कर संचार | ij 
श; बुद्धिमान को देकर भारी दोष पिता, भतीजे, भाई, साले,--सर्व , D 
; कहते हैं मूरख के हम शुणा-कोष | लगे यहाँ अब करने उत्सव पर्व ॥ १९॥ | 
न, परम मित्र कर वैरी, वैरा, मित्र देश हुआ क्रम क्रम से संपद-हीन ; M 
TIAJ दिखलाते हैं अपनी चाळ विचित्र ॥ ११॥ प्रजा दुखी, उपजाऊ धरती क्षीण । | 1 
एक कार्ये के कारण कई प्रकार दिन दिन मूलनिवासी मिटे निदान , i 
कर सकते हैं पल में हम तैयार | भूपति ने भी सहसा त्यागे प्राण ॥ २०॥ | 
ड़, सच को दे सकते हैं मिथ्या-भेष करना पड़ा हमें अब सच्चा राज ; | 
ET) मिथ्या कर सकते हैं सत्य अशेष ॥ १२॥ सच्ची सभ्य प्रजा थी, सभ्य समाज | | 
Wet है जब जैसी जहाँ बयार घर घर के सब राजा थे ्रब लोग ; | 
E है तब तैस T तहाँ विचार | कौन साधता मन से सेवा-येग ? २१॥ 
à oua SUR d ; पुस्तक विद्या आई यहाँ न काम ; 
rail) दु sas s NRAN कर न सका कुछ करतब काशी- नाम | 
रहन n कात क सनत बल भी इतना तन में था न प्रचंड 
3l कया उन्होंने UP भ ER स्वतंत्र । जा हम उद्दंडो का ec दंड ॥ २२ ॥ 
I समने उन्हे बनाया नि 3 RR खेती, जंगल, सड़कें, शिक्षा, न्याय , 
।६। | बात बात मे थान ॥ १४॥ पुलिस गजट, पेमाइश, चु गी-आय , 
WEA कर हम से पूछ सलाह फ़ौज, आबकारी, oT जहाज़ , 
j हम भी फिर ल २ पद निर्वाह । हैं राजा के ऐसे लाखों काज ॥ २३॥ 
aa) शाते थे उ F कर Gars भिदा न कुछ पुस्तक-मय सिर में भेद ; 
gl Stn Sao साधा पंथ ॥ १५॥ रहा TA a Teal पंचम वेद | 
पिंडदान =k थे निस्संतान ; अलंकार, त्रेराशिक, गुरु, अनुमान , 
i सप्र ह, काथा नित ध्यान । दे न सके अब हम को एक प्रमाण ॥ २४॥ 


"m get र J Soh 
2n a " खोला हमने अपना भेद ; 


,किया प्रकाशित मानो पंचम àg ll ८॥ 
“रखते È हम घर में gerne, 


क्या उन्होंने ह रते सब करतूत 


उम का निज उप-पूत ॥ १६॥ 


यह पद हमको ज्योंही मिला महान 
हुआ गैंडबन त्योंही dide | 

ठार ठार आ बैठे काशी-वाल ; 

लगे लूटने सुख से गोंडी माल ॥ १७॥ 


ज्यो ज्यो हम धरते थे मिथ्या भेष , 


त्यो त्यों चिल्लाता था सारा देश। : 
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SF =a E 
१०४ 
हुए अंत मे हम यों निपट निराश; | 

ठाना मन में सच्चा काशी-वास ॥ २५ Il 
खुलने लगी ढोल को दिन दिन पाळ ; 
आँखें हुई लजीली ; मुख frat | 
कभो कभी आता था निब क्रोध ; 
पर तुरंत हाता था स्वयं प्रबोध ॥ I 
लोगों ने जब देखा नृप है मूढ़ ; 
छळ से है सिंहासन पर आरूढ़ ; 


सब ने साच बिचारा तब यह मंत्र 
रहे भला अज हम सब क्यों परतंत्र ॥ २७॥ 


कहता है अपने को जा विद्वान ; 
जिसको नहीं काम का कुछ भी ज्ञान | 
त्यागा पेसा निर्बल मूढ़ नरेश ; 
भूप-होनही अच्छा इससे देश ॥ २८॥ 
मुखिया ने तब छीना हमसे राज 
लिया हाथ में निर्भय सारा काज | 

हम से कहा, नहाँ है शासन खेळ ; 
सा विद्याओं का है इसमें मेळ ॥ २९ ॥ 
अपना सा मुँ ह ले हम लोटे गेह ; 
रहा न अब निज बल्‌ मे कुछ संदेह | 
अनुभव-बिन है सूना पुसतक ज्ञान ; 
होते नहो विवेकी सब विद्वान ॥ ३० ॥ 
i विद्यानाथ शम्मो | 


मध aT = 3 e ad 
यप्रदेश की जंगली जातियों की 
उत्पत्ति । 
pas am शूदकमलाकर आदि 
Ej म (३ FAH वण व्यवथा कई तरह पर 
A : दी हुई है | परन्तु आज कळ कई 
oe 5 जात्या ऐसी हें जा शायद पहले न 
al रार जिनकी उत्पत्ति का हाळ 


जातियों की 
लिखता हूँ । 


3 
l 
t 
i 


उन ग्रंथों मे नहीं पाया जाता | कई 
उत्पत्ति जैसो सुनी जाता है नोचे 
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amazi । 
छत्तीसगढ़ मे कुछ नागवंशी राजपूत हैं। m 
e 3| € 7. 
बट (F.B. Bradley Birt, B. A, 1, a पाव 
साहब ने “छोटा नागपुर” नाम की किताब मे हाह स 
है कि छोटा नागपुर के महाराज नागवंशी है) apl वित ताए 
वंशियें की उत्पत्ति इस प्रकार है | a पाती 
पु डरोक नाग ने मनुष्य का स्वरूप घारणश के 
काशी के एक ब्राह्मण की कन्या पावती qf 0 च 
किया और देने सुख चैन से रहने लगे | gay] ही, 
ने मनुष्य का स्वरूप ता रख लिया, पर वह ग्रा| ee 
जोभ का मनुष्यो को जीभ के सहा न बना खा 
उसकी जीभ नाग की जीभ की तरह चिरीही ai 
पु डरीक सदेव इस बात की सांवधानी wn. 
कि पार्वती को उसकी जीभ न देख पड़े! wu 
दिन देवयेग से पावती ने उसकी जोम देता 
az उसने पु'डरीक से उसके चिरे हुए ay 
कारण बड़े आग्रह से पूछा । पु डरीक को इस 
की इंका हुई कि यदि पार्वती को सच बात Ae 
हो जायगी ता उसका प्रेम मुझ पर न रहेगा। qu. 
उसने पार्वतो से कहा कि श्रीजगन्नाथजी चह 
सब हाळ सुनावेंगे। इसके बाद दोनों स्त्र ge 
SMAI की यात्रा के चळे । TATA IY 
का असली मतलब यह था कि पार्वती पु डर 
जीभ की बात भूल जाय । यात्रा से लाट UR 
जब वे झारखंड से जा रहे थे (an 4 
नागपूर ही का नाम था ) तब पावता ने ५९ 
की अद्भुत जोभ का हाळ जानने के लिए ag 
किया Ar पुडरीक के अपना सारा ई ad 
ठीक बतला देना पड़ा । सब बात बतढा = p 
पु डरोक का इतनी eat हुई कि FE 1) A 
तालाब में कूद पड़ा ग्रार HE n | 
प्राणपति के वियाग के शोक में पारवे = र 
हाकर अपने नव-जात बालक का ताला. d 
छोड़ कर चिता बनाई ग्रार अपनी 3E 
भस्म कर द्या | 


E प्राता-पिता-हीन हा गया । परन्तु 


| 2 
E gan पालन पोषण का प्रबध्र 


करदिया ७ - 
qi के सती हो जाने के थाड देर नाद एक 
» gi की मूत्तिं लिए हुए set ख [नकळा MIC 
dis aa तालाब में पु डरोक daa हा pS था उसमें 
m पीने की इच्छा से उसके निकट गया | 
meg ie पृथ्वी पर रख RSS pel तो 
से विश et चाहता था कि उसको आँख उस बालक 
cs | पढ़ी, जिसकी रखवाली एक भुजंग फन HAUT 
RETI यह हृद्य देख कर ब्राह्मण ने अपनी 
पूर्ति उठाकर भागना चाहा ; परन्तु मूर्ति इतनी भारी 
s पाम हुईै कि वह उसे बहुत Nep करने पर भी 
गरा सका | इतने में सप ने मनुष्य की भाँति 
taal आरंभ किया | यह सर्प पु डरीक ही था जा 
[MA सक्षु की रखवाली करने को अपनी असली 
Ate आया था । पुडरीक ने ब्राह्मया का अपनी 
क भथा सुनाकर बाळक को उसे साँप दिया Bre 
हाकि एक दिन वह बाळक उस प्रांत का ( जहाँ 


वेधे 1 2e 
(ia TN राजा RT । नागवंशी अपनी उत्पत्ति 
| चश पाठक से बतलाते हैं । कहते हैं कि नागवंशी 
जइ अपने आदि ü 
पुहा Ima tet af Se की यादगार मे अपनी 
E A x AT rud वह फन उभारे हुए नाग 
"उरो JAM YS | छादे 
p हंग साँप के fe ERS के महाराज के घराने 
ते A ane ASSET के नीचे मनुष्य के 
uda ४ को & I 
| g RaR "et मथ्यप्रदे E (C Ne 
E बर्थ हेरे नाग रेश के नागवंशियाँ का काई 
x i| पूर के नागवंशियें से है या नहीं। 
13 Tis a 


[२] 
rey x 


"तियो की उ & 
mi Dran RUN pus बतलाते हैं :-- 
a meet Ste oe उनका मुख्य देखता 
के y Rar ख लड़की बनाये Are उनका 
BL ड ग! उनके बारह लड़के 
बगा ने उनके पञ हुईं, जिनके बड़े होने 
१२ जोड़े बनाये ग्रार उनके 


PDA AA A 


= aos 
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मध्यप्रदेश को जंगलों जातियां की उत्पत्ति । 


LN UU AUS 


पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे भी 
गामांस-भक्षी हैं तब उन सिपाहियां का जितना 
आदर वे कर सकते थे उन्होंने किया Are उनके 
अपने पूर्वजों'की संतान माना। ११ जोड़ों के भाजन- 
पदार्थ ले लेने -पर अभागे १२ वे जोड़े के लिए कुछ 
भी न बचा | इस कारण उन्हें दूसरों से भाजन 
माँगना पड़ा । इस अभागे जोड़े की संतान घासी 
[ घसिया ] हैं sit काई उद्यम नहीं करते । वे दूसरों 
से भीख माँग कर RI उनका Tat खा कर ही 
{अपना निर्वाह करते हें । ये घासी या घसिया बाजा 
बजाने में बड़े निपुण हें । बिना उनके बाजों के शादी 


`या गमी में काम ही नहो चलता | 


[a] 

संथाळ लोगों का मत इससे भिन्न है। उनके कथ- . 
agan सष्टिनिमाण होने के बहुत वर्षा बाद 
जातियाँ नियत की गई थां । उनका मत है: | 

मारंगबारू ( परमेश्वर ) की इच्छा हुई कि 
मनुष्यों को Yel जुदी जातियों मे विभक्त करके 
उनको पृथ्वी के सब भागों मे बसाना चाहिए | इस 
विचार से उसने एक बड़ा भाज दिया ओर सब 


मनुष्यों का आमंत्रण किया । जितने स्वादिष्ठ पदार्थ | 
खाने के हैं सभी तैयार किये गये :-गामाँस, बकरे _ 


का माँस, मछली, चावल, साग, तरकारी। सब लोग | 


भाजन करने के स्थान से कुछ दूर पर इकडे FTI 
9 = om. xd 
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मारंगबारू ने उनसे कहा कि एक नियत संकेत पर 
सब लोग दौड़ दौड़ कर भाजन करने के स्थान पर 
and रोर जो जिसके रुचे उठाळे। संकेत होने पर 
संथाळ सबसे तेज़ दौड़ कर भाजन के खान पर 
पहुँचे । चारों ओर दृष्टि डाळ कर उन्होंने देखा कि 
लन खाद्य पदार्थों में गा-मांस ही सबसे अधिक है 
Ar सबसे अच्छा भी है। इससे वे उसे लेकर जंगल 
मे खाने के लिए चले गये। दूसरे नम्बर पर मुसलमान 
पहुँचे | उन्होंने बकरे का मांस ग्रहण क्रिया । सुखः 
दमानं के बाद भुइयाँ लोग पहुँचे । उन्होने मछली 
को सबसे अच्छा समझ कर उसी को ले लिया । 
ब्राह्मण वेचारे सबसे पीछे पहुँचे We सिवा भात 
are तरकारी के कुछ भी उनके हाथ न लगा | उन्हे 
विवश होकर उसो पर संतोष करना पड़ा | 

संथाळ लोग ब्राह्मण का बनाया भाजन कदापि 
ग्रहण नहीं करते। मध्यप्रदेश के मंडला, चिळास- 
पुर, बालाघाट ज़िलों के जंगली हिस्सों मे रहनेवाले 
बैगा लोग भी ब्राह्मणों के हाथ का भाजन या पानी 
प्रहण नहीं करते | 

[8] 


बैगा लोग अपनी उत्पत्ति इस प्रकार बतळाते हैं--- 
ईश्वर ने सृष्टि के आदि में मनुष्य जाति की एक 

eit HTC एक पुरुष को उत्पन्न किया। पुरुष का नाम 
था “नांगा बैगा” ग्रोर खी का ' नांगो बैगन ! | ईश्वर 
ने उनसे प्रश्न किया कि तुम अपने जीवन-निवोह के 
लिए कैन सा धंधा करना चाहते हा। उन्होने उत्तर 
दिया कि हम जंगल में पेड़ गिराकर अपना fae 
करेंगे । परमेश्वर ने उन्हें ऐसा करने की आज्ञा दे d 
रोर वे पेड़ों को काट कर उनके सूखने पर उनमे 
आग लगाकर उनकी राख में कुटकी इत्यादि बो कर 
उसी से अपना निर्वाह करते आते हैं । नागा बैगा 
रोर नागी बेगन को दो पुत्र मरोर दो कन्याये हुई | 
बड़े पुत्र का व्याह बड़ी कन्या से, Hm छोडे का 
छोटी कन्या से हुआ। छोटे पुत्र ने धरती का zg- 
बखर से जोत कर बीठा बोया। इससे वह पतित 
समभा गया । क्योंकि धरती माता का पेट चोरना 
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पाप कमे है। उसकी संतान से गोंड इत्यादि. t है 
War हुई । बड़े पुत्र की संतान सब बैगा E 
EI 
होशंगाबाद कमिश्चरी मे रहनेवाले कोर 
अपनी जाति की उत्पत्ति के विषय में कहते ह 
लंकापति रावण ने महादेवजी से विंध्या ब्रह 
get को निजेन भूमि आबाद करने के लिए Ns 
की । महादेव जी ने अपने दूत कागेश्वर pg) 
बमीठे की खोज में भेजा | बड़ी Argu in 
कागेश्वर के एक लाळ बमीठा बेतूल जिले मे fey 
महादेव जी वहाँ गये और बमीठे को मिट्टी हेत 
पुतलियाँ बनाई | एक पुरुष ग्रार दूसरी ही 
आकार की | परन्तु इन्द्र की आज्ञा से एक dy 
पास हो ya में से निकला श्रार मूतिया ay 
aig कर चकनाचूर कर गया | at दिन तक म्ह 
देव ने कई बार मूर्तियाँ ngi, परन्तु cad]. 
घाड़ा GS हर बार चूर चूर कर जाने लगा! ग्रह 
महादेव जो ने एक कुत्ता बनाकर उसे सजीव कि 
ग्रार उसे AS को भगा देने की आज्ञा दी । ब 
घाड़े Fram दिया । महादेव के पास तक 
फटकने दिया । तब महादेव जी ने एक qu 
एक स्त्री की मूर्ति बनाकर उन्हें सजीव करति 
उन्हीं से कोरकू लोगों की उत्पत्ति हुई । उनकी 1 
था मूला रार मुळई । इनके पास पहनने को वश 
थे | तब महादेव जी urge और केर नाम M 
पैदा किये कि उनके qu वस्त्र का काम 4 y 
लिए महुआं इत्यादि जंगली फल पैदा किये! 
तरह मूला-मुलई खुखपूर्वक रहने ली » 
संतान भी हुई । परन्तु जब उन्होने दुसरे a 
अनाज खाते देखा तब उन्हे अपनी दश | 
नने ne 
दायक न माळूम gi! इससे उन्हा A 
ध्यान धर उनसे प्रकट होने को प्राथना * s 
देव प्रकट हुए। तब मूळा-सुळई ने प्र st vat 
राज | हमारे खाने का अन्न हाना चाहिं A, 
ने कागेश्वर को ग्रनाज की खोज में स T 
पर उसे मालूम हुआ कि थोड़ी दूर T 


:.| : सा अनाज है । पता देने पर 
m ,ळा-सुलईै को लेकर उसके यहाँ गये | 
git "क महादेव जी का बहुत सा अनाज, 
र कुछ पानी AGU करके ग्रहण करने 
। महादेव जी ने सोचा कि डोम की 
का व्यवहार केसे कर सकते हैं । 
च बिचार कर Wad ने भीमसेन 
पपी राक्षस उत्पन्न किया | महादेव की आज्ञा पाकर 
gaat ते उस डोम की दी हुई चीज़ खा लो | 
qq उसने सोचा कि भंगी का दिया हुआ भाजन 
हणे से में अपवित्र हा गया | उसने _कोध a 
gat उस डोम का घर गिरा दिया um उसे 
| रा से भर दिया । इस पर उसने महादेव जी से 
| aada कहा कि मैने जो आपका भक्तिपूर्वक 
| age किया उसका पलटा मुझे क्या ऐसाही मिळना 
M| बहिए ar? कृपा करके मेरा घर फिर से बनवा 
Jae! महादेव जी ने भीमसेन को उसका घर 
ह| El का त्यां बना देने की आज्ञा दी | भीमसेन 
| कहा मै घर बना ते दूंगा, परन्तु शर्ते यह है कि | 
y| Pes An उनकी सन्तान वचन दें कि वे मेरो 
ay `सी ही पूजा करेगे जैसी कि वे निशाचरपति ' 
| ae करते हे । मूला ने ऐसा क़रने का वचन 
le छा बुलाया गया | उससे घर में 
WU कराठी a करने का कहा गया । बुद्ध ने 
॥ (तीसरे साठ उस मूला-मुलई ओर उनकी संतान 
पान की गदी का पूजन किया कर तब उसने 
Wa a 2 ; साफ़ को । परन्तु आकण्ठ भाजन 
ग् तक कोरकू as हो गया । उसकी पूजा 
मसेन को महाविसभ के नाम से करते 
à पूजा भी घे करते हें । महादेव जी ने 


ही प्राथना की 
d $ as 
| qa कुछ ला. 


| 
Win 
N 


हाद i. बीज लेकर मूला-मुलई के लिए 
XE: शेत प्रक S जिससे धान, Rai, कुटको आदि 
ES सर काकू seule! पैदा हुआ | इन्हीं की खेती 

R दूसरी जंगली जातियाँ करती हैं। 


X ite र NM & 
Vs En aN हैं कि हम महादेव जी के चर 
ते हे कि हम लोग महादेवजो के 
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श्रेरस सन्तान हैं। वे अपनी उत्पत्ति का वर्णन यो 
करते हैं :--महादेव जी ने बन में घूमते घामते एक 
जंगली लड़की की सुन्दरता पर माहित हो कर उससे 
विवाह कर लिया । उसके गर्भ से एक काले रंग का 
लड़का उत्पन्न हुआ | उसने एक दिन महादेव जी के 
बेळ को बहुत मारा | इस कारण वह उसी समय से 
शाप-ग्रस्त होकर भील के नाम से चन वन घूमने 
लगा | उसी के वंश में भील उत्पन्न हुए हैं । 
कन्हैयालाल । 


फाँको-त्रिटिश-प्रदृशिनी । 
( जनवरो को संख्या से आगे ) 


[२] 
Stadium अर्थात्‌ अखाडा | 


एक हजार FF लम्बा AT ७०० 
फुट चौड़ा था | इसके चारों ओर 
डेढ़ लाख दशकों के बैठने का 
जगह थी | बड़ा gear बना था | 
बीच में सुन्दर हरी घास को 
चादर सी fast थी । दोनों ओर 
आमने सामने बेंड बाजे के लिए टीन के अच्छे लम्बे 
चौड़े बरांडे बने थे। इन्हीं की बगल में बड़े बड़े लोगों 
के बैठने के लिए स्थान था। एक ओर पानी का 
३३० qz लम्बा ग्रोर १४ Fe गहरा तालाब था 
जो चारों ओर से पक्का बँधा था | इसमें जल-दोड 
हुई थी । बीच में आस पास दौड़ने को नरम सड़क 
बनी थी | इसी के निकट बाईसिकिल-दोड़ के लिए 
सकरी सड़क थी। कुल अखाड़े के बनाने मै साठ 
हज़ार पोंड अर्थात्‌ नो लाख रुपये ख़चे हुए थे। 
यहाँ ग्रीस देश के खेल-तमारो हुए थे, जिनमे यूरोप 
के बाईस देश शरोक थे। इन खेळ-तमाशो को 
आलिमपिक गेम्स ( Olympic games ) कहते हें । 
यहो अखाड़ा “मेराथान रेस” ( Marothan race) 
की विजय-भूमि थी जहाँ २६ मील की दौड़ में देस 
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(Hayes) ने डोरानडो (Dorando) करा हराया 
था। यह दौड़ अनुमान ढाई घंटे की थी । इसी 
अखाड़े में तरह तरह के खेल--जैसे sare, हाकी, 
करती इत्यादि-हुए थे | संध्या के नित्य साढे ना 
बजे आतिशबाज़ी छूटती थी। अखाड़े में जाने के लिए 
छः आने से लेकर बारह आने तक का टिकट था | 
Mountain Scenic Railway. 
ig aN ^ 

अर्थात्‌ पहाडी रेलगाड़ी । 
इसके तैयार करने में बीस हजार पौंड अर्थात्‌ 
३ लाख रुपये व्यय हुए थे। यह कोई एक मील 
लम्बी थी | इसमें केनेडा ग्रार अमेरिका की विचित्र 
छटो दिखाई देती थी | इस पर बैठने के लिए छः 
आने देने पड़ते थे | करोबं बीस मिनट में सैर हो 
जातो थी । उतार आने पर लड़कियाँ बड़ी ज़ोर से 
चीखतो ai । यह बिजली की संहायता से चळती 
थी | इसकी चाळ फ़ी घंटे पचास मील थी । एक 
एक गाड़ी में सोलह मुसाफिर बैठ सकते थे । रास्ते 
में तरह E गुफा, फूल, भरने, नदो, 

पहाड़, बीगद इत्यादि दिखाई पड़ते थे। दूर 
आकार पहाड़ सा जान पड़ता था । नये UE 
का जान उतार के समय सूखती थी । ऐसा मालूम 
Br 
deae AN, वालों को घंटों कतार 
* थे । यही नियम हर एक 
जगह था । i क 


Indian Building. 
अर्थात्‌ भारतीय भवन | 
Š इसके सामने का ऊँचा दरवाज़ा किसी महाराजा 
$ महळ को याद दिलाता था | भोतर देशी वस्तुओं 
1 संग्रह a द एक पारसो सोदागर अपनी 
अपनी दूकानों के पास खड़े थे | परन्तु यह भवन 


नाडा और आस्ट्रेलिया के भवनों के 
भीनथां। इसमें भीड़ भी अधिक न aes 
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निकट हिन्दुस्तानी नाटक-ग्रह (100; 
था, जिसके दरवाजे पर सहनाई Um qms. 
थे | HAT जाने वालों का बारह आने देने wes i 
भीतर एक छाटा सा पानी का गहरा sen 
उसके सामने छकड़ी का FA था जिसके ग्रास 
सड़क थी | इस सड़क के पास दरका के वेक 
सान था। छग भग तोन सा o 
जगह थी । एक ओर कोने पे बेंड बजता ara 
वाळे सफेद देशी TS पहने थे। कुड के ऊपर पा 
Wm जंगल की छटा थी। काळी काहो ररते गरा 
उनके बच्चे तथा पति जहाँ तहा प्रोग्राम वेचत फिऐ 
थे । ये स्त्री-पुरुष कुछ मैसूर प्रान्त के मर कुलला 
वासा थे | जाड़ा पड़ रहा था। वेचारों केप) 
जूते तक न थे | मदे एक धाती ओटे थे। एक 
देखकर हमें बड़ा रंज हुआ ओर क्रोध भी ग्रा 
रंज इस लिए कि उनके रहने की व्यवथा d 
थी । उन्हें वहों छोटी छाटी झोपड्या E 
URAC करना पड़ता था | वे केवळ लालच गे 
कर यहाँ चने आये थे । उनको तब तक तन॥| | 
भो न मिळो थी | केवळ खाते के मिळता प 
क्रोध इसलिए आया, क्योंकि यहाँ तमाम श॑ 
मशहूर कर रक्‍खा था कि भारत से अच्छे? 
नाचने, गाने रौर तमाशा करने वाले आये हैं 7 
जाके देखा ता इन बेचारों को पाया जो नर 
भाषा जानते हैं, न न ऑगरेज़ों की । प्रदशनी 
ने यहाँ के लोगों का यह बड़ा भारी धोखा दिश, 
ग्रैर भारतवर्ष की हतक EE 
समझे होंगे कि भारत में केवळ ऐसे ही आदगै 
खेर, थाड़ी देर बाद तमाशा करने वाले ग्रा à 
बाज़ार लगा; जिसमें बही काळे काले गरी 
कुछ देशों चीज़ें लिये दिखाई दिये। P 
पाँच Raat नाचा dre तैलंगी भाषा में $9 " 
इसके बाद राजा को सवारी निकली | द", 
निकाले गये। राजा काई काला भूत सा 
था । रानी की पोशाक आधी देशी आधी c 
at) सवारी निकलने के बाद दोर का fae 


AN tay 
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पहाड़ी रेलगाड़ी । Bers 
इंडियन प्रस, प्रयाग | 
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' देखकर हृदय काँप उठा | इस प्रकार 
na पीन घंटे में यह नाटक समाप्त हुआ | यह 
PEU à उपहास का तमाशा AT | 
Ceylon Village. 


anid लेका का गाँव | 


भरतोय भवन के समीप लंका-द्वीप के एक गाँव 
रहय था । इसके फाटक पर भी सहनाई और 
दढ पिट रहे थे । छः आने दिखाई के wu थे | 
इहने के SH का गाँव था; पर भीतर कई प्रान्तों 
gait थे । ज़्यादातर वही थे जो ऊपर बताये हुए 
qum में थे । एक मैसूरचासी ब्राह्मण था, जा 


fre ^ Mes 
त था। तमाशबीन अळबत्ता बंदरों का तमाशा 


ie bes कुळ पेसे दे दिया करते थे. 
पी सो a ACE था | उसके पीछे एक 
इन लोगों का रसाईघर था, 
° आदमी भोजन बना रहे थे । इनसे भी 
गाते ध ae! 3 तैलंगी भाषा के सिवा कुछ 
जी बोल उ ae आदमी टूटी फूटी 
i 2i ES EOM कथन से मालूम 
Im कुछ E tag बड़े उत्सुक है | 
(राई चती he t कुरूप feat तसवीरदोर 
(कुमार ee gei था | एक कोने में जुलाहे 
[s ET के fags बैठे थे । हमें फिर 
l Deu हे कि यहां भो हमारे 
= Skat दिखाई दी । ब्राह्मण 
= ae हम ऊपर कर चुके हैं ) 
ta नका लोटने के बाद कुछ 


OUST से यह भी मालूम हुआ 
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कि उसे या उसके साथियों का शायद्ही कुछ मिळे | 


Canada and Australia 


अर्थात्‌ 
कनेडा और आस्ट्रेलिया के भवन ' 


ये दोनों इमारते' क़रीब दस लाख रुपये में बनी 
at | प्रदशिनी की ये नाक थो । जितने दर्शक यहाँ 
इकट्टे होते थे उतने He कहो नहों | इनके देखने 
मे कई दिन लगते थे । इन पर एक बड़ी पुस्तक 
लिखी जा सकती है । भीतर देखने से इन देशों 
को उन्नति का अच्छा पता लगता था। ये बड़ी 
सुन्दरता से सजाये गये थे | केनेडा, इंगळेंड से 
३० गुना बड़ा है । यह प्रायः भारत की तरह 
कृषिकारों का देश है | लगभग फ़ी सदी ९० 
किसान निजकी ज़मीन जोतते हैं | केनेडा मे निजकी 
पार्लमिन्ट है, जिसके आधे से अधिक मेम्बर किसान 
हें । जो काई वहाँ रहने जाता हे उसे वहाँ को 
सरकार १६० एकड़ ज़मीन मुफ्त में देती हे । 
कैनेडा गेह की मंडी है wu, मक्खन इत्यादि भी 
बहाँ से बाहर जाता है । किसानों का देश होने पर 
भी वहाँ विद्या का प्रचार कम नहीं हे | बहाँ तोस 
हजार स्कूल-मास्टर हैं । चार लाख आदमी हर 
तरह के कारखानों में काम करते हैं इन कारखानों 
का मूळ-घन बारह करोड़ पोंड है । जगह जगह रेल 
गाड़ियाँ चलती हैं | यहाँ के गरीब से गरीब किसान 
के पास भी ३००० रुपये की पूँजी है । आलसी 
argat का वहाँ निर्वाह नहीं है । “ Don't come 
unless you are ready to work hard ? अथात्‌ 
यदि तुम aga मेहनत करने के तैयार नहीं तो यहाँ 
मत आवो | यह इस देश का “ मोटो ” अर्थोत्‌ मूल 
मंत्र है। इस देश में सोना, चाँदो तथा अन्य धातु पैदा 
होती हें । महळ के भीतर केनेडा के TE, मक्खन, 


फल, धातु, हल, बखर. इत्यादि पदार्थों के नमूने देश | 


की उन्नति की साक्षी दे रहे थे । परन्तु कैनेडा 
औद्योगिक उन्नति का पोधा लगाने वाले. 


A 
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नहीं हैं, किन्तु जानवर हैं । इनका नाम बीवर 
(Beaver) È | ये आकार में खरगोश या लोमड़ी 
से कुछ बड़े होते = Hic मछली की तरह पानी में 
रहते हैं । परमेश्वर ने इन्हें ऐसा बनाया है कि वे 
सहज में बढ़ई HIC राज का काम कर सकते है | 
कैनेडा-वासी इन्हें अपने पुरखों की तरह मानते हैं | 
इन्हों जानवरों ने उन्हे उद्योगो बनाया है। सन्‌ १६३६ 
$o में बीवर का चमड़ा सिक्के का काम देता था | 
वस्तु बेचने ख़रीदने में रुपये पैसे की जगह ये लोग 
इनका चमड़ा लेते देते थे। जब यहाँ के बादशाह 
पहले चाल्स ने “Knight of Nova Scotia” की 
qag निकाली थो तब इन Knights के Armo- 
rial Bearings पर MIT की तसवीर रहा करती 
थो | भीतर भवन में हमने एक तरफ़ एक छोटी सी 
नदी का नमूना देखा, जिसमें कुछ बीवर तैरते हुए 
दिखाई दिये। ऊपर बड़े बड़े ग्रक्षरों में इन जानवरों 
के विषय में अनेक वाक्य लिखे थे। जैसे; — Beaver 
is emblematic of Canada’s industry --कैनेडा 
के उद्योग का बीवर साक्षात्‌ उदाहरण है”. “ Ben- 
ver dams abound in Canada built by these 
patientlittle pioneers of Engineering, They 
are the earliest known wood-cutters and 
dam-builders in the world,” अर्थात्‌ केनेडा मे 
बीचरों द्वारा बनाई हुई दीवारों की अधिकता है। वे 
संसार में सब से पुराने बढ़ई Hm दीवार बनाने 
at N a1 ये दीवारें नदियों में पानी 
i लिये बनाई जाती हैं 1 इनकी लम्बाई 
क़रीब ३० .फुट, SI ४५ फुट और मोटाई mda 
६ फुट होती हे । ये केवळ लकड़ी और मिट्टी की 
बनाई जाती हैं | न्ह नीवर अपने मुँ ह ग्रार पंजा से 
काटते Are खोदते हैं । हमने खुद इन छोटे छोडे 
जानवरों को लकड़ी काटते देखा है | 


कैनेडा के बाद हम आस्ट्रेलिया देखने गये | यहां 
भी वेसेही चमत्कार दिखाई दिये p आस्ट्रेलिया ü 
छः रियासते' हैं । अतएव हर एक रियासत के लिए , 
REN अलग स्थान था । यहाँ अन्य वस्तुओं के | 
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ae E [my 
सिवा सोने की उपज देखकर ed बहा a 
हुआ | जब हम HAST (Queensland) ge 
2d a 
तब वहा सोने का ६० पांड वज़न का एक 
[3 > R vet 
देखा, जिसकी क़ोमत २५२० पोंड १२ शिहि॥ 
इसे उठाने की दक्षिणा एक आना देना पहता, 
यह रव्य यहाँ एक अस्पताल की सहायता 
इकट्ठा किया गया था । दूसरी ओर २९६११ 
क्रीमतवाला सोने का एक AC टुकड़ा wary 
विकोरिया ( Victoria State) में पहुँचते ही 
एक ऊँची महराब नज़र आई जो सुनहते 
से मढ़ी थी | उस पर चारों ओर ये शब्द ह 


- 


थे-- This arch represents the actual hij 


~ 


of gold produced from the mines of Viu 
ria from 1851 to 1907. Weight 69, 9i 
448 ounces, and value $279,418 
अर्थात्‌ विकोरिया मे सन्‌ १८५१ ई० से सन्‌ | 
तक इस महराब के बराबर सोना पैदा wi 
उसका वज़न ६९,९५६,३४८ आउंस श्रोर शॉ 
२७,९४७,१ ५,९५ पौंड है | बस, इसी से आस 
की सम्पत्ति का अनुमान कर लीजिए | 
Congress Hall. 
अर्थात्‌ कांग्रेस हाल | 
यह कोर्ट आव आनर ( Court of How 
चाळे तालाब के ऊपर बना है । ऊपर चढ़ 
से नीचे वाळी नहर और आस पास C] 
सुहावने जान पड़ते हैं | यह हाळ एक बह 
है, जहाँ बहुत सो कुसियाँ पड़ी git! a 
हाल कहना अनुचित न होगा | इसके नो 
पर से जो पानी बहकर नहर में जाता 
के बड़ाही विचित्र trc सुन्दर दिखाई दैत 
Fine Arts Palace. 


अथोत्‌ 
चित्र-शाला | 


इस विशाळ-भवन में फ़रासीसी 
चित्रकारी के नमूने cea थे | 
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Fine Art Palace, Franco-British- Exhibition, London, 1908 
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नमे एक ओर फ़ाँख के चित्र और 

a ओर इंगलेंड के चित्र आर 
| act हुई थीं । mie को चित्रकारी के 
तय imd चित्रकारा कुछ भी न थी; कोड़ी 
पण emm 
a ae red ur! इन चित्रों की mtaa 
हौ से जानी जा सकती & कि चित्रशाला का 
am (Insurance ) go लाख पांड को कराया 


रा था । 

The palace of Women’s Work. 
अर्थात्‌ 

महिला-महल | 

इसमे खियों के तरह तरह के कामों के नमूने 

e थे | प्राचीन काळ की परोपकारिणी महिलाओं 

हललिखित पत्र भी थे । क्राइमिया इत्यादि के 

yia बचो हुई फ्लारेन्स नाइटिङ्गळ ( Florence 

penungale) को एक पुराने ढाँचे की गाड़ी रखी 

MGA बैठकर वह क्राईमिया के युद्ध में घायलों 


वह सब यहाँ दिखाई दे रहा था | 
Machinery Hall. 
अथौतू 

A कला-भवन | 
ED 

Pare चे मोर अँगरेजी इनजिनियरों की gd 
Pras n जिसके देखने ग्रेर समझने के 
Pic अरत थी । इस कला-भवन का 


मल समाचारपत्र | 
मा डेलोमेळ ( Daily Mail ) 


“पत्र का आफ़िस भो बड़ा .खूब- 
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सूरत बना था | डेलीमेल Gm इवनिंग न्यूज़ 
( Evening News ) वहों छपते थे | ये पत्र सब 
ताज्जी ख़बरें क्षणमात्र मे तमाशबीनों के देते रहते 
थे । बाहर दीवारों पर भी ख़बरें छापकर लटका at 
जाती थौं । भीतर जाकर लोग छपाई देखते थे, 
जो एक WRT कल के द्वारा होती थी | कम्पोजिंग 
भी कल के द्वारा होता था । संध्या को आफिस 
के बाहर भीतर बिजली की रोशनी होती थी । 
Salts के सिवा डेलो-टेलिग्राफ, डेली-मिरर इत्यादि 
पत्रों के दफ़तर भी इसी भांति सजे थे | यहाँ किस 
प्रकार अख़बार GU थे इसका हाळ सुनिए | 

डेलीमेळ इंगलेंड मे बड़ा प्रसिद्ध दैनिक समा- 
चारपत्र है । जरूरत पड़ने पर उसके एक दिन मे 
कई संस्करण तक निकलते हैं | बात की बात में 
लाखों कापियाँ बिक जाती हैं । उसके मुख्य मुख्य 
दफ्तर तीन जगह हैं-छन्द्न, पेरिस HTC मांचेस्टर। 
अर्थात्‌ तीन स्थानों में वह एक ही साथ छपता है । 
Bera की प्रदशिनी में भी उसने अपना एक दप्तर 
खोला था । वहाँ वह दिन भर मे कई बार प्रकाशित 
हाता था | शाम को भो “ इबिनंग न्यूज़” के नाम से 
घंटे घंटे पर छपता था । पत्र के SIA HTC प्रकाशित 
हाने का काम ऐसी तेज़ी से हाता था कि दर्शक 
छांग देख कर दंग हो जाते थे । इसका एक उदा- 
हरणा सुनिए | i 

एक दिन महाराज सप्तम Usas ओर फ्रॉस के 


प्रेसीडेंट प्रद्शिनी देखने आये । काई डेढ़ घंटे तक ` 


इधर उधर घूमते रहे | इसके बाद चाय-घर मे चाय 
पीने बैठे । वे चाय पो कर उठने भी न पाये थे कि 
डेलीमेळ का एक विशेष संस्करण निकल गया HTC 
हजारो की तादाद मे बिक गया। उसमें शाही दशकों 
के आने का Ae डेढ़ घंटे तक जहाँ जहाँ वे घूमते 
रहे थे वहाँ वहाँ की सम्पूण घटनाओं का विस्तृत 
वृत्तान्त था । इसके सिवा उसमें महाराज eae 
ürc प्रेसीडेंट के दे! फ़ोटो भी थे । ये दोनों फ़ोटो 
डेलीमेळ के फ़ोटोग्राफ़र द्वारा उस समय लिये गये: 


थे जिस समय दोनों शाही दशक प्रदृशिनो देख रहे 
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सरस्वती | 


११२ 
| े। महाराज सप्तम एडवर्ड को भी इसकी एक 
| कापी भेंट की गई | इसे देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए | 
| यह न समभिएगा कि setae या इंबिनग- 
। न्यूज़ के प्रदर्शिनी वाले संस्करणों में केवल प्रदर्शिनी 
| के were ही की ख़बरें रहती हैं । नहीं, उनमें सारे 
| संसार के सब प्रकार के समाचार, सम्पादकीय नोट 
| तथा मुख्य लेख भी रहते हैं। सरस्वती के पाठक 
| 
| 
| 
| 


यह जानने के लिए अवश्य हो उत्‌कण्ठित होंगे कि 

इतनी फुर्ती से पत्र छापने का काम किस तरह किया 
जाता है । अतएव हम उनका कौतूहल निवारण 

करने के लिए उसका भो थोड़ा सा हाल लिखते हैं। 
सम्पादक, संवाददाता, RANET, छापनेवाले, 

टाइप ढालनेवाले ग्रोर पत्र प्रकाशित करनेवाले 

( अर्थात्‌ प्रबन्धविभाग के कर्मचारी) हर वक्त अपने 

अपने काम में Aaa रहते हैं । संवाददाताओं के 

कमरों में टेलीफोन लगे हुए हैं । मिनट मिनट पर 

| तमाम दुनिया को ख़बर उनके द्वारा आती रहती 
Cl संवाददाता उन्हें कपाटे से लिखते जाते हैं । 
इधर दूसरा आदमी लिखे हुए परचो को सम्पादकं 
के पास पहुँचाता रहता है। सम्पादक लोग परचों 
का तरतीब देकर और उन पर टीका टिप्पणो लिख 
कर फ़ोरन “कापी” तैयार करते हैं ग्रेर चपरासी के 


दवाय प्रेस के ओवरसियर के पास तुरन्त भेज देते हैं। 


ओवरसियर इस कापी के फोरन कई हिस्से कर 

. डीलता है ग्रोर हर एक हिस्सा जुदे जुदे कम्पाजीटरों 
के पास भेज देता है । कापी का हिस्सा पातेही 
कम्पाज़ीटर लोग कम्पोज़िंगू करने बैठ जाते हैं rz 

घात की बात में अप्रना काम समाप्त कर डालते हैं | 

कम्पोज़ करने का काम इतनी तेज़ी से हाता हे कि 

देख कर लोग चक्कर मे आ जाते हैं । यह काम इंग 

लड में मशीन के द्वारा किया जाता है । ast ; 

कितनी जल्दी कम्पोज करती है, यह बात E 

केवल इससे जान सकते हैं कि जितनी हेर में हे 
से काम करनेवाले कम्पाज़ीटर एक शब्द क ज़ 
करते हैं उतनी देर में मशीन के द्वारा एक i 
कम्पोज हाजाती है | आ 
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ऊपर fear सब काम कुछ ही मिनरे š E 
हे! जाता है | इसके बाद सब हिस्सों के E 
उनका प्रूफ़ लिया जाता है और प्रफ संग. 3 
पास तुरन्त भेज दिया जाता है । संशोधक | ME 
IFT तड़ अपना काम समाप्त कर संशोधि ; 
फ़ोरन लौटा देते हें । -उसी के hs P 
संशोधन करके सब मेटर कालमवार पुरं E^ 3 
दिया जाता हे । एक बार फिर प्रूफ लिया जाता! 
ग्रार आवश्यक संशोधन किये जाते हैं। जो बे; 
मिनट पहले टेळीफ़ोन में बोली गई थो aa, 


समय अनेक ANS को ते करके छपने के निविदा कमर 
तेयार हा जाती हैं । 


A 


जिन यन्त्रों में विळायती अख़बार छपते हें 
प्लेट चिपटे नहीं किन्तु ढोलन के आकार के होते! íi 
एक एक यन्त्र में ऐसे कई कई ढोलन होते है शि = 
में पाने दो Àr मन वजन तक के टाइप चढ़ an 
सकते हैं | डेलीमेल के प्रदशिनी वाले प्रेस मै 7 A 
ढोलन हें इनमें स्याही देने, कागज TAA 
का काम ऐसी तेज़ी Arc सफ़ाई से होता है किर 
उसे लिख कर नहीं बता सकते | यन्त्र के दोगे 
चार रोलर लगे रहते हैं । इनमें इतना WM 
लिपटा रहता है कि यदि वह फैलाकर uui 
at पाँच मोल जगह रोक ले । यही कागज प 
सरक सरक कर आता रहता है Hm एक शै 
दोनों तरफ़ छपता जाता हैं । काग़ज़ काटी 
Hrs कर बारह As अख़बार बनाने का T 
छपने के साथ ही साथ इसी यन्त्र के द्वार 
रहता है | ds 
ज्योंही प्रेस के फ़ोरमेन ने सब UU us i 
देखा त्योंही उसने घंटी बजाई are बिजली क hr 
खोंचा | बस, फिर कया है, यन्त्र गगन " 
साथ अपना काम करने लगा । अर्थात TIN 
बात में वह कागज खींचने, उसे ded T. 

i ; ar पर 
दोनों ओर छापने, काटने, AGA ग्रा 
दस्ता कापियों के बंडल बाँध बाँध क. ३ 
बाहर फेंकने ळगा | इस यन्त्र से एक ` 


il १४ के बारह पेजी 
N हि बिलकुल तैयार हाकर निकला 
व ET rs उन्हे बाजार में ले जाकर बात 
i à हज़ारों कापियाँ बेंच आते हैं। आदि से 
र रावत तक के ऊपर लिखे सब काम कुछही मिनटों में 


यप हहत हो जाते हैं । ^ 
फुटकर बातें | 


| Pace of Music. अर्थात्‌ संगीतशाला एक 
कमरा था जिसमें विलायती बाजे THE थे | यहाँ 
[ष्या को गाना होता था । इसमें कम से कम हज़ार 
भ्रेताओ्रों के बैठने का स्थान था । Irish Village 
र्त्‌ ग्रायरलंड के गाँव का नमूना भी देखने याम्य 
ह ह|"! एसमें आयरलेड के मर्द -औरत जगह जगह भोप- 
र्य मे कपड़े ata, गाते ्रोर नाचते दिखाई पड़ते 
iu Ny जगह “भूतखाना ” भी था जिसमें जाने से 
कष भूत खूब ही दिलाता था । यह एक कल 
ह ist ऐसी युक्ति से छगाई गई थी कि भीतर जाने 
ग के हिला डालती थी । आगे चलकर एक 
s EUN पर चढ़ने से आदमी आपही आप 
i !था। एक छोटी खी गढ़ी पर एक 
T T लगा था जिसे स्त्रिया बहुधा चूमा 
। RIPE बह शुभदायक समभा जाता 
के देखने के लिए तीन आने से 
के का टिकट लगता था | 
भम था hae हैं कि प्रदशिनी में सब बातों का 
| SX जाने की आवश्यकता न थो | 
"ग्रह, चाघर, शराबखाने, डाकखाने, 
qj." उोपाखाना, मोटर, ट्रेन इत्यादि सब 
P um PR = «ii कुछ प्राप्त ल सकता 
रही] तरह की हू १९०९ ) मे फिर वहा 
सरी प्रदर्शिनी होगी | 


प्यारेलाल मिश्र | 
( लन्दन ) 
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गवामयन | 
अथोत वैदिक संवत | # 
( समालोचना ) 
dB Sears कितने पुराने हैं ? इस प्रश्न का उत्तर 
VP q dj बहुत लोगों ने दिया है, और सबका 
EN =? विश्वास है कि वेद अनादि हैं, ufu 
dr के समय प्रकट हे जाते = ब्रार 
प्रलय हाने पर लुप्त । यदि यह विश्वास ठीक है ar 
वेद में कही हुई बहुत बातों को भविष्यद्धांणो मानना 
होगा । सतजुगो लोग ता. यह बात भी मानते हैं 
मगर आज कळ के कलजुगी पंडित, जो धर्म का 
अपने हृदय में HTC ज्ञान को सिर मे रखते हैं, ऐसा 
कहते हैं कि वेद में कहा हुआ wa ता अनादि है, मगर 
वह मंत्र-वह छन्दोबद्ध वाक्य जिनकी सहायता से 
वह uH मनुष्य जाति पर प्रकट हुआ, अनादि नहां 
हो सकते, wits वेद मे बहुत सी बातें-कुछ 
ऐतिहासिक, कुछ वैज्ञानिक, कुछ सामाजिक--णेसी 
हैं जिनकी सहायता से तत्संबन्धी वाक्यों m घट- 
नाओं का समय निश्चित तरह से मालूम हा सकता 
है । अन्य जाति के लोग इतना भी नहों मानते | वे 
कहते हैं कि ऋग्वेद केवल गड़रियों Hr किसानों के 
रागों का संग्रह है, AIT बाक़ां वेद उसी की शाखां 
हैं। अस्तु। 
जो लोग वेदों को साहित्य ग्रन्थ की तरह पढ़ते 
हैं उनका मत है कि चारो वेदों में ऋग्वेद प्राचीन है 
ग्रार अथर्ववेद सबसे पीछे का है | aeq में भी 
कछ मंडल पेसे हैं जिनके मंत्र अन्य मंडलो के मंत्रों 
की अपेक्षा प्राचीन हैं । इसलिए यदि ऋग्वेद के 
प्राचीन मंत्रों का समय मालूम हा जावे, ता यह कह 
सकते हैं कि आर्य जाति की सभ्यता इतनी प्राचीन 
है । इस बात की खोज में बहुत पंडिते ने अपनी 
ay, लड़ाई है, भोर अपने अपने मत को पुषिके लड़ाई है, An अपने अपने मत को पुष्टि के 


* लेखक श्रीयुत र......शामशास्रा, लेब्रेरियन मेसूर 
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लिए बहुत ही चतुर HW गवेषणापूर्ण युक्तियों का 
प्रयाग किया है | हमारी राय में आजतक कोई पंडित 
भी इस कार्य में संपूर्ण रूप से कृताथ नहों हुआ है, 
या यां कहो कि इतना ज़ोर लगाने पर भी ऋग्वेद के 
सबसे प्राचीन मंत्र के बनाए जाने का समय नहीं 
मालूम हुआ È | मगर यह न समझना चाहिए कि 
इस विषय में जों गवेषणा की जाय वह सब निमूल 
रोर व्यर्थ है। यह बात हरगिज़ नहीं है, बटिक ऐसी 
गवेषणा से बहुत कुछ लाभ हाता है, अर्थात्‌ बहुत 
सी बातें ऐसी माळूम हा जाती हैं जो ग्रार किसी 
उपाय से मालूम नहीं हा सकतां | जिस तरह 
प्राचीन काळ में ग्रमृत के लालच से समुद्र मथा 
गया था ग्रोर असूत के साथ आठ उपयोगी चीज़ें 
मुफ़्त मे मिल गई थीं, इसी तरह आर्यसभ्यता की 
प्राचीनता का निणय करने के लाळच से जो आज 
कल बारंबार संस्छृतसाहित्य मथा जाता है, उसकी 
बदालत प्राचीन भारतवर्ष का बहुत कुछ हाळ 
मालूम हा गया है | मगर खेद की बात है कि जिस 
तरह समुद्र से निकल कर ud को Sear हुई, 
उसी तरह वेद के अन्तरगत प्रमाणों की इन पंडिता 
के हाथ पड़ कर दुगति हाती है। यह लोग पहले 
अपना मत खिर कर लेते हैं, फिर अपने मनमाने 
सिद्धान्त का EC करने को नियत से वेद में प्रमाण 
टटोळते हैं | ast प्रमाण अपने काम के होते हैं वह 
अहण कर लेते हे, st अपने सिद्धान्त के प्रतिकूल 
हैं वह मानो वेद मे हें ही नहीं । वेद की भाषा ऐसी 
अपरिचित है. आर उसका पदक्रम ऐसा विलक्षण 
है कि, हर एक मंत्र के जो चाहे अर्थ ळगालो । 
a उन्नीसवा शताब्दी के दे! एक वैदिक विद्वानों 
बतलाए हुए अर्थे लगाकर Àg का पदाथः 
विज्ञान पर एक निबंध समक लो, चाहे प्राचीन 
भाष्यकारों को प्रमाण मान कर अपने काम का ग्रथ 
सिद्ध कर लो । जब ऐसी कामधेनु पंडितों के हाथ 
छगज़ावे ता साधारण agai की आँखों में धूल 
पड़नो आइचय की बावनी 8I परन्तु गोधूलि के 
उपरान्त दूध मिलजावे ता कुछ हानि भी नहाँ।-यहो 


पथ ब्राह्मण के से बात 
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विचार कर हम आज इस पियारी SNN E 
आभीर de र... WAM का परिचय D 


mon 


के पाठकों से कराते हें । इनकी Aia ad 
गवामयन--के देखिये | यह अपने घर PN 
हैं, थाड़ी धूळ अवश्य आपकी आँखों à | wil: 

= d mE झो है कि वेद 
परन्तु इनका दूध बहुत मोठा है। AY, gal ea 
जी का स्वागत करें जो उनके अनुग्रह से कुठ e 
हम का भी मिलजावे | E E 


aame जी का मत वेदों को प्राचीनता||पता था 
विषय में यह है कि--अच्छा यह ज़रा ठह ह फार की 
बतलावेंगे | पहले यह बतलाना ज़रूरो है aa पर च 
अपने मत के समर्थन में जो प्रमाण दिये हैं बहत (| " 
अध्यायों मे विभक्त किये गए EOD पहले sug ग तक 
आपने ' संवत्सर” यानो ' वषे? का मतलब eng] शकि न 
है कि वेदिक ऋषि “ वर्ष का अथ कया समभाग रत हो 
आपने ऋग्वेद, agda और शतपथ ब्राह्मण से 
तेरे प्रमाण उद्धत करके यह सिद्ध करने का ॥| गम वेदोः 
किया है कि वैदिक ऋषि ३६० दिन pomme] दूर 
का प्रयाग करते थे ग्रार हर चौथे वर्ष Ah सप्रभने च 
बढ़ाकर सावन और rca का अन्तर दूर कणाचा 
थे जिससे मालूम होता है कि वेदिक ऋषि से| Tr 
के ३६५३ दिन का हाना मानते थे । आप कहे शिण ग्र 
कि वैदिक ऋषि वर्ष के ३६० दिनों के दस कि| भौ का 
करते थे, और हर एक विभाग का नाम किसी सब स 
के नाम पर रखते थे । Am प्रत्येक वर्षकी d 
संत्या का हिसाब इस तरह रखते थे कि हर 4 b 
अंत में दस स्छोक बृहती छन्द के बना o 
जिनमें से हर एक स्छोक ३६ अक्षर का दै. SR 
इस तरह वेद मंत्रों की संख्या १० बृहती हैं 
हिसाब से प्रति वषे बढ़ती गई । जि 

2 A 

सिद्ध हुए--देवताओं की स्तुति श्रार » 
गिनती ! इस तरह ऋग्वेद के १९००० / | 
बराबर हुए ४३२००० अक्षरों के; अर्थात्‌ "n th 
दिनं के, जो बराबर होते हें १२०० सावन | 
इतना सिद्ध करके शामशास्त्री जी क द| 


fei! 


= वर में हुई, यजे की ८०० 
ag की रचता भे में । जिससे क 
ei ac सामवेद की goo वर्ष में जससे कुछ 
di p की लम्बाई २४०० वषे gÈ | मगर आप 
दिक E. ar भी प्रमाण E जिनसे सिद्ध होता 
MaS, ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना का काल 
vhi हैक ag AIT Ea नेता है. जि 
मी २४० वषे से कुछ कम होता है. जिस 
है ग्राप यह अनुमान करते हैं कि agag An 
ang के मंत्रों से दिन गिनने का काम नहा लिया 
| तता था, क्योंकि agaa ता मानो ऋग्वेद पर एक 
mat की टाका मात्र है, आर सामवेद केवळ ताल- 
ग पुर पर चलता ET ऋग्वेद का रूपान्तर मात्र È | 
ह. यह कह सकते हैं. कि ऋग्वेद के मंत्रों से १२०० 
तक का हिसाब रखा जा सकता हे | सारांश 
गहकिन त ऋषियों को दिनों का हिसाब रखने की 
sa) रत होती न वेदमंत्र बनाए जाते | 
दूसरे अध्याय में शाम शास्त्री जी ने  गवामयन? 
m वेदोक्त सत्तो की मीमांसा की है | यहाँ आपने 
qm दूर की बाते कही Eg आपकी युक्तियाँ 
| भके वाले को चाहिये कि ग्राश्वळायन-श्रौत सूत्र, 
f| ऐयणचाय का यजुवद भाष्य, बौधायन-श्रौतसूत्र, 
i न चल, Ex agag, ओर ऐतरेय 
जा S । ae बार गोपथ ब्राह्मण 
सीए सब Ed E वह भी पास हो ता अच्छा gl 
ii. NA पास रखकर, ग्रार केवल वही 
4 mt om प्रमाण शामशास्त्री ने 
| सर साधारण RR Su 
| होता था । SU वषे के ३६० दिन के बरा- 
! ह भाते ae ता कर किस वस्तु का नाम 
TUN cod द RE 
Re यहां लेखक E a बड़ी दूर की बाते कही 
= bs q अच्छे अच्छे प्रमाण 
= समभाया हे | आप कहते 
X 


का अर्थे बह ३६६ at दिन है जो 


पंचांग 4 
है, चोथे वषे फ़्री के आखीर मे जोड़ 
ए अन्य धमेग्रन्थों में इस अधिः 
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दिन के भिन्न भिन्न नाम दिये गये हैं । कहो इसको 
चार पेर का बेल ', et ` तीन बाप Are तीन मा 

का अपाहज बच्चा ' ग्रोर कहाँ कुछ Hn कहा है । 
गरज यह कि ऋग्वेद ने प्रायः इस विलक्षण बच्चे हो 
की महिमा गाई है । शामशास्त्री जी ने यह बात 
समभाने के लिये कई दरजन मंत्र HET ग्रार अथर्व 
dq से उद्धत किये हैं, जिनसे वे सिद्ध करते हैं कि 
वेदिक काल मे ऋषियों का संवत्‌ साधारण वर्षा के 
हिसाब से नहीं गिना जाता था, बल्कि इन “गे! 
रूपो “अधिदिनों' अथवा ' अतिरात्रो? के हिसाब से | 
अर्थात्‌ एक 'गो? से चार वषे ग्रहण किये जाते थे, 
दे! से आठ, तोन से बारह, इत्यादि | 

चौथे अध्याय में दीर्घतमस ऋषि की कथा ग,्रौर 
गणित नैपुण्य का कुछ परिचय दिया गया है । 
लगे हाथ ‘Ga’, “त्रेता”, ' द्वापर”, रौर * कलि ' 
शब्दों का अथ भी अच्छो तरह सम्रकायां गया है | 
यह अध्याय बहुत उपयोगी है प्रौर इसको पढ़ फर 
कई एक नई बाते मालूम होती हैं | 

पांचवें, छठे Ae सातवें अध्याय मे अनेक प्रमाण 
देकर इन्हीं ऊपर लिखे हुए सिद्धान्तों की पुष्टि की 
गई है । इसमे सम्देह नहीं कि do शामशास्त्रो ने इन 
TAU के खोजकर एकत्र करने में बहुत परिश्रम 
किया है जो सवथा प्रशंसनीय है | हमने इस ग्रन्थ 
के अच्छो तरह देखा, Me उसमें अनेक उपयोगी 
बाते पाई, आशा है कि जो asta इस ग्रन्थ का 
देखेंगे, थाड़ां बहुत लाभ ज़रूर उठायेगे | मगर खेद 
के साथ कहना पड़ता है कि बह लाभ वैसा न 
होगा जैसा पण्डित शामशासतरी ने पहुँचाना चिचारा - 
है । पण्डित जी की कुछ युक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, 
मगर साथ ही बहुत खी बाते बेलुकी भी हैं, जिनका 
पढ़कर कमी हँसी आती है भरेर कभी खेद होता है। 
शतपथ ब्राह्मण ओर EXE के अनेक वाक्य To 
शामशास्त्री ने ऐसे उद्धत किये हे, जिन का आशय 
बिल्कुल स्पष्ट है, मगर आपने इन्हों वाक्यो के ut 
का बुरी तरह से तोड़ atte कर अपनी गैयाकी || 
एक ही टांग सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। यदि | 


_. Co कक 
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aa लेख लिखकर कोई व्यक्ति पण्डित-समाज मै 
आदर पाते की आशा रकखे ता उसकी भूल है। यदि 
शामशास्त्री जी अपने मत फो सच्चा सिद्ध करने के 
लिये केवल बीस खरे खरे प्रमाण दे देते, AIT जिन 
qrt का प्रमाण देते उनके अर्थ ठीक ठीक सव 
सम्मत रीति से करते, ar साधारण लोग उनकी 


घात के समक भी लेते ग्रौर शायद मान भी लेते | 


पक दूसरी भारी न्यूनता इस पुस्तक में यह है कि 
छेखक महादाय ने अपने समकालीन अन्य लेखकों 
की सम्मति से लाभ नहीं उठाया। इसी विषय में 
do aro qo तिलक का Arctic Home in the 
Vedas, de do mto maz का Chronology of 
ancient India, बाहेस्पत्य का “ज्योतिष वेदांग ”, 
अध्यापक याकोबी के फुटकर लेख अगर पं० शाम 
शास्त्री की नजर से गुजर जाते at आप अनेक 
निरथक बाते. न कहते । खेर यह न्यूनता ग्रार दोष 
रहने पर भी आपकी पुस्तक पढ़ने ग्रेर विचारने 
àra है। फ्योकि उसमें बहुतेरी गवेषणा HT महत्त्व- 
पूण बाते हे, जिनका जानना भारतवासियों के लिये 


जरुरी 2 | 


पाठकगंण, आप कहेंगे कि do शामशास्त्री जी 
नै ऐसी कौनसी नई बात सिद्ध की है, जिसके लिये 
इतना ,गुल ? सुनिये । इनका मत है कि जिस संवत्‌ 
को हिन्दू लोग कलि संवत्‌ कहते हैं मरोर जिसका 
अब ५००८ वाँ वर्षे बीत रहा है, वह वास्तव में 
वैदिक संवत्‌ हे, अर्थात्‌ ऋग्वेद को बने हुए कुछ 
पांच हज़ार वर्ष के लग भग हुए ! यह do शाम 
शास्त्री का मत है, इसको मानने न मानने का आप 
को ग्रधिकार है । जो लोग वेद का अनादि मानते हैं 
उनको To शामशास्त्री की युक्तियाँ शास्त्र-बाह्य ओर 
नास्तिकी माळूम होगी | उन लोगों के लिये न यह 
ग्रंथ हे ग्रार न यह समाळोचना | मगर हाँ, जो लोग 


इसी विषय पर छपे हुए लेख और ner पढ़ चुके हैं 


उनको चाहिये कि ज़रा इस किताब की भी 


और देखे' कि वेदरूपी कामधेनु के दूध से 


> 
सर करें, 


: चार 
पांच नहों बल्कि बीसिंयों तरह की मिठाइय क 


i किस 
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तरह बन सकती हें | ऋग्वेद चाहे B | M 


का पुराना हो चाहे दुस हजार वर्ष का श्र 
देहाती गाड़ी के पहियों या काठ की नौका à i 
अनादि हो, इसमें कोई संशय नहीं कि = 
तत्सम्बन्धी ब्राह्मण और सूत्र ग्रन्थों में aes 
ऐसी भरी पड़ी हैं जिनका पता लगना सा 
लोगों के लिये असम्भव है । आनन्द की बात है us 
de शामश्शास्त्री की तरह कभी कभी ऐसे das 
हो जाते हैं, जो ऐसी गूढ़ बातों का पता लगाते 
पाठकों के यहाँ पर इस बात की याद 

उचित है कि “गवामयन? के कर्ता पण्डित शा 
शास्त्री जी वही महाइाय हैं जिन्होंने देवनागरी प. 
माला की उत्पत्ति और विकार पर एक बहा 


सारांश नवम्बर ०८ की सरस्वती मे प्रकाशितं सदा | 
चुका EI 


“चार्वाक vt 


२६--कीचक की नीचता | 
(१) 


करने को ग्रज्ञात-वास अपना पूरा जब. 
नृप विराट के यहाँ रहे छिप कर पाण्डव सब। 
एक समय तब देख द्रौपदो की शोभा अति, 
उस पर माहित हुआ नीच कीचक सेनापति! 
यां हुई प्रकट उसकी दृशा | 
हम्गोचर कर रूप वर 
हाता WANT ग्रीप्माते गज 
पुष्करणी ज्यों देख कर ॥ 
(२) 
यद्यपि दासी बनी वस्त्र पहने साधारण | 
मलिन-चेर द्रौपदी किये रहती थी धारण । 
TMs सम किन्तु छिपी रह सकी न शोभा 
दर्शक जन का चित्त और भी उस पर 
अति लिपटी भी शेवाळ में 
. कमल-कली है सेहतो | 


(३) 
| Ea: हचिर रूप की छटा तुम्हारी | 
|, cat के योग्य अहे ! क्या तुम सुकुमारी १ 
बात है| as बुधि जाती रही देख कर जिसे हमारी | 
लेखक इन हग-बाणों से विद्ध यह 

| मन मेरा जब से हुआ | 

है खान, पान, शयनादि सब 

विष समान तब से हुआ ॥ 


(2) 


एगो वन कर रहो वेश दासी का त्यागा । 

है होती यद्यपि खान में 

किन्तु न रहती हे वहां i 

मणि, मञ्जु मुकुट ही मे उचित 

पाती है शोभा महा? | 

५) : 

hà वचन श्रवण कर राजसदन में, 

५... शा लछगो रोष से अपने मन में । 

dd को देख किसी विध धीरज धरके, 

` लगी शान्ति से शिक्षा करके । 
यदपि अनिवाय अति 

हाता मनाचिकार में । 

समयानुसार हो कार्य बुध 


` 


करते हैं संसार में ॥ 


n ते- 
ONAN R! बचन ये विषधारा से 


Rim frat 


्द्य-राशि, wu, अति प्यारी, 


हाते अपने आप = ॥ 


(७) 
“राजोचित सुख-भोग तुम्हों का हों सुखदाता; 
कॅम्मा के अनुसार जीव जग मे फल पाता | 
रानी ही यदि किया चाहता मुझे विधाता, 
ते दाखी-कुळ-मभ्य प्रथम ही क्यों प्रकटाता | 
है धम्म-सहित रहना भला 
सेवक बन कर भो सदा | 
यदि मिले पाप से राज्य भी 
त्यागनीय है सवदा ॥ 
(८) 
“इस कारण हे वीर ! न तुम यों मुझे निहारो; 
पांप कम्मे की ओर न अपना हाथ पसारा । 
निज माँ-बहिन समान सदा पर-दार बिचारा, 
हावे तब कल्याण, धम्म-पथ पर पद धारा । 
इस अपने अनुचित कम्म की 
माँगो ईश्वर से क्षमा | 
है वह कृपाळु कलि-कलुष-हर 
करुणामय परमातमा” ॥ 
(९) 
कृष्णा ने इस भांति उसे बहुविध समभाया; 
किन्तु एक भी वचन न उसके हृदय समाया | 
AAA को यथायोम्य उपदेश सुनाना 
है ज्यो ऊसर-भूमि-मध्य पानी बरसाना | 
हैं कर सकते जा जन नहों 
मनादमन अपना कभी | 
उनके समक्ष शिक्षा-कथन 
निष्फळ हता है सभी ॥ 
७९०) 
“रहने दो यह शान, घ्यान, ग्रन्थों की बातें ; 
आती बारम्बार न यौवन की दिन-रातें । 
करिये जग में वही काम जा हा मनमाना; 
qur होगा मरणोपरान्त किसने है जाना ? 
जो भावी की आशा किये 
qms सुख छोड़ते | 
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घे मानों अपने आप ही 
निज हित से मुँह Area” I 
(११) 
कह कर ऐसे वचन वेग से बिना बिचारे, 
हा आतुर अत्यन्त काम-वश दशा-बिसांरे | 
सहसा उसने पकड़ लिया कृष्णा के कर का, 
मांना कर से मत्त नाग ने पडुज-वर के ॥ 


A A 
यह रब कीचक की नीचता 
कृष्णा अति क्षोभित हुई | 
कर चख चञ्चलता से चकित 
शम्पा सम शोभित हुई ॥ 
( १२) 
“अरे नराधम नीच | लाज कुछ तुझे न आती; 
निइचय तेरी मृत्यु निकट आई दिखलाती” | 
कह कर यों, निज हाथ छुड़ाने को उस खल से, 
TAU उसने दिया एक झटका अति बल से ॥ 
तब सहसा मुँह के बल wel 
मदोन्मत्त वह गिर पड़ा | 
ज्यो प्रबळ वायु के घेग से 
गिर पड़ता हे तरु बड़ा ॥ 
( १३) 
तब विराट की सभा मध्य निज्ञ विनय सुनाने, 
उस पापी को कुटिल कम्मे का दण्ड दिलाने | 
कच, कुच और नितम्ब-भार से खेदित हाती, 
गई किसी विध शीघ्र द्रौपदी राती राती | 
उस अबला द्वारा भूमि पर 
गिरने से क्रोधित महा । 
झट उसे पकड़ने के लिए 
दोड़ा कीचक भी वहाँ ॥ 
(१४) 
कृष्णा पर कर काप शोध झपटा वह ऐसे-- 
चन्द्रकला की ओर राहु भपटा हो जैसे | 
सभा मध्य हो लात उसे उस खल ने मारी 
छिन्न लता सम गिरी भूमि पर वह सुकुमारी ।. 
यह घटना पाण्डव देख कर 


व्याकुळ हुए नितान्त हो | 
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रहे किसी विध शान्त ही ॥ 

( १५) ' 
सम्बोधन कर सभा-मध्य फिर मत्स्यराज dy 
बाली कृष्ण वचन सुनाकर सब समाज à 
सरस कण्ठ से त्वेष-पूण कहती चर वाणी 
अद्भुत छवि को प्राप्त हुई तब वह कल्याणी | 

थी ध्वनि यद्यपि आवेगमय 

थी परन्तु कर्कशा नहाँ। 
मानें उसने बातें सभी 

वीणां के द्वारा कहां ॥ 


( १६ ) 
“पाती हैं दुख जहाँ राजगृह में हो नारी, 
करते अत्याचार अधम जन उन पर भारी।. 
सब प्रकार विपरीत जहाँ की रीति निहारी, 
अधिकारी ही स्वयं जहाँ हैं पापाचारी | 
है gar रहनी अति कठिन 
भले मानसो की जहाँ | 
हे मत्स्यराज | किस भाँति तुम 
बने प्रजापालक वहाँ !॥ 
(-१७ ) 
“छाड़ धम्म की रीति, तोड़ मर्यादा सारी, 
भरी सभा में लात मुझे कीचक ने मारी | 
उसका यह अन्याय देख कर भी दुखदायी, | 
न्यायासन पर रहे मौन जो बन कर न्यायी । ' 
हे वयावृद्ध नरनाथ | कया 
यही तुम्हारा धम्मं है! 
क्या यही तुम्हारी कीत्तिमय 
` राजनीति का मम्म है? | 
à ( १८ ) Ld A 
“घराणें से भी अधिक पाण्डवों की जो था! | 
दासा हूँ में उसा द्रौपदी की प्रियकारी।) | 
हाय ! आज दुदे व-विवश फिरती ह मारा. | 
बचन-बद्ध हो रहे वोर-वर वे वतधारी | S 


"5 


P I a 0— 2 29 db ११९ 
q P प्रहार उन पर न यों है यह सब दुद व-याग, इसका क्या Teni; 
S afaa जो कर्कश क्या । है कुछ अपने लिये न मेरा यहाँ उलहना | 
॥ होती मेरी क्यों यहाँ पर जो मेरे सम्बन्ध से 
इस प्रकार यह दुर्दशा ॥ हाता तव अपमान है | 
( १९ ) हे कृतलक्षण* | केवळ यही 
५ दयामय धम्मेराज | तुम आज क हाँ हा ? चिन्ता मुझे महान है” ॥ 
एवंश के कल्पवृक्ष महराज कहाँ हो ? T m 
हा तुम्हारे आज यहा अनुचरी तुम्हारी आ या Tues met के ऐसे, 
(रय असहाय हाय | पाती दुख भारी | वैसी ही रह गई सभा चित्रित हो जैसे । 
Pei exe तुम व्यग्र भाव से कथित गिरा उसकी विशुद्ध वर, 
ns यहा एक साथ ही गूंज गई उस समय वहाँ पर | 
D E तब ज्यों त्या कर के शीघ्र ही 
पड़ती यह विपदा अपने मन को रोक के | 
(ed) यां धम्मराज कहने लगे 
7 : उसको ओर विलेक के-॥ 
uum की कृपा-पात्र होकर भी दासी, ( 28 ) 
Pn, oe 
EI. द GAR यह आती, नृप विराट प्रति वचन न यों निष्ठुर उच्चारो | 
cogis इ नामाली | न्याय मिलेगा तुम्हें शीघ्र महला A जाओ; 
है करदी जिसने लेप सी : वृत्त विदित है जिन्हें न नृप का दोष लगाओ । 
m inus की भी कथा । है शक्ति पाण्डवों की किसे 
ते उस गाण्डीच के ज्ञात नहों संसार में । 
हो मुझको ऐसी व्यथा | चलता परन्तु किसका कहो ः 
E (२१) वश विधि के व्यापार में” ? 
3 ९ यहा मुझे कीचक ने घेरा, : S Es 
ETT विदित तुमका यह मेरा | भर ब EE G 
bu ' $9, दुराचारी, यह कामी बता स Oe 
7 कभी तुम्हारे कर से स्वामी! AT aS 
a भीमसेन ने महा नीच कीचक को मारा | 
ns हा चाहे कैसा ही प्रबल 
नहा सकते कभी | रीति 
S तुम्हारी an 2 यह अति निश्चित नोति है-- 
देते हैं सभी है मारा जाता शीघ्र ही 
i ॥ करता जो अनरीति है ॥ 
" mae (33) मैथिलोशरण गुप्त । | 
[3r और z द्या तुम से जिसका, : — 
पद हाती यों किसके ? * कृतलक्षण=गुणा से प्रसिद्ध | 
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१२९ Sia | Ei gen 
E ~ i Areal के बैठने की erm को था | nn 
WAAR बेगम | में जेबुन्निसा बेगम मुख्य थी | यो mè! 


PEAR TAT ०८ की सरस्वती में ज़ेबुन्निसा 
fx? बेगम का सचित्र जीवन-चरित 
प्रकाशित हुआ È | उसके लेखक 
qo उदयनारायण जी वाजपेयी 
ने उन लोगों को फटकारा है जो 
उसके आचरण Hm चरित्र पर सन्देह करते हे | 
हो सकता है कि उसका आचरण एकदम शुद्ध 
रहा हो; परन्तु जिसका जीवन पेश-आराम मे 
बीता है, are जो आजन्म अविवाहिता रही है, 
उसके बारे मे यदि किसी को गप्प के ही आधार पर 
क्यों न हो--कुछ सन्देह करने की प्रवृत्ति हुई हो ता 
कोई आइचर्य की बात नहीं है । कळकत्ते के “ वीर 
भारत में ” जो “ राजसिंह ” उपन्यास छप रहा है 
उसमे भी उसका मुबारक नामी एक दश हज़ारी से 
प्रेम होने को बात कही गई है। खेर, बह तन मन 
से शुद्ध रही हो तो भी इतना नहीं कहा जा सकता 
कि उसका हृदय प्रेम से होन रहा होगा। वह 
विद्वान्‌ थो, कवि थी ate रसिका थी; इसलिए 
उसके हृदय में प्रेम का अभाव कभी माना नहीं जा 
सकता । भावनगर राज्य के शिक्षा-विभाग के श्रो- 
युक्त हरगोविन्द मेमशङ्कर जी ने “ दिवाजी अने 
Sarre” नामको एक कविता की पुस्तक लिखी 
है। उससे मालूम पड़ता है कि उसकी बुद्धि की 
खूबियों में पक नवीनता यह थी कि जिस योग्यता 
के विवाह को संसार पसन्द करता है उसे बह qu. 
शु 
वृत्ति का विवाह कहा करती थी । बह उसी विवाह 
को मानसिक fate कहती Hr पसन्द करती थी 
जो अन्तःकरण की स्फूति से arc हृदय के प्रेम की 
योग्यता का हो। यही कारण है कि बह जन्म 
न्म भर 
अविवाहिता रही थी । कहा जाता है कि जिस सम 
छत्रपति शिवाजी महाराज औरडूजेब से मिलने d 
लिए दिल्ली गये थे उस समय के दबदवे 
à n दार दरबार 
a पीछे * रोब दिखाने के लिए बादशाह ने दरबार 
9 चिक डालकर बेगमों श्रार शाही महल की 


| E के “माहतप्रकाश” dU 
; 
ne 
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ri 
शिवाजी महाराज दरबार में दाखिल mall - 
AC णा मम 
उन पर शाहज़ादी की नज़र पड़ी ग्रोर नज़र कप, "T 
ही उसके हृदय में प्रेम Hm सहानुभूति का. नह 
भरने लगा; उसके हृदय में आनन्द Hm ms "A à 
प्रसार होने लगा; उसके दिल 8 शिवाजी की | f 
बहादुरी, बुद्धिबल ओर योग्यता का Ria प ata 
लगा | उसी समय उसने was किया कि पहि हत या 
सकेगा ता शिवाजी के साथ विवाह aui लप उर 
जन्म भर कु वारी TEA | यह भी एक विचित्र शकय, + 
हो है कि जिसके पिता ओर डूज़ेब के हृदय में गरम 
द्वेष को आग धधकती थी उस जेवुन्निसा मे पचन मा 
हिन्दू राजा के प्रति इतना gg और पवित्र प्रबा होते के 
करता था, जिसके कारण उसने आजन्म paN 
रहना स्वीकार किया ! यदि ज़ेबुन्निसा के ग्रासे qud 
कुं वारी रहने का यह कारण सत्य हो तो अबद ' 
उसके अनेक सद्गुणों के समान उसका हट पर| ह.त! 
विचित्र और ऊँचे दर्ज का ही समना चाहिहिती है कि 
किन्तु शाहज़ादी का प्रेम एक पेसे बीर पु से e 
हुआ जिसका जन्म ऐसे प्रेम-निवौह के लि शते वि 
बहिक आर्यभूमि के उद्धार के लिए हुआ था| क्षि 
अपनी ऊँची अभिलाघाओं के पूणा करे me. 
शिवाजी महाराज का ध्यान पेसे विषयों बीभि परहार 
जा ही नहीं सकता था | 


ज्ञगन्नाथ प्रसाद मलग 


~ 


वररूचिका समय | 


व्याकरण seg में महाराष्र |, m 
$ सेनी, मागधी ग्रार पैशाची (| RY 
मुख्य प्रात भाषाओं की. 

इस ग्रन्थ aom म अत 
की जननी प्राचीन महाराष्ट्री भाषा का. | " 
प्राकृत भाषाओं से अधिक मान AA f 


a 


होता है कि जिस समय चर- 
» लिखा उस समय भरत- 
s महाराष्ट्री भाषा ही अधिक उन्नत ग्रोर प्रच- 
यद्यपि बररुचि सब प्राकृत-वेयाकरणों में 
agi कहे जा सकते तथापि उनके प्राचोनत्व 


है। संस्कृत-वैयाकरणों में जो मान 


सिद्ध 


शाति नहीं a 3 E 
Sd E का दिया जाता है, प्राकृत-वैयाकरणों में 
बिन ए ara बररुचि को दिया जाता है । प्रायः सभी 


कि ये तयैयाकरणों ने वररुचि ही का अनुकरण किया 
S apie sei को प्राकृत-शास्त्र का आदि गुरु माना है | 
ma, भरत, rec BATT पाणिनि * की गणना 
दिगुरग्रो मै की जाती है। ये लोग वररुचि से 
duis मालूम होते हैं । परन्तु इनके ग्रन्थ उपलब्ध 
HAAS कारण वररुचि ही के ग्रन्थ का. आदि 
[वात योकरण कहने का रिवाज हो गया है । परन्तु 
के ग्रज़ापसे वररुचि के समय का निणय नहीं हो सकता-- 

|| “vary वररुचिनंव विक्रमस्य ? 
E. Carte स्छोकांशा से यह बात सूचित 
सि ऐकि वरसि एतद्देशीय संस्क्ृत-पण्डितें के 
ied सन्‌ के पहले प्रथम शतक में विद्य- 
thre EE रामकृष्ण गोपाल भाण्डोरकर 
माचीन इतिहास ” नाम के ग्रन्थ 
महाराष्ट्रीय र, an राजाओं के 
ते का जो वणन है 


d 


SIRE नामक दो प्राचीन ग्रन्थकार 
भा प्राकृत भाषा का व्याकरण 

Wide 

" `° प्राकृतलक्षणमपि वक्ति संस्कृता- 

( केदारभट्ट ) 


„ने हिं ष 
पाणिनिः स्वप्राकृत- 


व्यभिचारि यदाह 


( मलयगिरि ) 


NAAN 


4 
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उससे वररुचि के समय के सम्बन्ध में प्राचीन 
पाण्डता का अनुमान सच मालूम होता है । सुप्र- 
सिद्ध इतिहास-लेखक डाकुर हण्टर भी वररुचि को 
ईसा के १०० वर्ष पहले का बताते हैं * । ग्रध्यापकः 
लासन के A से ईसवी सन्‌ के पहले शतक के 
मध्यकाल मे, अर्थात्‌ जिस समय शालवाहन हाल ने 
सप्तशती नामक प्राकृत-काव्य की रचना को था, 
चररुचि का आविभाव हुआ था। सोमदेचङृत “कथा- 
सरित्सागर ” में एक आख्यायिका है कि aeia 
की कही हुई कथायें काणभूति से सुन कर प्रतिष्ठान- 
पुर के राजा शालिवाहन के सभा-पण्डित गुणाढ्य ने . 
“बृहत्कथा” नामक ग्रन्थ की रचना की। इससे सिद्ध 
होता है कि वररुचि शालिवाहन का समकालीन था 
या उससे कुछ पहले विद्यमान था । डाकुर भांडारः 
कर ने वररुचि के काल का निणय नहा किया है. 
पर उनके मत से जिस. समय विक्रमादित्य Humo 
उसके नवरल विद्यमान थे उसो समय वररुचि भी 
विद्यमान था.। | Ste बुल्हर, Sto पिटर्सन ओर 
अध्यापक कीलहान के मत, तथा लुचियाने के पण्डित 
उ्वालासहाय ने “ एशियाटिक «umet for" 
( Asiatic Quarterly Review ) नामक त्रैमासिक 
पत्र में विक्रमादित्य पर ५। ६ वषे पहले जो निबन्धः. 
लिखा था उसमें निर्दिष्ट किये हुए प्रमाण, यदिः 
विश्वसनीय माने जाउँ ता वररुचि के समय के विषय 
में स्वदेशोय पण्डितां तथा डाकुर हण्टर का मतः 
सत्य मानना पड़ेगा । 

बम्बई के सेंट जेवियर कालेज के ग्रध्यापक sito 

राजाराम रामकृष्ण भागवत कहते हैं कि जिस समय 

, मगध देशमे नन्द राज्य करता था उसी समय वर- 
रुचि ने “ प्राकृतप्रकाश ” बनाया था । “महाराष्ट्रः 
lects) found their earliest extant exposition in the 


Grammar of Vararuchi, about the first century B. © "— 
^w. W. Hunter's Indian Empire, pp. 86. —. “aided 
+ The date of this authoris uncertain, though 
there is reason to believe that he was one of | he 
nine gems of the court of Bikramaditya (Early His 
of Deccan, pp 12, 1895 Bd), — . 7 
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सारस्वत” के लेखक श्रीयुत बि० so मावे ने भी 
अपने निबन्ध मे इसी मत को ग्राह्य माना हे । वरः 
रुचि जितने प्राचीन ठहरेंगे महाराष्ट्री भाषा भी 
उतनी ही प्राचीन ठहरेगी । E 
भे नहो जानता किस प्रमाण पर इन दोनों 
विद्वानों ने वररुचि के विक्रमादित्य से प्राचीन माना 
है । मे समभता हुँ कि Amaga “ कथासरित्सा- 
गार” की एक AIREY के प्रमाण पर वररुचि, 
नन्द के समकालीन, अर्थात्‌ शालिवाहन शक के 
सवा चार से वर्ष पहले के, माने गये हे | सोमदेव के 
ग्रन्थ में लिखा है कि पाणिनि के सूत्रों के वात्तिक- 
कार कात्यायन ही वराचे कहलाते थे HIC वह 
मगधपति नन्द्‌ के समकालीन थे । पर यह भ्रम È | 
इस भ्रम को पुष्ट करनेवाली सिंहळी लोगों में dur 
परम्परागत एक HTC भी आख्यायिका प्रचलित है । 
यह आख्यायिका इस प्रकार है सिंहली लोगों की 
aiant पाळी हे, जिसे बोद्धों ने “मागधी ” संज्ञा 
दी है । इस भाषा के “कश्चायणो” नामक 
किसी विद्वान्‌ ने एक व्याकरण बनाया है । “ कच्चा- 
यणो” शब्द संस्कत “कात्यायन” का प्राकृत रूप है। 
इन दोनों आख्यायिकाओं की एकवाक्यता करने से 
प्राकृतप्रकाशकार वररुचि, पाली भाषा का व्याक- 
रण बनाने वाले कात्यायन, "re वात्तिककार कात्या: 
यन बररुचि ये तीनों एक ही माळूम होते हैं । पर 
यह ठोक नहीं है । 
सिंहली CTUM के नायक कच्चायणो 
(कात्यायन) र प्राङृतप्रकाशकार वररुचि के ग्रन्थों 
र मतों से साफ़ मालूम होता है कि ये दोनों एक 
नह हे । कच्चायण के मत से मागधी (पाठी) amr. 
सब Si = sts है | वह कहता है-- 
रछ भाषा नरेय आदि कप्पिक |? 
पर Sur महाराष्ट्री भाषा को सारी प्राकृत- 
iud की जननी मानते हैं । उन्होंने अपने स्थाई 
मागधी नामक पाली. कहों उल्लेख नहों 


भाषा का 
किया है । कुछ वर्ष हुए des की राजधानी 


; कोलम्बो मे मिस्टर जेम्स अल्विस ने ES र्‌ो ag: 
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वाद सहित कचायणङ्कृत पाली व्याकरण E. 
अध्याय छाप कर प्रकाशित किया है । à : 
कावेल ओर वेबर का मत है कि उसके PMS” 
वररुचि HTC कञ्चायण के भिन्नत्व के विष 
नहीं रहती | | 
इसी तरह पाणिनि के सूत्रों पर वाति : कार 
चाळे कात्यायन वररुचि, Hm steel er 
वररुचि, के एकत्व के विषय में भी शा हती 


(१) वररुचि नाम के एक से अधिक प्र 


दी हैः 


नामक पुस्तक में लिखा है कि धाराधिपतिण; 
राज़ की सभा में वररुचि नामक एक विद्वा 
यह स्मरण रखने याम्य बात है कि भोव 
सभा-पण्डितों की नाममालिका में सिंवा १ | 
के विक्रम के नवरलों में से रोर किसी mmt 
anga नहीं किया गया है | इससे सिड Rara 
नवरलवाले वररुचि से जुदा उसी Ra 
ae पण्डित भाज की सभा में भी था। हर, [XS 
अभिधानरलमाला नाम के URDU , 
वररुच काशकार का भी उल्लेख है! |.” 
के टीकाकारो ने भो अपनी अपनी टीका मै 


E 3 yr 

Vide Prakrib Prakrash of xag y 

Cowell (2nd edition). Advertis mont ; 
edition, 

† saasa भोजप्रवन्ध Jo 1^ 

में जगदीश्वर छापेखाने में छपी हुई आव 

1 Vide Preface to Wilson's San? 


i) 


wal निदेश. किया है उसके देखने से भी 
Jf नता है कि 
i at 
qua नामक 


मित्र भिन्न कोशकार हा गये R” | 
व कौन FE सकता है कि विक्रम के नव- 
qeu, मोज की सभा के वररुचि और 
त्त षकार वररूचि ये तीनों एक ep? इसी तरह 
प्रकाशक हशकार कात्यायन, नद के समय के वात्तिककार 
होती [| ययन, स्थृतिकार कात्यायन, gafas 
gama HIC सूत्रकार कात्यायन ये सब एक a 


Ri D e S 
“दहरो पूर्वोक्त वररुचि से अभिन्न थे, यह कहने का 
है। gut शायद ही कोई साहस करेगा । सुतरां मेरी 


am में नाम-साहदुय से ही प्राकृतप्रकाशकार 
वार्तिककार को एक ही व्यक्ति समझना सवेथा 
चते | ्रयाग्य है | रि दू 
(२) वात्तिककार कात्यायन का दूसरा नाम 
२, शेक Rafa पर भी यह नहीं सिद्ध होता कि प्राकृत- 
ze उसी ने बनाया है । कथासरित्सागर में 
a मीस बात का कहां sga नहीं हे । वररुचि dm 
ग्यायन के सम्बन्ध मे सोमदेव ने aga कुछ sg- 
रति RT id पर उसका सुळभाना कठिन नहों | 
4 a ROS कात्यायन, महाराज 
D. à 5 A [हन और बृहत्कथा का कन्तो 
y AA > Team समत मे साम 
ततका जि el भारतवर्षीय प्राचीन इति- 
सिड ( DN थाड़ा भी अध्ययन किया है वे भी 
E Ren R लगे । कई प्रमाणां से यह बात 
«em Y है कि नन्द्‌, 
iR 


1 fu 


परिनि 

Sa eats से अर्वाचीन तथा शालिवाहन 

j ष eme IR हैं। इससे मेरा अनुमान 
रो 


को एक समकने में भी वैसी 


h DSL ONE 
ग, y Y क अमरकोश वामन E र 
° "मनाचायं ऋलकीकरकृत प्रस्ता- 
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वररुचिका संमये | 


į वररुचि ने बनाया है, इस 
बात का SESS उसके प्रत्येक परिच्छेद के अन्त 
में है। : 

(४) इस ग्रन्थ की omega टीका में भी 
“बररुचि-रचित-प्राकृत-लक्षण-सूत्राणि लक्ष्य-मार्गण” 
यह वाक्य लिखा हुआ है । उसमे कांत्यायन का नाम 
नहों हे । 

(५) माकण्डेय-कवीन्द-विरचित प्राकृतसर्वस्व 
नामक ग्रन्थ के प्रारम्भ में प्राकृता के पूर्वाचार्या 
का जो नाम-निर्दश है उसमें लिखा हे-- 

“ शाकल्य-भरत-कोहल-वरराच-भामह-असम्त-राजादैः । 

प्रोक्तान्‌ ग्रन्थान्‌ नानालक्ष्याणि च निपुणमालोक्य ॥ 
,.............मार्केरंडेयकवीन्द्रः प्राकृतसर्वस्वमारभते । ” 
यहाँ भी वररुचि के नाम से कात्यायन के नाम॑ 
का सम्बन्ध नहीं है | 

( ६) वसन्तराजळृत प्राकृतसंजोवनी वगेरह ग्रन्थ 
वररुचि के ग्रन्थ का WA समभाने के लिए लिखे गये 
हैं । इनमें भी कोई बात ऐसी नहां हे जिससे प्राकृत- 
प्रकाशकार और वात्तिककार HAAS की कल्पना 
को जासके। यदि प्राकृतप्रकाशकार से कात्यायन 
का कुछ भी सम्बन्ध होता तो पूर्वोक्त ग्रन्थों aa 
किसी न किसी में उसका उलेख qa रहता | 

(७) प्राकृतप्रकादा A महाराष्ट्रीय भाषा को 
उन्नति का जो वर्णन है वह उस भाषा का शालि- 
वाहनवंशीय राजाओं के समय में ही प्राप्त हुई थो । 
नन्दो के समय मे उसकी तरक्की नहीं हुई थो, इस 
बात का पेतिहासिक प्रमाण कुछ नहों मिलता | 


डाकुर भाण्डारकर, डाकुर राजेन्द्रलाल मित्र, अभ्या- ` 


पक मोक्षमूलर, वेबर, बेनफे और जॉन AC 
आदि सभी का मत है कि नन्दों के समय में 
पाली भाषा या उसकी जननी गाथा का अधिक 
चलन था । प्राचीन शिलालेखों के देखने से मालूम 


होता है कि जिस समय प्राचीन महाराष्ट्रीय भाषा 


की उन्नति हो रही थी, प्राचीन पाली भाषा का 


प्रचार धीरे धीरे घट रहा था। एक के बाद ही... 
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run Pd 


दूसरी का अभ्युदय होने के कारण पाली ओर महा- 
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oN ~ AS 
राष्ट्रो भाषाओं मे जैसा साम्य देख पड़ता हे वसा 


हो भेद भी देख पड़ता है। महा 


ष्ट्री, शौरसेनी 


और मागधी. ये तीनों भाषाये' एकही समय में 
प्रचलित थीं । तथापि उनमें जो भेद देख पड़ता है 

हे ~ X ~ 
बह भिन्नदेशजन्य है। पर पाली ओर महाराष्ट्री म 


जो अन्तर है वह कालान्तर-जन्य 


A A 
है | ओर इन 


अन्तरो का विचार करने से माळूम होता है कि 


पाळी भाषा महाराष्ट्री से पुरानी है | 


Ao o, वररुचि के प्राकृतप्रकांश में प्राचीन पाली भाषा 
का उल्लेख न होने का, शायद यही कारण है कि 
उस समय उस भाषा का प्रचार न था | पालो भाषा 
यदि उस समय प्रचलित होती ते aqzeta उसके 
विषय में कुछ न कुछ अवश्य लिखते । dgra 


प्राकृतलक्षण नामक एक ' ग्रन्थ 


भी मैने देखा 


है। इसे कळकत्ते की एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा 


हानेले साहब ने १८८० मे छपाकर 


पुराना माना गया है | हेमचन्द्र 


जिस प्राकृत भाषा के नियम हें उस 


प्रकाशित किया 


SIT | कई कारणों से यह ग्रन्थ चररुचि के ग्रन्थ से 


का प्राकृत-व्या- 


करण प्रायः AHA प्राकृतलक्षण के आधार पर हो 
लिखा गया है | इस ग्रन्थ में प्राकृत भाषा के महा- 
राष्ट्रो और शोरसेनी भेदं का उल्लेख नहीं है । इसमें 


से और महाराष्ट्री 


भाषा से बहुत कुछ साम्य है; और बह भाषा महा- 
राष्ट्री भाषा से प्राचीन भो मालूम होती हे। कि 


बहुना वह प्राचीन महाराष्ट्री और 


शोरसेनी भाषा 


का प्राचोनतम रूप कहा जा सकता है। इतने पर 
a चंड के ग्रन्थ में महाराष्ट्री ओर शोरसेनी भाषाओं 
का उल्लेख न होने से यह सिद्ध होता है कि जिस 


समय उसने वह ग्रन्थ लिखा था उस समय मे 


प्रचलित मुख्य प्राकृत भाषा के महाराष्ट्री, शौरसेनी 


आदि भेद न हुए थे इन सब 


बातों का विचार 


करने से मालूम होता है कि, जैसा मैंने qed कहां 


है, वररुचि का व्याकरण ईसवो सन्‌ के 
अथवा प्राचोन पण्डितों के मतानुसार 


के प्रारम्भ में, बनाया गया था | कई 


प्रारम्भ में, 
विक्रम शक 


विद्वानों के मत. 
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ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ में आविभूत हुए थे * 


feat बालकों, स्त्रियां ac gata’ 


IU 


E ll 
से शालिवाहन शक के तीसरे शतक के बात | a 
मकाशकार का आविभाव हुआ था । 
नहीं जानता, किस प्रमाण पर ये लोग E p 
कहते हे । : HE मत 


A FES 
सारांश, यह कि प्राकृत-प्रकाशकार qa ba विभ 


dur के! 
MRA पराइ Ll fre 
ao `. E हु दिनों 


- ec - j ग्रोरिका : 
अमेरिका के अखबार। 
SOPRA में समाचार पत्रोंका प्रभाव है 
E ^ Z पर दिन बढ़ता जाता है। परि ता सो प्र 
5 ४५४6 में ता यहाँ तक नोबत पहुंची है AR 
1269४9 राज्य का एक स्तम्भ माने जाते है हिता 
उन का पढ़ना वहाँ वालों की दिनचय में दा कि; 
हो गया है । इस प्रकार के देशों में ग्रमेरि ह उन: 
पहला नम्बर है । वहाँ इस समय सब मिन तक 
साढ़े बारह हज़ार अख़बार निकलते हैं। अपाय 
एक हज़ार तीन दैनिक हैं । इस के Pes. 
बीस अख़बार ऐसे हैं जिनके स्वामी, सादर rheg 
प्रकाशक केवल हबशी हैं | 

अप्रेरिकावाले अखबारों के बड़े शोकीत 
अमीरों ओर नगर-निवासियां की तो बात 
दरिद्र ग्रार देहाती तक नित्य मोळ लेकर | 
पढ़ते हें। वहाँ के अखबारों की उन्नति का यही d | 
कारण है। वहां शायद ही कोई गाँव ऐसा Amai i 
से कोई न काई दैनिक, साप्ताहिक या मासिक In. i 
निकलता हो । शहरों का तो कहना ही. am ili 
उनमें ता महल्ले Ages से दैनिक पत्र“ fh 

साधारण खमाचारपत्रों के fud 75 
राजनैतिक दल, धार्मिक ar दाया \ 


सभा-समाज के जुदे जुदे पत्र निकल i 


ü 
ami सब 


aa matte 
वरी । 


न्नः 
- * परिडत सखाराम गणेश देउस्कर के 


भावार्थ | 


kt 


ad रहती हैं N Tue 
लशा gi के भी भिन्न भिन्न पत्र प्रकाशित होते 


पया आपार-सम्बन्धी कम्पनियों और राज- 
हय विभागो के पत्र अळग ही निकलते हैं । अमे- 
के विश्वविद्यालय भी अपने अपने पत्र अलग 
इ निकालते हैं । आध्यात्मिक विषयों के पत्र भी 
3 हुए दिनों से बहुत बढ़ गये È naga यह कि 
ger मे सब लोगों के काम फे पत्र निकलते हैं | 


अमेरिका मे कुछ पत्र-सञ्चालको को छोड़ कर 
भाव शिव सब के पत्र निकालने का मुख्य उद्देश या ता 
ticuri PON ९ EC जे 

[fre प्रकार का स्वाथ साधन होता हे या TAT- 


Vom केवळ परोपकार के लिए कोई पत्र नहा 


| कि सवे साधारण को खूब रुचिकर हों | इस 
टि! उनके ग्राहकों की संख्या थोड़े ही दिनों में 
111 तक पहुँच जाती है। फल यह होता है कि 
Pee के साथ साथ प्रकाशकों को आर्थिक 


गी खूर N 
dos .सूब होता हे । काई काई तो थोडेही दिनों 
Neuf तक हो जाते हैं । : 


भरिका के बड़े बड़े दैनिक समाचारपत्रों के 
करने का प्रबन्ध बहुत अच्छा है | qa- 
mm ise के लिये एक एक विभाग 
is ea TUR का काम आ्राय-व्यय का 
ल S विज्ञापन-विभाग का कत्तव्य 
ie eee, करना, उन्हें उचित स्थान पर 
| EN लेखा रखना है । छपाई-विभाग 
Mas तस. काम करने का ज़िम्मदार है | 
à me Arr दिलूगी के चित्र बनाने 
Sas यार करने का काम चित्र- 


i meg भता दै | बिक्री-विभाग वाले 


Ei = एजेंटों के पास पत्र 
m रैस-विभाग भाज़ार में बेचने का प्रबन्ध 
tes हिस्सों में der रहता 


क 
1 काम स्थानिक समाचार 
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एकत्र करना है । संवाददाता लोग दिन भर 
नगर में घूमते, लोगों से मिलते और समाचार 
इक करत रहते EI ज्योहो कोई समाचार मिला 
eret उसे लिख कर नगर-सम्पादक का दे दिया | 
जो दानक पत्र खबेरे प्रकाशित होते हैं उनके दो 
नगर-सम्पादक होते हें। एक रात के लिये दूसरा 
दिन के लिये । उनका काम यह है कि समाचार 
या लेख पाते ही जल्दी से देख जाये श्रार उस पर 
हेडिंग dd । तब उसे “कापो रीडर” Bar है 
Ae उसका संशोधन करता है । तार-विभाग केवळ 
देशही भर के नहों, किन्तु संसार भर के समाचार 
इकट्ठा करता है | सम्पादकीय विभाग सम्पादकीय 
लेख और नेट तैयार करता है । साहित्य-विभाग 
का काम ऐसे लेख तैयार करना है जिनसे पाठकों 
का मनोरञ्जन हा । अर्थात्‌ यह विभाग छोटो छोटी 
अख्यायिका, उपन्यास, यात्रावृत्तान्त, किसो स्थल, 
नगर या जाति के वर्णन ओर चुटकुलों से पत्र का 
विभूषित करता है। इन सब विभागों की देख भाल 
एक मैनेजिंग एडीटर करता है । इस पद्‌ पर बही 
आदमी नियुक्त किया जाता है जो समाचारपतर- 
सम्बन्धी कामों का UIS अनुभव रखता at | उसका 
मुख्य काम यह है कि पत्र-सम्बन्धी सब कामों पर 
निगाह रखे Bre यह देखे कि सब कर्मचारी ग्रपना 
अपना काम ठीक ठीक पालन करते हैं या नहीं | सब 
विभागों के मुख्य कर्मचारी नित्य सबेरे और शाम का 
एक जगह इकट्टे होते हैं रोर इस बात पर वादा- 
जुवाद करते हैं कि कौन विषय किस तरह प्रकाशित 
करना चाहिए | अमेरिका के प्रत्येक बड़े बड़े दैनिक 


पत्र के काय्याळय से हर इतवार को एक साप्ताहिक _ 


संस्करण भी निकलता है। इसके सम्पादकीय कम्म 


चारी दैनिक पत्र के कम्मेचारियो से भिन्न रहते हैं। _ 
यह हम पहलेही कह चुके हैं कि. समाचारपत्र- 


सञ्चालकों का कुछ न कुछ उद्देश जरूर हाता है । 
यदि काई ऐसा लेख लिखे जिससे उस उद्देश की 


seen cheese कल. कल EE पक कक सकल FE SP " — os 


पूति में बाधा पड़ती हो ते वे उस लेख का भावाथ | | 


एकदम बदल देते हैं Bc उसे अपने मतलब का. 


Se ENE 
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सरस्वती | 


बना लेते हैं । अभी हाल हा में हिन्दुस्तान रिव्यू की ते न मालूम 3 लोग उनकी कैसी दुदेशा | a 
दा संख्याओ मे अमेरिका के अख़बारों पर एक लम्वा आपही के शब्दों मे एक और क्रिस्सा सुनिए... s 
लेख प्रकाशित SAT हे। उसके लेखक सन्त निहाल “ एक बार एक संवाददाता गेरे पास 
सिंह ने लिखा है कि“ एक बार एक सम्पयादक ने ग्रोर हिन्दुस्तानी Mge की EA 
mqz के एक मुक़द्दमे के विषय में विचार प्रकट करने काडे मुझ से माँगने लगा । मैने चार diss 
के लिए मुक से कहा À ba लेकर सम्पादक के कार्ड दिखा दिये । इनमें से साड़ो पहने हुए शा 
पास गया | उसने उसे लेकर ग्रार लिखाई देकर स्त्री को तसवीरवाला एक काडे उसने पसन | हो ऐसी 
मुझे बिदा कर दिया । दूसरे दिन लेख छपा। मैंने Are उसे एक घंटे के लिए माँगा । मैने पूछा कि गैर यह 
देखा कि उस लेख में मेरे हस्ताक्षर के सिवा मेरा क्या करोगे । इस पर उसने कहा gag] सब 
कुछ नहीं है । मेरे लेख की भाषा Hic भाव बिलकुल HS लड़कों से बाजी लगी है। वे कहते हैं कि mi बैच समु 
बदल डाला गया था | इसका कारण यह था कि feat कमीज ओर qaga पहनती हैं Ht im फोटो न 
इस मुक़दमें में जिसको मैने दोषी ठहराया था उसे हूँ कि ऐसा नहों है ।” पोन घंटे से भी कम सप alb 
पत्रसम्पादक बचाना चाहता था ।” यद्यपि यह बह पोस्ट are लेकर लाट आया । उसके घेरे 
qia काम है तथापि अख़बांरबाले इसकी कुछ प्रसन्नता कळक रही थी । मैं समक गया बिग 
परवा नहाँ करते। वे नित्य ऐसी ही चाले चला बाज़ी जीत गया। उसने पन्द्रह रुपये का एकर 
करते | दिखलाया ane कहा कि यही मैने जीता है।ए 
सन्त निहालसिंह का कथन है कि अमेरिका के जाद धन्यवाद देकर बह चला गया। इस बशा! 
सम्पादक और संवाददाता बड़े चालबाज होते हैं। मे भूल गया था । पर कुछ ही घंटों में मेरे एह 
इसके कई उदाहरण भी आपने दिये हैं । आप ने एक अख़बार के एक लेख की तरफ़ मेरा ४ 
लिखते हैं कि--“ पर्चिमी अमेरिका के एक नगर आकषित,किया । उसमें लिखा था कि इस शह 
मे एशियावालों का निकालने के लिए लोग व्याकुळ . पारसी जाति की एक बागी àra आई i i 
थे । अखबारो में इसकी धूम मची हुई थो । इसी सिवा जो तसबीर Ha उस an i 
समय एक एशियानिवासी सज्जन वहाँ पधारे ग्रौर उसकी .खूब लम्बी चाडी नक्कल भी उसमे? 
एक बड़े भारी होटल में उतरे । एक अख़बार का उस तसवीर के नीचे लिखा हुआ था far fe 
संवाददाता आप से मिलने गया प्रोर प्रश्न पर प्रश्न से आई हुई बागी औरत का यह अत्ति 
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करने लगा | पर आपने कुछ उत्तर न दिया; केबल प्राम है ।” M 
A 5 
इतनी बात कही कि मैं अपने देश का राजकमेचारी पर अमेरिकन लोग ऐसी घेखिबा 


हू; इसलिए किसो प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता। जाते हैं, इसका मुख्य कारण यह हे m 
संवाददाता धन्यवाद देकर चला गया। उसी दिन के साधारण जन कुछ बड़े बुद्धिमान या S 
शामको उस पत्र मे एक एशियाई सज्जन से ga- दोते। उनकी शिक्षा केवल प्रारम्भिक 
कात का वृत्तात्त निकछा । उसमें लिखा गया कि सिवा अख़बारों को वे मन बहलाने ^ 
येह पशियाई “भत्तोंचाला” qup है; अर्थात्‌ समते है । अखबारों री sit s BEL 
` अमेरिका में एशिया से जितने आदमी -— हैं उन्हे SW कौतूहलवर्द्धक होते. । a स्मरण j 
E T E 


; बहुत क ती है| उन्हें यह भा. 
महाशय वहाँ से चुपचाप तुरन्त खिसक गये; नहीँ रहता z Lo छप चुका है” 
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7 | कमज़ोरों से लाभ 'उठाते हैं। 
कण, दृश्य या दुर्घटना के EN चित्र पहले 
क हैं उन्हीं का वे कुछ दिनों बाद दूसरे 
P LEN के बतलाकर प्रकाशित 
PEAS कोई बड़ा आदुमी मरां और 
Lagat तुरन्त न मिळ सका तो वे लाग उसी 
| gia सूरतवाले दूसरे AGA का चित्र छाप दंगे 
१ १ यह प्रकट करेगे कि ख़ास मरे हुए मनुष्य का 
|| इहृ सब से ताज़ा फ़ोटोग्राफ़ है । इसी तरह यदि 
| नब समुद्र मे कोई जदाज़ Zar और शीघ्रही उसका 
d gat न मिळ सका ते! किसी ऐसी ही पुरानी 
Joa के चित्रों के ब्लाक |S जाते हैं और उन्हें 
gat यह प्रकाशित किया जाता है कि अख़बार 
|) वास चित्रकार ने मोक़े पर जाकर इस दुघेटना 
Jie के फोटोग्राफ़ लिये हैं । सन्‌ १९०६ में 
PURER नगर में बड़ा भयङ्कर आग लगी थी | 
॥ उसके सम्बन्ध मे भो एक अखबार वाले ने ऐसी हो 
Wat की थी; पर वह प्रकट हा गई | फळ यह 
(9 के अख़बार के जिन कमचारियों के देष से 
a p हुई थी a प बरखास्त कर दिये 
र ह। ह CNN EU कि उन्होंने ज्ञालसाज़ी की, किन्तु 
LU teers में वे कामयाब न हा सके । 
CUNT अखबारों के 
aş ही प्र 
Ri जैसा 
उसक 


संवाददाता ख़बरें इकट्ठा 
वीण होते हैं । अपने इस काम में 
साहस, अध्यचसाय शरैर उत्साह दिख- 
उदाहरण सुनिए | शिकागो की 
Dc एक मुकदमा चल रहा था | 
नने के E मची हुई थी | लोग इसके 
$ रसरः यही च अत्यन्त उत्सुक रहते थे | 
Wat खबरें z था कि सब से पहले 
का दिस: साधारण का GAs | 
N ue पर लोगों की द मे भी 
; SUS वाला यह प्रयत्न करते 
Rtg का. संज से पहले उसी का 

तीन Šar प्रा करने के लिए एक अख- 
दुदाताग्रा ने एक युक्ति निकाली । 
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उसके अनुसार वे एक रस्सा Ie झूला लेकर 


खिड़की के पास ठहर कर रस्से में dU हुए झूले पर 
बैठ गया । इस खिड़को से कमरे के अन्दर बन्द 
जूरियो की बातचीत अच्छी तरह सुन पड़ती थी | 
यहाँ बह पूरे पाँच घंटे लटका रहा प्रोर जूरियों का 
काररवाई के नाट लेता रहा | दूसरे दिन उस ws 
बार में, जिसके ये संवाददाता थे, जूरियां की कार- 
रवाई की विस्तृत रिपोर्ट छपी । इसे देखकर सब 
लोग दंग हा गये | पहले ता अन्य अख़बाएं ने इसे 
बनावटी बतलाया; पर इसकी सचाई का सबूत पाने 
पर चुप हा गये | दूसरे दिन अदालत में दूना पहरा 
बिठाया गया | पर संवाददाताओं ने बड़ी चतुरता 
की; वे काटे के एक कोने में छिप रहे | जब चारो 
तरफ़ ताले लग गये तब एक अन्य खिड़की से 
जूरियों की काररवाई सुनने लगे । रात भर जूरियां 
की बहस होती रही | संवाददाता भी वहां st 
रहे । दूसरे Me तीसरे दिन भी यही हाल रहा | 
अर्थात्‌ न जूरियों की बहस समाप्त हुई Hm ow 
संवाददाताओं ने पीछा छोड़ा | eed घंटे में जब 
जूरियो की सलाह पक्की gi तब संवाददाता बहा 
से टले | इधर उस अख़बार A जूरियों को प्रति दिन 
की काररवाई रोज़ रोज़ प्रकाशित होती रहो | पर 
लागों की समक मे न आता था कि ये गुप्त बाते 
इसे कैसे माळूम हो जाती हैं ! वे बड़े चक्कर में थे । 
असल बात मालूम हाने पर केवल सवसाधारण ही 
ने नहीं, किन्तु जज ने भी संवाददाताओं के साहस 
dre चतुरता की ps प्रशंसा की | पहले वे ५४ 


रुपये प्रति सप्ताह पाते थे; इस काम के पुरस्कार मे 
उनकी तनखाह qu से भी अधिक कर दी गई e 


MODINE Ot IE FU RIN UR NE FRE MT dee atm 
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१२९८ 
दैनिक समाचारपत्रों मे जा कुछ रहता है उसका c RARA की तरह अख़बारो सभाये (y Re a 
ï - à T. ^ QU. ‘ 
अधिक भाग पत्र के आफ़िस में नहीं तैयार किया paper Unions ) भी यही काम करतो ई Fic 


1 
N 


~ ad ~ 
जाता | ग्राव्यायिकाये, उपन्यास, यात्रावत्तान्त, केवळ इतना ही है कि ये सभायें gy.” > 
प्रहसन, चुटकुले, दिल्लगी के चित्र आदि अख़बारी की जगह कम्पोज़ किये हुए लेखों के our 
सिंडोकेट ( Newspaper Syndicates ) से खरीदे दामों पर वेचती हैं । अखबारवालो का केवट हसत 


जाते हैं । सिंडीकेटों'मे ऐसे लेखक या चित्रकार हों काम करना पड़ता है कि उन्हे प्रस पर उपदे 
नौकर रहते हैं जिनके लेख या चित्र सर्वसाधारण वे छाप देते हैं | इनके सिवा प्रकाशक X gara 
ख़ब पसंद करते हैं । इसके सिवा वे सुप्रसिद्ध उप- ( Publicity Bureaus ) भी अमेरिका We qd! 
न्याखकारों के उपन्यास भी खरीदते E मरौर हाशि- हुई हैं । इनका काम प्रति सप्ताह अखबारों॥ | दिण विर 
यार आदमियें का अन्य देशों में भेज कर उनसे यात्रा- लिखना है। यह काम मुफ्त करते हैं | इसका प्राण वह 
वृत्तान्त भी लिखवाते हैं। यात्रा-वृत्तान्त लिखनेवाला यह है कि इन पत्रों में गुप्त विज्ञापन रहते है हते । 
एक ग्रमेरिकन लेखक एक सिंडीकेट से सफ़र ख़चे लोगों के विज्ञापन इनमें रहते हैं चही लोग पवर पढ़ 
के सिवा डेढ़ लाख रुपये. वार्षिक वेतन पाता है । जीवन के आधार होते È | siam 
बस, इसी तरह, इधर उधर से इकट्ठा करके सिंडीकेट केवल देहाती अख़बार ही नहीं, किन्तु माग aaa 
पूर्वोक्त लेख आदि अप्बारवालों का बंच डालते हैं | पुस्तकं.भी छपे हुए कागाज़ों के बळ पर menus 
. यह at gi शहर के अख़बारों की बातं । अब होती हैं। मासिक-पुस्तक-प्रकाशक लोग हर हकर | 
देहाती पन्नों का हाळ सुनिए। उन लोगों का सिंडी- लेख ख़रीद छेते हैं। ये सब लेख केवल gi imn 
केटों से पत्र का अधिक भाग छपा छपाया मिल किन्तु पुस्तकाकार S भी होते हें । केवल टाशी ay 
mm k A i m ee emt की ख़बरें पेज कारा रहता है; उन पर प्रकाशक अपना गा, a 
re See SE e &! पता ग्रार.मासिक पुस्तक का नाम छाप E n RA 
संवाददाता रख लिये जाते Ši ae by Pu feat ओतर मो ro M वो के 
काम बड़े मज़े में चलता है | दवत eee ise यापने मत s 3 ores 
OIN RA हम यह कह आदि छापता है । इस तरह बहुत थोडे WN अल 
चाहते पत्र का जा छपा हुआ ग्रोर खच से मासिक-पुस्तक-प्रकाशक लोग गि मे ने 
भाग बेचते हैं बह सादे कागज के मूल्य पर देते हें। फा 1 उठाते हैं | 
इसमें उनकी कोई हानि नही । बयो. ue. यदा उठाते = | E Mm 
के ferat विज्ञापन भी रहते हैं । “al अमेरिका के अख़बारवाले अर पासे 
इतनी अधिक आमदनी होती A विज्ञापनों से बढ़ाने की तरकीब .खूब जानते हैं। इसी P EI 
मुफ्त में भी दे डालें ते भी कुछ कसा ह मसे. देनेवाली ख़बरें, चित्र मोर. कार हिली त 
में अख़बार वालों के भी E We a Nm प्श्य अकारित कात : | 
उन्हें अख़बार का तीन चौथाई भाग छपा त TR महु. RIS É edi i E ? 
जाने से छपाई नहो लगती | अथोत्‌ छपा iz Me Rin थोड़ी सब तरह की बातें छाप MEE 
irc अधिकांश परिश्रम à eas दाम लिए पत्रों को सब तरह के पेशे, विचारा "हत 
तरह देहाती अखबार बाले थोड़ी मेहनत are | इस प्रवृत्ति के मनुष्य खरीदते Hr पढ़ते हे 
R एर थोडे लोग खेळ तमाशे के बड़े शैक़ीन हैं । 


aaa अच्छे अच्छे अख़बार नि AR थाड 4 
निकालते भी हैं। ` जिल सकते हैं UC अलबारवाले खेल तमादो का पक जु a De. 


BAT सम्यादक रखते Li 
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` | यों के समाचार amc लेख प्रति दिन 
(RC AMETE भर में यह स्तम्भ 
EU End Dm qd समभा जाता है । इसके हेडिंग 
त ह रां में ऐसे ढंग से लिखे जाते हैं 
Zr a ज्ञ उन्हे देखता है उसी से अख़बार 

| हिस 7 पढे बिना नहीं रहा जाता | इसके सिवा 
` जाः ह ग्राहक बढ़ाने की एक र तरकीब 
e à E: । बह यह कि त्योहार के दिन पन्नों के रंग- 
रंगे रि विशेष संस्करण ATTEN EI S SOSTA 
नका कात रण बहुत TRENIT हैं आर पत्र कॉ अवश्य 
ते हे (त हैं । इसलिए पत्न-प्रकाशक अखबार के 
ain ef बढ़ाने का ऐसा अच्छा माका हाथ से कभी 


_ हाँ जाने देते । 


ria] अब्नवार की ख्याति बढ़ाने के लिए नित्य नई 
Wa id a निकलती रहती हैं । कोई समाचारपत्र- 
शक सर्वसाधारण को aga में लेक्चर या 


"Ut बजाना सुनाने या थियेटर दिखाने का प्रबन्ध 
पताह ee मुफ्त मे बफे बाँटता है ; कोई बच्चों 
देता" पत मेत दवा देता है; कोई गरमी के मोसम में 
रहेकै किनारे आरामगाह बनवा देता है, जहाँ 


Wal T fs ~ ^ NN 
, विह" के लड़कों की परवरिश की जाती है । 


d 3 d वेकार मनुष्य Spe स्त्रियां की 

| vec dida Eu Mp 
E पि मार ह ये अपने पत्रों को अनेक 
ला फय 
ST सस्या दि q करत हे । पर 


ने पर दिन घटती जाती है । 
ती 


\ R लेख S 
yes x ने में सन्त निहालसिंह के पूर्वोक्त 
| RI > ü x à 
a Ting, दद मिळो है ER 


श्रोकण्ठ पाठक | 
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१९९ 
Coss CSCS 
पिपीलिका-पुराण । 
१88४52998रप Si अमेरिका के प्राणि-शास्त्र- 
ES EN = वेत्ताओं ने पिपीलिकाओं के विषय. 
में अनेक पुस्तकं feats । एक 
साहब ने ते अपनी सारी उप्र. 
Fas rrt की परीक्षा में व्यतीत कर 
दी | उनकी पुस्तक इस छोटे से, पर अद्भुत, जोव- 
सम्बन्धिनी पुस्त कों में सबसे अधिक प्रमाणनीय है। 
Faget यद्यपि बहुत ही छोटा प्राणी है तथापि 
उद्योग और श्रमशीळता में मनुष्य उसके सामने काई 
चीज़ नहीं । उसका उद्योग सतत जारी रहता है। 
बरसों के लिए बे पहलेही से खाना जमा कर Sat 
हैं; रहने के लिए मकान बनाती हैं; नौकर चाकर 
रखती हैं; गाय भैंस रखती हैं; शिकार खेळती हैं; 
ग्रेर पास पड़ोस के पिपोलिका-ग्रामां पर हमला 
करके उनके अण्डे लूट छाती हैं | उन अण्डो से जा 
बच्चे निकलते हैं उनको वे गुलाम बनाती हें | चिडँ: 
टिया में भी अमीर, गरीब राजा, रानी इत्यादि. सामा: 
जिक व्यवस्थाये हाती हैं | roe 

इस अत्यल्प प्राणी, चिऊ टी, की दिनचय्या-- 

समाज-रचना ML दूरदशिता बहुत हो अद्भुत है । 
ऐसी अद्भुत कि तत्सम्बन्धी बातें सुन कर हैरत 
हाती है । fas teal की विशेष विशेष बस्तिग्रों में 
फ़ौजें तक रहती हैं । ये फ़ौजें शत्रु की HIST से जो- 


Be 

0००० Bd 
Ne pa DJ pa 
९६७९2६ 2422) 


‘gta हाम कर लड़ती हैं ग्रार कभी भगती नहीं । 


मारना या मर जाना ही इनका मुख्य मंत्र है | चिडॅ- 
frat में बल भी बेहद हाता है | उनकी असीम शक्ति 
की बातें सुनकर आश्चर्य से दंग होजाना.पड़ता है। 
डील डाळ के हिसाब से, बल मे, आदमी एक 
Ras के मुक़ाबले में त॒णवत्‌ भी नहीं! चिंउटियों 
के विषय की कुछ बाते हम ग्रमेरिका के एक AS 
बार से यहाँ पर देते हैं | ae. 
fad fat की काई काई जातियाँ बड़ी ही भयः 
र हाती हैं | वे अपनी जान की कुछ भी परवा नहा । 
करतों | जैसा ऊपर कहा गया है, वे बहुधा आपने | 
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पास पड़ास के पिपीलिका-मण्डल पर डाके डालती 
हैं रोर उनके बच्चे An अण्डे उठा छाती हैं । उनकी 


` 


à सेवा शुश्रा करती È ्रोर बड़े हाने पर उनसे 
गलामी कराती हैं। परन्तु उनके साथ वे कभी सख्ती 
नहीं करतीं | उन्हें वे अच्छी तरह रखती हैं ग्रार काई 
तकलीफ नहा होने Tait | 
fas feat को लड़ने भिड़ने में बहुत मज़ा आता 
21 वे बड़ी लड़ाकू हाती हैं । कभी कभी अकारण 
ही पड़ोस की Pas fest की बस्ती पर चढ़ाई कर 
बैठती हैं मरार लड़ाई के मैदान में ga युद्ध आरम्भ 
कर देती हैं । इसीलिए चिउंटियां के पास omui 
रहती हैं। उनसे वे शत्रुओ से अपना बचाव भी करती 
हूँ श्रेर उन पर धावे करके उनसे युद्ध भी करती हैं। 
मनुष्य चाहता है कि संसार में मार काट बन्द्‌ हा 
जाय--सब कहीं शान्ति-भाव बना रहे wc चिउं- 
fasi को शान्ति पसन्द नहीं। चुप चाप खाना HTC 
पड़े रहना उन्हे अच्छा नहीं लगता । अपनी शारी- 
रिक शक्ति को यथावत्‌ बनी रखने ग्रौर वीरत्व 
दिखलाने को उन्ह सदा अभिलाषा रहती है | 
लड़ाई मानें उनके लिए एक तरह का व्यायाम है | 
aga की अपेक्षा Pas टियों मे, आकार के हिसाब से 
शक्ति भी सैकड़ों गुना अधिक होती है | यह सुन 
कर आ्राइचथ्य न कीजिएगा | बात बिलकुल सच है | 
_ fastest के जीवन मर स्वभाव आदि की 
जाँच करनेवाला को चिउंटियो की अपार शक्ति का 
देख कर चकित होना पड़ता है। जिस आदमी का 
ASA दो मन है वह दोही तीन मन की वजनी चीज़ 
सहज मे उठा सकता है। पर यदि वह १६०० मन 
को वज़नी चीज़ उठा ले Are घरें सिर पर या छाती 
पर रक्खे रहे ते कहां वह शक्ति मे चिउँटी की बरा- 
बरो कर सके | एक दफ़े एक चिऊंटो ने पृथ्वी केएक 
कृत्रिम गोले का उठा लिया | परीक्षक ने उसकी एक 
att चिमटे से पकड़ कर उसे अधर में टाँग दिया | 
इस पर भी चिडटी ने गोले का न छोड़ा | 
उसे बैसेही आकाश में zit रह त 


i टी | यदि कोई आ 
किसी ऊँची जाह से एक टाँग के बळ a = 
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जाय ग्रोर उस द्शा में बह अपने दांत wl: a 
हज़ार मन वज़नी रेल के aa का पकड, पर 
कहा ae य Sein zi चिउंटीको बरा À 
सके | जा सिके चिउँटियों से पाँच से शुना ग 
घज़नी हे उनका ते वे सहज ही मे उठा t 
इस दशा में उनकी टाँग पकड़ कर आप चाहे 
जितने ऊँचे पर लटका दीजिए, पर जिस fey 
वे एक AH पकड़ लेती हैं, फिर a mil cene 
अपने qt और अगले आँकड़ों में गजब की ता र टिय 
रखती हैं । कोलंबिया के जंगली लोगों के वर ॥र कर 
जब कोई घाव हा जाता है तब उस घाव बे हिय 
किनारां के मिलाकर वे लोग उसे fuif) 
कटाते हैं । जब चिड टी काटने लगती है तब, 
WS को वे काट देते हैं; सिफ उसका सिर ay 
जाता है। वह सिर घड़ से अलग हो जाते || 
घाव के नहों छोड़ता; वहीं रह जाता है गरी 
का काम देता है | 
fad Bat में बोझ खाँचने को भी आपव 
हाती है । एक qq एक fuz टी अपने से तेर 
गुना अधिक वज़न की एक छाटी सी चाँदी बी 
गाड़ी अपने fag की तरफ़ दूर तक diui 
यदि आदमी २७०० मन वज़नी रेल को ४४. 
अपनी कमर से बाँध कर खाँच सके तो कहे 
छोटे से जीव की बराबरी करने का दावा , 
वजनी चीज़ खींचने में चिउंटियां को मे! | 
जगह से जाना होता हैं ते वे दाहने mi p 
जाती E | इससे थकावट कम आती है. 
बुद्धि को ते देखिए ! संसार 8 जितने ज | 
कोई भी fas eat को बराबर बिकट ga | 
शूरवीर नहीं है । जापानी भी इनके p 
चीज़ नहीं | प्राणों को ता fas टिया. तड A, 
ही नहीं । जन दे! ate पिपीलिकाय ' १७, 
x m गिरे बिना उ 
हैं तब एक के निर्जीव हकर गि वी 
नहों छूटती | जब दे विद्वेषो बस्ति” ca र 
की सेनां लड़ाई के मैदान में "UT Lg IN 
हाती है तब पहले नाना प्रकार के ! Ed 


m उड़ाई भयङ्कर रूप धारण करती है AIT 
रिधौरे ० पर भिड़ जाते हैं । ऐसे समय में 
cs CÓ के रुण्ड, मुण्ड, हस्त, 
gÈ से आच्छ हा जाता हे। जच तक एक 
का पूरा पूरा पराभव नदा हे! जाता तब तक 
ह मैदान से नहीँ हटता | कभी कभी 
| oM aqa d सैकड़ों शुना बड़े कीड़ों पर 
-ia कर बैठती हैं | ऐसा करने में wget अनेक 
j| petat मारी जाती हैँ। पर अन्त में कीड़े का वे 
परकर ही कळ करती हैं AT थोड़ी देर में अनन्त 


liat उसे उठाकर अपने बिल में पहुँचा देती हैं। 


| aidi की एक जाति-विदोष होती है | उनके 

ढले भाग में एक थैली सी रहती है | उसमें एक 
` [ara मोठा रस भरा रहता है | उन्ह fas टियाँ 
Jaan से रखती हैं । वे उनकी गाय हें । उनके 
पके वे धीरे धीरे पीती रहती हैं । यदि किसी 
करण से वे दूध ( रस ) अच्छी तरह नहों देतो ता 
[T अगछे मूँछां से उनको थप थपाकर वे द्ध 


à a e eS Š 
ad लेती हैं ओर खूब छक जानेपर छाडती हें, 
पिच में नहीं | R 


कहीं 
ण | झन का फोंडलिंगू अस्पताल । 


ho 
LN ०८ की सरस्वती में लन्दन के 
vefst अस्पताल. पर जा लेख. 
ZR “मारा प्रकाशित हुआ हे. उस में 
` फलकत्ते के इतिहास-प्रसिद्ध सेठ 
fr DM का जिक्र है । उसके अन्त 
तो ९ अस्प इस दानी गर परोपकारी 
हम” कह कर | के अधिकारियों ने “काला 

SE किया है। हमने इस विषय 
अधिकारियों से ज्ञा पत्रव्यवहार 


अनुवाद-सहित नीचे दी 
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(1) 
146, Tufnell Park- Road, 

London. N. 

September 8th, 1908, 
Dear Str, ४ 
Ihave read the Foundling Hospital re- 
port for 1907 with considerable pleasure 
and profit, but on page 36 under “ Legacies 
and Benefactions” occurs the following sen- 

tence to which I take strong exception :— 


“ Omyehand,.a black Calcutta merchant, 
gave the sum of Rs. 18,750.” 

I refer to the word “ black” which is high- 
ly objectionable and 1 hope you will take it 
off when bringing outa fresh report. That 
instead of adding “Mr.” or Esq." to a 
man who contributed the munificent dona- 
tion of £1,250 is, to my mind, nothing short 
of insult. ; 

I should, therefore, be happy to know 
what step you take in the matter. 

à; Yours faithfully, — 
P. L. Misra. 


अनुवाद | 
(2) 


१४६, टफनल पाक राड 

OAL 

ato ८ सितम्बर | 

महाशय, | | 
मैंने फाउंडलिंग अस्पताल को सन्‌ १९०७ वाली 
RAS पढ कर अत्यंत हष MC लाभ उठाया। परंतु 
उसके ३६ वे पृष्ठ पर “ वसीयत रर दान-पुण्य” 
ahaa के नीचे निम्नलिखित वाक्य पाया 
मुझे बहुत एतराज्ञ है: 
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_ hight follow his good example. 
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E अमीचन्द, एक कलकत्ते के काळे सौदागर ने 
१८,७५० रु० दिये” | 


इस वाक्य में मेरा मतलब “काले” शब्द से है 
जिसे मैं बहुत बुरा समभता हूँ ga आशा है कि 
नई रिपोर्ट से उसे आप निकाल देंगे। जिस मनुष्य 
ने इतना बड़ा चन्दा दिया उसके id “मिस्टर” 
या “एक्वायर” न लगाना मेरी समक में उसके लिये 
बहुत अपमानजनक है | 


इसलिए मुझे यह जान कर बड़ी ख़ुशी हागो कि 
आप इस विषय भ॑ क्या काररवाई करते È | 


आपका 
qro. एल० मिश्र | 


(2) 
REPLY. 


Founpiine HOSPITAL, 
London. W.C. 
September 10th, 1908. 


Secretary's office, 

DEAR Sir, x 

| In answer to yours I beg to say that the 
words you refer to are am extract. from the 
Hospital minutes and T need hardly say that 
the last thing the Governors would dream 
of would be to offer or even insinuate 
any insult to one who had been so good to 
the Hospital, and I really do not think any- 
body would dream of putting that construc- 


_ tion upon it. I take it the reason for the 
description was that the Governors of that 


day hoped that other native merchants 


: Yours faithfully, ms 
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- WS. Wintle, . papers of the day. T, therefor 


ennai and eGangotri 


उत्तर का अनुवाद । | 
फाउंडलिंग "un n 
sat 

ATS १० सि० ah. 

मंत्री का आफ़िस Ni 


महाशय, | Top: 
जिन शाब्दों का आप हवाला देते Sag ral cea: 
की रिपोट से लिये गये हैं । मुझे यह कहो 
विशेष आवइ्यकता नहीं है कि अस्पताल क्षे 
कों को स्वप्न में भी एक ऐसे अच्छे आदमी काग 
मान करने का विचार हुआ हा, न मुझे यह fag 
है कि काई aga उसका ऐसा अथे end 
प्रकार लिखने का कारण मुझे यह जान पताह प्रहशय 


कदाचित्‌ दूसरे देशी सौदागर भी उनके म पः 
उदाहरण का अनुकरण करेगे | quus 
आपका ॥ 8 ग्रात 

डब्ल्यु" quo face! al भू 

(3) | क 

८ My REPLY. PR 


September 18th, U ग्रोर र 

FUT, 
Thanks for your letter, I am ee Raz 
reasoning did not appeal. to me. 100 Ta 


1 > T houl * त 
understand why on earth shout 1: 
s ned It 


DEAR SIR, 


minute be not corrected, for it 1 

late to mend a mistake: 
Ax few years back the late I6 à 

bury called Mr. Dadabhat "a । 


man,"-and the storm- of : 

aroused at the moment, both in th 
and in India alike, on the Be 
and Englishmen, although p 
fairer than. so many Englishmé 


realised by turning up 2. iint § 
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1] रायबहाढुर सर प्रलुळचन्त्र एम० TO, Sto एल०, Ato आई० Fo | १३३ 
ie that the epithet should be ex- SEORETARY’S REPLY. 
e e . 5 
ig E Indian added instead. Ido September, 19th, 
pun an the motives of the Governors : (4) 
we 4 who perhaps were not fairly Drar SIR, 
E with our feelings, but to-day In answer to yours the note in the Annual 
स० ॥९॥ m j serving as a bait the statement के SU future, run—“Mr. Omychand, 
y r fo an immense harm. . an Indian (Calcutta) Merchant, gave the sum 
1 ( "7E 
T one with this, further correspondence of Rs. 18,756. र & 
i s T 
वे nel vill cease betwen us Yours faithfully, 
j Yours faithfully, W: S. Wintle. 
p M E का * ^ j 
P. J. Misra, मंत्री का उत्तर | ie 
अनुवाद | Ce) l 
(३) | fao १९ | 
। १८ सितंबर महाशय, | 
पडतां पहाशय, आपके पत्र के उत्तर में लिखा जाता है कि आगे 


आपके पत्र के लिए धन्यवाद्‌ । मुझे शोक है कि का अस्पताल की वाषिक रिपोर्ट में ये शब्द रहा | 

सका उत्तर मुझे ठोक नहीं जँचा । मेरी समक मे करेगे I“ मिस्टर अमीचन्द कळकत्ते के इंडियन | 

ग्रता है कि रिपोर्ट क्‍यों न सही की जाय; सौदागर ने १८,७५० र० द्यि”। _ 

» विके भूल जब चाहे सुधार दी जा सकती है | ; आपका 

इछ षष हुए सृत लाडे साल्सबरी ने मि० दादा डब्ल्यु quo बिंटल | 

l ॥ई नैराजी का, जा उस समय सेंट्रल फिन्सवरी इस पत्रव्यवहार से मालूम हा जायगा कि 

गोर से natie के मेम्बर थे, “काला आदमी” आलि यहाँ के लोग ऐसे हठो नहीं हैं | इसमें सन्देह | 

या, tet कि घे बहुत अँगरेज़ों से गारे हैं। नहीं कि पहले पत्र में मंत्री जी ने कुछ टाल मटोल | 

[GU पर जा क्रोध इस देश और भारत में करनी चाही; पर अन्तिम पत्र से जाना जाता है कि 
| उतनी ग्रोर अँगरेजों ने ज़ाहिर किया था चह उनका मन बिलकुल साफ़ था | इसलिए हमने उन्हें 

के समाचारपत्रों का देखने से मालूम हा फिर धन्यवाद दे दिया | 


प 
l Em मे बहुत मुनासिब समभता हूँ प्यारेलाल fu | 

ord SR | निकाल कर “ इ » 
^; MGE झे उस समय NEC रायबहादुर सर Heu चेटर्जो 


पह हात E सन्द्ह AB, पर कदाचित्‌ vue Vo e? Wo? सी० ango go । 
EN UNE बातों से हमारा 
होगा । आज ऐसे शब्द उत्सा- Ar के बाहर जिन प्रतिभाशाली बंगा- 


T हानिकारक E । Jah लियो ने अपनी योग्यता के बळ पर | | | 


ना है, अ i 
"agg मोर हमारे बीच अधिक ६ 0) उच पद e T è 
आपका | E राय प्रतुल्चन्द्र esit बहादुर, s uc 

पी० qao मिश्र | से अन्यतम हैं | r 
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पूर्व-पुरुष ओर जन्म | 

डाकुर चैटर्जी का जन्म ८ अकतूबर सन्‌ १८४८ 
go का कलकत्ता नगर मे gut था | आप mie 
घं के चट्टोपाध्याय ब्राह्मण हैं। आपके पूवजां पर 
लक्ष्मी dre सरस्वती दोनों की कृपा सदा बनी रही 
है। अर्थात्‌ उनमें से प्रायः सभी लोग विख्यात 
पण्डित Anr सम्पत्तिशाली पुरुष थे । जिस समय 
बंगाळ की स्वर्णभूमि में अँगरेडों के पेर जमने लगे 
थे उस समय आपके प्रपितामह के पिता अपने 
जम्मग्राम को छोड़कर कलकत्ता में आ बसे थे | 
यहाँ उन्होने खूब धनोपाजन किया था | कोई T 
चर्ष पहले आपका घराना कलकत्ता में अत्यन्त प्रति- 
fuc समभा जाता था He चह किसी बड़े से बड़े 
धनवान्‌ घराने से किसी बात मे कम न था । परन्तु 
आपके पितामह की qum वैसी न रही | इसलिए 
मजबूर हाकर आपके पिता को सरकारी नेकरी 
करना पड़ी । कई साल तक डिपटी कलेकुरी करने 
के बाद १८५५ Fo मे उनका देहान्त हा गया | इस 
समय प्रतुळचन्द्र को उम्र केवळ सात वर्ष की थी | 
इसलिए आपके तथा आपके He तीन भाइयों के 
पालन, पोषण ओर शिक्षण का सम्पूर्ण भार आपकी 
शोक-विहला विधवा माता पर आ पड़ा | परन्तु वे 
बड़ी ही गुणवती ae बुद्धिमतो खी थो, उन्होंने 
अपना कत्तव्य बड़ी योग्यता से पालन किया । 
शिक्षा । 


५ संतुलचन्द की शिक्षा घर ही में शुरू हुई । चार 
qu की अवस्था में उन्होंने अपनी माता से मातृभाषा 
बंगला सीखमा प्रारम्भ किया | पाँच वर्ष की उप्र मे 
उन्ह इतना याम्यता प्राप्त हा गई थो. कि कृत्तिवासः 
कृत रामायण आदि अंथ घे अच्छी तरह पट लेते 
थे। इस समय इनकी असाधारण स्मरण-शक्ति 
प्रतिभा, फुरतीछेपन और अध्ययनशीळता को देख. 
TS इनके कुटुम्बी कभी कभी चकित &T जाते थे 
E td Eo की भूरि भूरि प्रशंसा 


१३४ 


> 
E 
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घर की शिक्षा समाप्त करके आप स्कूल), 
हुए । यद्यपि कलकत्ता के अस्वास्थ्यकर „° 
के कारण आपका स्वास्थ्य ठीक न रहता y 
लगातार छः वर्ष तक महीने में एक बार 
बुखार आता रहा था तथापि स्कूळ गोर बाहे 
आप अपने सहपाठियों से हमेशा बढ़े चहे wi 
सन्‌ १८६२ ई० A आपने कलकत्ता-पिश्व 
की प्रवेशिका परीक्षा पास की । इसके बाद बी) i 
quo go और बी० uuo की पदवियाँ आणे 
से १८६७, १८६९ और १८७० ई मे प्राप्त at 


वकालत | 


फ़रवरी, १८७० में Aza महाशय ने कर 
हाईकाट में वकालत प्रारम्भ किया | बकाल? 
करने के पहले उन्होंने कभी किसी अदालत छे 


काट जाते रहे; पर कई कारणों से यहाँ 
वकालत न चली । इसलिए कुछ ता इस काण हित ए 
ओर कुछ स्वास्थ्य ठीक करने के ars aM 
अपने पुराने अध्यापक ओर मित्र बाबू नत 
सुकु्जी के परामशीनुसार, लाहार जाना शि 
किया | i > 

erem में पहुंचतेहो आपकी वना च I; 
रूप से चलने लगी | पर जैसी चाहिए ग | 
चली | इसके कई कारण थे | एक ता यह |; 
के वकालत का व्यावहारिक शान और 
था और दूसरे यह कि आप वाचाल जरा a 
इसके सिवा आत्मइलाघा, परनिन्दा, चलत», 
आदि गुण या दुगु ग भी, जिनकी कामय d 
बनने के लिए बड़ी ज़रूरत हे, उस सम |, 
न थे । धीरे HR, काई चार वर्ष बांदी. 
चकालत खूब धड़ाके से चलने git 
सच्चरित्रता, नम्रता और असाधारण 
शुहरत चारों ओर फैल गई | केवळ 97 qs 
साथी वकील ही नहीं किन्तु dim कोट PX 
उच्च पदाधिकारी अँगरेज तक आपकी * | 


शबि है 
रो ने f 


Digitized by Arya rat 
। ` दॉयबहाडुर सर Hdeuwe चेट 


~ a दिनों में आप पंजाब के सर्व- 
देखने gi | कुछ ही las z 
gaia में समझे जाने e | 
d [S र्क e Sisi A 
चीफ कोट की जजी | 

jo तक आप निर्विन्न वकालत करते 
सन्‌ १८८९ - > ह 
है| इस साल तीन महोने के लिए आप चीफ़ काट 
aga बनाये गये | इसके बाद १८९४ में आप फिर 

A e 

Vega के लिए चीफ़ काट के जज हुए । १८९८ 
४ग्रप इस पद पर हढ़ रूप से नियुक्त कर दिये 
| तबे से लेकर कुछ महीने पहले तक आप इस 
aac प्रतिष्ठित पद के गुरुतर HAT के बड़ी 
हौ योग्यता और दक्षता से निर्वाह करते रहे । ८ 
ग्रकतूबर, १९०८ को आप इस पद्‌ से अलग हुए | 


राजनैतिक तथा नागरिक काय्य | 
Ses! महाशय के राजनैतिक विचार वैसे ही 


ढे रहे) 
T3 


पित की थी सुनते हैं कि यह सभा अब भी 
भषित हे और अपना काम करती जाती है । जिन 
गाने aya नामक अँगरेज़ो दैनिक समाचारपत्र 


mr उनमें आपका भी नाम है । इस पत्र में 
रसे 


त सा! तक लेख भी लिखते रहे थे 

तसा i sn लिखते रहे थे । सन्‌ १८८२ 

aq n = म्यूनीसिपेलिटी में भी स्वार्थ लेने 

qe हि T साळ गवनमेंटहाडस में जाने का 

र E Tu E मिला था। म्यूनीसिपेळ कमिटी 
: i 

s X के लिए आपने १८८४ ३० में उसके 


क मसौदा तैयार किया | इसे पंजाब 
Mia eT पसंद किया | १८८६ ३० में 


शेरे 


रा ~ 
7 | ह. a म्यूनोसिपेलिटी का मेस्बर नियुक्त 
5 jj भे आपने प्र à 
ri p" न किया | राजा-प्रजा का बहुत 
वरक Ww १८८६ Se] काय्य | 
ar P ने गये | 9 र याय पजाब-विश्वविद्यालय के 


oundation Chennai and eGangotri 


; THO ए०, Sto quo, सी० आई० $o | 


_ विश्वविद्यालय में कुछ गडबड हुईं 
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१३७ 
आप १८९८ io तक करते रहे । इस साळ आप इस 
फकल्टो के ' डीन? नियत हुए | जब १८८७ ई० में 
d थी तब आपने 
उसके दूर करने और विश्वविद्यालय की दृशा 
सुधारने के सम्बन्ध में बड़ा काम किया था । इस 
उपलक्ष्य म॑ आपका दूसरे साळ रायबहादुरी की 
उपाधि मिलो | तब से लेकर अब तक ग्रापने 
विश्वविद्यालय-सस्बन्धी न माळूम कितने काम किये 
= l १९०४ मे आप उसके < वाइस चेसळर ” नियुक्त 
किये गये | १९०७ मे आप इस qq पर पुनवोर 
नियत किये गये और अब भी इस उच्च पद पर 
प्रतिष्ठित R | 

c ^ NRTA 

सवसाधारण क कामा स सम्बन्ध | 

यद्यपि आपको सरकारी कामों से बहुत कम 
समय मिलता था तथापि आप सवसाधारण के 
काम करने से भी पद्चात्पद न होते थे । १९०१ में 
आप लाहौर की पबलिक लाइब्रेरी के प्रेसीडेंट बनाये 
गये | इस दशा में आपने गवर्नमेट से १०००० रुपये 
एकमुश्त और ३०० रुपये मासिक सहायता दिलवा 
कर इस पुस्तकालय, अतएव सवसाधारण, का बड़ा 
उपकार किया | इस समय यह पुस्तकालय बहुत 
अच्छी हालत मे है । सन्‌ १८९७ 2o में पंजाब के 
हिन्दुओं ने “ विकरोरिया जुबिळी टेक्निकल इन्सटी- 
ख्यूट नामक एक शिढपविद्यालय कायम किया | 
आप इसके TASS बनाये गये | इस पद्‌ पर आप 
कोई दस वर्ष तक प्रतिष्टित रहे । शुरू में इसको 
उतनी सहायता नहीं fret जितनी कि मिलना 
चाहिए था । पर आपते बड़ी कोशिश करके २०००० 
रुपये एकमुझ्त और १०० रुपये मासिक सहायता 
स्वरूप गवर्नमेट से तथा ५००० रुपये महाराजा 
पटियाला से दिळवाये | यह विद्यालय पहले की 
अपेक्षा अब अच्छी हालत में है । इसी iis आपने 
और भी न माळूम कितने सार्वजनिक कामों मे सहा- 
यता देकर और दिलवाकर सर्वसाधारण का अभन्त 
उपंकार किया है । उन सब का ब्योरेवार वृत्तान्त 


लिखकर हम इस लेख के बढ़ाना नहीं चाइते। | 


-a 
१३६ 
सरकारी सम्मान । 
आप राजा-प्रजा देनेंही के विश्वास, प्रीति ओर 
सम्मान के भाजन हैं | यह हम लिख चुके है कि 
१८८८ में आप राय बहादुर बनाये गये थे । खन्‌ 
१९०३ में आप को योग्यता और परोापकार-सम्बच्धी 
कामों के उपलक्ष्य में आपको सी० आई० do की 
प्रतिष्ठित उपाधि से विभूषित करके गवनेमेंट ने अपनी 
शुणग्राहकता का परिचय दिया | गत वर्ष FERA- 
विश्वविद्यालय ने, अपने ज्ुबिळी-उत्सव के अवसर 
पर, आपको डी० ggo ( क़ानून के आचार्य्य) की 
पदवी प्रदान की । १८९९ ई० में कुछ महीनों के 
लिए गवनमेंट ने आपके बड़े लाट की कोंसिल का 
मेम्बर भी बनाया था | 
उपसहार । 

डाकुर चेटरजी महाशय असाधारण विद्वान्‌ , 
~ , बुद्धिमान, ज्ञानवान्‌, न्यायी, ग्रोर अनुभवो पुरुष 
1 आपके समान सच्चरित्र, सौम्य, परोपकारी, 
उदार, शीळवान्‌, नघ्र ओर धास्मिक मनुष्य इस 
देश में अधिक न होंगे । ईश्वर करे आप चिरकाल 
तक जीवित रहकर AIA अनुभव और ज्ञान से इस 

देश का लाभ पहुँचाते रहे | 
उद्यनारायण वाजपेयी | 


अमृतसर का स्वणमन्दिर | 


जाब में अमृतसर एक छोटा सा गाँव 

था। उस समय उसका नाम चक 

था । पर अब मनुष्य-गणना के 

| "SUR WE भारतवर्ष में १९ gt 

: और पंजाब मे तीसरा शहर हे | 

् [सिक्खों के चोथे गुरु. रामदास ने 
तीसरे गुरु अमरदास जी की आज्ञा से विक्रम संवत्‌ 

. १६२९ मे इस शहर की नीव डाली और अपने नाम 

` पर नगर का नाम रामदासपुर रक्खा | गुरुजी ने 

पहले अपने ही रहने के लिए बहाँ मन्दिर बनवाये | 
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— 
वे अब तक गुरु के महलों के नाम से k E. 
उसके बाद गुरुजी ने मकानों के आस te 
जातियों के लोग बसाये | Wi 
विक्रम संवत्‌ १६३४ के माघ मास गे 
अपने अनेक शिष्यों को बुलवाकर शहर के M 
Hum सारां तालाब खुदवाना आरंभ किया i 
भो अपने RURAS से कभो कभी उसको 
निकालते थे । बनने पर उसका नाम आपने अमृत 
रक्खा | तब से, विशेष करके रणाजोतसिंह के 
से, इसकी उत्तरोत्तर उन्नति होती गई। गबर 
यह ताळाब ४७५ ,फुट लंबा और इतनाही चो! 
इसके चारों ओर संगमरमर ओर काले तथाम 
पत्थर के चौकोने तझुतों से बना हुआ २४ फुटे 
फ़श है। तालाब मे सब तरफ़ नीचे से sua 
संगमरमर की सीढ़ियां हैं । तालाब के तीतत 
राजाओं और सरदारो के मकान हें | उत्तर की 
एक बड़े भारी बुज में घण्टाघर है, जिसका! 
सारे शहर में सुनाई देता है । तालाब मे जहम 
गहरा है । इस पवित्र तालाब के पास कोई M 
जूता पहन कर नहा जा सकता और न उसां 


तालाब के बीच में स्वणे-मन्दिर अर्थात 
का गुरुद्वारा है | इस मन्दिर के चारनामहै 


मन्दिर | तालाब के बीचमे ६५ ,फुट ठवे n 
ही चोड़े aga? पर मन्दिर बना हुग्रा है! 4 
पश्चिचमी किनारे से afer तक २०० फट, 
है। इसके पश्चिम तरफ़ एक HEUS 
है। पुळका फुर्ञ सफेद और नीळी माव” 
मरमर) पटियों से बना है | उसके व { 
पर चमकीले मार्वळ के Gat पर २० 9 
टेन ळगे हें | c gu 
मन्दिर को लंबाई ahaa से ud 


भाग पर, बीच में, एक बड़ा ये के ही 
पर भी चार छोटे छोटे शुँबज़ हैं । म 


ONE 
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pe di भाग सफेद HAS का है | उस पर 
11100 के बहुमूल्य पत्थर जड़ कर स्थान स्थान 
| a गये हैं । ऊपर के भाग तथा सब 
जो पर तांबे के पत्र जडे कर सोने ha HSHT 
ह्या हुआ है । इसीलिए यह स्वण-मन्दिर के नाम 
प्रसद्ध है | मन्दिर की दीवार पर गुरुमुखो 
"E प्रन्थ-साहिब के बहुत से पद्य खुदे हुए 
३। मन्दिर के दरवाज़ो पर चांदी का काम बहुत 
ह gaT है । मन्दिर का भोतरी बाहरी =a 
रो बहुत ही हृदयग्राही हे । छत में छोटे छोटे 
बच जड़ कर कुन्दन किया. हुआ हे । qurH 
* [सफेद और नीले क्रीमती पत्थर के ठुकड़े बड़ीही 
Gad से जड़े हुए हैं | 

पूवे की ओर मन्दिर का प्रधान ग्रंथी चमर 
mi लिए बैठा रहता है। बीच में एक चादर 
BW रहती हे । उस पर यात्री लोग रुपये, पैसे, 
39, फूल, मोहनभोग इत्यादि चढ़ाते हैं । 


ED zum अपने ग्रन्थ का द के समान 
E. ii E छोग प्रति fea प्रातःकाल 
पी संवारते EI su चांदनी के 
E पर रख कर उस पर चॅमर करते हैं । 
imi a pad e com ह 
laters = ताय पर उसे सुलाते 
RSS eae 
यो शमहल है। वहाँ सिक्खों 
शा जाती. ७... भोर-पंख की भाड़ से बुहारी 
DON है। यहाँ चाँदी के पत्र जड़े हुए 
NM A जाने को सोढ़ियां गई हैं । 
र s S eh व्यास के चाँदी के ३१ 
Iw ` S हैं। खजाने मे एक बड़ा 
f Ser a ns खुनहळे gent के तीन सोंटे 
; ` 8 । पाँच सेर qisa सोने 
sane = x पन्ने ओर होरे जड़े 
स्वा मोतिया का भो यहाँ बहुत अच्छा 
पकुर भी $ भालरदार होरो का 
जिसे नवनिहालसिंह जो 


र faa 4 


p 
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उसके साथ जाती हैं | uo 
` मन्दिर के चारों तरफ़ जो फ़ 
ओर नीले मार्वळ के टुकड़े 
खचित किये हुए हैं। जगह 
गु बजदार छोटे छाटे खंभे हैं । 
मन्दिर में और उसके आस पास नानकशाही 

रोग दिन रात भजन पूजन किया करते हैं। यात्रियों 
की सदा भीड़ रहती है। विशेष करके दिचाळी और 
वेशाखी को बड़ा मेळा होता हे । मन्दिर मे नानक- 
शाही पुजारी रहते हैं। मन्दिर के आस पास कोई 
जूता नहों ले जा सकता | 

यूरोपियन. और मुसलमान आदि लोग उत्तर 
की ओर से मन्दिर का दर्शन करते हैं | 

तालाब के परिचमो किनारे पर पुल के पास 
बड़े बड़े दो झाडे हैं । उनसे थोड़ीही दूर पर पांचवें 
गुरु अजु नसिंह के समय का बना हुआ एक सिकः 
मन्दिर है। उसे अकाळ-बुङ्गा कहते EI उसके भी 
Sus पर सुंनहला मुळम्मा है | सीढ़ियों द्वारा 
मन्दिर में जाना होता है । मन्दिर में सुनहछे सिंहा- 
सन पर वस्त्र से ढकी हुई कई Dax रक्खी हैं । 
उनमें से चार Fe लंबी शुरु गोविन्दासिंह जी की 
एक तलवार ओर एक iere | यहाँ सिक्ख लोगों 
का पोहल संस्कार हाता है | 

तालाब से दक्षिण को तरफ़ शुरु का एक बहुत 
बड़ा बाग है! उसमें अनेक सुन्दर सुन्दर फवारे हैं। 
बाग के qa बिजली का इंजिन है जिससे समस्त 
दरबार मे रोशनी हाती है। दिवाली और वैशाखी 
पर साधु महात्मा इस बाग मे आकर ठहरते हैं। 
वहाँ पर ग्रृहस्य आदमी se अन्न वस्त्र आदि 
देते हैं । : 

बाग में भी गुरु का लडूर ( क्षेत्र) है। वहाँ भी 
साधुओं को अन्न मिलता है ।. 


PP ORT 
AAA ero 


Te उस पर सफेद 
बहुत ही सुन्दरता से 
जगह पर मावेल के 
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Te 


EN उत्परि घास, लता, पेड़ आदि के लिए ह | [ग 
कोयले की उत्पत्ति | कार होता है | बिना पानी के चे नहो M gei 
3 १५३६९3 यले से हमारा मतलब उस कोयले जहाँ पानी की अधिकता हेपतो है यहाँ a 
४४ Mf सेहे जा ज़मीन के भीतर खानों अधिकता होती है । इस देश के जिन zm तरह 
X का % से निकलता है । किसी किसी बहुत बरखता है वहाँ अब भी ating 5 णि 
at eux का खयाल हे कि वह पत्थर का सुपारी आदि के जंगल सेकड़ों कास तक EN र 
कायला है | पर यह खयाळ हं | जिधर आँख उठाइए हराहा हरा देख tea} प्त i 
सही नहीं । ज़मीन से निकलनेवाला कोयला भी पर पुराने समय में, जब पानी की आज a 
लकड़ी ही का है ग्रोर वह भी उसी तरह उष्णता अपेक्षा अत्यधिक अधिकता थी, पृथ्वी परप | E. 


के संयाग से बना है जिस तरह कि मामूछी कोयला भी बेहद अधिकता थी । बड़े बड़े ul. 


चट 
टोक 


wal वगेरह में बनाया जाता है | पृथ्वी व्याप्त थी । पेड़ आसमान से बाते करे) मस अ 
संसार में जितनी चीज़ें हैं सन एक रस नहीं उनके तने की geri देखकर आइचय्य üt gn 
रहतों । उनमें फेर फार हुआ करते हें । जहाँ पर उनके सामने आजकल के सासू ग्रोर सागोन ३ m 


बैठे हुए हम यह लेख लिख रहे हैं वहाँ, सम्भव है, कोई चोज़ ही नहों । नीचे की डालिया उनकी 
किसी समय अगाध समुद्र भरा रहा हा | या जहाँ. चला जाती थीं ग्रोर वे ऊँचे आसमान की ह z 
यह लेख छपेगा वहाँ किसी समय भयावना जंगळ बढ़ते जाते थे । जा डालियाँ जमीन पर गिर गी... 
रहा हो He दिन दोपहर शेर दहाड़ा करते रहे थौं वे वहां पड़ी रह जाती थीं | जो पेड़ THE. 
हों । जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह पहले श्रेर ही जाने पर गिर पड़ते थे या आँधी-तूफ़ान से म दोस 
तरह की थी । उसमें पानी बहुत अधिक था | अब जाते थे वे भी वहां ज़मीन पर पड़े रह TI ५३ : 
भी उसपर $ पानो EH सिर्फ़ $ ज़मीन | पर इस तरह गिरे हुए पेड़ों की तह जमीन पर बीता | 
किसी समय ज़मीन इससे भी कम थी। सैकड़ों चली जाती थी । उधर प्रति दिन नये नये पेड ॥ पह 
कोस तक इस पर लंबी लंबी भीले' चली गई थो । होते जाते थे और जंगलों की वृद्धि करके यथात इर जेर 
दूर दूर तक, पहाड़ों की तराइयों Are घाटियों तक पुराने होकर, या असमय में ही तेज़ हवा से ऐक 

मे, पानी भरा हुआ था | जगह जगह पर दळदळी कर, या कीडों इत्यादि के खाने से कमज़ोर हैं की कर 
जमीन था। पानी की अधिकता होने के कारण गिर जाते थे। इसी तरह पुराने जंगलों की “ही के र 
पानी के जीवों की भी अधिकता थी। मगर की नये नये जंगल हे! गये are यथा-समय वे भी vw. 
शकल के बड़े बड़े भीमकाय मांसभक्षो जानवर TA के भीतर ca गये । इसका फल यह मालूम 
नदियों ate झीलों में भरे हुए थे । आजकल के बड़े ज़मीन पर पेड़, पत्ती, डाली, तने इत्यादि वा ite 
बड़े घड़ियालों से भी वे कई गुना बड़े होते थे। की तहें जमती चली गई और सूर्य की गर' Ua. 
उनको हड्यां, जा जमोन मे गड़ो हुई पाई गई हैं, ऊपर की तहों के बोझ से दबकर काली होती. | 
E fee Pec al ड a5 बड़ेही कभी कमो ऐसा भी Sar है कि pr | m 
कोई काई जीव पेसे थे जिनकी शक UT के कारण sae गी RUE 2 ks at 
चिड़ियों को शाकल की थी र कछ मगर बहे जंगलो का A ब, 
आदि जळचर जीवों की शकल की | उनके घड़ियाल उसने अपना अगाध जळ भर दिया - 
थे ओर x उनके पंख हाते जंगल ऐसे हों भी तक समुद्र के ' 

थे àr वे आकाश में आसानी से 3 z गे जा अभी तक Hn ake 
उड़ा करते थे। पड़े होंगे। कभी कभी समुद्र के भी: 


oy 


[f] 
a 
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Va 


से ऊपर को उठ आती है | n 
दसरी जगह चला जाता हे | 
a P निकठी gi जमीन के भीतर दवे हुए 
r gne फिर e 

qm तो का अठुमान है कि यह इतना बड़ा हिमालय 
“किसी दिन समुद्र के भीतर डूबा हुआ था | 
“कतिक घटना के कारण समुद्र वहाँ से हट 
Ea यह बाहर निकल आया । इसके प्रमाण 
“ठ्य ही में मौजूद हैं । यह कोई गप नहीं है । 
Milas उसमे जळजीवों की हड्यॉ मिलती हे, 
aa अनुमान का अच्छी तरह पुष्ट करती हे | 
भूगर्भ विद्या के जाननेवालों ने पता लगाया है 
Radia का कोई कोई भाग दस दुस पन्द्रह पन्द्रह 
[समुद्र के भीतर डूब गयां है ओर हजारा वर्ष 
mie कर फिर बाहर' निकला है। बार बार उस 
“(Rate उगा है ओर बार बार वह डूबा है । इस 
| बने te निकलते में दो चार नहों, दस दुस 
स बीस तहे जंगलों की जमीन में जम गई हैं Fre 
धीरे कोयला हा गई हैं । जा कोयला जमीन से 
gee" ह उसमे पेड़ों की पत्तियां इत्यादि की 
पाई जाती हैं | वे कोयला 


A 


m š ^ ic ait 


P$ रुप में । 
| एषी ङ्गा पे 
> पदा हुए अनन्त काळ हो चुका | तब 
| भोर h ag, कितने पहाड़, उसके भीतर 
Mix तने समुद्र d डूब गये Dre फिर 
(पि ३ माळूम उसके पेट में 
Pine यह =e ट में कितना कोयला 
॥॥ e T तैयार होने में i 
E a ^ होंगे। र हाने में भी हजारों 
चिद्या से 
ie Ph i से विद्वान्‌ इस बात का 
M उसका Ne स जगह ज़मीन में कायला 
! Mor Ma CUTE वहाँ, आवस्यकता 
R प्रबन्ध किया जाता 
को बहुत खाने हैं । चह द्वीप 
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अनन्त काळ तक समुद्र के भीतर रहा है; फिर 
बाहर आया है; फिर जंगलों समेत डूबा है। वहाँ 
की ज़मीन में बेहद कोयला है। पर इस देश में भो 
कोयला कम नहाँ। हैदराबाद, raf, रानीगंज आदि 
को खाने में अतुळनीय कोयला भरा पड़ा हे । 

कोयले से बड़े काम निकलते हैं । कल, 
कारखाना; रेल इत्यादि के Gat मे ज़मीन के भीत- 
रही का कोयला GA होता है । ईश्वर ने ईंधन के 
इस बहुत बड़े खजाने को पृथ्वी के पेट में पैदा करके 
हम लोगों पर बड़ा उपकार किया है | 

कोयले की खाने बहुत बड़ी बड़ी होतो हैं । 
उनके भीतर सड़क, रास्ते, गलियाँ आदि बना दी 
जाती हैं | हज़ारों आदमी उनके भीतर काम करते 
हैं | पृथ्वी के भोतर एक शहर खा बस जाता है | 
कलो की मदद से कोयला बाहर निकाला जाता हे। 
कोयले की खानों में कभी कभी आग लग जाती है। 
आग का लगना बड़ाही भयङ्कर व्यापार हे । उससे 
बहुत जीव-हानि होने को सम्भावना रहती हे । पर 
ऐसी ऐसी दुघेटनायें कम होती हैं । 


magia | 
कैकेयी और मन्थरा | 


श्री sq बामापद वन्द्योपाध्याय के दो एक 
d 3T J चित्र सरस्वती मे निकल चुके हैं । 

F 3 इस संख्या में उनका एक Ar चित्र 
"२८०८४ प्रकाशित किया जाता है | यह भी 
आपके चित्रविद्याचातुय्य का अच्छा नमूना है । 
जिस दुष्टा के बहकाने से पति की इच्छा के विरुद्ध 
Six लोकापवाद की परवा न करके कैकेयी ने ग्राज्ञा- 
कारी पुत्र रामचन्द्र को वनवास की आज्ञा दी श्रार 
सदा के लिए अपने माथे पर कलङ्क का टीका लगाया, 
वही “सब गुण भरी बेतरा ais” रूपी मन्थरा 
अपने उद्देश को सिद्धि हा जाने पर कपट-पूण 


ERS 


__ — n 


, | 


-पुस्तक बहुत उपयोगी हे । 


१४० 


भावभड़ी से अपने के निर्लोभ, निःस्वाथे SIC सीधी 
सादो सिद्ध करती हुई चित्र के एक ऑर खड़ी हे 
Gre दुसरो ओर खड़ी हुई केकेयी उसके स्वार्थ'पूण 
परामर्श से प्रसन्न होकर अपना एक ASYR उस 
देने के लिए उतार रही है । कैकेयी ते उसे अपना 
बहुमूल्य हार दे रही है; पर मन्थरा उसे छेने से 
इनकार कर रही है | 


पुस्तक-परोक्षा | 

१--सुदामा नाटक । बाबू शिवनन्दनसहाय द्वारा 
लिखित ग्रोर आरा-निवासी बावू सिद्ध नाथसिंह 
द्वारा प्रकाशित | दो आने में प्रकाशक से प्राप्य | 
तीन अङ्क के इस छोटे से नाटक में कृष्ण के मित्र 
सुदामा के द्वारकापुरी जाने ओर उसके सम्बन्ध की 
घटनाओं का वर्णन है | नाटक गद्य-पद्यमय है । पद्य 
भाग कुछ नीरस हे। नाटककार ने सुदामा की अपेक्षा 
उनको स्त्री की भाषा न जानें क्‍यों अधिक शुद्ध ओर 
संस्क्ृत-चहुल रक्खो हे । फरुही, बाहुरी, चिबाव, 
गहराऊ इत्यादि प्रान्तिक शब्दों का प्रयाग पुस्तक 

में न हाता ते अच्छा था | 

3 & 
al | सर गुरुदास See arem ने qg- 
भाषा में शिक्षा नाम की एक छोटो सी पुस्तक लिखो 
el उसी का यह हिन्दी-अनुवाद है । अनुवादक 
आर प्रकाशक पण्डित अस्विकाप्रसाद वाजपेयी 
न० ७२। ३ चासाधोवापाड़ा स्ट्रोट, कलकत्ता है । 
आपही इसे छः आने में बेचते हैं । इस पुस्तक में 
a से शिक्षा के उद्देश, विद्यार्थियां के स्वभाव, 
तथा शिक्षाकाय्य से ee Dag 
भी इसे पढ़ कर बहुत कु à Rin 
; कुछ लाभ उठा सकते हें | 


$ 


३--"तिरहुततमाचार | We दिसम्बर 
, 


से प्रति सप्ताह मुजफ्फरपुर से निकलता wee 


है। प्रत्येक 
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Em 
ag में काउन आकार के चार पृष्ठ रहते है 
मूल्य दो रुपये । सम्पादक पण्डित यागानद भ 
इसमें समाचारों की अधिकता रहतो है। ke 
Are निकलने के वाद इसको समालोचन 
उचित होगा | मिलने का पता--मैनेज, |. 
समाचार, मुज़फ्फ़रपुर | | 

४--मिथि चामिहिर | pe विषय f 
मासिकपत्र ।” सम्पादक पण्डित frm 
बी० ए० | वार्षिक मूल्य दो रुपये । इसको 
संख्या हमारे सामने हे | इसमें रायल ग्र 
आकार के बत्तीस पृष्ठ हैं। कागज़-छपाई साग 
है। पत्र का मुख्य उद्देश मिथिलावासियों कोर 
करना है। इसलिए इसमें हिन्दी के लेखें हे। 
मिथिला भाषा के भी लेख रहते हैं | लेख साधा 
अच्छे हैं An मिथिलावासियों के लिए उपयोग 
रँग ढंग देखने से पत्र होनहार मालूम हेग 


c c. c 


मिलने का पता--मैनेजर, मिथिलामिहिर,दश 
E) E. 5 
w-—Trilingual Treasury अथात क 
कोश । “इसमें ऑगरेज़ी, हिन्दो m areal? 
तीन हज़ार समानार्थवाची TET E i 
अकारादि क्रम से नहीं दिये गये | वे पंतीस ४ 
अलग अळग दिये गये हैं । भागों के d 
प्रकार हैं--प्रकृति, जाति, कुटुम्ब, शरीर 
gaza इत्यादि । सबके पीछे Barat सी. 
के सुभीते के लिए अगरेज़ी-व्याकरण-सम 
नियम भी हैं। यह पुस्तक विद्यार्थियों A 
यागी हाने के सिवा उन लोगों के fea 
दायक है जा बँगला सीखना चाहते हैं id 4 
नन्द्‌ सरस्वती विद्यालय के शिक्षक प. A 
नारायणळाळ ने इसकी रचना की दै 
दास सरकार, १७ सरकारलेन, कला 4 
कत्ता ने प्रकाशित. किया है । प्रकाशक | i 
8 मिळतो है | 
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सरस्वती i 


a aaa ataata a ataata aaa ES INESSE 


Jm. ] १ एप्रिल, १६ ०६ | SET SEE ११, १६६५। [ संख्या ४ 


विविध विषय । फ़ारसो असल का Ae दूसरा ठेठ हिन्दी असल का 

c e . मिलकर उस तरकोब फो याद दिलाये जिससे यह 

'-मखज कां उदू-सभा | बाली बनी थी ure जिसे आज हम अपने घरों में 
PO, संबर : घालते हे m à 

THE ; ६९०८ के ' मख़ज़न ” में उसके इन पंक्तियों मे sg -सभा ' नाम मे यह विशे- 

दि | Sales शेख अब्दुल क्रादिर षता दिखलाई गई है कि यह. नाम उदू' HTC हिन्दी 


A 


M 


A 
a 


SPELLS EPRI ELL 
ee 


SE] 
E] 


XE 


| 
E साहेब ने “ उद़े-सभा ' नामक के पारस्परिक सम्बन्ध का स्मारक है | यह सम्बन्ध 
me एक लेख लिखा है । इस लेख मे केवल नाम.मात्र ही रहेगा या उसका प्रभाव इस 
ij आपने उदू भाषा के प्रचार पर सभा के उद्देशों पर भी पड़ने दिया. जायगा १ 
GES बहुत जोर दिया. है ओर कुछ मिस्टर अब्दुलक़ादिर के लेख से तो केवल यही 
कष झी च ५... विरुद्ध बाते' लिख कर उन जान पड़ता है कि इस नाम की ओट में sq ही 
सिति कर त किया है जिनसे 3g भाषा शीघ्र को-र्‍उस sg की At मत्रजन मे लिखी जातो 
भभ हो ü d है--उन्नति का प्रयत्न किया जायगा । ते फिर 
एकू "पणे बतलाया है कि उदू भाषा ' सभा शब्द को नाम में रखकर दूसरों को भ्रात्ति 


i /j 


SN एक 3 
| आ समा h aa बनानी चाहिए. जिसका में डालने से क्या लाभ ! ऐसी सभा और यह नाम 
By लिखते हे इस भ्रमकारी नाम के सम्बन्ध sg भाषा की उत्पत्ति को भलेही याद दिलाया करे 


Tare 


Et 
तोको नेक-फ़ाल हा | एक aga किया करे, परन्तु इससे उस भाषा की उन्नति 


NES ee 
SST वाय 
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कि“ यह नाम Sq ग्रौर हिन्दी यर उदू का हिन्दी की पुत्री हाना भले ही सूचित _ 
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a 


जिसे हम लोग अपने घरों मे Fred हे, सरासर 


असम्भव है । ate 
यह सच है कि आधुनिक उदू में कुछ शब्द 
हिन्दी के भो पाये जाते हैं, परन्तु उदू का जितना 
सम्बन्ध फ़ारसी प्रोर ग्ररबी से है उतना हिन्दी S 
कदापि नहीं | इसका प्रमाण आज कल की उदू 
मासिक पुस्तकों में भळी भाँति fg सकता हैः 
जैसे जमाना, म प्रजन, जबान इत्यादि l 
आगे चलकर आप फ़रमाते हैं कि “ इस मज- 
लिस की बुनियाद इप्रतलाफ़ के मिटाने ओर इत्त- 
हाद के पैदा करने के मुस्तहकम उसूलों पर रक्‍्खी 
जाय । हिन्दो-प्रचारनी (?) सभा rc ग्रेजुमन-तरक्कीए 
sq या ग्रार इसी क्रिस्म की जमाग्नते' अपने अपने 
मुकाम पर बह मुफोद काम बराबर करती रहे जो 
वह कर रही हैं । मगर एक जमाग्रत ऐसी हा 
जिसका काम किसी fra के मक़ासिद ख़ास तक 
WEE न atl” 
इस विचार में भो उसो भ्रान्ति को कलक 
दिखाई देती है जिसका ज़िक्र ऊपर कियां गया है | 
न मालूम Wa साहब कोन सा पारस्परिक भेद 
मिटाने प्रार किस प्रकार को एकता फैलाने के लिए 
उदू -सभा ' को आवश्यकता समकते हैं | यदि 
उनका यह अभिप्राय है कि हिन्दी am उदू सभाओं 
ü एकता he ता यह समक मे नहीं आता कि 
“उदू सभा? से यह मतलब केसे सिद्ध हागा | 
* हिन्दी-प्रचारनो सभा ' ग्रोर ग्रजुमन-तरक्कीए-उदू' 
इन दोनों के दो भिन्न भिन्न उद्देश हैं । अतएव कोई 
तीसरी -सभा at अज्ञुमन, जिसका उद्देश केवळ 
उदू का प्रचार करना हा, न ता इनमे मेळ करा 
सकती है A न इनकी प्रतिनिधि हा सकती है | 
SIRO sit सात उद्देश इस “डदू-सभा के 
बतळाये गये हें उनमें कहीं भी इस बात का संकेत 
तक नहों कि हिन्दी की उन्नति पर भो कुछ 
j Re जायगा | फिर न मालूम इस “सभा! 
अंजुमने-उदू À क्या अन्तर* है | 


Eeee a कप : नोट पहि 3 
यह नोट पंडित ग्रॉप्रकाश शर्मा का भजा हुआ है । 


f 


ध्यान 
में रोर 


हुआ कि उस साल आचाय, मध्य 
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२-भारतीय शिल्प-शास्र | | att 

हमारे gaat ने अन्य विद्याओं के E. 
शिल्पविद्या मे भी अच्छी उन्नति की थो। as 
इस विषय के कितने हो शास्त्र भो बना oy i 
यद्यपि कई कारणों से इन शास्त्रों का Fram 
देश में कठिन हो गया है तथापि वे एक दा 
नहों हा गये । कुछ दिन हुए ऐसे तीन [m 
का पता लङ्का के एक नगर A लगा था | gy स 
एक एक प्रति कोळम्वो के सरकारी अज्ञाय) 
रक्खो गई Bg इन ग्रंथों gi 

ada है । ये तीने! ग्रंथ इस समय बड़ी रही हाह 
He | उनका उपयोग करके उनसे लाभ gaia. 
शिल्पकार अब न ता भारत ही मे हे और नक. 
ही में इसी से उनकी यह दुदेशा हुई है mi]... 
के विषय में सुप्रसिद्ध शिल्पविद्याविशाद Sus. 
कुमारस्वांमी ने Gala विद्वानों को कांग्रेस गप n "a 
लेख पढ़ा था | डाक्टर कुमारस्वामी का कश 
कि ये तीनों ग्रन्थ ईसा की तीसरी और छो रत 
के बोच में उत्तरीय भारत में बने थे । इन ग्रथ 
सम्बन्ध बौद्धधर्म से है । जब उत्तरी भारत मं! 
श्रमे का हास होने sm तब. इन ग्रंथों वी 
भी लोगों के दिलों में कम ar गई । इसहिए |; 
लोग उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में छै ग | 
वहाँ से लड़ा मे । लङा में पहले पह UD 
कदर हुई ओर इन्हीं के अनुसार मूतिया वे 
ळगीं | पर अब वहाँ भी इन्हें कोई नहीं OH 
३-संस्कृत-विद्यालय | 


हर्ष की बात है कि गवनमेंट की eT Y 
भाषा का प्रचार दिन पर दिन agi 1 
साधारण àr सरकार देतों ही इसके © a 
की ओर विशेषरूप से आकृष्ट दिखाई SV | 


१९०७-०८ की शिक्षा-विभांग को रिपीट _ i 
S at a dh 


1 
परीक्षाओं में अपेक्षाकृत अधिक विद्या. df 


Ed और पास भी अधिक हुए | 


Es. E * थी इस वर्ष अच्छी कारगुजारी दिखलाई ] 

Um x संस्कृत-शिक्षा का केन्द्रस्थान काशी हे | 
ciel aaga araa भी वहीं है | इस कालेज में 
Ee के ४०० छात्र थे। संस्कृत का इससे 
ह विधालय इन रातां मे दूसरा नहीं। अब तक 
|, कालज के अध्यक्ष और अध्यापक पूर्वोक्त तीनों 
है वर की परीक्षायें छेते थे । इसके लिए उन्हे कुछ 
॥ रता न था | परन्तु अब सरकार ने आज्ञा दी है 
| परीक्षकं को पुरस्कार मिला करे ओर परीक्षा 
नप्र एक वैतनिक रजिस्ट्रार के द्वारा हुआ करे। 
संृत-कालेज वे. बाद काशी की रणवीर-संस्कृत- 
A cadet का नम्वर है । इसमें नौ भिन्न भिन्न màt 
Nitta भिन्न भाषा-भाषी १४६ छात्र पढ़ते हें | इस 
Jam retta तथा बलिया की संस्क्ृत-पाठ- 
E a ps प्रबन्ध तथा पढ़ाई की शिक्षा-विभाग 
. डाइरेक्टर ने बड़ी प्रशंसा की है | रिपोट से यह 
॥गठूम हुआ कि गररबी की परीक्षाओं के नतीजे 


१-टेक्स्टबुक कमिटी | 


( ay शिक्षाविभाग का एक याचा 
do. पण अङ्ग हे । स्कूलों में जा पुत्तक 
` ण ह वे इसी कमिटी की सिफारिश से 
2m १९०७-०८ do की शिक्षा-सम्बन्धी 
i हुआ कि इन sri की उेकस्टबुक 
A पुस्तका पर विचार किया | 

से = पुस्तक भी इस येग्य न समभी 
E mt < si पुस्तकों के स्थान 
aT ओर उदू को बे रीडर, 

सः er बहुत mus रक्सी 
ये रीडर Redi के स्कूलों में 
Us इसो कमिटी की सिफ़ारिश 

; रीडरों पर बहुत कुछ वाद- 
इनके विषय में विद्वानों À na- 
मिदायक समभते हें ग्रोर काई 
We नहीं कि कमिटी ने इन्हें नेक 


TS eu 
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नियती से चुना था। उसका खयाळ था कि यदि 
su छोटे बालकों को Wea पुस्तक बोळ चाल की 
भाषा म होगी ता उनके दिमाग पर कम नोक 
पड़ेगा रोर वे कठिन शब्दों के अथ समभने में अपना 
समय ओर शक्ति नष्ट न कर शीघ्र ही रोर सहज ही 
अपना ज्ञान-भाण्डार बढ़ा सकेंगे । इसके सिवा 
उदू र हिन्दी का जो भेद दिन पर दिन बढ़ता 
जाता है वह भी रौर अधिक न बढ़ेगा | परन्तु कुछ 
लोग कहते हैं कि इन रोडरो से हानि भी ài 
अ्रथोतू केवळ इन पुस्तकों के सहारे बालक हिन्दी 
या उदू भाषा का यथेष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते | 
इसके सिवा इनकी भाषा भो देष-पूर्ण है । इसमें 
बहुत कुछ सत्यता है। शिक्षा-विभाग के डांइरेकुर 
ने भी इसे स्वोकार किया हे । इसलिए इनका संशो- 
धन करके इन्हें अधिक उपयागी बनाने के लिए चे 
TIA कर रहे हैं । 


५-दो पंजाबी आविष्कारक | 


लोगों का यह खयाल कि भारतवासियाँ मे | 
किसी नई चीज़ के इजाद करने को शक्ति नहा हे, 
घोरे धीरे दूर हाता जाता हे । भारतवर्ष मे दिन 
पर दिन नये नये आविष्कार होते जाते हें HT 
आविष्कारकां को संख्या बढ़तो जाती है। पंजाब 
भी इस बात में किसी से पोछे नहीं हे हाळ ही 
में वहाँ के दे! आविष्कारकों ने अपने प्रशंसनीय 
आविष्कारो के द्वारा लोगों का भ्यान अपनी ओर 
आकर्षित किया है | एक का नाम है मु शो अकबर 
अली He दूसरे का श्रीयुक्त शंभूनाथ | दोनों महा- 
शाय क्रम से लुधियाना Me अम्नतसर के रहने वाले 
हैं | पहले महाशय ने एक नई तरह का HI 
Sarg किया है। इसके द्वारा निवार, बत्तियाँ, mia 
आदि बहुत अच्छे बिने जा सकते हैं इसके चलाने 
में भी बहुत कम मिहनत पड़ती है । नागपुर की 
प्रदशिनी में पेसेही दो करघे रकखे गये थे। महाराज 
बड़ौदा ने इन्हें बहुत पसंद किया था। दूसरे महार 
दाय ने सोना परखने की एक कसोटो जाद : 
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Digitized by Arya Samaj Foundation C Sle and eGangotri 


खरस्वत 


१४४ 
पुराने ढंग की कसौटी इसके सामते काई चीज़ नहा! 
यह कसौटी अच्छे बुरे साने को मात्रा को aata 
परख कर देती है । पंजाब में यह ,खूब चलने छगी 
हे । सुनते हें कि ग्वालियर-नरेश ने इसका पेटंट 
ख़रीद लिया È I 


६-अध्यापक भिशे । 


अध्यापक at ने टाइप ढालने को जिस नई 
कल का आविष्कार किया है उस पर एक नाट सर" 
स्वती में निकल चुका है । खुनते हैं कि उन्होंने ओर 
भी कई आविष्कार किये हैं। इनमें से एक विचित्र 
प्रकार का लेग्य भी है। कोई दृश वषे हुए किसी 
अगरेजी अख़बार ने विज्ञापन दिया था कि शक्कर, 
चावल, काफ़ी आदि area A वेचने की एक 
विशेष प्रकार की नई कल जो लोग ईजाद करेंगे 
उनमें से जिसको कल सर्वोत्तम समभी जायगी उसे 
इनाम मिलेगा। इंगलंड के बड़े बड़े यन्त्र-विद्या- 
विशारदो ने इनाम पाने को कोशिश की । पर काम- 
याब न हुए। अन्त में अध्यापक भिशे को ही यह 
इनाम मिला | अर्थात्‌ बड़े बड़े यन्त्र-विद्याधुरन्धरों 
के मुकाबले में उन्हा की कल सर्वोत्तम समझी गई | 
इससे आप भिरे महाशय के अल्लाधारण यस्त्र- 
विद्यानैषुण्य का कुछ कुछ अनुमान कर सकते F | 
हमने पिछले नाट में लिखा था कि आजकल आप 
Cea २ Fa सुनते हैं कि आप स्वदेश 
छाट आये हे ग्रोर बम्बई में अपने घर पर रहते हैं | 


७-पुस्तकों का पुरस्कार | 


अमेरिकावाले बड़े ही पुस्तकावलोकन-प्रेमी 
हैँ । पर मालूम होता है कि घे लोग गम्भीर 
विषयों के ग्रंथों की अपेक्षा मन बहलाने वाठी 
किताब पढ़ना अधिक पसन्द करते हैं | बरौर यि 
ऐसी किताब किसी नामी आदमी की लिखी हुई 
तो फिर कहना ही क्या है, थोड़े हो दिनों में उनको 
लाखों प्रतियाँ बिक जाती हैं। इसका फल यं 

होता है कि ऐसे नामी आदमी अपनी एक मामूली सो 
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किताब के लिए पुरस्कार-स्वरूप लाखो शो 

जाते हैं । अमेरिका के भूतपूर्व परेसीइ, ६ «t 
साहब शिकार-सम्बन्धी एक किताब लिखे, की 
= | उसका प्रकाशन-स्वत्त्व खरीदने के कि E- 
अभी से तैयार हैं । सुनते हैं एक प्रकाशक | 
ने डेढ़ लाख रुपये लगा भी दिये हैं। d 
अमेरिका के एक और भूतपूर्व प्रेसीडेंट dn, 
की विधवा के उनके चरित-विषयक gay a fm 
स्कार में काई TTT लाख रुपये fat थे। हि 
स्तान का काई बड़ा से बड़ा लेखक भी ऐपो ता 
रण किताबों के लिए इतना अधिक qu 
का कभी स्वप्न में भी खयाल नहीं कर सकता। 


y 


८-स्काच कवि बन्स | 


देवता की तरह पूजते हैं, उनके स्मारक facem 
हैं, उनके नाम पर उत्सव करते हें ग्रोर उनकी 
राशि बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के उपाय शप ३ 
E! उदाहरणार्थ स्काटलेंड के प्रसिद्ध कवि (१ रोर 


बन्से के ळीजिए। यह कवि १७५९ ३९ | बने 
जनवरी को पैदा हुआ ग्रोर सन्‌ १७९६३४१ 


भक्तो की संख्या कम नहीं है | EROS 
जगह जगह बन्स gs ( Burns Club ) ड 
हें । इन छुबो का काम ace की कविता. , 
करना, उसका प्रचार बढ़ाना ग्रार नाना “ 
उपायों से संसार में उसकी खुख्याति d | 
करना है | इन mud उद्योग से बर्स Qe झे 
के उपलक्ष्य मे हर साळ की पचीसर्बी हँ 

स्काटळँड-निवालो हज़ारों sod "5 मर 
वषे को पचोसचीं जनवरी को जो बन्स | 
थे वे अपेक्ष'कृत अधिक समारोह रार E (| 

हुए थे । कारण यह कि ae के ' | 


! सौ वर्ष हो गये । इसलिए उसकी 


तीसरी जुबिली : A 
: -हत-जापान-युङ की समाति का 


असल कारण । 


qa तक लोग यही समभते थे कि संयुक्त राज्य 
रिका के प्रेसी डेट रूजवेल्ट के बीच बचाव करा 
| EX Hc जापान के विकट युद्ध का अन्त 
Jar! परन्तु यह बात लोगों eal समभ मे न 
||ह थो कि जिस जापान ने युद्ध मे असाधारण 
परा दिखलाई उसने ऐसी सधि क्यों स्वीकार 
इटी जो उसकी शान के खिलाफ थी । अमेरिका 
भावी प्रेसीडेट माननीय टाफ्ट साहब ने पूर्वोक्त 
ma warf का जो कारण हाल ही में 
(करनार क्रिया है उससे इस IET का समाधान 
s THANE हा जाता है । टाफ्ट साहब का कथन 


उसने अपना एक दूत प्रेसोडेंट रूजवेल्ट के पास 
a i E उनसे प्रार्थना की कि वे बीच मे'पड़ कर 
ने तैसे युद्ध के समाप्त RUS | रूजवेल्ट 
` केहो कि यदि जापान रूस से हरजाने 
अन या ज़मीन लेने का दाचा न करे ता 
मू देंगे । जापान की गवर्नमेंट 
संधि १ कार किया | इसके बाद जिस 
ह उसे सब लोग जानते ही हैं । 
1०-सॉप के चमड़े 
ira के AAS का व्यापार | 
Rat a के लोग सचमुच बड़े उद्योगी 
m T m ^ = E 
gil भोपर न E ही काई ऐसी चीज़ हो जिसका 
UP चमड़े को ri SUY हैं कि हाळ ही में 
Tass. तरह साँपों के चमड़े का भी 
i ज्ये जावा में गे 
लेड श्र वामे एक कस्पनो कायम 
BI 
कायम कि a अमेरिका के कुछ व्यापा- 
गार इप S इसकी पूजी एक लाख 
क़रोब है । गारी बोबियाँ 
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अन्य जानवरों के चमड़े की अपेक्षा साँप के चमड़े 
के कमरबन्द र येलियाँ अधिक पसन्द करतो 
हैं | इसलिए इस चमड़े की माँग अधिक रहती है | 
परन्तु अब तक Ald का चमड़ा यथेष्ट परिमाण में 
न मिळता था । यह कस्पनो जावा में इसी लिए 
स्थापित की गई है जिसमे इस चमड़े की माँग पूरी 
की जा सके | क्योंकि जावा में साँप बड़ी कसरत 
से पाये जाते हैं। कम्पनो वाले साँपों को Ana 
एक आने से लेकर पाँच रुपये तक देते हैं | मरे इए 
साँपों की क्रोमत कम होती हे, ज़िंदा सांपों की 
ज़ियादा | कारण यह है कि जीवित साँपों का 
चमड़ा मुदी साँपों को अपेक्षा अधिक बढ़िया होता 
है इसके सिवा सांपों की लम्बाई पर भी कीमत 
अवलस्वित रहती है | ज़िंदा aid का चमड़ा 
निकालने की तरकीब बड़ी ही भयानक है | सांपों 
का सिर पेड़ मे कस कर बाँध देते हैं एक आदमी 
सिर के नीचे का BAST चारों ओर काट देता है । 
दूसरा आदमी पूँछ पकड़ कर जार से खोंचता है। 
इस तरह साँप के शरीर भर का चमड़ा वैसी ही 


AO ec 


सफ़ाई से निकल आता है जैसे कि पेर से माज़ा | 
११-फोटोग्राफर कबूतर | 


अब तक यही खुना गया था कि कबूतर 
सिखाये जाने पर हरकारे का काम कर सकते हैं। 
हमारे देशा मे भी किसी समय कबूतरों से यह काम 
लिया जाता था ओर विदेश में ता कहाँ कहाँ पर 
अब भी लिया जाता है | परन्तु अब सुना जाता है 
कि कबूतरों से फ़ोटोग्राफर का काम भो लिया जाने 
लगा है | इस तरकीब को जमैनी-निवासी न्यून्नोनर 
नाम के एक SU ने निकाला है | यह काम इस 
तरह किया जाता है कि कबूतर की गरदन के नीचे 
फ़ोटो उतारने का एक FAT बाँध देते हैं। यह 
केमरा ताल में सवा छटाँक से अधिक नहीं होता, 
क्योंकि इससे ज़ियादा वोझ कबूतर आसानी से 
नहीं उठा सकता । केमरे के दा भाग होते हैं । 


आगे बाळे भाग से आगे का फ़ोटो उतर आता है. 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


C9 9898989898 कक 


१४६ 


और पीछे वाले भाग से पोछे का | दोनों के ळेन्स 


आप ही आप खुळ 


एक क्रिस्म का केमरा ओर होता है जिसमें घड़ी के 
ऐसे पुज लगे रहते हैं। इसके द्वारा आध आध 
मिनट में नये नये फ़ोटो उतर सकते EOD कबूतर 
लगता है। इस तरह RAT 
के द्वारा कबूतर के चारों ओर के हृश्य के फ़ोटो 


उडते हो चक्कर काटने 
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ae बन्द हा सकते हैं | 


सहज ही में उतर आते हैं इसके बाद जब वह 
बीस मील की उँचाई पर पहुँच जाता है तब अपने 
गन्तव्य स्थान के ताक कर उसकी ओर तेज़ी से 


उड़ना शुरू करता है | 


जिन जिन स्थानों से होकर 


वह गुजरता है उन उन स्थानों के फ़ोटो उतरते 
चले जाते हैं युद्ध के समय ये कबूतर बड़े ही उप- 
यागी काम कर सकते हैं इसी खयाल से जमन 
गवनंमेंट ने न्यूब्रोनर साहब के इस आविष्कार की 


बड़ी कदर की है | 


१२-बाबू काशीप्रसाद जायसवाल | 


सरस्वती के पाठक बाबू काशीप्रसाद जायस- 
वाळ के नाम से Tage परिचित होंगे । आपके 
कितने ही लेख सरस्वती में प्रकाशित हा चुके हैं। 
आपका चित्र भी सरस्वती में निकल चुका है । 
काई दे साळ हुए आप इंगळेंड गये थे । get आप 


बारिस्टरी को शिक्षा प्राप्त करने के सिवा, आक्स- 
फ़डविश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने के लिए भी 


अध्ययन कर रहे हैं । 
करते रहने पर भी 
सीखी है। चीनी भाषा 
जायसवाल महाशय 
अच्छी योग्यता प्राप्त क 


E श्रम-शीलता HIC अध्यवसाय 


मिळता है। 
| आक्सफ़डे-विश्चविद्य 
वालों की एक परीक्षा 
. अधिक योग्य ठहरता हे 
की हुई १५०० रुपये की 


ये दोनों परिश्रमसाभ्य काम 
आपने quf चीनी भाषा भी 
बहुत कठिन होती है | परन्तु 
ने थोड़े ही दिनों मे उसमें 
Tal हे । इससे आपकी परि- 
का अच्छा परिचय 


ल्य में चीनी भाषा सोखने 
हाती है | उसमें जो सबसे 
उसे डेविस साहब की नियत 
Sh छाचवृत्ति मिळती हे | 
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इस बार यह वृत्ति बाबू काशीप्रसा an | ae 
आपने परोक्षा के पचे लिखने मे ऐसी X 
कि स्वयं परीक्षकों तक ने उनकी प्रशंसा हे र 
लोगों के लिए यह बड़े गारच को बात है कि : 
प्रांतवासी बाबू काशीप्रसादजी को Seid. s. 
प्रतिष्ठित विद्यापीठ मे ऐसी कामयाबी gi $ | E 
" tame की छात्र-बृत्ति प्राप्त करनाई 43 fi 
में बड़ी SBE का बात समभो जातो है। सा सकते 
जिस कालेज में जायसवाल महाशय पढ़ते Sania 
आपके SAAR पाने पर बड़ा घमण्ड miles हिं 
उसने आप के अपना “आनरेरी entspre 
है । इस उपलक्ष मे जायसवाल जी का उग्रो मे प 
करने के लिए आकलफ़डे में एक सभा की गि भी ब 
शायद आप पहलेही भारतवासी हैं aeg 
तर-भाषा में आकखफ़र्ड-विश्वविद्यालय ते रीर सजा 
“ ERST” बनाया है | सूल 
भारतवर्ष वह भूमि है जहाँ पुराने सा| ईत 
कुमारजोच ग्रादि पण्डितो ने चीन जाकर ay 0 
भाषा अच्छो तरह पढ़ी थी र किततेही संह पजा 
ग्रंथों काः चीनी मे अनुवाद किया था । [हित अप 
चोनी भाषा पढ़ कर बाबू काशीप्रसाद जी HY ड़ 
सदुपयोग करेगे | Till 
इंगलेंड-प्रवासी भारतवासियों में से बाबू Es 
प्रसाद ओर पण्डित प्यारेळाळ sf EN 
सञ्जनों की सरस्वती पर विशेष mur २ | 
शा है, मिश्र जी के विषय में भी केर j 
नोट लिखने का शीघ्र अवसर प्राप्त UU | P Fa, 


१३-परलोकवासी राजा राम | "सरु 

बड़े शोक की बात है कि गत २८” | Em 
कालाकाँकरनरेश राजा रामपालसिंद की T 
वास हो गया । मृत्यु के समय राजा स M 
कोई साठ वषे की थी । उनका at 
१९०४ की सरस्वती मे प्रकाशित al 
अवध के तश्रललक्तदारो में वे सब से. 
प्रेमी थे | बहुत क्षति उठाने पर भी तेई 


कै पो! VE एक मात्र pom 3e BR : 
iE mAT at oe a ab = 
है कि d E रामपालसिंह अनेक ili ज्ञाता 
| तत, हिदी. उट फ़ारसी, कर सिवा 
हुँ । |, gaa ANT लेटिन म भी SERN ag था। 
करना झां से हिंदी, s और फ़ारसी Be कलिता 
dm सकते थे । काश्य-रचना का उन्ह बड़ा शोक 
ते हैक | उनकी कविता साधारणतः अच्छी हाती थी। 
03 हु हिदी मरोर spam की कविताय क्रम से 
naam Naa ग्रार दीवानेराजा नाम के दो 
का सों म प्रकादित हुई हैं । राजा साहब को agra 
की गि भी बड़ा प्रेम था । सड्डीतशास्त्र के वे अच्छे 
He Gea थे । इसके सिवा राजा साहब बड़े ही उदार 
य ने शर खजाति-प्रमी थे । राजपूत-महासभा, राजपूत 
laa बरौर बोडिड़ होस की उन्होंने समय समय 
ने स त सहायता की । काशी में संस्क्रत-शिक्षा 
कर ay तार के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ दान किया | 
नेही संह "जा साहब को खेती का भी बड़ा शोक था | 
[| Smp अपने राज्य में परचिमी रीति से खेशी करने 
E E अच्छा प्रबन्ध किया । रेशम का एक 
ES उन्हाने खोला । कालाकाँकर 
uo N RS ओर अस्पताल भी बनवाया | 
मिश्र j E E म उनका एक होटल भो है । राजा 
क. T Eom रियासत का बड़ा अच्छा 
कोई ब हे समय में राज्य की आमदनी खूब 
pi सी । र अहुत सा सम्पत्ति स्वयं भी उपा- 
॥ जा सा > a 
तमिल थे WES पहले कांग्रेस के एक 
P iE am ree पीछे से उन्होंने उससे 
. Ul जब राजा साहब इ गळेंड 


को CE. उन्होंने फा Boe 

वरण की gy पिये मे प्रवेश करने की भी 

ह भे पातो SUNG कामयाबी न हुई । वे दा 

! SN थे। इ S छाट की कोसिल के मेम्बर 

J M s सेब बातो. से आप समक 
Hber T कैसे उदार, विद्वान, 


: ME E 
: ' TRIN. प्रज्ञा-बत्सल, 
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ड््योगप्रिय और राज्यकार-कुशल थे | उनकी मृत्यु 
से हिंदी-भाषा-भाषी संसार की बड़ी हानि हुई है । 
उनके उत्तराधिकारी राजा रप्रेशसिंह भी राजा 
रामपालसिंह जो ही के समान हिंदी-हितेधो. कबि 
at विद्याव्यसनी हैं | “सम्राट” नामक पाक्षिक 
पत्र आपके हिंदी-प्रेम का उत्तमादाहरण है। आशा 
है, आप अपने राजोचित कार्यों, उदारचरितों और 
मातृभाषा-प्रेम से अपने पितृव्य के परलोक-गमन 
से हुई क्षति की सवाई पूति करके सुख्याति 
लाभ करेगे | 
१ ४-प्रतिवाद्‌ | 

गत जनवरी की सरस्वती में “मयूर ” का लिखा 
हुआ महाराजा श्रीशिवाजीराव होळकर का चरित 
प्रकाशित हुआ है | उसके आखरी पाराग्राफ मे, 
सरस्वती की पूर्वोक्त संख्या के आठवें पृष्ठ पर, चरित- 
लेखक ने जो इन्दौर की वत्तमान शासन-प्रणालो पर 
अपनी राय दी है उसके विषय में एक सज्जन ने 
हमे लिखा है :— 

“ इन्दर राज्य के कारोबार में पिछले महाराज 

“ साहब के वक्त से कई तरह के सुधार हा 

“ चुके हैं रोर हा भी रहे हैं ।” 

हम इस प्रतिवाद को प्रसन्नता-पूवेक प्रकाशित 
करते हैं | 


कविवर नवीनचन्द्र सेन, बी० ए०। 


मण Eat गुल कोकिळ बाबू नवीनचन्द 
y. Ke सेन, बी० To, वङ्गभाषा के प्रसिद्ध 
g 
H 


T 
92 


८; 


कवि थे । उन्होने सच मिलाकर कोइ 
दस बारह उत्तमोत्तम काव्यग्रंथां की 
रचना को है | उनकी कविता बड़ी 
हो मधुर, मनाहारिणो, सरस Hm 


SITLL GILT 
NF 


उच्चभावपूर्ण हाती थो | वळूदेश मे उसका बड़ा 


आदर है । कहते हैं कि बँगाल में जितने महाकवि 


हुए हैं नवीनचन्द्र की उन्हीं मे गिनती थो । शोक की | 


oOo Å ——— 


SA में उनके पितृव्य का देह 
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बात है कि गत २३ जनवरी, १९०९ de को बासठ 
qd की उम्र में उनका देहान्त होगया । आज हम 
उनका संक्षिप्त चरित सरस्वतो के पाठकों की भेंट 

करते हें | 

पर्वेपरुष ओर जन्म | 
QN 
बाबू नवीनचन्द्र वैद्यजाति के थे । उनको जातिः 
गत उपाधि सेन ग्रौर नवाबरदत्त उपाधि राय थी | 
उनके पूवज राढ़देश के निवासो थे | महाराष्ट्र faga 
के समय अपना देश छोड़ कर वे चटगाँव जिले के 
नयापाड़ा गाँव À आ बसे थे । बाबू नवीनचन्द्र का 
जन्म १८४६ ई० में इसी ग्राम में हु्रा था | उनके 
पिता का नाम गोपीमोहन राय था ग्रार माता 
का राजराजेश्वरी | बाबू गापीमाहन राय छटगाँच 
के जज की अदालत में पेशकार थे | कुछ दिनों बाद 
नौकरी छोड़ कर वकालत करने लगे थे । मरने 
के कुछ वषे पहले वे मुसिफ़ हो गये थे । वे बड़े हो 
लोकप्रिय, धमेनिष्ठ, दयाळु ग्रार दानी थे । इसी से 
अकसर ऋण ग्रस्त रहते थे । कविता रचने ग्रोर गाने 
बजाने का भी उन्हे बड़ा शाक था | नवीनचन्द के 
जन्म के तीसरे दिन उत्सव की तैयारी हाही रहो थी 
कि घर में आग लग गई | फल यह हुआ कि केवल 
उन्हीं का घर नहा. किन्तु सारा गाँव भस्मीभूत हा 
गया | यह देखकर कि नवीनचन्द्र की aire 
प्राचीन गाँव नष्ट होकर नवीन हा ग्या हे उनके 
कुलगुरु की पल्ली ने उनका नाम नवीनचन्द्र THAT | 
बाल्यकाल और शिक्षा | 

बाळक नवीनचन्द यथासमय गाँव को पाठ- 
शाला में पढ़ने के लिए बिठाये गये । वहाँ उन्होने 
आठ चष को उम्र तक पढ़ा । आठवे वर्ष पाठशाळा 
ODD 
[के सरकारी ü a us e 
वह स्कूल म॑ भर्तो हुए | दस वर्ष की 


न्त होगया | इससे उनके 
दिल पर बड़ी कड़ी चोट लगो | कारण यह था 


कि मदनमेहन बाबू अपने भतीजे h.c को 
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[ भा ] 
बहुत चाहते थे । इसी समय ग्रहदाह E oa 


e A ES (t 
आदि अनेक TATA उनके परिवार में of | pare 
कुछ दिनों के लिए बीमार हा गये | SUR er 


चटगाँच के स्कूल d नवोनचन्द्र | 
ee NE र को Ran की 
खट लड़कों में थी । उनके कारण ICM के 
की नाक में दम रहती थी । लड़के क्या, à "E 
शिक्षक महाशय तक उनको व्यंग्योक्तियों का न व 
स्थानों से घूमना और प्रकृति को मनोहारिणी कग टेक 
देखना उन्हें इसी समय से अत्यन्त प्रिय था। | मूर 
नवीनचन्द ने चटगाँव के स्कूल से ES usse 
परीक्षा पाख की । परीक्षा में वे प्रथम subs 
छातरतरृत्ति भी मिली । इसके बाद कालेज गे पक वावू : 
लिए वे कलकत्ते आये We Talat कालेश कविता 
ama । कलकत्ते आने के दूसरे qw नवीनच दिक्षा 
विवाह हुआ | विवाह के बाद ही उन्होंने oles 
परीक्षा पास की । परन्तु इस बार वे gne शि 
पा सके | इससे उन्होंने uere कालेज शष वे 
MC जेनरल एसेम्ब्लीज़ कालेज मे प्रविष्ट RT- 
qe में पड़ने लगे । इस समय अपने व्यय देश! arf 
पिता के कष्ट देना उचित न समक कर Ur 
लड़के पढ़ाने Me उसोसे अपना Ga son ता कर 
जिस समय बी० ए० परीक्षा के fum तीत १ 7 कवि 
बाक़ी थे, उनके पूजनीय पिता का देहात RIS हर 
इससे वे अत्यन्त शोकाकुल हुए | V atl | ibi: 
अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देने छगा। T Mt i 
सच हे कि विपद अकेली नहीं आती | १ 
महाजनें ने तड़तड़ो मचाना are नालिश प्र ib 
करना शुरू किया । परन्तु नबीनचन्द्र १९४ 
प्रकृति के मनुष्य थे । वे ज़रा भी विच 
माता ग्रोर स्री का सब गहना बेंच कर 


सरकारी सेवा | 
इसी समय बाबू नवीनचन्द का dit 


:. प्रहाय से हुआ | AA विद्यासागर 
E. 3 मालूम हुआ कि नवीनचन्द की qur 
| T बडी ख़राब है त्याही उन्होंने उसके दूर 
का की। फल यह हुआ कि ato ए० पास 
ai? ES ही महीनो बाद बाबू नवीनचचन्द्र 
री जिस्ट हागये | इस पद्‌ पर आप काई 
वर्ष तक अधिष्टित रहे ओर अपना कर्तव्य 


[amis निर्वाह करते रहे । १९०० $o À 
[रिलो तेकर आप इस पद से अलग EX । तब से 
[था। PRESS समय तक आप अपना सारा समय 


काव्यरचना | 
बाबू नवीनचन्द जब कालेज में पढ़ते थे तभी 


UTTAR Aaa बनाने लगे थे । कविता-रचना-प्र णाली 
वीनचर शिक्षा उन्होंने अपने शिक्षक पण्डित जगदीशचन्द 


ने queres से पाई थी। एक दिन उनकी एक कविता 


(करवे बड़े प्रसन्न हुए । उन्होने उस कविता के 
ट died के सम्पादक TT प्यारीचरण सर- 
i के दिखलाया | सरकार महाशय दूसरे ही दिन 
me के हास में पहुँच और उनकी खूब 
चहा १ करके बोळे कि तुम एजुकेशन-गैजट के लिए 
"| कविता लिखा करे | नवीनचन्द्र की कविता 
ee एजुकेशन-गैज्ञट ही में प्रकाशित हुई । 
पहली ही कचिता > 
| US agia के काव्याकाश में एक नवीन- 
धारण ति “Se । फिर क्या था, उनकी 
एर कवित्त्वशक्ति की ख्याति 


WEE 
हरिवत a को तरह दिन दूनी रात Stat 

[अवतमर gee स के समय तक उन्होंने 
| i dx t SRD अनेक महाकाव्य, काव्य, 
hs दे अन्यो की रचना को । इनमें 


* 
t 


खकर लोगों का मालूम 
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(४) रैवतक 
(५) कुरुक्षेत्र 
(६) प्रभास 
(७) अमिताभ 
(८) गीता 
(९) चण्डी 
(१०) खुष्ट 
(११) भानुमतो 
(१२) प्रवासपत्र 


कवित्व । 


बाबू नवीनचन्दर सेन बड़े प्रतिभाशाली कचि 
थे । उन्होंने अपने महाकाव्यो में निष्काम धर्म, त्याग 
धर्म, भगवद्भक्ति ग्रौर विश्वःप्रेम के उच्च आदर्श का 
जैसा मनोहर चित्र खाँचा है रौर सरख तथा मधुर 
भाषा मे जिस सोन्दय्य ग्रोर चरित्र को सृष्टि को है 
वह बङ्गभाषा के साहित्य में चिरकाल तक अमर 
TEM | ्रोर पुण्यप्रभ ध्रुवतारा के समान बंगालियों 
को THA पथ दिखलाती रहेगी। क्या भाव, क्या भाषा, 
क्या रखाबतारणा सभी बातों में नवीनचन्द्र कबिज्ञनः 
वाञ्छित गुणां के अधिकारी थे । 

ऊपर जिन पुस्तकों के नाम लिखे गये हें उनमें 
सब से पहले अवकाशरज्जिनी नामक गीतिकाव्य 
१८७३ $o में प्रकाशित हुआ था । इसमें ग्रन्थकत्ता 
का नाम न था । अर्थात्‌ यह पुस्तक बेनामही छपी 
थी | स्वर्गीय ब्किम बाबू द्वारा सम्पादित वद्भृदशन 
नाम के मासिक पत्र मे इसकी AST अच्छी समा- 
लोचना हुई | इससे बाबू नवीनचन्द्र का नाम सवे- 
साधारण में तुरन्त परिचित हो गया । अवकाश 
रञ्जिनो नवीन बाबू का एक मात्र गीतिकाव्य है | 
इसके सिवा उन्होंने ग्रोर काई गीतिकाव्य नहीं रचा। ` 
वळुदेश के प्रायः सभी बड़े बड़े कवियों ने गीतिकाव्य 
बनाये हैं । पर उनके काव्य नवीन बांबू के गीतिः 
काव्य की बराबरी नहीं कर सकते | 

इसके qut साळ “पलोशीर युद्ध” नामक | 
महा-काव्य प्रकाशित हुआ | इसने नवीन बाबू को ' | 
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कविवर नवीनचन्द सेन, Fro zo | 
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वड्साहित्य के एक बहुत ऊँचे आसन पर बिठा 
दिया | इसकी भाषा बहुत ही सुस्पष्ट म्र ओजः 
स्विनी हुई | बङ्किमचन्द्र ने तो इसे अश्ितुल्य ज्वाळा- 
मयी कहा | वास्तव मे वह है भी अत्यन्त dia AIT 
उद्र । ऐसी सबल भाषा श्रोर वणेताभङ्डी हेमचन्द्र 
के सिचा अन्य किसी वङ्ग-कवि के काव्य में मिळना 
मुशकिल है । बाबू नवीनचत्द्र ने युद्धस्थळ का जैसा 
aga चित्र खींचा है वैसा किसी बंगाली-कवि से नहीं 
बन पड़ा । परन्तु सब से बड़ी बात यह है कि कवि 
ने दीर ae करुण रस का एकत्र समावेश करने में 
अपनो असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है | 
ऐसा जान पड़ता है मानों कवि ने ग्राञ्नेय गिरि 
के अपग्नित्राव के साथ करुणामन्दाकिनी की पवित्र 
धारा बहाई है । 
इसके बाद बाबू नवीनचन्द्र ने रडुमती नामक 
काव्य को रचना की | परन्तु इस काव्य के देखने से 
मालूम होता हे कि कचि की प्रवृत्ति बदलने लगी 
है । इसकी भाषा में वह ज़ोर नहों है। पलाशीर 
युद्ध की रचना के समय कचि का जो उद्देश था वह 
अब पूणा रूप से बदल गया था| इस रुचि-परिवर्तन 
के अनेक लोग अनेक कारण अतलळाते हें । किसी 
किसी का कथन है कि पलासी के मैदान में जिस 
विश्वासघातकता ग्रौर ग्रहविवाद ने भारत के इति- 
हास का mura किया था उसे कवि ने प्राचीन 
भारत के रणक्षेत्रों मे भो विद्यमान पाया । इसके 
बाद कवि ने सोचा कि प्राचीन काळ में कया कोई ऐसा 
भो वाय हुआ है जिसने इस “ क्षत-च्छिन्न विक्षिप्त 
भारत में एक महाधमैसाप्राज्य स्थापित करने की 


कोशिश की BT? इस समय उसे भगवान्‌ कृष्णचन्द्र , 


के सिवा: और कोई न देख पड़ा। बस, इसी लिए कविने 
उनकी सोम्यमूत्ति को सम्मुख रख कर अपने Tasit 
काव्यो की रचना की । रैवतक, प्रभास कुरुक्षेत्र 
आदि काव्य इसी श्रेणी के हैं । sce 


बाबू नवीनचन्द्र अपने है प्रतिभा-बल से 
भारत के भविष्य इतिहास का आभास दे गये हैं । 
किस रास्ते, किस तरह, चलने से भारत की qa 
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~ c c जि | 
ज्ञानगरिमा, पूर्व Ga, पूव ऋ | 
आवेगी,--कवि ने अपने चित्रित Boa 
का इशारा किया है | iN 


उपसंहार | 


उदयास्त जगत्‌ का नियम है | सी " k 
अनुसार चङ्देश के आकाश में सुधांशु के ह ; 
उदित होकर नवोनचन्द ने अपने काही n 
से वङ्कदेश को प्रकाशित किया था | इसी नि 
अनुसार वे अस्त हो गये हैं । वे अस्त हो गोरे 
जायें; परन्तु उनकी कविकीति उनको अमररङ्ष| | 
जब तक बंगाल मे वड़भाषा का प्रचार रहा. | 
तक संसार में बंगाली जाति विद्यमान रह z 
तक लोग अपने मनेमन्दिर में उनकी पूजा क 
नवीनचन्द का नाम बंगाली कभी न भूळो। D 

ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा पक ग्राधः 
न सही ता अच्छा कवि ही इन प्रान्तों मे भी! 
जहाँ की मुख्य भाषा हमारी दोना, हीना a 
कलेवरा हिन्दी है । ईश्वर से प्रार्थना का 
कारण य॑ह है कि मलुष्यों से प्रार्थना कणा 
रादन करना है | वे ता अपनी मातृभाषा 
करना--उसमे वार्तालाप करना और उसे हिं 
एक प्रकार अपनी हतक समभते हैं | 


aay 


> T 7 
कुन्ती आर कण | | 
जब दुयोधन किये बिना संग्राम सरास” | 
देने लगा न भूमिसुई की तोक | 
जब न एक भी बात सन्धि की उसने मागी ; 
तब विग्रह को विवश इए वा 
(२) E 
खुन कर यह सब हाल युद्ध हाना निरि 
कुन्ती कर्ण-समीप गई गड़ी के 
था उसका उद्देश कर्ण को समभाने Sus 
तथा मना कर आत्म-पक्ष 


CUP — EN SSeS Ea, “a 
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हो गये aa! 


1 | 
a : मु : E 
| : 


j i क्ण ° 
| फर्ण-जन्म कम =~ gaal AM za a c 
h किन्त gt RN कथन कर यह समक्ष में-करती कुन्ती विनय उसे करने स्वपक्त में। « 
"ine > "पता नहीं बात उनकी वह मानी- दुर्योधन की ओर युद्ध की उसने ठानी ॥ 


डियन प्रेर 
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(3) 
dl. कर्ण nas- Aa खुरस रो-नीर म, 


कर युग ऊँचे किये लयन था तप pe 8I 
वे हुआ निवृत्त न वहें अलग चित oe 
राह देखती रही खड़ी उसकी यह ताले ॥ 
(४) 
चित्त एकाग्र सूर्यं में हृष्टि लगाये, : 
अस्फुट स्वर से वेद-मन्त्र पढ़ता मन भाये | 
deg मग्न आकण्ठ सुहाता था वह ऐसे, 
ग्रलि-कुल-कलकल-कलित कमल फूळा हा जैसे 
(५) 
रिष्ट सूय्ये सुत शोभाशाली, 
kagat था छटा एक वह नई निराली | 
giga था हृदय अचल At मुख-मण्डल का 
जल में ज्या प्रतिबिम्ब सूथ्य का ही हो कलका ॥ 
(६) 
शके पूरा ध्यांन देख कुन्ती को आगे, 
उत यह कण तुम्हे करता प्रणाम है; 
हो आय्ये। आदेश, कौन मम योग्य काम है 2” 
(७) 


7 
"तव आशीष उसे समुचित हितकारी, 


, गेली कुन्ती गिरा प्रकट उससे यां प्यांरी । 


7 R 
; in कीति वत्स! नित भूमण्डल में; 
Users x à Ñ 
उठ सम कहें सकल जन तुम के बल में ॥ 
tea. ( e 
| का भात बदन से तुम न बखाने, 
Was a AS सदा अपने के जाने | 
ह ज मेरे हो प्यारे 
मोनो मेरे चर. 3 MUS 
` षचन सत्य ये निश्‍चय सारे ॥ 


mis (९ ) 
q m c d 
मशि = मेने मन d 
WE जना था पिता-भवन में | 
“इन्द्र 
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आत्म-विषय में विज्ञ न होने से तुम सम्प्रति, 
रखते हो रिपु-रूप कौरवों में अनुचित रति॥ 
: : (१०) 
' अहो दैव | उत्पन्न किया था जिसको मैंने, 
सुर-सम्भव नर-जन्म दिया था जिसको मैने । 
वही आज तुम वैर पाण्डवो से रखते हो, 
कतंव्याकतव्य नहीं कुछ भी लखते हो | 
(११) 
“ होता तुम से सदा पाण्डवों का अनहित हे, 
सोचा ते हे वत्स! तुम्हें क्या यही उचित है ? 
सुत-सेवा-उपहार दिया जाता क्या यांहा ? 
माता-ऋण-प्रतिकार किया जाता क्या याही ? 
(१२) 
“ जननी का सन्ताष पूर्ण करना मन माना, 
AAN ने यही धम्मं का मम्मे बखाना | 
से हे धाम्मिक-घीर | तुम्हारा है सब जाना, 
फिर क्या समुचित नहीं पाण्डवों के अपनाना ? 
(१३) 
“सदाचरण-रत सदा युधिष्ठिर अनुज तुम्हारे, 
भोम, नकुल, सहदेव, पार्थ अनुगामी सारे | 
हो तुम मम सुत प्रथम पाण्डवो के प्रिय भ्राता, 
सो सब सोच विचार बनो अब उनके TAT I 
(१४) ढे. 
“पाथ-भुजों से हुई उपार्जित सब सुखकारी, 
दुर्योधन से इरी गई जा छळ से सारी। 
धर्म्मराज की वहो राजलक्ष्मी अति प्यारी, 
भागा अरि संहार स्वयं तुम हे बळधारी ! 
( १५) wet 
“ तुम लोगों को देख भेटते बन्धु-साव से, | 
प्रेम और आनन्द सहित अत्यन्त चाव से | 
पामर कौरव जलें, स्वजन सारे सुख पावे, 
मन चोते सब काम तभी मेरे हो जाव ॥ 


(१६) र 
“राम-कृष्णका नाम लिया जाता है जैसे, 
quae के याद किया जाता है agr 
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१५२ सरस्वती । 


वैसे ही सब लोगकहे RSA मुख से, 
करो वीर तुम वही Get कर THAT Ta से ॥ 
(१७) 
“कर्णा न-सम्मिलन जगत को आज बतादो 
बन्धु-बन्धु-सस्बन्ध सभी को प्रकट जता दो । 
प्रेम-सिन्धु मे स्वजन-वगे को शीघ्र नहा दो, 
शत्रु-जनों का गर्वे Ga कर सर्वे बहा RT ॥ 
(१८) 
“ राम-भरत की भेट हुई थी पहले जैसे | 
करणो-युधि ्टिर-मिलन आज देखें सब तैसे | 
आई ह में इसी लिये इस समय यहाँ पर, 
करो पुत्र स्वीकार वचन मेरे ये हितकर d" 
(१९) 
मर्म-स्पर्शी बचन श्रवण कर भी कुन्ती के, 
बदले नहीं विचार कण के निश्चळ जी के | 
प्रत्युत्तर फिर लगा उसे देने वह ऐसे 
सुरज मधुर गम्भीर घोष करता है जैसे ॥ 
(२०) 
“ हे वर-चीरप्रसू | वचन ये सत्य तुम्हारे, 
जन्मकथा निज जान WS पुलकित मम सारे। 
सूत-वंश में हुए किन्तु संस्कार हमारे. 
अधिरथ-राधा विदित हमारे पालक प्यारे ॥ 
(२१) 
“दुयोधन ने सदा हमारा मान किया है. 
प्रमसहित धन-धान्य-पूणा बहु राज्य दिया È | 
किये सतत उपकार जिन्होंने ऐसे ऐसे, 
त्यागें उनका सङ्ग कहो फिर हम अब केसे ? 
"SE (२२) 
टाळे नहीं कदापि जिन्हाते वचन हमारे, 
बन्धु-भाव जो रहे सदा ही हम पर धारे | 
उनका ऐसे समय साथ कैसे हम छोड़ ? 
` ताड पूर्व-सस्वन्ध वैर कैसे हम जोड़े ? 
, (२३) 
किये भरोसा सदा हमारा ही निज मनम. = 
दुयोधन ने सकल कार्य हैं किये aaa में | 
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फिर भी s साहाय्य at उनका न E 
यही कहेंगे विज्ञ मही में मलुज न हो fat 
(२४७)... Sst 
“इस कारण हे जननि ! रहेंगे जोवित ait है à d 
.. होने देंगे अहित न दुर्योधन का ài is a 
लेंगे हम आमरण पक्ष उस बल्धारी का, | | 


“कोरवपति की ओर धम्मे को हम quA 
पा T E 
किन्तु तुम्हारे भी न वचन के हम aay miui 

एक पार्थ का छोड़ तुम्हारे हित-कारण से, Kei ay 
मारेंगे हम नहीं किसो पाण्डव क्षा रणहे। (साखर, 

(२९) | । 

“aga ही या हमी एक जन लड़ स्वपक्ष [o ag 
पाको यदि विमल चीरगति का anii Pre qi 

ते भी सुत हे जननि! रहेंगे पाँच तुम्हारे, 
होंगे मिथ्या नहीं कभी ये वचन हमारे॥ || 

(२७ ) 
हृढ़-प्रतिज्ञ यां देख कण को कुन्ती रानी, 


इसी विषय का चित्र बना कर यह मनभाया, | 
बज बाबू | चातुस्य-चरम तुमने दिखता 
यह हञ्य देख कर कोन जन 
करता at न विचार है 
“इस DHT संसार में 
= SS : ày 
एक धम्म ही सार है ॥ 


फारस में हिन्दुओं का राज है 

Peed लोग समभते हैं कि मारत 

ही से दीन, हीन था | E 

CUM. में यह बात ठीक नहीं | 
भारतवर्ष ga सभ्य 

शाली था । हिन्दू ही हिन्दुस्तान Lr 

हिन्दुस्तान ही क्यों फारस आदि V i 
उनका आधिपत्य था । कितने i 


in 


p 
-2] 


US 


a E ü ry LU 
TD. एणा, में इस नात के बहुत से उदाहरण 
! | १३ | परन्तु उन पर आज कळ के कितनेही 
Worse o ल नहाँ । अतएव हम विदेशियों के 
Jai का विश्वास S ue 
[rg इतिहासों तथा प्रमाणां से इस बात 
ते हैं | 
कना चाइ Ne oe 
इस बात के बहुत से प्रमाण पाये जाते E कि 
| हती समय हिन्दूळोग फारस म जाकर बस गये 
spans साहब “ एशियाटिक रिसचंज के 
वासे भाग में लिखते हें कि फ़ारस की प्राचीन 
म lanaa भारत की कारीगरी से मिलती जुळती 
से, | नीवूर नाम के एक जमैन यात्री ने फ़ार के 
MWe नगर के खँडहरों में कई शिलालिपियाँ 
_ pee ये सब भारतीय अक्षरों में हैं । टूटे 
क्ष मा gt जेमीसद नगर से भी भारतीय आधिपत्य के 
सप्र पाये जाते हे । हिन्दुस्तान को तरह यहाँ भी 


Em ना महावाद था । यह शब्द्‌ 
m qup EF बक Ks 
a T ए प्रधानतः जिन चार' भागों में 
जा म qu “धार्मिक ( ब्राह्मण ), 
fe) | Ges ! व्यवसायी ( dem), ग्रार दास 
न )à EET परमेश्वर से देव-भाषा 
Prue ‘ae खो हुई एक किताब पाई थी। 
frie तार अथात्‌ अनुशाखन है । Ger 
भ QE कुछ मिलती जुलती | 
| परचशा T भारत की घनिष्ठता प्रकट है। 
शा यवहत RED खाता प्रदेश में जा 
पूणरूप से संस्छृत- 
उसने इस वर्णमाला का 
लिखा है । सम्भव है, यह 
| m अरबो-रूपान्तर हा । किन्तु 
लाग "भते हें, काथे या चीन का एक हो 


MSIE: AC RM 
Sof Preis: अपनी पुस्तक (The ruling 
"Ne times in India) मे लिखते 
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हैं कि सोमवंशो राजपूतों ने सिन्धप्रदेश के जीत 
कर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान ब्रार फ़ारस मे 
अपना अधिकार जमाया था । इन देशो में क्रम से 
E लोगों ने गान्धार ( कन्घार ), वाह्लीक (aaa) 
एर सुषेण नामक राज्य स्थापित किये थे। lesa 
of India by- Alexander the Great नामक 
पुस्तक के कत्ती ARRES साहब का मत € fi 
तक्षशिलानिवासी कल्याण नाम के जिस पण्डित का 
सिकन्दर अपने साथ ले गया था उसने इसो सुषेण 
नगर में आत्महत्या की थी । परन्तु प्लूटाक अपनी 
रची हुई सिकन्दर की जीवनी में लिखता है कि 
कल्याण ने पसिपोलिस नामक नगर में आत्मनाश 
किया था । इस कल्याण पण्डित का ज़िक स्ट्राबो, 
आरियन, लूरियन आदि सभो इतिहासकारों की 
पुस्तकां में पाया जाता हे | 

“बुन्दाहिश” नामक पुस्तक में gatua 
( तुर्किस्तान ) ग्रार चीनस्थान ( चोन ) के बीच के 
राज्य का नाम “ साकवस्थान ” लिखा है | इस राज्य 
के एक शहर का नाम “ ख्निराख” था । ज़ेन्दाचस्था 
मे बदल कर यह “हृनिरथ” हा गया है | यहाँ के 
राजा का नाम Gu eer या गोवत्स था | उसके 
पिता का नाम पषंग था । हमारी समभ में ये सब 


, नाम संस्कृतमूलक हैं । प्रसिद्ध चोनी यात्रो हुयेन- 


संग ने फ़ारस की राजधानी का नाम सोरस्थान 
लिखा है । यह भी संस्कृत-दाब्द जान पड़ता है | 

मत्स्यपुराण मे लिखा है कि मगध, कुशिक Ar 
गोतमवंश वालों का राज्य शाकद्वीप में था । किसी 
किसी विद्वान्‌ का मत है कि गोवत्स राजा गैतम- 
बंशो था | 

फ़ारख के कुछ राजाओं का नाम भी संस्छुत- 
मलक Aga होता है | Step — A vs-aces या Arses 
संस्कृत के ग्राये शब्द का अपभ्रंश जान पड़ता है! 
इस राजा ने ईसा से दा सा पचास वर्ष पहले पाथिः 
यन राज्य स्थापित किया था। Cambyses = कास्बो- i 
जीय नाम का. राजा ईसा से ५२१ वर्ष qd gm 


EIC UEM. 


ar. | Cyaxares शिक्षरस का दूसरा नाम इवक्ष- | 


eS eee 
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तर था | Parysatis=ge | Bagous= भगवत्‌ | 
Cyrus qi आदि नाम भी ऐेसेही & | 

` ग्रीक-इतिहास-लेखक बेरासस a विलिवियस 
कहते हैं कि age के राज्य के मिडियनवंश के पहले 
राजा का नाम ज्ञोरास्टर ( Zoroaster) था । यह 
राजा ईसा से २२३४ वर्ष पहले हुआ था | अध्यापक 
मैकसमूलर की राय है कि ज़ोरास्ट्रियन लोग किसी 
समय भारतीय आर्य जाति थे । कुछ दिनों बाद 
अनबन हाने के कारण अपने देश भारतवर्ष के छोड़ 
कर ये लोग फ़ारस म॑ जा बसे थे | वहाँ इनके नेता 
ज़रथुस्ट्र ( १५०० ई० go) ने वैदिक धमै के विरुद्ध 
जोरास्ट्रियन धर्म का प्रचार किया | वे लोग “देव! 
की घृणा करके gc! ( असुर ) को पूजा करने 
लगे | इतना करने पर भी वे लोग अपने को भारतीय 
आर्य्या से एक दम अलग न कर सके | उनकी सब 
से प्राचीन “गाथा? उनके भारतीय होने की घाषणा 
दे रही है | डाकुर हाग का मत है कि इन लोगों की 
सब गाथायें ईसा के १५०० वर्षे पहले की बनी हुई 
हैं। एक गाथा का नाम है ' बहिष्ट mu, ( वरिष्ठ 
मन्त्र-संस्कृत USD ser में ' ह' हो जाता है )। 
दूसरी गाथा का नाम ' यान ' है; इसमें पाकप्रणाली 
ग्रार खाद्याखाद्य का विचार किया गया है। इन 


लोगों के AAMT का नाम 'न्यायाराम” हे Are 


प्राथेना-पुस्तक का नाम ' गाह? | UET का नाम 
बहुत जगह Wem? ( मन्त्रम्‌) लिखा गया हे | 
संस्कृत के बहुत से शब्द sim भाषा में हैं । 
जैसे हाम ( सोम ), युष्माकम्‌ , अहुरमञ्द्‌ ( असुर- 
मेघ ), दिव (देव), मिह (मित्र) अहिमन ( ग्रश्य- 
मन ), AAR ( लम्बकराज्य ) आदि | लस्वक-राज्य 
का महाभारत मे भी जिक्र है | 
भारत से अन्य सब सम्बन्ध he देने पर भो 
ये लोग धमे और भाषा का सम्बन्ध न छोड़ सके। 
भारतीय आय्य-राजाओं के पीछे कैमेज़ (Kaiou- 
inortrz ) नामक एक राजा ईसा से 3553 वर्ष पहले 
डुआ था। यह राजा असीरियन वंश का था | इस 
वंश के अन्तिम राजा के समय तक SICH में शेषः 
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नाग की पूजा हाती थी । इबरानी भाषा M afe 
St AIME या अहिमन ' कहते हैं। जोशी C 
यन लोग शेषनाग और प्रशि के उपासक am ही स 
भी सव्यापक HET GI ही सवेश्वर a (५ 
इबरानी भाषा मे रामा ( Raamah) नमे (yer 
राजा का उपाख्यान हे वह “कुश dm hs 
के दा पुत्रों का पिता था । कितनेही विद्वो, 
ख़याल है कि “रामा” कुशा र लव के पिता भर 
चन्द्रजो के सिवा और काई नहों | इन सब बे 
मालूम हेपता है कि भारतीय आयोग प्रा 
अरब, पेखेस्टोइन, ग्रो, मिश्र आदि जीत कार 
जा बसे थे। 
फ़रीजिया देश के निवासी अपने को ग्र! 
सन्तान कहते थे । हिवट साहब का कथन 
फ्रीजिया agaa के प्रोर डोरियन लोग (D 
द्रोणवंश के थे । हम्फ्रीज साहब ने “Th 
writing” नाम की स्वरचित पुस्तक मे fett | 
प्राचीन मिश्रवासियां ने भारतीय Mat के #| ९/७ 
एक मिश्र-जाति उत्पन्न की थी । umane. 
मिश्रवाळें की जाति-भेद-प्रथा भी पकस 
“India in greece” नामक पुस्तक में भी ह; 
का समर्थन किया गया है | NS ir 
aast साहब ने एशियाटिक Rus i र 
किंवदन्ती fear है । उसका सारांश *ह 
कि भारतीय आर्य लोग फ़ारस की खाड 1 
भूमध्यसागर को पार करके यूरप गये थ d 
Am ग्रीक लोग इन्हीं के बंशधर थे | स | 
हिराडाटस ने भो इसका समर्थेन किया है। a र 
प्रसिद्ध इतिहास-लेखक Gat ie h 
आये लोग सीरिया तक जाते थे | T uq 
पैराणिक नाम “ महाभाग? है | स्ट्राबो m 
कि टाइग्नीस नदी के किनारे : अत ; 
एक मन्दिर है । सुनते हे कि यह मे ec] 
माजूद है । कर्नीलियस ace नाम कें m 4) 
का कथन है कि हिन्दुओं ने बाल्टिकत | 
विस्तार किया था | र 


; gat? | ; 
a साहब का कथन है कि हिन्दूकुश से 
; की खाड़ी तक विस्तृत पवन-राज्य भो 
2 d प्रय हिन्दुओं के अधीन था ओर “मुतुस्प 
3 २० is qo ) के qadi कैयानियन 
5 mim ) राजवंश के समय तक इस प्रदेश 
वासी द्ध धमौवलम्बी थे। 
१ इन सब प्रमाणें से सिद्ध है कि केवळ फ़ारस 
Tog नही किन्तु सम्पूण एशिया, मिश्र dT ग्रीस 
ग्रा Là किसी समय हिन्दुओं का अखण्ड राज्य था |* 
डउदयनारायण वाजपेयी | 


सृष्टि के पदार्थ या व्यापार-विशेष 
Sr कविता इस तरह व्यक्त करतो है 
मानों वे पदार्थ या व्यापार-विदेष 


an नेत्रां के सामने नाचने लगते हैं । चे 
iei मूतिमान दिखाई देने लगते हैं । 


भी उत्तमता या अनुत्त S x 
i मता का विवेचन. 

D वेचन करने में 
bens 01 को जरूरत ही नहीं qedri 


aa ग es । तात्पय्य यह कि कचिता मनोवेगो 
iat EC का एक उत्तम साधन है । यदि 
खाड, अतर N Tb WW आदि मनोभाव मनुष्य 
dm सकता | Maa जायें तो बह कुछ भो नहों 
ga = बता हमारे मनोभावो को उच्छव- 
है। B T जीवन मे एक नया जीव डोळ 
xu A en E ए के सौन्दर्य का देख कर माहित 
iU होने GR उचित या निष्ठुर काम हमे 
ia Mus ९. CR जात पडता है वि 

ता” = रुना अधिक हो क S 
«m rg हो कर समस्त 


ig mrs T 
१ मगो का... के एक लेख से ली गई है। 
MEL uc 
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Chennai and eGangotri 
fata 
कार्य्य में प्रवृत्ति | 
बळ से हम किसी काय में 
बहुत कम प्रवृत्त हाते हें । केवळ इस बात के जान 
करही हम किसी काम के करने या न करने के लिए 
प्रायः तैयार नहीं हाते कि वह काम अच्छा हैया 
बुरा, लाभदायक है या ह!निकारक | जब उसकी 
या उसके परिणाम की के।ई ऐसी बात हमारे सामने 
उपस्थित हो जाती है जो हमें आहाद, क्रोध me 
करुणा आदि से विचलित कर देतो है तभी हम 
उस काम के करने या न करने के लिए प्रस्तुत 
होते हैं | केवल वुद्धि हमे काम करने के लिए उत्ते- 
जित नहों करती | काम करने के लिए मन ही 
हमको उत्साहित करता है i अतः काय्य प्रवृत्ति 
के लिए मन में वेग का आना आव्यक है। यदि 
किसी से कहा जाय कि ग्रमुक देश तुम्हारा इतना 
रुपया प्रति वषे उठा ले जाता है; इसीसे तुम्हारे 
यहाँ ग्रकाल SIR दारिद्रच बना रहता है; ते सम्भव है 
क्रि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े पर यदि दारिद्र 
Oe अकाल का भीषण हृश्य दिखाया जाय, पेट को 
ज्वाला से जले इए प्राणियों के ग्रत्थिपञ्षुर साम्ने पेश 
किये जायें, और भूख से तड़पते हुए बालक के पास 
बैठी हुई माता का आत्तेस्वर सुनाया जाय तो वह 
मनुष्य क्रोध Ae करुणा से fage हा उठेगा और इन 
बातों को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प 
अवद्य करेगा | पहले प्रकार की बात कहना राज- 
नीतिश का काम है ग्रार पिछले प्रकार का EUT 
दिखाना, कवि का कत्तव्य है | मानबृद्य पर 
दोनों में से किसका धिकार अधिक हो सकता है, 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं | 


मनोरञ्जन और स्वभाव-संशोधन | 


कविता के द्वारा हम संसार के सुख, दुःख, 
आनन्द Hm HU आदि यथार्थ रूप से अनुभव कर 


सकते हैं । किसो लोभी ओर कंजूस दुकानदार को. 
देखिए जिसने लोभ के वशीभूत हो कर क्रोध, दया, 


O ----------- —  K—omc स 0. 


"अ 


किक bier a 
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सरस्वती | 


१५६ 


भक्ति, आत्माभिमान आदि मनोविकारों को दबा 
दिया है ar संसार के सब खुखों a Hu arg 
लिया है | अथवा किसी महाक्रूर राजकर्मचारी के पास 
जाइए जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और 
कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुःख और हश 
का अनुभव स्वप्न में भी नहीं होता | ऐसा करने से 
आप के मन में यह प्रश्‍न अवश्य उठेगा कि क्या 
इनकी भी काई दवा है । ऐसे gqui को द्रवीभूत 
करके उन्हें अपने स्वाभाविक TA पर लाने का 
सामथ्यं काव्य ही में है। कविताही उस दुकानदार 
की प्रवृत्ति भातिक irc आध्यात्मिक सृष्टि के सौन्दर्य 
की ओर ले जायगी; कविता ही उसका भ्यान ओरों 
की आवश्यक्रताओं की ओर आकर्षित करेगी Fre 
उनकी पूर्ति करने की इच्छा उत्पन्न करेगी; कविता 
ही उसे उचित अवसर पर क्रोध, दया, भक्ति, 
आत्माभिमान आदि सिखावेगी। इसी प्रकार उस 
राजकमेचारी के सामने कविता हो उसके काय्यों का 
प्रतिविस्ब खींच कर TAN GI उनकी जघन्यता 
ग्रार भयङ्करता का आभास दिखलावेगी ; तथा दैवी 
किंवा अन्य मनुष्या द्वारा पहुँचाई हुई पीड़ा Fre 
BU के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश को दिखला कर उसे 
दया दिखाने की शिक्षा देगी | 
प्रायः लोग कहा करते हैं कि कचित( का अन्तिम 
Seq मनोरञ्जन है। पर मेरी समक में मनोरञ्जन 
उसका अन्तिम उद्देश नहीं है । कविता पढ़ते समय 
मनोरञ्जन अवशय होता है, पर इसके सिवा कुछ Are 
भी होता है | मनोरञ्जन करना कविता का प्रधान 
A नहीं पाता | यही कारण है कि 
नोति और धर्म-सम्बन्धी उपदेश चित्त पर वेसा 
रतो हे | केवल यही 
कह कर कि “परोपकार करो”, “ सदेव सच बोलो ” 
“ चोरी करना महा पाप है” हम यह आशा क ar 
2 k दापि 
नहा कर सकते कि कोई अपकारी मनुष्य परो 
हो जायगा, झूठा सच्चा हो जायगा. ग्रे काडी 
C र » ओर चोर चोरी 
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करना छोड़ देगा | क्योंकि पहले तो "dj | 
ऐसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए miner 
होता; दूसरे मानव-जीवन पर उसका ae “|. 
अङ्कित हुआ न देख कर वह उनकी कुठ ए ' 
करता । पर कविता अपनो भनोरजञ्ञक शि #म म 
द्वारा पढ़ने या सुनने वाळे का चित्त san aia 
देती, उसके हृदय आदि अत्यन्त कोमल qub. स 
स्पर्श करती है, और सृष्टि मे उक्त कर्मों ३६ 
Are संबन्ध की सूचना देकर मानव जीवा पावा 
प्रभाव आर परिणाम को विस्तृत रूप से ग्ण गरर 


जळती हुई आग की धमको देकर हम बहुधा 
मनुष्य को सदाचारी ओर कत्तेव्य-परायण du देखते 


धमकी ऐसी है जिस से मनुष्य परिचित नहा ग्रह दरि 
इतनी दूर की है कि उसकी परवा करना 
प्रकृति के विरुद्ध है । सदाचार मे एक अर 
नोन्दय्य, ओ » है । अतः हों 
सान्दय्य, ओर anger होता है | अतः छ| S 
ग ओ Tq करने का S 

सदाचार की ओर आकषित कर i 

a xd EN ग्र 
यही है कि उनको उसका diaga रर 
दिखा कर लुभाया जोय, जिससे वे बिना y 
सोचे माहित हो कर उसकी ओर ढल u^ i 

मन को हमारे आ्राचाय्यो क... 
माना है | उसका रञ्जन करना ALF ः 
चाना ही यदि कविता का धर्म i j 
कविता भी केवळ विलास की pe i 
क्या हम कह सकते हैं कि वाढ्मोर्कि P 


कि हिन्दी भाषा के अनेक ab M ^ 
की उन्माद-कारिणी उक्तिया से T. x 
भर दिया है कि कविता भो विलास " | 
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PUn Fal ot MN लोग तैयार करने लगे। Tay 
RO à qi De क्रा कोई विळास की सामग्री कह 
a br s क्या दोष ? सारांश यह कि कविता 
2 3 aaga ही aet E. 3 ae 4 
उचले | बर्तरिचित्र॒णद्वारा जितनी gwa से शिक्षा 
a miha सकती है उतनी सुगमता से किसी ग्रार 
माँ हे य द्वारा नहीं । आदि-काव्य रामायण म॑ जब 
बन Rag Aa के प्रतिज्ञा-पाळन, सत्यबता- 
प से कण रोर पितृभक्ति आदि को Set देखते हे; भरत 
। करगे स्वच्च स्वार्थत्याग ग्रार Sr HT सात्त्विक चरित 
च दिन ्रोकिक तेज देखते हैं; तब हमारा हृदय श्रद्धा, 
र दोषि रोर azad से स्तम्भित हा जाता है | इसके 
बहुधा भिद जब हम रावण की दुएता ओर उद्दंडता का 
पण नहस देखते हैं तब समभते हैं कि दुष्टतां कयां चीज़ 
1 OR उसका प्रभाव श्रार परिणाम खृष्ठि में क्या हे | 
inge देखिए कविता द्वारा कितना उपकार होता है | 
P ; POR भक्ति, श्रद्धा. दया, करुणा, क्रोध Arc 
EU पृष्ट की वस्तुओं और व्यापारों सें. उनका 


407 | गर उपयुक्त सम्बन्ध fac करना È | 


ar = 
EU E^ उच्च आदश | 
qj. 9919 हृदय को उन्नत करती है और 


1... "ष्ट ग्रार TTR : 
adis. eo गर अलौकिक पदार्थों का परिचय 


( जनके 
Shi, . अरा यह लोक देवलोक Am 
पता हो सकता हे | 


| कवि A 
dus. 1 क आवश्यकता | 


thui c ao 
भ्य सङ्गी usi] दै कि खंखार को 


हो प्श तियो में पाई जाती है । 
Re होगी। ` नान न हो दुद्यान न हो, पर 
à सका क्या कारण है? बात यह 
UST व्यपार में फले रहने 
(पित Ter को एता रहने का डर रहता है। 
(5 | भो ओष बनाई टत रखने के लिए ईश्वर 

|l “नाई है । कबिता यही प्रयत्न 


M 


3 
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है। पीछे से तो श्रीष्मोपचार 
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करती है कि प्रकृति से मनुष्य की हटि फिरने न पावे | 
जानवरों का इसको ज़रूरत नहों। हमने किसी 
उपन्यास में पढ़ा है कि एक चिड़चिड़ा बनिया 
अपना सुशीला AR परम रूपवती पुत्रवधू के अका- 
र्ण निकालने पर उद्यत ZATI जब उसके पुत्र ने 
अपनी स्त्री की ओर से कुछ कहा तब वह fae कर 
बोला “चल चल | भोली सूरत पर मरा जाता 
है” । आह | यह केसा अमानुषिक बर्ताव है | 
सांसारिक बन्धनो में फॅस कर मनुष्य का हृदय कभी 
कभी इतना कठोर और कु ठित हो जाता है कि उस 
कौ चेतनता--उसका मानुष-भाव--कम हो जाता 
है। न उसे किसी का रूप-माधुर्य देख कर उस पर 
उपकार करने को इच्छा होतो है; न उसे किसी दीन 
डुखिया की पीड़ा देख कर करुणा आती है; न उसे 
अपमानसूचक बात सुन कर क्रोध आता है। ऐसे 
लोगों से यदि किसी लोमहर्षण अत्याचार की बात 
कहो जाय तो, मनुष्य के स्वाभाविक धर्मानुसार, वे 
क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के 
साथ यही कहगे “जाने दो; हमसे क्या मतलब; 
चलो अपना काम देखो” | याद रखिए, यह महा 
भयानक मानसिक रोग है | इससे मनुष्य जीते जी 
स्तवत्‌ हो जाता है। कविता इसी मरज़ की दवा है | 


ON c 
सुष्टेसान्दय्य | 


कविता सष्टिसान्दय्य का अनुभव कराती है 
ग्रौर मनुष्य को सुन्दर वस्तुओं में अनुरक्त करती 
है । जो कविता रमणी के रूप-माधुय्य से हमें 
आहादित करती है वही उसके अन्तःकरण को 
सुन्दरता ग्रार कोमलता आदि की मनोहारिणो 
छाया दिखा कर मुग्ध भी करती है । जिस fru 
की लेखनी ने गढ़ के ऊपर deb हुई राजकुमारी 
तिलोत्तमा के अड प्रत्यक्ष को शोभा को अङ्कित 
किया है उसी ने आयशा के अन्तःकरण की अपूर्व 


akan ज्योति दिखा कर पाठकों को चमत्हत | 
किया है । भौतिक सोन्द्य्य के अवलोकन से हमारी | 


c 


आत्मा का जिस प्रकार सन्तोष होता है उसी प्रकार 


क. Se 


Te 


RA ernie eric 
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मानसिक सौर्य से भी । जिस प्रकार वन, पवत 


नदी, भरना आदि से हम प्रफुल्लित होत हे उसा 
प्रकार मानवी अन्तःकरण मे प्रम, दया, करुणा, 
भक्ति आदि मनोवेगों के अनुभव से हम आनन्दित 
होते हैं । Hm यदि इन दोनो पाथिव ANR 
अपार्थिव Aawi का कहीं संयोग देख पड़े 
गे फिर क्या कहना है। यदि किसी अत्यन्त सुन्दर 
पुरुष या अत्यन्त रूपवती स्त्री के रूप मात्र का वणन 
करके हम छोड़ दें तो चित्र अपूर्ण होगा; किन्तु यदि 
हम साथ ही उसके हृदय को Esa HIC सत्यप्रि- 
यता अथवा कोमळता AT स्नेह-शोछता आदि को 
भी कलक दिखाव तो उस वणन में सजोवता ग्रा 
जायगो | महाकवियों ने प्रायः इन दोनों सान्दय्या का 
मेळ कराया है जो किसी किसी के अस्वाभाविक 
प्रतीत होता है | किन्तु संसार में प्रायः देखा जाता 
है कि रूपवान्‌ जन Gals ओर कोमल होते हैं 
ग्रोर रूपहीन जन क्रर ग्रार दुःशील । इसके सिवा 
मनुष्य के ग्रान्तरिक भावों का प्रतिविम्ब भी चेहरे 
पर पड़ कर उसे रुचिर या अरुचिर बना देता है । 
पार्थिव सोन्दय्ये का अनुभव करके हम मानसिक 
अर्थात्‌ अपार्थिव सोळय्य की ओर आकर्षित होते 
& | अतएव पाथिव सोन्द्य को fuerat कवि 
का प्रधान कम्मे हे | 


कविता का दुरुपयोग । 


जा लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा are 
GUAT करके वाणे का दुरुपयोग करते ह्चे 
सरस्वतो का गला घोटते हैं। ऐसो तुच्छ वृत्ति 
वालों को कविता न करना चाहिए | कविता उच्चा 
शय, उदार, ओर निःस्वार्थ हृदय की उपज है | 
SUBIT मनुष्य मात्र के हृदय में सोन्द्य्य का प्रचाह 
बहाने वाला हे । उसकी हटि मे राजा ओर रंक 
सब समान X | वह उन्ह मनुष्य के सिवा और कुछ 


AR समकता | जिस प्रकार महळ में रहने qux 


बादशाह के वास्तविक सद्गुणो को बह प्रशांसा 


जहल करता है उसी प्रकार भोपड़े मे रहने ary किसान 
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agt की भी। श्रीमानों के गाजी 
कविता लिखना, HTC बात बात पर उनको | qe 
सत्कवि का काम नहा । हाँ जिसने ति पा 
कर आर कष्ट सहकर देश ओर समा 
का है, दूसरों का हित-साधन किया है 
पालन किया है ऐसे परोपकारी महात्मा ४) थर 
गान करना उसका कत्तव्य हे जह 
a) मत! 


कविता की भाषा | 3 


मचुष्यस्वभाव ही से प्राची न पुरुषो गौर प JEU 
का श्रद्धा की दृष्टि से देखता हे । पुराने शद्र| shy 
लोगों को मालूम ही रहते हैं । इसी से शध) वीर 
में कुछ न कुछ पुराने शब्द आ हो जाते हैं। | am 
थोड़ा बहुत बना रहना अच्छा भी है | mj एः 
WIX पुरातन कविता के बीच सम्बन्ध सूत्रवा॥ बांग 
देते हैं। हिंदी मे “ राजते हैं,” “ गहते हैं,” “ae त 
“सरसाते हैं,” आदि प्रयोगों का खड़ी बोलो लिन कई 
कविता मे बना रहना कोई WAT की Sanz. 
अंगरेजी-कविता में भो ऐसे शब्द का FRG शन 
है जिनका व्यवहार बहुत पुराने ज़माने से बमं से क 
8 होता आया है | “ Main,’ ‘swain रा ग्रेर पा 
ऐसे हो हैं । अँगरेज़ी-कविता समभने केसे बात 
से परिचित होना पड़ता है । पर ऐसे MH Pee 
डे आने चाहिए, वे भी ऐसे जो ae "qma : 
न हाँ | खड़ी बोली में संयुक्त क्रियाय VP, 
होती हैं; जैसे“ छा करते हैं» PR 
हे” आदि | कचिता में इनके स्थानपर SP Rar 
प्रकाशते हैं” कर देने से कोई E Pea ह 
यह बात इस तरह के सभी शब्दों के लि. | ना 
हो सकती | 
कचिता में कही गई नात हपट 
स्थायी होती है। अतः कविता ^ 
स्वभावसिद्ध व्यापार्सूचक ga! a 
रहती है। “समय बीता जाता है” s 
समय भागा जाता है” कहता 
सम्मत Ba किसी काम से हाँथ खॉ 
रुपया खा जाना, कोई बात पी जग 


qOE के z 


NE 


E ~ E मन छूना, atar बरसना, 

i cM कविसमयसिद्ध वाक्य हैं जो बोल 

l a | नीचे कुछ पच उदाहरणा-स्वरूप 
ह "s | 

ga भूमि वन पंथ पहारा | 

sé जहँ नाथ Ur तुम धारा ॥ तुळसोदास 
।मनहु उ प्रगि अँग अंग छवि छुलके ।-तुळसी- 

A दास, गोतावळी oat "o 

p Raga) gat चारु uy सा. पर चटकाछा हसा 


ने शद | frr लळचावे | 3 E A 
सी से tq) वीधिन म ब्रज मे नवेळिन में बेलिन में बनन 
IE aqa में बगरो बसंत है |--पद्माकर 

| वे इ) सा रंग रागन पे, संग ही परागन पे, वृन्दावन 


“सूत्र वा 
9 edi 
'बोहो ह 
की बात 


ana पे, बसंत बरसों परै | 
वहुत से ऐसे शब्द्‌ E जिनसे एक ही का नहा 
हु कर क्रिया्रों का एक हो साथ बोध होता है | 
पिशा को हम जटिल ue कह सकते हैं । 
1 गि शबद वैशानिक विषयों में अधिक आते है । 


ma पेसे कुछ शब्द तो एक विलक्षण ही अर्थ देते 


n qi a 


"पारिभाषिक कहलाते B । विज्ञानवेत्ता का 


hs Ec EE देखता । यही कारण è 
= E : bu व्यवहार करता हे जिनसे 

ताह | = a हो भाव का अर्थ 
| द्वारा ed ae _आकृतिक व्यापारों 
i TS xus Ter  €--मानव-हृदय पर 
छाने से SEC Ds प्रकार के शब्द 
और यक्त हे x * साद्‌ गुण की हानि 
अजित न= गये भाव हृदय पर अच्छो 

दते ती Gal mà हा होते । बात यह है कि मानवी 
Aaya US नहो कि एक हो बार में कई 
A i M. 3 = कोई p पर स्पष्ट रोति a खचित 

द| भ सगु बाप, शब्द्‌ प्रयोग में लाया गया 
पारां का बोधक है तो, सम्भव 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कचिता क्या है ? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar PE oa 


१५९ 
है, कठ्पना-शक्ति किसी एक व्यापार के भो न ग्रहण 
कर सके; अथवा agaia काई ऐसा व्यापार 
प्रकट करे तो मानवी प्रकृति का उहीपक न हो! 
तात्पथ्य यह कि पारिभाषिक शाब्दा का प्रयाग, तथा 
ऐसे शब्दों का समावेश जो कोई संयुक्त व्यापारों 
की सूचना देते हैं, कविता में वाञ्छित नहीं | 

किसी ने “ प्रेम फोजदारी ” नाम की श््ार- 
रस-विशिष्ट एक छोटी सो कविता अदालती कारर- 
घाइयाँ पर घटा कर लिखी है और उसे “ एक तरफ़ा 
डिगरी ” आदि क़ानूनी शब्दों से भर दिया है | यह 
उचित aati कविता का उद्देशा इसके विपरीत 
व्यवहार से सिद्ध होता है। जब कोई कवि किसी 
दानिक सिद्धान्त को अधिक प्रभाचोत्पादृक बना 
कर उसे लोगों के चित्त पर aga करना चाहता 
है तब वह जटिल और पारिभाषिक शाब्दो को 
निकाल कर उसे अधिक प्रत्यक्ष ग्रोर मर्मस्पर्शो रूप 
देता है। भतृहरि Hm गोस्वामी तुळसोदास आदि 
इस बात में बहुत निपुण थे | भतहरि का एक 
रोक लोजिएः— 

तृषा झुष्यव्यास्ये पिरति सालिलं स्वादु सुराभे 

spar: सञ्छालीन्कवलयाते शाका देवालितान्‌ | 

प्रदीप्ते Una सुदृदतरमाम्लिष्यति दधू 

प्रतीका sara: सुखामात विपर्यस्याते जनः ॥ | 

भावार्थ--प्यासे होने पर स्वादिष्ठ Hm gT- 

a जळ-पान, भूखे होने पर शाकादि के साथ 
चावलों का भाजन, ओर हृदय मे ngunta के 
प्रज्वलित होते पर प्रियात्मा का आलिङ्कन करने वाले 


मनुष्य विलक्षण qe हैं । क्योंकि प्यास आदि . 


व्याधियां की शान्ति के लिए जळःपोन आदि S 
कारों ही के वे सुख समभते हैं | चे नहीं जानते 
कि उनका यह उपचार बिलकुल ही उलटा है। _ 

देखिए, यहाँ पर कवि ने केसी विलक्षण उक्ति 


के द्वारा मनुष्य की सुखदुःख विषयक बुद्धि की 


श्रामिकता दिखळाई है | | 
अँगरेज़ों मे भो पोप कवि इस विषय में ब 
सिद्धहस्त था | नोचे उसका एक साधारण T 


लिखा जाता हैः-- ` 


be 


3 ८ 3 कस = ener as 


~~ 


j 
f 
3 
i 

2 


NN In 
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“झविष्यत्‌ मै क्या होने बाळा है, इस बात को 
अनभिज्ञता इस लिए दी गई है जिसमें सब लोग, 
आने वाळे अनिष्ट को शंका से, उस अनिष्ट घटना 
के पूर्ववर्त्ती दिनों के सुख के भी न खे ax” 
इसी बात के पोप कवि इस तरह कहता हैः 


The lamb thy riot dooms to bleed to day 
Had he thy reason would he skip and play ? 
Pleased to the last he crops the flow'ry food 
And lieks the hand just raised to shed his 
blood. 
The blindness to the future kindly given. 


-—Essay on Man. 
भावार्थ-उस भेड़ के बच्चे के, जिसका तू आज 
रक्त बहाना चाहता है, यदि तेरा ही सा ज्ञान हाता 
ता क्या वह उछळता कूदता फिरता ? अन्त तक वह 
ARAR चारा खाता हे WC उस हाथ को 
चाटता है जा उसका रक्त बहाने के लिए उठाया 
गया है ।......भविष्यत्‌ का अज्ञान हमें ( ईश्वर ने ) 
बड़ी कृपा करके दिया È | 
अनिष्ठ' शब्द बहुत व्यापक ग्रार संदिग्ध है, अतः 
क्वि मृत्यु ही को सबसे अधिक अनिष्ट वस्तु समझता 
हे | मृत्यु की आशंका से प्राणिमात्र का विचलित 
होना स्वाभाविक है । कवि दिखलाता है कि 
परम अज्ञानी पशु भी सत्यु सिर पर नाचते रहते 
ता है। यहाँ तक कि वह प्रहारकत्ता 
हाथ का चाटता जाता हे। य गरे 
ममैस्पर्शी ह्य है । पूर्वोक्त ता Re 
का रूप प्राप्त हुआ È| 
L8 HIC साधारण सा उदाहरण लीजिए | 
ठुमने उससे विवाह किया ” यह एक बहुत ही 
साधारण वाकय है। पर “तुमने उसका हाथ पकड़ा” 
यह एक विशेष अर्थ-गरभित Gm काव्योचित वाक्य 
है | 'विवाह ' शब्द के अन्तर्गत बहुत से विधान हैं 
जिन सब पर कोई एक eq दृष्टि नहीं डाळ a 5 
अतः उससे कोई a स्पष्ट रूप से द 
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नहीं आती । इस कारण उन RON : 
प्रधान ओर स्वाभाविक बात जा हाथ प M 
उसे चुन कर कवि अपने WY का मनुष्य कक 
पर रेखाङ्कित करता है | m 


श्रतिसुखदता | 


कविता की बोली ग्रौर साधारण बोली 
अन्तर है। “शुःको gaas” ap 


कुछ अक्षरों का परित्याग, वृत्त-विधान m 
JNE का बन्धन, इसी नाद-सोन्दय्य के f 
के लिए है । बिना इसके कविता करना, 
केवल इसी के सर्वेस्च मान कर कविता 


= 


की कोशिश करना, निष्फळ है | am 


कुछ पुराने कवि इस नाद-सोन्दय्य के इता एसे 
पड़ meray कि उनकी अधिकांश कविता fend हे 
और प्रायः भावशून्य हो गई है । यह देख क| र बिना 
कल के कुछ समालोचक इतना चिद गे खान 
ऐसी कविता को एक दम निकाल STI से 
चाहते हैं । किसी को magna की | पादः 
खलता है; कोई गणात्मक Bal के ल UN 
भां चढ़ाता है; कोई फ़ारखो के gunt गदली 
को ओर झुकता है। हमारी छ्खो का 
कोई कोई अवहेलना करते eae ०, 

जिसके aga को भूमण्डल के 
छन्दःशास्त्र नहाँ पा सकता ग्रार जा 
gagar के स्वाभाविक प्रेम के सवथा | 

जा लोग अन्त्यानुप्रास की Ree i AR 
नहीं समझते उनसे मुझे m पूछना (le | 
SME ही पर इतना कोप क्यों / STN gm 
तुक (Rhyme) grat ही arg ari 

रकखे गये E. फिर क्यों एक निकाला 


get? ] 2 

द्वि कहा जाय कि fam छन्द हो से 
a “a सिद्धि हो जाती है aT यह जानने 
nes a रहती है कि क्या कविता के लिए 
: ‘on की काई सोमा नियत है । यदि किसी 
seat ciet के साथ नाद-सीन्दर्यय भी 
गान हो तो वह आधिक ओजस्विनी और ids 
लोगं द्वार होगी । नाद-सान्दय्य कविता के स्थायित्व 
Milar है; उसके बल a कविता ग्रंथाश्रय- 
बात gli होने पर भी किसी न किसी अंश में लोगो 
1 आत हरा पर बनी रहती हे । श्रतएच इस aig- 


टु मह कविता की ग्रात्मा नहीं ते शरीर अवश्य a | 

Hm] Arara नियमों को गणित-क्रिया 
[के निशे समान काम में छाने से हमारी कविता में कहां 
real, शं बड़ी विलक्षणता ग्रा गई है । श्रुति-कठु वणा 
बानिदेश इस लिए नहीं किया गया कि जितने 
MARTRE हैं वे एक दम त्याज्य समझे जायें 
1 | हि उनकी जगह पर श्रवण-सुखद वर्ण Tege 
TTA जायँ। इस नियम-निर्देश का मतळब सिर्फ 
बिता RARI है कि यदि मधुराक्षर वाले शब्द मिल सके 
ra केर बिना ताड मरा E संग $ FA 

: गि खान ter ड़ ° परसंगाजुसार खप सक dT 
हर बिं | mm की चाल पा 1 gu 
; न्ध रखनेवाली भाषाओं मे 
का निर्वाह अधिकता से हो 
"Ri आदि अन्य भाषाओं की 
ral पिता का.) Eu लिए कम जगह है, अपनी 
; हिमानी ड s विशेषता से वब्चित कर 


सी Ae ra अक्षरों के 


D 


आवर] Wn £= 
aca | m हमारी कविता म॑ है । वह 
yerl Vine E के नामों के स्थान पर 
री T al 
नाता है | AWIR शाब्दो का व्यवहार 


हुए चरणों मे खपाने के 


Neq x 
एका बढ़ाना ही इसका प्रयोजन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१६१ 


जान पड़ता है, पर विच 
भी गुरुतर उद्देश EE ui SY s 
i = हात सच पूछिए ते 
यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए को जाती है। 
Aga के नाम यथार्थ में कृत्रिम aga हैं जिनसे 
कविता को परिपाषकता नहीं हाती । अतएव कवि 
मनुष्यों के नामों के स्थान पर Hat कभो उनके ऐसे 
रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करता हे Ar 
स्वाभाविक होने के कारण सुनने वाले के ध्यान में 
अधिक आ सकते हैं ओर प्रसंग विशेष के अनुकूल 
होने से वणन की यथार्थता को बढ़ाते हैं । 
गिरिधर, मुरारि, त्रिपुरारि, दोनबन्धु, चक्रपाणि, 
दशमुख आदि शब्द ऐसे हो हैं । पेसे शब्दों का 
चुनते समय AIAN या अवसर का ध्यान GITE 
रखना चाहिए | जैसे, यदि काई मनुष्य किसो zu 
अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता हो at 
उसके लिए -“ हे गोपिकारमण |” “है वृत्दावत- 
विहारी |” आदि कह कर कृष्ण को पुकारने को 
अपेक्षा “हे मुरारि !” “हे कंसनिकंदन |” आदि 
सम्बोन्धनें से पुकारना अधिक उपयुक्त है । क्योंकि 
श्रीकृष्ण के द्वारा मुर ग्रार कंस आदि दुष्टों का मारा 
जाना देख कर उसे उनसे अपनी रक्षा को आशा 
हुई है, न कि उनका वृन्दावन में गोपियों के साथ 
विहार करना देख कर । इसो तरह किसी आपत्ति 
से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को “मुरलीधर” कह 
कर पुकारने की अपेक्षा ^ गिरिधर " कहना अधिक 
pea È | 


FAST | 


कविता में भाषा को .खूब जोरदार बनाना 
पडता है--उसकी सब शाक्तियां से काम लेना 
पडता है | कल्पना dp चटकोली करने रोर रस- 
परिपाक के लिए कभी कभी किसी वस्तु का गुण या 
आकार बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है "m कभी 
घटाकर | कल्पना-तरंग को ऊँचा करने के लिए 
कभो कभी किसी वस्तु के रूप ग्रोर गुण का उसके 


समान रूप ग्रौर धर्म वाली और और वस्तुओं के 


Be RSI 
b. ud by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri A 


कचिता क्या है? 


RNs A OO 


Í 
d 
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सामने लाकर रखना पडता है । इस तरह की भिन्न 
भिन्न प्रकार की वर्णन-प्रणालियां का नाम अळंकार 
है | इनका उपयोग काव्य मे प्रसंगानुसार विशेष 
रूप से हाता है । इनसे चस्तु-वणेन में बहुत सहा" 
यता मिळती है । कहो कहाँ ते इनके चिना कविता 
का काम हो नहीं चळ सकता | किन्तु इससे यह न 


> ^ ~ A ` 
समभना चाहिए कि अलंकार हो कविता ह । य 


अलंकार बोळ चाल मे भी राज आते रहते EOD जैसे, 
लोग कहते हें “ जिसने शालय्राम के भून डाछा उसे 
Were क्या लगता है ?” । इसमें काव्यार्थापत्ति 
अलंकार है | “क्या हम से वैर करके तुम यहाँ टिक 
सकते हो ? ” इसमें वक्रोक्ति है । 

कई वषे हुए “ अळंकारप्रकाश” नामक पुस्तक 
के कत्ती का एक लेख “ सरस्वतो ” A निकला था | 


. उसका नाम था- कवि ग्रार काव्य” | उसमे उन्होंने 


अलंकारों को प्रधानता स्थापित करते हुए और उन्हें 
काव्य का सवसव मानते हुए लिखा था कि “आज 
कल के बहुत से विद्वानों का मत विदेशी भाषा के 
प्रभाव से काव्य-चिषय में कुछ परिवर्तित देख पडता 
है वे महाशय सवळोकमान्य साहिल्य-ग्रन्धां में 
विवेचन किये हुए व्यंग्य-अलंकार-युक्त काव्य को 
उत्कृष्ट न समभ केत्रळ सृष्टि-वैचित्रय-वर्णन में 
काव्यत्व समते हैं”। यदि ऐसा है ता इसमें 
याइ्चय्य हो क्या? रस A भाव ही कविता के 
प्राण हे । पुराने विद्वान्‌ रसात्मक कविता हो के 
कविता कहते थे । Cat अथवा मनोविकारों के 
यथेष्ट परिपाक ही को ओर उनका ध्यान अधिक 
था । अळंकारों को वे आवश्यकतानुसार वर्णित 
विषय को विरोषतया हृदयङ्गम करने के लिए हो 
लाते थे | यह नहा समभा जाता था कि ग्रलंकार 
के बिना कविता हो ही नहीं सकती | स्वयं काव्यः 
प्रकाश के T मभ्मटाचाय्य ने बिना अळंकार के 
काव्य का होना माना हे dq ES 
a तददेषै seat E rB 
TUR y र कृती पुनः 
ata’ | किन्तु पीछे से इन अलकारों ही में KAA 
मान लेने से कविता अभ्यासगम्य और सुगम प्रतीत 
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H 


कारने |, a 


T a RS 
डाला कि E 


अज्जीकोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंक्रती। | 

Wal न मन्यत कस्मादनुष्णमनलं कृती ॥ 
अर्थीत्‌ Sr अलंकार-रहित शब्द और रा! 
काव्य मानता हे वह CHÜD को उष्णतारहित 
«zi मानता ? किन्तु यथार्थ बात zy तक fy 
जा सकतो है | इतने दिनों पीछे gura hs 
पळटा खाया | विचारशील लोगों पर गह 
प्रकट हो गई कि रसात्मक चाक्यों ही aa” 


वोक्ति के अळंकार मानना उचित नहा | Gp 
कारों को श्रेणो में आ ही नहीं सकती | वण बिता १ 
को प्रणाऴी का नाम अळंकार है | जिस qq ॥ हना 
चाहें उस प्रणाली के अन्तर्गत करके उसका वण नोद 
सकते हैं । किसी बस्तुविशेष से उसकी लोग 
नहीं | यह बात अळंकारों की परीक्षा Uem, 


हर कहर ए 
खपाया हे; पर उसका निर्दोष लक्षण a Ars 
काव्यप्रकाश के कारिकाकार ने 997 | रश 


लिखा हे gm c EN 
स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः ्वाक्रियारूपवर् 7 
अर्थात्‌-ज्ञिसमे बाळकादिकों की गि“ Lo 
या रूप का वर्णन हो बह स्वभावोर्ति 
दिक कहने से किसी वस्तुविदोषका *, 
नहों | इससे यही समभा जा eum 
की चस्तुओं के व्यापार are रूप की 
वोक्ति है । इस लक्षण में uat 


ara’ 


A 


hne a EUM qi: 


-— EM 


— = agi आती | अलंकारसवंस्व के sat 
ar E us ने इसका यह wx लिखा है: 
| वात र 

gie a - 

i ia वस्तु के सूध्म स्वभाव का ठीक ठीक 

ना स्वभावोक्ति दे । आचाय दुण्डी ने 


cs EN 
aul की योजना करके यह लक्षण लिखा है :-- 
qaa पदार्थानां d साज्नाहिवृण्वती | 


TARRA जातिश्चेव्याव्या सालक्रतिरयंथा ॥ 


guid स्वभादोक्तिः | 


स्म 
W| आत यह है कि स्वभावोक्ति अळंकार के अन्त- 
hl fa हो नहीं सकती, क्योंकि वह वर्णेन करने की 
राठी नहीं, किन्तु ag वस्तु या विषय है । 
जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अळेकार धारण 
इसे से सुन्दर नहीं हो सकती उसी प्रकार अस्वा- 
बिक भद्दे प्रार क्षुद्र भावों के अळंकार-स्थापना 
[RR रोर मनोहर नहों बना सकती | महाराज 
ज ते भो अळंकार को “ अळमर्थमलकत्तः ” 
| त्‌ सुदर अर्थ को शोभित करनेवाला ही कहा 
RIU इस कथन से अळंकार आने के पहले ही 
ता की सुन्द्रता सिद्ध है । अतः उसे अळंकारों 
Eo अलंकारों से युक्त बहुत से ऐसे 
गो जा सकते हे जिनको अळंकार के 
EA दा आर नोरस कहने Ñ संकोच 
ता जा सकते eG बहुत से ऐसे उदाहरण भी 
ष क CER आर WAAR को सब 
fen | जिन वाक्यों से मनुष्य के चित्त में 
M es हो,--उसको मानसिक स्थिति में 
"T tram. 2 ळर कदापि काव्या «cy! 
| जु A z बातें ऐसी हैं जो केवल 
चित के समत | उसो शब्दकाशल के कारण 
ता। चे कान ME हैं। उनसे रस-सड्चार 
से उनका fe चाहे चमत्कृत करें, पर 
कारें को ष सम्बन्ध नहीं | उनका 
" | कारोगरी के समान ferm 
रखने ही योग्य होता है । हर्ष को 
जी रचना अपने उचित खान पर 


cA 
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पहुँच गई | सुनते हैं कि नागपुर की शिल्प-प्रदर्शिनो 
मे चित्र-काव्य के बहुत अच्छे नमूने आये थे । 

अलंकार हे क्या वस्तु ? विद्वानों ने काव्यो के 
खुन्दर सुन्दर स्थलों को पहले चुना | फिर उनकी 
वणन-शली के ARA का कारण Fat | तब वर्णन- 
वैचित्र्य के अनुसार भिन्न भिन्न लक्षेण | = 
“विकल्प” अळंकार को पहले पहल राजानक 
स्य्यक ने हो निकाला है । अब कान कह सकता हे 
कि काव्या के जितने सुन्दर सुम्दर थळ थे सब Zé 
डाले गये, अथवा जो सुन्दर समझे गये --जिन्हे लक्ष्य 
करके लक्षण बने-- उनकी सुन्दरता का कारण कही 
हुई वणन-प्रणालो ही थी । अलंकारों के लक्षण बनने 
तक BA का बनना नहीं रुका रहा | आदि-कवि 
महषि वाल्मीकि ने“ मा निषाद प्रतिष्टां त्वमगमः 
शाश्वतीः समाः ” का उच्चारण किसी अळंकार को 
भ्यान मे रख कर नहों किया | अ्रळंकार-लक्षणां के 
बनने के बहुत पहले कविता होती थी, We अच्छी 
होती थो | अथवा यां कहना चाहिए कि जबसे 
इन अलकारों को हठात्‌ लाने का उद्योग होने लगा 
aaa कविता कुछ बिगड़ चली | 


- रामचन्द्र शुक्ल | 
mM EN रॉ e 

Jal ओर जानवरों की लड़ाई । 
ON SEE कतिक लीलाओं में जीवन-संग्राम 
pet) £ (Struggle of Existence जा 
१३ प्री ६६ हमारे हर एक काम में बराबर 
AU 5 सुबह से शाम तक जारी हे, एक्‌ 
A ARAARA घटना है | सब- 
/ साधारण इसकी बाबत बहुत कम 


जानते हैं । बहुत से लाग ख़याल करते हैं कि दुनिया 
के कारोबार सब निश्चित हैं । लेकिन ऐसा नहीं है । 


हर चीज़ मे कुछ न कुछ उलट फेर होता रहता है। | 
हर राज हम चिड़ियों के वृक्षों पर गाते हुए सुनते हैं. E 


कोड़ों के Gat से लगे देखते हैं ; गिलहरियों का F 
को चाटियो पर चढ़ते हुए अवलोकन करते ! 


woe ME, 
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कितनी जांफिशानी, कितने जीवन-संग्राम, के बाद 
इन जीवधारियों को यह अवस्था प्राप्त हुई है, इसका 

विचार बहुत ही थोड़े आदमो करते होंगे | 
SAR दुनिया में खूराक तलाश करना पड़ती 
है, अपने दुश्मनों से लड़ना पड़ता है, और .कुदरत 
की बड़ी बड़ी ताक़तों का सामना करना पड़ता È | 
यह लड़ाई, जा हमे अपनी ज़िन्दगी कायम रखने 
के वास्ते सुबह से शाम तक लड़नी पड़ती है. 
कुदरत के कामों में कुछ अजीब दिलचस्पी पेदा 
4 कर देती है | इस कारण हम पाठकों से विनय करते 
हैं कि थाड़ा सा अपना क़ीमती वक्त इसमें लगायं, 
जिसमे हम उनके दिखा सके कि जीवन-संग्राम 
( Struggle of Existence) ने दुनिया में क्या 

कया नई बाते पैदा कर दी हैं । 

यह ता मामूली बात है कि यदि किसी बाग से, 
जिसमे फूछ-फल के पोधे ga हों, घास न उखाड़ी 
जाय ता फ़ूल-फल के पेड़ waste होकर बहुत 
जल्द नष्ट हा जायेंगे । यदि कोई बाग बेमरग्मत 
छोड़ दिया जाय ता उसकी घास धीरे धीरे सूख 
जायगी ae दूसरी क्रिस्म की घास उस पर क़ब्ज़ा 
कर लेगी | ऐसी ही तबदीळी हमेशा होती रहेगी । 
थोड़े रोज़ में पुराने फलफूल या घास के पेड़ों का 
नामोनिशान तक न रहेगा | उनकी जगह न 
माळूम कितनी श्रोर घासे' उग उग कर नष्ट a 
जायेंगी | यह मामूलो क्रिस्म का जीवन-संग्राम 
i ( Struggle for Existence ) = I इससे स्पष्ट 
o है कि एक चीज़ दूसरो चोज पर अपना दखल 
केसे जमा लेती है । पोधे कैसेही बढ़नेवाले Fre 
मजबूत क्यों न हों, यदि कुछ दिन उनसे कोई न 
ae ता वे धीरे धीरे जाया हो जायँगे प्रोर दूसरे 
1 2D जगह पैदा हा जायँगे । Mis एक बात 
| नसे ता होता PEEL उल मुरुम 
रहन से पद्‌ हे जिनकी आबोहवा उनके उसी 


Wes (o तरह मुआफ़िक होती हे Gur à 
. के मुल्कों की होती है । कि उनको पैदाइश 


Ties नाम के एक साहब 
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अपनी किताब में, जा उन्होंने aap Y 
घास के बयान में लिखी है, कहते है | देश 
के उत्तर-पूर्व मै काई एकसो तोस हर K 
घासे हे जा यूरप में पेदा होने वाला है 
अमेरिका की qi घासे थों वे a 
हैँ | इसी तरह न्यूजीळेंड में भी हा, 
वाले क़रीब ढाई सो क्रिस्म के arene 
१०० QUT तमाम मुल्क में फैले हुए हें कर 
जगह न्यूजीलैंड के GIT पौधों का नहो रहे क लः 
वे उनके तवाह करके YT उनकी जगह कलाई ir 
लेते हैँ । इसके सिवा सेकड़ों पौधे ऐसे हे जात 
बागों में ता खूब होते हैं, पर न्यूजीलेंड में saad छोटे 
बहुत कम है; इसी वजह से वहां ग्राम तौर सेल ds 
मिलते । बहुधा लोग गोर मुल्क के d 
मुल्क में लाकर उनको वहाँ की ग्राबोहवा saya तीन 
बिक़ बनाना चाहते हैं। लेकिन बहुतेरे इसमें गण उसमे 
याब हुए Èl केडोल साहब का कथन है CI DE 
ग्रेर पेरिस आदि के कितनेहीं वनस्पति-शाल्नः 
ने सैकड़ों क्रिस्म के बीज ऐसी जगह बोये जोग 


| 
सघ गायन हा 


EE 


आळू नाजुक qued की जाति का HU] 
ÈI बहुत से अंकुर होने को वजह से उस 
बात का माद्दा है कि बहुत जल्द तमम ० |+ 
फैल जाय | इन कारणों के होते हुए भी 
यूरप में कहाँ भी ग्राळू की ऐसी हालत E. ! 
जंगलों मे खुदरौ पाया जाय, अर्थात्‌ वह TO 
आबोहवा के मुआक्रिक् न हो सका । य 
किया गया हे कि आस्ट्रेलिया के पेड 7 | 
बहुत जल्द जंगळी हो सकते हैं | पर मै, 
साहब कहते è कि बिडवेल ead 
well) आस्ट्रलिया के पौधों के बीज un 

जा कर हमेशा बोते रहे; तथापि मुर SM 
तीन पौधे वहाँ उगे; ar भी तब 77 
Be अच्छी ज़मीन में बोये गये | Bet EM 


oe हो जाये | न तो वे ऐसी अधिक 
ic made हुए कि अपनी अधिकता के कारण 
«qi 


: डालते HTC अपना कर 
हर पौधों के तबाह कर डालत aum T कब्जा 


| " yam 


न ऐसे ताक़तवरही हुए कि दूसरे 
: र देते | 
J agar ताकत के कम के D idi 
मेवा ma को इस कशमकरा के सिवा पोघो का 
"| A ^ z 
8 fs खबरों से भी लड़ना पड़ता हे । उनको कलियाँ 
i wiata कर देतों हैं, पत्ते छोटे छोटे कीड़े 


H ` 


i बा डालते हैँ, बीजों ar भी कोड़े ख़राब कर देते Š, 


si SEA $ 
ह रा कोई टहनियों ्रोर पत्तों को छेद डालते हैं 


‘ 


Sagit जड़ को कृतर डालते हैं | जानवरों मे अंडे 


उनी ॥॥गर छोटे बच्चों पर सबसे पहले आफ़त आती है 
बोर सेबर पौधों में सब से पहले कळों पर | पिछली बात 
aaa करने के लिए डारविन साहब ने एक 
हवा बे तीन फीट Bear Ar दो फ़ोट चौड़ा खुदवाया 
समे नगर उसमे कई तरह की घासों के बीज डाल दिये | 
कि क्ि| को कुल तादाद ३५७ थी, जिनमे से २५९ Ar 
reaps मे खराब कर दिये; बाकी में से 
ये sep से अंकुर उगने पर चिड़ियों ने खा लिये । 
स वै| यह कि उन बीजों में से बहुत थोड़े बाक़ी 
TaN उन बाकी मे से जब कुछ पेड़ साल दो 


1 पौध ae तब उनके बड़े पेड़ों से सामना करना 
! | T x ए 


pom उनका पानी खोच लेते हैं रर पाची न 
मु à कारण उन्हें सुखा डालते हें । यदि काई बड़े 


। Eom : नीचे आ गये ता बेमौत मरे । पेड़ 
व्या l रा ह आर पानी भी चाहिए । 
ए से पक चीज़ भी नहा 
चार नन्हे पौधे प्राण छोड़ देते हैं। 

Airs an Wat के और झो बहुत से दुश्मन 
te al au जान बचाना पड़ती है | 
, सही, नमी a एक अपने मुआफ़िक़ 

| न ९ खाद चाहता हे | इनमें 
at तो वही = l ज़रूरत से ज़ियादा या कम 
aay ` भर हो x V हानिकारक होगी और 


zl MEX NE 


a 5 by Arya Samaj Foun 
sa aire जान 
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से हम ज़मीन पर कहाँ कैसे ही और कहाँ कैसे हो 
पोधे उगे हुए देखते EO किलो के गर्मी ज़ियादा 
लग गई तो पोले पड़ कर guar गये; किसी की 
जड़ मे पानी ज़ियादा भरा रहा तो जड सड गई; 
किसी को पाला मार गया तो पत्ते जल गये | 


Jel तरह एक मुल्क के वृक्ष दूसरे मुल्क के 
वृक्षा से सूरत शकल d बिलकुल बदल जाते हैं । 
दूर की बात जाने दीजिए एक ही बाग में एक साथ 
के बोये हुए वृक्षों में हम कितना अन्तर देखते हैं | 
कुछ अन्तर तो पूर्वोक्त कारणों से होता है ae कळ 
ज़मीन के अच्छे बुरे होने से होता है। चन्द पौधों 
की क्रिस्म शीघ्रता से बढ़नेवाली होती है, चन्दर की 
बहुत कम बढ़नेवाली | यह अंतर तो जाति-विषयक 
हुआ । जमीन का फ़क़ इस तरह होता है कि बाज 
ज़मीन में बहुत बढ़नेवाली feu अगर लगाई 
जाय तो कम बढ़ती है ओर कम बढ़नेवालो अधि- 
कता से होती है । फिर कीड़े भी बहुत खराबी Yar 
करते हें । काई काई कीड़े किसी किसी वृक्ष में ऐसा 
जहरीला मुह मारते हैं कि वृक्ष क्षीण हो कर 
बहुत जल्द सूख जाता है | सन्‌ १७४० fo में एक 
क्रिस्म के कीड़े ने स्वीडन देश की चरागाहों में ऐसा 
जहर har दिया कि उनमें दो बरस तक घास न 
उगो | एक और तमाशा SA | इन चरागाहों में जो 
अच्छे अच्छे फूलों के पौधे घास की अधिकता के 
कारण पहले सूख गये थे, अब घास उगना बंद 
होने पर फिर हरे हा गये और तमाम चरागाहों में 
फिर फुलवारी फूल उठी | 

सेंट हेलीना द्वीप में बकरियां के लेजाने से वहाँ 
के जंगलों को, जिनमे अनेक प्रकार के फल फूल थे, 
बड़ी हानि dg चो । छोटे छाडे पोधों के नये अंकुर 
उगतेही वे चर लिया करती थौं | इस तरह वे तमाम 
पेड़ों का खराब कर देतो थो । ऊंट भी इन पौधों 
का जानी दुश्मन है । एक विद्वान्‌ का मत है कि 


बकरियाँ और अँट ग्ररव और अफ्रीका के रेगिस्तानो 


के छोटे छोरे Tal को जड़ से चर लेते हैं 
हमारे er मुल्क के बहुत से हिस्सों मे qu 


oe 
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होना जानवरों के न होने पर ही अवलम्बित है | 
अर्थात्‌ यदि जांनवर कम हों तो वृक्ष खूब फैल | 
लायळ साहब (Sir Ch. Lyell) अपने asta से 
लिखते E कि ऊदबिलाव की ख़राक सामन नाम की 
एक मछली है। यदि सील मछली र दूसरे दरि- 
याई जानवर सामन को बिलकुल खा डाळे, यहाँ 
तक कि ऊदबिलाब के खाने Fr सामन रहे ही 
नहीं, तो फिर वह चिड़ियां और छोटे छोटे चोपायों 
के खाना शुरू करेगा। इससे यह सिद्ध है कि 
अकेली सामन. मछली के कम हाने से जमीन पर 
रहनेवाली चिड़ियां Ge चापायां पर कितनी 
आफ़त आ सकती है | वे घोरे st कम होने लगेंगी | 
फिर चिड़ियां के कम होने का ग्रसर कीड़े पर होगा; 
क्योंकि जब चिड़ियाँ, जो कीड़े खाती थीं, कम हा 
जायँगी तब कीड़े बढ़ने लगेंगे. और छोटे छोटे पोधों 
का ख़राब करने लगंगे | यह बात डारविन साहब 
ने बड़ी मिहनत के बाद साबित की है | 

अब यह देखना है कि एक जानवर का दूसरे 
जानवर पर किस तरह A क्या असर होता 
है । डारविन साहब कहते हैं कि दुनिया के 
बहुत से हिस्सा में बाज़ बाज़ कीड़े किसी किसी 
जानवर को उत्पत्ति ही नहीं हाने देते । प्रेग नामक 
नगर मे इसको बहुत अच्छी मिसाल मिला है । खास 
्रेग शहर में धोड़े, कुत्ते वगैरह आवारा फिरते हुए 
नहीं दिखाई देते; पर प्रेग के उत्तर ग्रोर दक्षिण मे 
जंगली जानवरों के झुण्ड के झुण्ड फिरते रहते हैं | 
AAC AC UR नाम के दो विद्वानों ने इसका 
कारण E a की मक्खी बतलाई है जो इन 
जानवरों के पैदा हाते ही इनकी नाक में अंडे रखती 
है जिससे वे मर जाते हैं। यदि इन मक्खिये को 
तादाद किसी तरह कम हो सके तो इन जान- 
बरां का तादाद बंढ़े पर इन मक्खियों के कम 
करने के लिए किसी और fen के कीड़े चाहिए ।. 
पेसे कीड़े तो हैं जो मक्खियें को खाते हे. पर 
arai को इतनी बड़ी तादाद कम करने के un 
कीड़े की भो उतनी बड़ो तादाद चाहिए | यह तब 


जहाँ कहीं जरा भी अच्छी जमीन दी 
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हा सकता है जब कीड़े खानेवाली ies. 
रहें ग्रार कीड़े का खाना बंद करें । बस a i 
बढ़ेगे ओर बढ़ कर उस तादाद का पहुँच te at 
मक्खियें के कम करने के लिए काफ़ी id 

हाने पर कहीं ज्ञानवरां को तादाद जिया न 
सकती है | अब देखना चाहिए कि सि Wa 
वर दुनिया में कायम रखने के लिए कितनी "b 
उठानी पड़ती हें । डारविन साहब कहते ह| gi 
बाज़ बाज़ कीड़े पेड़ों को उनके बढ़ने मे mi 
पहुँचाते हैं । इसकी एक मिसाल भी seas 


^ ८ 


ले जाती हैं । यदि मक्खियाँ पराग ले जाने सेना कः: 
दी जायें तो या ता बीज बिलकुल ही पेदा गा 
या हां भरी तो बहुत ही छोटे हों । देखने से 
हुआ है कि चूहे इन मक्खियों के छत्तों का १ 
कर डालते हैं | कर्नल न्यूमेन ने इस am^ 
खाज की है । वे कहते हें कि क़रीब ar fe 
JÈ इस तरह. बरबाद कर देते हैं! प. DN र 
कम ज़ियादा हाना बिल्ियां को कमा या UE 
पर है। इससे यह साबित है.कि ईन UJ UE 
बढ़तो बिल्ियां पर मुनहसिर है | eines T 
(Mr. A. Blengsted ) की तहकोक्रात थे 
की आपस की लड़ाई का एक किस्सा a 
है | qg डेनमाक के एक जंगल में हुई थ E: 
पूर्वोक्त बात की पुष्टि हाती है । | 

लड़नेवाले पेड़ बीच. और Wa ud 
भगड़े में बोच कामयाब हुए | दा एक rae 
के सिवा ऐसा जंगल, जिसमें FCS og] 
कहां नहों हैं । ज़ियादा जंगल 5 P 


हो निर्बीज कर देता 8I बोच बड़ा साये- 
* होता है | साये ही ने बीच १ इतनी 
i f हे बीच के नीचे यदि कोई पौधा आ 
m E. कमी हरा नहो रह सकता | बीच यदि 
aR नीच उगे तो बीच Ma बढ़ता है; पर 
भो, सनोबर बीच के नीचे आ जाय तो सनोबर 
T fe त दी मुरा जाता है । बोच में एक यह विशे- 
हत t पा है किं वह अपने आस पाख के पेड़ों का पानी 
म Rl gaat | इससे वे पीले पड़ कर सुरभा जाते हैं । 
SR दे (व इतना ताक्रतवर हाता है कि चीड़ HTC aga 


aaa 


आमच व्या बहुत से ऐसे qa हैं जो एक दूसरे के 
Tp दुश्मन हे । उनमें से जो ताक़तवर होते हैं 
| बीज़ Rena] पर जय पाते हैं । वही दिग्विजयी होते 
कते HUR डेनमार्क के जंगलों में वेत बड़ी कसरत से 
 चाहि|ता था। चीड़ घेत का दुश्मन है। उसने धीरे 
क qup जगहों से वेतको निर्बोज कर दिया और 
जाने AM TA तमाम जंगले पर जमा लिया | कई 
hi 3 Bi Ue बलूत चोड से भी बली निकला । उसने 
ने M ds मिटा कर अपना राज्य तमाम 

„ "गया | उसके बाद बीच ने अपना राज्य 


ri र fa 
फक किस्म का वृक्ष दूसरे क्रिस्म के वृक्ष 


fret पुछ दे (S. ER 
पिकले ae में कब्जा नहीं जमा Bar 
at fi d ` q १००, १७५० बरस चाहिए | 


५ मे माळूम हुआ हे 


diia कि डेनमाक के andi 


| य 

उ WI चौड़ का राज्य था | पर आज कळ 

eS १ कसरत से फैला हुआ है | जीवन 
" म è fa 

ai 1 Tod याब हाने के लिए सबसे बडी 


त को है 
सले. दै कि पेड़ में काई ऐेसो विशे- 
म इसकी ९५. पने को और gand से बचा 
0) अपने DUIS देते हैं कि विशेषता 
ता set è = बचाते हें | जिभ qat 8 
ऑर जो न ताक़तवर ही 
जाते = l 

( असमास ) 

E भ्रमर 3 


१६७ 
लम्बे होंठ बाले जंगली आदमी 
Tal । 
NC छ समय हुआ, यूरप में एक कम्पनों 
: कु थी | वह विलक्षण विलक्षण जीव 
DA e जन्तुओं का रोज़गार करती थी ग्रौर 
Soon अजीब अजीब जंगली आदमी oe 
SF कर अपने यहाँ रखती Arc 
लागों को दिखा कर रुपया कमाती थी | यह कम्पनी 
अब टूट गई है | इसके यहाँ मेयर नाम के एक 
साहब नोकर थे | उन्होंने कहो सुना कि अमेरिका 
की अमेज़न नदी के किनारे लंबे Bis वाले विचित्र 
आदमियां को एक जंगली जाति रहती है। इस 
जाति के आदमी अपने जंगल छोड़ कर आज तक 
कमी सभ्य-भूमि में नहीं आये । इसलिए दो तीन 
लंबे हॉठ वाले आदमी वहाँ से लाने का विचार 
मेयर के मन में आया । चह दक्षिणी अमेरिका के 
asta देश में पहुँचा । वहाँ जाकर उसने जा कुछ 
किया He उस पर जो कुछ बीती वह सब उसी के 
मुँह से सुनिए । उसने अपनी सविस्तर कथा अँग- 
रेज के “वाइड वल्ड” नामक मासिक पुस्तक में 
प्रकाशित की हैः-- 
इन जंगली आदमियां का होठ कोई ६ इच 
नीचे को लटकता रहता है। इससे उनका रूप 
बहुत ही भयानक ओर बीभत्स मालूम होता है! 
उनके दे। एक नमूने प्राप्त करने का मैने अपने मन 
में संकल्प किया । ब्रेजीळ के बाहिया नगर मे पहुँच 
कर मैने वहाँ के अफ़सरों से लंबे हॉठ वालों के देश 
मे जाने की आज्ञा माँगी। मेरी प्रार्थना नामंजूर 
हुई । मुझ से कहा गया कि एक भो लंबे हॉठ वाला 
आदमी अपने गाँव से बाहर नहीं भेजा जा सकता | 
भेजना तो दूर रहा उनके गाँव के सा मील आस 
पास तक भी किसी का जाने को आज्ञा नहों मिल 
सकती | पर में नाउम्मेद नहीं हुआ । मै एक हफ्ते 


तक बाहिया में रह कर वहाँ जाने की तरकोबे सोचता... |: 


रहा | अमेजन नदी के रास्ते ही में वहाँ जा सकता 
था । रास्ता महीनें का था | काई आदमी सुझे वहा. 
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१६८ 
Sar के राज़ी न था। बड़ी मुशकिलों से कप्तान शेबे- 
रिओ नाम का एक आदमी मुझे मिला | उस के पास 
एक छोटा सा जहाज था | अन्टोनिओ नाम का 
एक गाग्रानी भी मुझे मिला। वह दुभाषिये का भी 
काम कर सकता था AT रास्ता भो उसका देखा 
हुआ था | हम लोगो ने छिप कर जाने का fazaa 
किया | कप्तान से मेने वादा किया कि वह XD 
म व्यापार भो कर ART | छः महीने के खाने पीने 
का सामान ग्रोर गोलो, बारूद, बन्दूक आदि हम 
लोगों ने लिया | व्यापार की चीज़ें भी अन्टोनिग्रो 
ने जहाज़ पर लादों । जंगली लोगों को देने छायक़ 
चीज़ें भी बहुत सी हम लोगों ने साथ छीं। तीन चार 
खलासी लेकर एक रात को हम सच ने चुप चाप 
जहाज का लंगर उठाया | HAHA को HIST हुए 
धीरे धीरे हम आगे बढ़े | 

aiaa बहुत चोड़ी नदो है । उसके मुँह की 
तरफ़, पश्चिम को ओर, हमारा जहाज़ चला | 
कई दिन चलने के बाद, किनारे पर, ब्रेजोल naqd- 

Hz का एक feat मिला । उसे पार कर जाना 

gine था । अगर कोई देख लेता ता हम लोग 

आगे न जा सकते । अँधेरी रात में, जहाज़ को पेड़ों 
को हरी हरी Stat से तोप तापकर, हम लोग किले 
बालों की नज़र छिपा निकल गये । कोई डेढ़ महीने 
बाद हमारा जहाज पेरू देश की सीमा पर पहुँचा 
वहाँ से कुछ दूर आगे, गायाज़ नाम के गाँव के 
पास, हम लोग ठहरे । अन्टोनि्रो Hte रोवेरिग्रो 
यहाँ तक पहले एक TH आ चुके थे । इसके आगे 
वे नहीं गये थे । गोयाज़ गाँव मे याँगसिल नामक 
एक जंगली रहता था | वह उस गाँव का सरदार 
था। सभ्य आदमियां से कई zh वह मिल चुका 
था। हम लोग उसके पांस गये ्रोर बहुत कुछ इनाम 
देने का लालच देकर उसे अपने साथ लिया उसने 
अपने बहुत से साथियों के भी जहाज पर लिया | 
बिना इन लोगों की मदद के लंबे होठ बालों के देश 
ime पहुंचना असम्मव था | ये लोग उन जंगलियो से 
वाकिफ़ थे ग्रेर उनकी बोली भी समक सकते थे ह 
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गोयाज में मालूम हुआ कि जहाँ zu | 


रहे E वहाँ वाले बड़े हो भयङ्कर जीव है। N 
y DRE ice 


Mili | até 


इतने लंबे हैं कि उन्हें उळट कर चे अप 
चेहरा ढक सकते हें । वे बड़े ही लड़ाकू 
«urat हैं | वे बहुधा पेड़ों ही पर र 


a 
| 
E 
a 
~, 
4 
E: 
A 
ao 
A 
4] 
oy 
"aj 
A 
wi 
ze 


S हता था 
Hr उसके दस आदमी as! त्राप्िका ) गरसभ्य 
लोग वहाँ से रवाने इए ग्रोर तोन दिन बाद गो ऐसा ग्री 


कां गाँव कुछही घंटों का रास्ता था । यहाँ हाड देखा थ 
ने जहाज का SIT डाला । दूसरे दिन वहा पक क; 
लोग तीन नावों में आगे बढ़े | खबर मिठा काका, सः 
३२ आदमो थे । कुछ आदमी जहाज पर राहत है 
कप्तान अन्टोनिओ ग्रार हमने अपनी अपी का वह 
Ame कारतूस साथ लिए | हम लोगों SH भी 
कहाँ जंगली हम पर हमळा न करें | इसलिए का कि । 
पहले ही से तैयार हा कर चले THY श 
हमने खूब चमकते TARA पहने | 
हमें चले अभी दे! ही घंटे हुए था 

लड़ाकू नावें अपनो तरफ़ आते देखा | प्रक), 
पर दख qu singt आदमी सवार थे ' T i 
हो हमने अपनी नावें रोक दों । याँगसिठ F 
Tar) उसने अपने दोनों हाथ ऊपर wal à 
Biz वालों की भाषा मे चिल्ला कर कुछ मे dés 
किया | इस पर उन लोगों ने भी अ 

दों । कुछ देर मे हम लोग एक दूसरे 
मेने पहले पहल लंबे होठवालों ^ 
देखा | मुझे बेतरह घृणा हुई | È 
कभो नहीं देखा था ऐसे घृणा a 
ऐसे मर्कटाकार आदमी पृथ्वी की पीड a 
S ERA = aad! s. 
XI कहीं हे । आदमी नहा, qi 
के वे पूरे जानवर a | आदमी 
हा सकते E, इसका ga विं 


4r 
वास | 


| a रोगों का ATE एक नाव पर खड़ा 
भ jest: म वह ६ फोट हांगा । खिर खुला था | 
N P. gà बाळ थे । बालों को जटायें नोचे 
AT a $ Ñ zy Sia | क 
` qp थीं | Wc होठ ! कुछ न 
Is qc लटक रहा £ 


र नीचे लटक रहा था | उसने 
T mii इतके चेहरे को बड़ाही ane be द्या था : 
ज के ३]. चि रहा था ATE अपनी काळी काळी भुजा 
एक aay qno की तरह इधर उधर फक रहा EM मालूम 
र याहता था कि उस पर कोई भूत सवार है | ant 
खा ३ ग्रसभ्य जंगली अपने होठों को चूस चूस कर 
बाद खसा ग्रजीब शब्द कर रहे थे कि देखते डर माळूम 
से उन ताथा! सच मानिए, ऐसा हदय मेने कभी पहले 
न देखा था | 

कुठ देर बात-चोत होने के बाद याँगसिळ ने 
मला कळा, सब ठोक है, कुछ डर नहीं | सरदार साहब 
पर र कते हैं कि हम लोग उनके साथ उनके गाँव 
अपनी के | वहाँ हमारी खातर तवाज़ो होगी ie सादा 
WR भी वहीं होगा । याँगसिळ ने खरदार से 


EEN ggg | | कोई हाथ भे 


ने ata 


इसहि | कि मे एक बादशाह का बेटा हूँ और सरदार की 
के मा, शक्ति रोर बहादुरी का हाळ सुन कर 
| बीबियां के लिए seer उम्दा चोज़ें aw 
कि" छोया हू | यह सुन कर सरदार साहब बहुत 
Eos ह । हम लोगों ने उसके गाँव को ओर 
| उह A किया । प्रत्येक जंगली के हाथ मे भाला 
सल गो था तोरों से भरा हुआ चमड़े का 
N x SUN था। तोर जहर से बुझे 

प ar = ie लोग उनके aig के पास 
hag E i war | उनको AAT 
hus d Stl चे मरदें से भी ज़ियादा 


MM R जंगली आदमियों ने घेर 
नेग DUE सब एक जगह इकह्ठे हा 
Bata ह Oe बलाल 
Pr QN a म रोग जमा हुए । मुझे जा 
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लम्बे होंठ वाले जंगली आदमी | 


१६९ 
क्या ! बात करने का ओर कोई द्वारा ही न था । 
एक दूसरे की बात ही न समभते थे । में ने कहा, 
मे तोन आद्मियों के अपने साथ ले जाना चाहता 
हृ । वे अच्छी तरह र्खे जायँगे । किसी बात की 
तकलाफ न होने पावेगी | वष डेढ़ वर्ष बाद वे फिर 
यहां लाकर छोड़ दिये जायंगे | 

सरदार के आदमियों ने हमें रोटी और फल 
खिलाये | उसने कहा, आज रात के यहाँ रहिए 
ओर हम लोगों का नाच देखिये | यह बात हमे 
मंजूर न थी । डर लगा कि रात को कहीं ये लोग 
हमला न करें , में ने कहा तुम छोग हमारे जहाज 
के पास आओ | वहीं नाच दिखाना, वहां पर में 
तुम्हे वे visi भी नञ्ज, करूँगा जो बादशाह ने भेजी 
€ | सरदार ने यह बात मान ली | हमारे साथी 
कप्तान ने, इस बीच में, Ga सादा किया | बहुत 
सो जंगली चीज उन लोगों से बदले में at | 

हम सब ग्रपनो नावों पर सवार हा कर जहाज 
को तरफ़ चले | आधो दूर तक जंगली सरदार, 
अपनी चार नावों के साथ, हमें पहुँचाने आया | 
उन्हें डराने के लिए हम लोगों ने अपनी serm 
छोड़ी | “ घड़ाम” “aera” आवाज़ हुई | जंगली 
लोगों पर इसका बड़ा असर हुआ । वे चकित हा 
कर इधर उधर देखने लगे | कुछ देर नाव चलाना 
भी भूल गये । जब वे लोग लौटने लगे, मैने सरदार 
से कहा कि तीन छाटे सरदार मेरे साथ जहाज 
तक चलें तो अच्छा हा; ग्रार जब तक सरदार 
साहब नाच दिखाने आवे तब तक वे वहाँ रहे । ü 
ने समझा था कि इस बात को बह मंजूर न करेगा | 
पर उसने मान लिया | यह देख कर मुझे बड़ा 
MZAA हुआ | | 

जहाज़ पर पहुँच कर हमने उन तोन लबे होंठ 
बालो को खाना खिलाया ्रौर अच्छी तरह रक्खा | 
मैने उनसे अपने साथ चलते को कहा। उन्होने 
आपंस मे कुछ देर तक सलाह की रोर चलने पर 
राजी हा गये | यह सुन कर मै बहुत खुश gat! 
जहाज़ को सफ़ाई हाने लगी। भंडियाँ म जञाने 


Ss! ee 
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लगीं । सुबह हम लोग अपने जंगली मेहमानों की 
मार्गप्रतीक्षा बड़े चाव से करने गे | कुछ दिन चढ़े 
दस नावे दूर से आती हुई देख पड़ीं । हमारे जहाज़ 
पर छाटी छाटी दो ताप भो at । उनसे सलामी दी 
गई। तब तक वे लोग पास आ गये | मैंने हुक्म दिया 
कि सिफे सरदार ग्रार उसके १५ साथी जहाज पर 
आवे । उन्होंने वैसाही किया । उनके आने पर मैंने 
उन्हें बैठने को जगह दी | जहाज़ का देख कर वे 
लोग आइचर्य में gs से गये । उसे देख देख भाँति 
भाँति की चेष्टाये करने लगे | कोई नाचने लगा, 

कोई कूदने लगा, काई होंठ हिलाने लगा | 
सरदार Hm उसके साथियों के बैठने पर मैने 
कहा, में तुम्हारे आने से बहुत प्रसन्न हुआ । मैंने 
कई चीज़ें सरदार को नञ्ज, कों । उनमें आइने भी 
थे । आईनों में अपना अपना .प्रतिबिस्व देख कर वे 
लोग बे तरह खुश हुए । उन्होंने उनको काई जादू 
को चीज़ समभी | उनको सामने रख कर वे बन्दरों 
की तरह मुँह बनाने लगे | यह देख कर मुझे हँसी 
आने लगी | पर मैने रोका | इतने में सरदार उठ कर 
जहाज़ के किनारे गया ओर अपने ग्रादमियों से 
एक बण्डळ ले Mat | उसे खाल कर पूमा नामक जान- 
a को एक खूबसूरत खाल, बन्द्रों को १२ खाले 
आर थोड़े से कोमल कोमल पर उसने मुझे aw 
किये | ५ मन “ गटापरचा ” भी उसने मँणया | उसे 
देख कप्तान साहब की छाती गज़ भर चौड़ी हा गई | 

आप मारे खुशी के फूल उठे | तीन घंटे 
जंगलो जीवों ने जहाज काँ CER 
तक देख डाला | E fa LE i ar "e 
दिखाने का उन्होंने oa fa a = a 
का रवाना हुए | साथ में T. a Ed 
भी छेते गये । TR 
मैने समभा कामयाबी में देर नहीं। ये लोग 
जरूर दा तीन आदमी मेरे साथ भेजने 1 
BT जायेंगे हम लोग चुप चाप उनका ME 
x रास्ता देखने 

लगे | तोन दिन की इन्तिजारो के बाद 3 

आये । स्त्री, पुरुष, बच्च मिला : टो 
, 1 कर सब ७० शे | नदी 
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के दूसरे किनारे पर उन्होंने डेरा डाहा 7 ह्या 
उनका नाच देखने के BT उनेर परजने 4 ait 
वे लोग हमारे जहाज़ पर आने लगे | काड a at 
तक यह काररवाई जारी रही | इस tins यर कर 
कप्तान TARA ने १० मन गटापरचा लिया j aa? 
हम लोगों ने लौटने की ठानी । पिछले तोन uses 
दिन से, वे पहले वाले तीन जंगली सरदार 3l 
पर ही सोने लगे थे । वे हम लोगों qu | 
के एक पेर के बल तैयार थे । तैयार CEN TEE 
यह बात तो अभी मालूम हो जायगी, qoia 


yi 


A n m Sox S ; 
VIRI जाहर ज़रूर करते थे | हम लोगोने पा शज पर 


तीनों को हमारे साथ न जाने दे | इससे dg | उन 
यही होगा कि em लोग त्रिना ख़बर कि से 
चल दें | ॥ 
HI रात मे २ बजे हमने जहाज़ का हिर का 
उठाया । नावें भी हमारी हमारे साथ ag 
चुपके चलो | कोई एक घंटे तक हम लोगचले॥| ० 
कोई विसेष बात नहों हुई । पर कुछ देर मै TS 
पर आदमी चलते हुए माळूम हुए | iei भर 
ढंग देख कर कहा, हम पर हमला होना चाह 
उसने अपने नाव-वालों से कहा, नाव शे |. 
फौरन जहाज पर आ जाव प्रर जी जाग ५7 
के लिए तैयार हा | नहीं, मौत अब दूर न | 
लोगों ने इसकी फोरन तामीळ को | SAF 7 
पर आते ही किनारे पर aug चिल्लाहंट 1 | 
और तीरों को चषा होने लगी | हम लोगो 
कि हमला हुआ | सबने अपनी अपनी न 
कर हाथ में ली । दोनों arg भी भरी ग E f 
इतने में मैने देखा किये तीन लंबे C 
जो जहाज़ पर सोये थे, भागने की केहि 
हैं । मैने उन्हे पकड़ा। बहुत धमकाने . 
भागने का कारण बतलाया | sai" 
हमारी दिली इच्छा तुम्हारे साथ जाने af 
न थी | हम तो fas इसलिए जहाज = 


n 
q 


Digiti El „Arya S j 
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rd जान ळें और तुम्हारे जाने 
quj सरदार को दें । क्योंकि यह Paaa a 
i कि cei तुम लोग यहाँ से जाने को 
E i ui करो iei तुम पर हमला किया जाय | यह्‌ 
रमणा) PE à जल उठा | म॑ने इन दगाबाज़ों 
ह के भीतर HT कर रक्खा | 
रदार ङ्भ] अव तक जहाज पर बाण-वर्षो बराबर जारी 
थक यांगसिळ के दा ्रादमी घायळ भां हो चुके 
कुछ देर में उन जंगली असभ्यों की काई तीस 
यो ने जहाज को घेर लिया । उनसे उतर कर वे 
ों ने ज़ पर चढ़ने लगे । पर याँगसिल के आंदमियों 
गा बच्चा पढ़े बहादुरी से उनका मुक़ाबिला किया । ज्योंहीं 
इहा पर चढे त्योंही हम लोगों ने उन्ह पांनो में 
gana | उनको सिर जहाज़ पर देख पड़ते ही वे बे- 
det a ढ्केले गये | एक आदमो ऊपर चढ़ 
[। मारने पोटने पर उसने भी क़बूल किया कि 


Ñ Ti a SO GS 

| M ईन maagi ने क्यों हमारी इतनी खातिर 
गसि आर क्या इतनी चोजे नज्ञ को थां | उन्होंने 
चाहि था कि रबर, चमड़ा प्रोर गटापरचा आदि 


शोर x 
HIS जाने qnia | ग्रे को वह सब हमी 
१ इन जंगली जीवों को अच्छी 
| .खूब लक्ष्य करके गोलियाँ 
Pri au नों तापे में भी बत्ती दो गई | 
PE आ SIENTE की कितनीही नावें 
Pima जंगली पानी में गोते खाने 
AR इ कितने हीं गोलियाँ ओर गाळे 
र E na बेतरह घबरा गये । पर 
ur राबर तीरों की बघा करते 
हीस नावे aH Salama देखा aia 
ने ज T पोछा कर रहो हैं | इस 
ण à चाल तेज कर दी | यह 
जोश में आकर लड़ने 
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लगे | वे जहाज़ के बहुत पास आकर उस पर चढ़ने 


लगे । अब तक हम लोगो के ३ आदमी मर चुके थे 


Hm ८, १० घायल हा चुके थे । हमारो हाळत 
खराब हा रहो थी | 


हमने फिर तोपों में बत्ती दी और गोले छोड़े | 
पास की कई नावे gai श्रेर उन पर जो लोग 
सवार थे उड़ गये। इतने में हमने देखा कि कई 
नाव जहाज के नीचे पहुँच गई | कितने ही जंगळी 
जहाज पर चढ़ आये | उनसे हमारे आदमियों ने 
मछ युद्ध शुरू कर दिया | फल यह हुआ कि हम 
लागों ने उन जंगलियों को जहाज से मार भगाया | 
जब उन लोगों ने देखा कि बलपूर्वक लड़कर वे जहाज 
को नहां छीन सकते तब उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर 
अपने Afad को माँगना शुरू किया । याँगसिल ने 
कहा अब बचने का सिर्फ यही एक उपाय है कि जिन 
जंगलो लोगों को हमने केद कर लिया है उन्हें छोड़ 
दें । इससे ये लाग शान्त हो जांयँगे | ्रन्यथा बराबर 
पीछा करते रहेंगे ।. 


यह बात सबके पसन्द आई | एक केदी को 
हमने जहाज पर खड़ा किया | हमारे कहने पर उस 
ने जोर से आवाज़ SATS AT अपने सरदार से कहा 
कि यदि बाणों की मार बंद की जाय, HTC जहाज 
पर हमला बन्द हा, ता हम लाग छोड़ दिये जायेगे | 
यह खुन कर उन लंबे होंठ वाळे जंगरियों ने आपस 
में कुछ देर सलाह मशविरा किया । उन्होंने हमारी 
ad मान ली | इस पर हमने कहा कि ga लोग 
अपने हथियार किनारे पर रख आवो | तब तक हम 
लोग तुम पर वार न करेंगे यह भी उच्होंने ANT 
कर लिया | एक घंटे के भीतर ही वे अपने nep शास्त्र 
किनारे रख आये ग्रोर खाली हाथ अपनो अपनो 
नावो पर आगये | तब हमने उनके कोंदियां का छाड़ 
दिया ग्रेरर तेजी के सांथ घर को तरफ जहाज ASA | 
इस लड़ाई मे हमारे २ आदमी जान से मारे गये AIT 
११ घायल हुए | उन जंगली असभ्यों का 
इससे बहुत अधिक हुआ होगा | 


-- ; 
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यांगसिल के गाँव पहुँच कर हम लाग वहाँ दे है। नदी में east छाटो छोटी Fife 
ळर E e x oy > ~ > 
तोन दिन ठहरे । फिर वहाँ से रवाना हुए और २५ जिनमें विद्यार्थी बैठ कर नित्य सैर किया कण 
दिन बाद जहाँ से जहाज़ पर निकले थे वहाँ पहुंचे । के सिवा frad दाड़ाने का अभ्यास भी a 
हम लोग बहुत थक गये थे । बीमार भी हा गये थे। साळ म एक जलदाड़ (Boat race) E4 h 
अनेक मखीबतें झेलने से हम लोगों का बदन आधा जगद्विख्यात EOD यह जल-दौड आस | 
d A CNN À Mox M “Mis 'h 
न रह गया था । खेर गनीमत हुई जो जिन्दा लोट Shas के बीच में होती है । गत वषे aegis 
ने सफलता प्राप्त की थी । नगर के चारे ६ 
cS ` ` 
Gat पाक AT हरे हरे खेत दूर तक dy ni 
शहर में ट्राम गाड़ो चलती हे । यहाँ केव "i 
A ^ ~ 0M ^ 
G cR ES दूकानदार, THC वगरा रहते हैं जा gi 
आक्सफडं की सैर । ड तका ad cr E RN 
; MAIRAN को पूण कर सक | यही हार 
A L3 e e 
e x. "DEI इन घरां के मालिकों का aiy 
7 a q H खआक्सफड गयं थ — Ns ys ES M | 
A Sul EM से लेसंस लेने पड़ते हैं । वे छात्रों के खाने, di 
NE S. SERGI काशोमसाद उनके अमुक समय से लेकर अमुक समय! 


NA 


ता आये | 


AA मान थे। चार दिन ठहरे | घर की बाहर रहने इत्यादि के उत्तरदाता होते हैं| 

CEN भाँति रहे । समय बड़े आनन्द से के शहर में विश्वविद्यालय का एक "hs 
; i कटा | जायसवाल जी के द्वारा जिसे Proctor ( प्राकूटर ) कहते हैं, फिश 
í अनेक सञ्जनें से भेंट हुई | केस्त्रिज की अपेक्षा यहाँ है जा छात्रों की अःमदरफ़त की जाँच w 
हिन्दुस्तानी छात्रों की संख्या कम है । कुछ तीस छात्र शहर में agar नंगे सिर फिरा करते ह 
पेंतीस के भीतर है | इनके सिवा स्याम, जापान ग्रैर यदि वे बिना गोन के रहते हैं ता उन्हें द! 
मिसर देशों के भी कुछ विद्यार्थी हैं । परन्तु ये बहुत पड़ता है । । यह गोन एक तमाशा है। इसे 
ही थोड़े EO आ्सफ़ड विद्या का सबसे प्राचीन बगल À दबाये फिरा करते BO काई कोई ह 
केन्द्स्थल है | इसकी विद्यारूपी मशाळ का उजञेला लेते हैं । कभी कभी एक छात्र दूसरे की गैत 
इ गलेड भर में फैला हे इस देश के सिवा बाहरी कर ले जाता है ताकि दंड न देना पड़े | 1 
देशों के छात्र भी यहाँ इतिहास मोर छासिक्स. कोई काई छात्र Cap ( केप ) weird गे 


Sh - : 5 AEN 
( श्रीक, लैटिन भाषाओं ) का अध्ययन करने आते हैं। यह टोपी बड़ी विचित्र हातो है | E 
E! आक्सफ़ड एक छोटा सा नगर हे जिसकी विद्यालय की एक निशानी है। यहाँ 7 


मलुष्य सख्या अनुमान ५० सहस्र के होगी | हर क्रिस्म दर्वोजे, विशेष कर जिनमें छात्र रहते & 1९ 
के काळेजो की संख्या ३३ के क़रीब है । जहां देखा S की भांति इहे सह 
तहाँ कालेज at कालेज दिखाई पड़ते हैं। कालेज ES RS ES की aca सड़क a 
सब पुराने तज के हैं । यहाँ के किसी किसी भाग मे नही पड़ता । शहर क 8T a f 
मकान भी बड़े पुराने हैं जिन पर मिट्टी के खपरो की High Street ( हाई स्ट्रीट ) € | aft 
जगह पत्थर छाये हैं, जा ग्रँगरेजो की असभ्यता के OÈ छोटे नगरों में ऐसो ग्राम सडक HU 


at = sumi a à दूसरी 
क्षी स्वरूप हैं। paul एक नीचे स्थान में स्ट्रीट रहता है । यह दूसरों सड़कों qf 


a > RU E अदी बहती है | यहाँ चौड़ी होतो हैं | बड़ी बड़ी gata E 
उक नाळ को भाँति हे; पर पानी बहुत स्वच्छ पेसी हो सड़कें पर होते हैं । it 
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बाडलियन पुस्तकालय | 1 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ॥ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and-eGangotri 
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| Bodleian Library. 
बाडलियन पुस्तकालय | 


विशाळ पुस्तकालय की नींव बादशाह चौथे 
ती के लड़के डूक WH WAT (Duke of 
| 0) ने डाली थी। पीछे से इसकी दशा 
“ह गई थी | पर अन्त में, सन्‌ १५८८ ई० में, सर 
wa बाडले (Sir Thomas Bodley) ने फिर से 
बना कर तैयार की | यह केवल पुस्तकालय ही 
iR पक छोटा सा अजायबघर भी है। इस 
है इमारत पुराने ढंग को है। इसकी पुस्तक-संख्या 
ई ढास है | हस्तलिखित पुस्तक कुछ ऊपर ३० 
cl ‘gan ग्रीक, लैटिन, Aa, सस्कृत आदि 
रि । पर लन्दन का ब्रिटिश म्यूजियम पुस्त- 
ह इससे कहाँ ज्यादा बड़ा है | उसमें २० लाख 


i जाती है ति इस पुस्तकालय को 
"पर दिन बहती | ईस तरह इसकी पुस्तक संख्या 
s इसके प्रजायबघर में 


é & 
आक्सफ़ड की सेर | 


SES 3 cr neo on -— xem 
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वे भारत-प्रमी 
में एक ऐसा स्थान बनाया जाय जिसमें भारत की 
नवीन र पाचीन भाषाओं तथा साहित्यादि की 
चर्चा हा। इसलिए आज कल यहाँ हिन्दी, उदू, 
मराठी, गुजरातो, ut, तामिळ, तैलंगी, संस्कृत 
इत्यादि भाषाय पढ़ाई जाती हें | सर मानियर विलि- 
यम्स मरते समय अपनी कुळ पुस्तकं इस भवन को 
दै गये थे जो सब वहाँ मौजूद हैं । इसमे लायन्ररी 
के सिवा एक छोटा सा अजायबघर भी है, जहाँ 
भारत के प्रत्येक प्रान्त की चीज़ें रक्खी हैं । एक 
ओर समाचारपत्ों का कमरा है जहाँ बहुधा एंग्लो 
इंडियन समाचारपत्र रकखे रहते हैं | । आज कल इस 
भवन के पुस्तकाध्यक्ष श्रोयुत विक्रमसिंह जो हैं जा 
तामील ग्रार तैळंगी भाषाये भी पढ़ाते हें । आप बडे 
मिळनसार ग्रोर सच्चे देशभक्त हैं । इस भवन के 
बनाने में ३ लाख रुपये से अधिक ay हुए थे, 
जिसका क़रीब तीसरा भाग भारत के राजा महा- 
राजाओं ने दिया था । इनमे से सबसे अधिक 
द्रव्य ठाकुर साहब गाँडाल ने दिया था। वे कदा- 
चित्‌ उस समय इसी देश में पढ़ते थे। भवन में 
इनका एक बड़ा चित्र भी टॅगा है । भवन की ala 
महाराज सप्तम एडबड ने डाली थी जो उख समय 
महाराज-कुमार थे । नांव डालने के समय श्रीयुत 
इयामजो कृष्ण वमो, उनके साले (He रामदास 
छबोलदास, जो आज कळ नागपुर मे बेरिस्टर हैं, 
राज-मोरबो के कुमार हरनाम जी, जो दो साल पहले 
बरार में डिप्टी कमिश्नर थे, ्रोर कुछ मुसलमान-सज्ञन 
उपस्थित थे । ये सब उस समय इस देश मे पढ़ते 
थे | भवन के दरवाजे की ale ओर वाळी दीवार में 
पीतल के पत्र पर निम्नलिखित स्छोक लिखे हैं : 
शालेयं प्राच्यशास्त्राणां ज्ञानात्तजनतत्परेः। . 
प्रोपकारिभिः सद्भिः स्थापितार्योपयोगिनी ॥ १॥ 
आ्बटेडवर्डितिख्यातो युवराजो महामनाः | 
राजराजेश्वरी TART AT व्यधात्स्वयम्‌॥ २॥ 
अडूरामाझूचन्हेब्ब्दे वैशाखस्यासिते दले। 


तिद हर बनाने का प्र बुधवारे च वाल्ताविधिस्भूदिह ॥ ३॥ 
स्‌ À exert बुधवा स्तावोधिरभरदिह ॥ ३ 

भानियर freee सस्कत-संसार इशानुकम्पयां नित्यमारयेविद्या महीयताम्‌। 

किया था | आयीवर्ताङ्ग्लभूस्याश्च मिथो मत्री विवर्षतास्‌ 
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इन tat का अँगरेजी-अनुवाद दूसरे पत्र पर 
~’ > 
या लिखा ह; 
“his building, dedicated. to Eastern 


Sciences, was founded for the use of Aryas 
(Indians and Englishmen) by excellent and 
meu desirous of encouraging 
The high-minded heir-appa- 
rent, named Albert son of the 
Empress of India, himself performed the 
The ceremony of lay- 


benevolent 


knowledge. 
Edward, 


act of inauguration. 
ing the memorial stone took place on Wed- 
nesday, the 10th lunar day of the’ dark half 
of the month of Vaisdkha, im the Sambat 
year 1939 {= Wednesday, May 2, 1883). -By 
the favour of God may the - learning and 
literature of India be ever held in honour, 
and may the mutual friendship of India and 
England constantly increase.” 

हिन्दी भावाथ--यह शाला परोपकारी पुरुषों 
के उद्योग से ग्रायों के उपयोग के लिए बनी है | 
इसमे पूर्वो शास्त्र सिखाये जायगे | महारानी विक्रो- 
रिया के पुत्र युवराज -आळबर्ट एडवर्ड ने वेशाख 
बदि १५, संवत्‌ १९३९ ( बुधवार ता० २ मई सन्‌ 
१८८३६० ) के इसकी नॉव डाला थी । परमात्मा 
करे कि भारत की विद्या ate साहित्य का गौरव 
सदेव बना रहे तथा इंगलँड से उसकी मित्रता 
बराबर बढ़ती रहे । 


MARTYRS MEMORIAL, 
धर्म-वीरों का स्मारक | . . 
यह बैलियल कालेज के सामने बना. है । यह 
उन aaa की यादगार में बना है जो मेरी 
(Mary) रानी के समय में जीवित जलाये गये थे । 
वह समय विलायत में बड़े तूफान का था । मेरी 
रामन केथलिक सम्प्रदाय कौ थी । इससे वह सभी 
का अपने सम्प्रदाय में मिलाना चाहती थी । यह 
मामला १६ वीं सदी का है। तोन पादाड्या ने रामन 
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केथलिक धर्म के विरुद्ध भंडा उठाया IECS 


क्रेनमर, रिडले ग्रार लेटीमर । अन्त मने aout 
हुई वह ऊपर लिखी जा चकी है | ... 
í = ines | स्मार 


“क्रास” लगा है Ae तीन ओर तोनें 


ES तिं < ~ ४३ ` Tay 
खड़ी मूर्तियां बनी हें । केनमर अपने हाथ) 
3 


बिल लिये हे जिस पर मई सन्‌ १५४३ fag 
उसी वर्ष यहाँ बाईबिळ का प्रथम प्रचार बे 
रिडले छाती पर हाथ cad खड़ा है गैर y 
बुढ़ापे के मारे झुका garg उस amg 
वर्ष का था | स्मारक की नोंब का cee y 
सन्‌ १८४१ $o का CHAT गया था | 


Sheldonian Theatre, 
ANIAN 

रालडानयन नाटकगृह | 
इसके नाम से कोई यह न समक वेठे शि! 
आज कल नाटक-घर होगा | यह यहाँ के 
विद्यालय का कनवोकेशन हाळ है, जहाँ UR 
डिग्री दी जाती हैं । योग्य पुरुषों को इसी ह 
D. CL. की उपाधि दी जाती है। ग्रीक ग्रोरर 
के प्रख्यात निबन्ध get पढ़े जाते हैं | ह 

छोटा सा माळूम होता है, पर भीतर चार 
आदामयों के बैठने को जगह है। यह सन्‌ (६ 
में बनाया गया था । उस समय fae 
चैन्सलर (बड़े पादड़ी) शैलडन साहब ये १ 
इसके बनने का सच खच दिया था। इसी 
नाम शैलडोनियन थियेटर पड़ा है ! m 
मास लस (Marcellus) (जो कि atte 

घर की तरह है । सी: कारण इसे थियेटर 

इसके आस पास बाडलियन Gru 
ही कालेज हैं । 
i “Ashmolean Museu? i 
अदामोलियन अजाय ५ 
यह भी पुराना ग्रजायबघर है! ri ; 
सन्‌ १६८२ ई० है । सर इलाय al 
Elias Ashmole) नाम के ae «di di! 
विद्यालय.का बहुत सी पुरानी at ^ x 


E 
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आक्सफूर्ड का विश्वविद्यालय | 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद । 
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लियन अज्ञायबघर कहते हैं | 

आदि देशों के जेवर, मूर्तियां, 
r4 T इत्यादि इसमें र्खे हैं । प्राचोन वस्तुओं 
ai जे वाले के लिप इसमें अच्छा सामान 
ae Fawkes’ Lantern ( गाडे ra ici 
(त) cesi है । गाई फ़ाक्स बही हे जो 
diez का सुरंग द्वारा उड़ाना चाहता at | इसी 
aia के सहारे वह भी पालमिन्ट के तळघरे मे 
grat गाई फ़ाक्स का HUIS का पुतला इस 
शग हर साळ dadi नवम्बर को जलाया जाता 
१) यह लाळटेन केवल पुराने लोहे का टूटा खा 
mat) उसमे काँच नहीं है | इसे राबट हेबुड 
पप्र के आदमो ने विश्वविद्यालय को दिया । यह 
neat उस न्यायाधीश का लड़का था जिसने 
REFA को गिरफ्तार किया था | 


ग्रव हम दो एक कालेजों का वणेन करके इस 
i के समाप्त करते हें । यहाँ के सब कालेजो के 
गर बडे Gat बाग लगे हुए हैं, जिनको ada 


E au 
नात, मिस 


msi 
के रहने के gon अलग कमरे बने हैं | 


Wai के > S Ne 

अहाते में हैं 2 

ततय यह ह es हैं । एक एक गिरज्ञाघर भो 
S कि कालेज के अन्दर सब प्रकार 


उमीता हे यहाँ का डम 
lege) = FRU का बेलियळ कालेज (Balliol 


a 3 m है 
tice en आर प्रसिद्ध विद्यालय है | 
तर जान डी ल था । स्काटलड के राजा के 
कै ae s ने इसे स्थापित किया था। 
ities मे से कुछ के नाम ये हैं । 
९, कृषि f E चाफ़ जस्टिस कालरिज, sto 
(Napa (I9, मि० एसल्लिथ (प्रधान मंत्रा) 
Marae शो विभाग के मंत्री ) लार्ड 
' शडे मिळनर Ste लाड कज़न | 
पुक्काबळे का दूसरा कालेज 


मार gu mat सोडी 3 
ए खूब sat चाड़ी है । 


Ld 


सम्मुखादार | 


N पुरानो SIRE चच ) हैं। इसको २ क्क ee 
a ब्रोटकात्मक मलिन्दपाद ( छुलईस ) _ a 
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भारत के बहुत से वाइसराय इसी के छात्र थे :--जैसे 
लाडे एलगिन, लाड डेलहउसो, लार्ड कैनिङ्क 
इत्यादि | विलायत के प्रायः सभी प्रधान मंत्री arc 
कवि इसी कालेज के छात्र थेः--जेले सर राबई पोल 
बालिंगब्रोक, ग्रेनविळ, मैन्सफोल्ड, जान लाक, धन 
जानसन, सर फिलिप सिडनी, beea, लाई 
साट्सवरी, लाडे राजबरो इत्यादि | 
: इन काळेजो के सिवा Oxford Union (ग्राक्स- 
फ़ड यूनियन ) भी है जिसमे एक बड़ा “हाल” ge- 
कालय इत्यादि हें । यहाँ छात्र आकर समाचारपत्र 
रार पुस्तकं पढ़ते È | लिखने का सामान अलग है। 
खेलने को भी स्थान है | यूनियन का “ हाल ” बहुत 
अच्छा सजा है | इसमे नामी नामी आदमियों के 
व्याख्यान होते हैं बस, MaRS का संक्षिप्त हाल 
यही है | बहुत सी बाते लिखने को रह गई हैं जिन 
के लिखने से लेख बढ़ जाने का डर है | 
प्यारेलाल मिश्र | 
(aaa) 


सम्मुखोदगार * | 
(१) 

शिवशङ्कर तू यदि शङ्कर है | 
फिर क्यों विपरीत भयङ्कर है ॥ 
करतार उदार सुधार इसे | 
कर प्यार निहार न मार इसे ॥ 
हरिचन्दन हाय पतङ्ग हुआ । 
बस भारत का रस भङ्ग हुआ ॥ 

Sud lee 
श्ररणीश धनेश जनेश रहा | 
अनुकूल सदा अखिलेश रहा ॥ 
सब से बढ़िया घटिया कब था | 
इस भाँति बड़ा जब था तब था ॥ 
अब at यह नंगम AG हुआ | 
बस भारत का रस भङ्ग हुआ ॥ 


A Xp 
Si E 


m ° 


SS Nt 
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[३] 
जिसने सुविचार विकाश किया | 
रच ग्रंथ-समूह प्रकाश किया ॥ 
कविनायक पण्डितराज बना | 
वह अश अशिक्षित आज बना ॥ 
बिन पक्ष विवेक .विहङ हुआ | 
बस भारत का रस UF हुआ ॥ 
[४] 
अबलों न कहीं वह देश मिला | 
| इसका न जिसे उपदेश मिला ॥ 
उस गौरव के गुण अस्त हुये | 
गुरु के गुरु शिष्य समस्त हुये ॥ 
कितना प्रतिकूल प्रसङ्ग हुआ | 
| बस भारत का रस AS हुआ ॥ 
| [५] 
~ «STATE महातम छाय रहा | 
अति लाभ कुचाळ चलाय रहा ॥ 
मद मन्द्‌ PERA दिखाय रहा | 
कटु-भांषण क्रोध सिखाय रहा ॥ 
बल-नाशक नीच अनङ्ग हुआ | 
नस भारत का रस भड़ हुआ ॥ 
1 [६] 
घनधार FASS गाज रहा | 
भरपूर बिरोध विराज रहा ॥ 
घर घेर दरिद्र दहाड़ रहा । 
मुख शाक-महासुर फाड़ रहा ॥ 
रिपु रूप कराल कुसड़ हुआ । 
बस भारत का रस भङ्ग हुआ ॥ 
[७] 
मद्‌ पान करे न तजे पल का | 
अपनाय रहा खल-मण्डल ar i 
पग पूज कलंक विभीषण के | 
TILE रेगे गणिका-गण के ॥ 
हृग-दीपक देख पतड़ हुआ । 


बस भारत का रस भड़ हुआ ॥ . | 
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[«] 
कुल-भाषण का अनखाय सुने । 
पर-शब्द-समूह खुनाय सुने N 
जिनके गुरु मान मनाय रहा | 
डनकी धज आप बनाय रहा ॥ 
पर इयामल से न सुरङ्ग हुआ | 
बस भारत का रस भङ्ग हुआ | 


[*] 
अनरीति कटाकट काट रही | 
पशु-पद्धति शोणित चाट रहा | 
पळ खाय अपव्यय खेल रहा | 
त्रण TAS खाल उचेल रहा॥ 
ससके सब घायल अङ्क हुआ | 
बस भारत का रस भङ्क हुआ॥ 

| ६७ | 
सुधरे सब देश सचेत gH! 
बिगड़ा यह अङ्ग अचेत हुये ॥ 
वर वैभव-हीन हताश हुआ | 
कुछ भी न रहा सब नाश हुआ | 
रजनोश प्रताप TAF हुआ | 
बस भारत का रस भङ्ग हुआ Il 


[ ११ ] 
चिर संचित वैभव नष्ट हुआ | 
उर-दाहक दारुण कष्ट हुआ ॥ 
gana न भाग-विळास नहीं! 
उपवास करे धन पास नह ॥ ` 
बिगड़ा सब eg कुढङ हुआ | 
बस भारत का रस AE EH! 


» 


ction, Haridwar — 


nr >>> 


१३ ] 
E रर बड़े व्यवहार नहीं । | 
फिर दिल्पकला पर प्यार TET ॥ 
इ दीन किसान कमाय रहें | 
gg का हलका फल पाय रह N 
ga उद्यम का मग तङ्क हुआ | 
बस भारत का रख भड हुआ ॥ 
[ १४ ] 
कस पेट अकिंचन सोय रहे | 
बिन भोजन बाळक शोय रहे ॥ 
चिथड़े तक भी न रहे तन पे । 
धिक धूलि पड़े इस जीवन पे ॥ 
यह देख दृशा यम gg हुआ | 
वस भारत का रख UF हुआ ॥ 
[ १५ ] 
मत-भेद भयानक पाप रहा | 
विन प्रेम न मेल-मिलाप रहा ॥ 
अभिमान अधोमुख ठेल रहा | 
अधमाधम ढाँग ढकेल रहा ॥ 
ह VIF हुआ | 
1 रस भङ्ग हुआ ॥ 
e dete) 
3 cR असार बने | 
x s BAT बने ॥ 
सरताज बने | 
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ata के अखबार | 


सहायता करते हैं | मंचूरिया के राज-प्रतिनिधि ने 
` मकदन नगर के ई मे एक बड़ी भारी 
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ai 
अब सिद्ध मनोरथ सिद्ध नहीँ । 
मुनि जीवन-मुक्त प्रसिद्ध agi ॥ 
अविकल्प अनुष्ठित याग नहीं । 
विधि-मूळक मंत्र प्रयाग नहीं ॥ 
फल संयम का UMS ear | 
बल भारत का रस भङ हुआ ॥ 

[ १९ ] 
अवधेश घराधव राम नहा | 
ANANTH NIANA नहीं ॥ 
अब नाथ पुकार सुना इसको | 
तुमका तज्ञ आस करे किसकी ॥ 
qu WT ताय ALS हुआ । 
बस भारत का रस ASE हुआ ॥. 


नाथूराम शङ्कर TAT | 


चीन के अखबार । 


स देशा में जिंतने हो ग्रधिक समाचार 
पत्र होते हैं वह उतनी ही अधिक 
उन्नत अवस्था मे समभा जाता हे | 
यदि इस विचार से देखा जाय ता 

fp मानना पड़ेगा कि चीन दिन पर 
दिन अ्रधिकाधिक उन्नति करता 
जाता है । सात वर्ष पहले वहाँ चोनियो का एक भी 
अख़बार न था । परन्तु ग्राज चीन में दा सो से 
अधिक ऐसे अख़बार हैं जिन के स्वामी, सम्पादक 
An प्रबन्धकत्ती चीनी ही हैं! पेकिन महानगरी में 
एक पेखा दैनिक पत्र है जिसका सम्पादन An 
प्रबन्ध केवळ feat ही करती हैं | इस पत्र का 
उद्देश स्त्रियों की दशा सुधारना है | चीन की 
nadie भी पत्रों के ग्राहक बढ़ाने HR मूल्य THEI 
करने मे खास खास अख़बार वालो को मदद देतो. 
है । ofan शासन-कत्तो भो इस काम मे उनकी | 


t4 


tN 
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सरस्वती | 
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बनवाई है | यहाँ पर एक विद्वान्‌ मुख्य मुख्य समा- 
चार पत्रों को पढ़ कर सर्व साधारण लोगों के 
नित्य सुनाता है । पेकिन में भो कई पढ़े लिखे 
AAt गलो गली ्रब्नबारों का जोर जोर a पढ़ते 
फिरते हैं। इस प्रकार निरक्षर मनुष्यों के भी देश 
की दशा AIL संसार को मुख्य मुख्य प्रटनाओं का 
ज्ञान हा जाता है। 
चीनी अख़बार दो तरह के होते हैं । एक तो वे 
जा अत्यन्त पतले कागज पर एकही तरफ़ छापे 
जाते हैं । दूसरे वे जे। देनं तरफ़ BIT हैं aie जिन 
का कागज भो मोटा होता हे । दूसरे प्रकार के 
अ व्रबारों को लोग अधिक पसन्द करते EG इन 
पत्रों मे विदेशी तार-समाचारों को अच्छी भरमार 
रहती है | इस के सिवा भिन्न भिन्न विषयों पर 
सम्पादकोय लेख भी रहते हैं | 
चीन अत्यन्त संरक्षणशील देश है। पर आज 
कल वहाँ बड़ी शोघता से परिवत्तन हा रहा है । 
यह बात RAM के लेखें को अपेक्षा विज्ञापनों 
से अधिक प्रकट हाती हे । एक उदाहरण सुनिए | 
अब तक चोन-देशवासो पृथिवी के चिपटी मानते 
थे | परन्तु अब चोनी समाचारःपत्रों में वर्त zr 
कार पृथिवो के ai ( Globes) के विज्ञापन 
बहुत BIT हैं | इसी प्रकार अन्य सैकड़ां प्रकार की 
यूरोपियन चीज़ों के विज्ञापन ठेठ चीनी अखबारों 
मे धड़ा धड़ प्रकाशित होते हैं । 
किसी ba ACN में चोनो भाषा के साथ 
थ अगरे कई _ B 
D$ S AS दिन पर दिन बढ़ता 
ह हे | ह में तार-समाचारों के fuat 
शिक्षा, राजनोति ग्रोर -FIERA 
भो रहत हें । इससे लात ec T = 
देश-वासी अब जाग उठे हैं He SEN gn" 
OR ü समभने z ह्‌ कि 
हमारी a दशा हे ग्रार हमें क्या करना चाहिए | 
उन्नति की इच्छा रखने वाली अन्य जातियों की 
तरह चीनी जाति के शिक्षित युवक भो अपने देशा- 
वासियों को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इन लोगों 
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के इस उद्देशा को पूत्ति करने qn कई एत 
हैं । यद्यपि सवसाधारण लाग इन gs N à 
Se > i af 
पसन्द करत हे तथापि राज-कांचारों deal 
m 
Ki 


2 अवबारवाले अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कले 
लिए बड़ा आन्दोलन कर रहे हैं । इसके [ष 
लोग डॉक मार तार का महसूल भी कम ऋ 
चाहते हैं आर खरकारो काररवाइयों के प्रकाश 
करने तथा बिना विचार के जेल में हस | जा 
जाने का अधिकार भो चाहते हैं । परन्तु ag B 
उनका इन प्राथनाओं पर ध्यान नहो देतो छै क्सा 
उनके अपने पंजे में दबाये रखना चाहती है। शर है! 
ळज्ञा को बात है कि पूर्वोक्त अधिकारों से केन परदा 
चोनी-पत्र ही वञ्चित tea जाते हैं; भित्र गर 
लोगों के पत्र स्वच्छन्दतापूचक् उनका उपभोगमा 
हैं । चीनी गवनमेंट ने अख़बारों के लिए एकह 
कानून बनाया है । इसकी रू से पत्रों के प्रब 
सम्पादक- मर मुद्रक बही हो सकते है शि 
अवश्या बीस वषं से अधिक हो, होश हवास ig 
हों ग्रौर सजायाफ्ता न हों । अङ्कशाख, चित है। | 
Sire शिक्षा-सम्बन्धी पत्रों को छोड़ कर रस 1 
के लिए उसके संचालकें को सवा दा ला | 
ज़मानत देनी पड़ती है । प्रत्येक dm की 7 | 
स्थानिक मैजिस्ट्रेट के ata ग्रौर दूसरा a 
किसो उच्च राज-कर्म-चारी के पास भेजी ज | 
A : काशि 
जो पत्र सरकारी गुप्त भेदो को IA 
हैं उन्हे बड़ी कड़ी सज़ा दो जाती है। 1 
शान्ति-भंगकारो अथवा रस्म रिवाज % qi j 

लिखनेवालों के छः महीने से लेकर दी. 
जेल दिया जाता है । राजनैतिक दाव a 
प्रकाशित करने वाले पत्र कभी कमी | || 
लिए बन्द भी कर दिये जाते है | 48 
पत्र-सम्बन्धी क़ानून पर बड़ी सिं“ 
किया जाता है | कुछ दिन हुए ट 


बार बाळे ने किसी राज ate 
क छत पो पत्र में उडत किया 
गर कि 1 फिर कया था, cA डक कोव Spa 
कसो...) इन लोगों ने चट सिंग महाशय के गिरफ्तार 
दिन ay agr ग्र बिना विचार काक ged के लिए जेल 
[हँस दिया । इसी तरह पिछले साल एक अख़बार 
Ma | हे के इतने बेंत लगाये गये कि वह मर ही गया I 
Wiad 5 समय से चोनो गवर्नमेंट अपने पत्र अलग 
कम का aaa ग्रोर विदेशी पत्रों पर प्रभाव जमाने को 
कर रही है बह इस लिए करतो है जिसमें 
रि ग्रय जातियों से भगड़ा होने पर उसका पक्ष प्रबळ 
| हे। पर उंसकी यह चेष्टा व्यर्थे Hn अनुचित है | 
|| तरह उसके उद्देश की सिद्धि नहीं हा सकती | 
Jie है कि वह चीनी अखबारों को काफ़ी स्वाधो- 
ता प्रदान करे क्योंकि जब तक चोनी अख़बार 


JW ग्रार प्रबळ न होंगे तब तक चीन की पूरी 
"|o न होगी । 


, Wa चोनी अख़बार अभी बाल्यावस्था ही में 
J लि र बढ़ता जाता है। 
eaters काटे को तरह चुभने 

C get a. Sh उठती gi जात के प्रबळ-वेग- 
सोत के कोई राक नहों सकता | 


पत्र fiy 


| हो भ्र Be 
स कांक्षा- 


गी एक | SR 


ci) देवगढ़ को पुरानी इमारतें । 


m 
; लित 
| qT = पहले संयुक्त प्रदेश का एक 
eons = Wl परन्तु अब वह ज़िला 
| dm किन्तु भाँसो का एक सब 
siaa मात्र है | भासी से ललितः 


पुर ५ है। of 
Tw. ¬ I ५९ मोल हे । ललितपुर के 
In SUE, चन्देरी s 
Nie हे) द्रा, चोंदपुर, दुधई, मदुन- 


र > 2, 
yy Ni cs SITE, खजराहा. fr gaat 


इमारतें पुरानी हैं। उन मे 
हे हैं | उन मे से 
जोन हे -चट्टानों के ऊपर 
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कहों कहीं ऐसी मूर्तियाँ ग्रेर चित्र बने हुए हैं जो 
ऐतिहासिक समय के भो पहले के हैं । गवर्नमेंट ने 
एक महकमा खोळ Tear है जिसका काम पुरानी 
इमारतों ओर शिळा-छेखों इत्यादि का पता लगाना, 
उनका इतिहास लिखना ग्रोर उनके नक़शे तथा 
फ़ोटोग्राफ़ इत्यादि प्रकाशित करना हे । नातू 
पूणचन्द्र मुकर्जी इस महकमे से सम्बन्ध रखते थे | 
उनका uid हुए कई वर्ष हुए । १८८७ इसवी 
में वे भाँसी मे थे । उसी समय हम भी पहले 
पहल भाँसी गये थे । ललितपुर के सब-डिवीज़न 
में देवगढ़ को पुरानी इमारतें बहुत प्रसिद्ध हैं | पूर्ण 
बाबू से उनको प्रशंसा सुन कर हमको उनके देखने 
को इच्छा gi. अतएव कई मित्रों के साथ जाकर 
हमने उनको प्रत्यक्ष देखा | set का संक्षिप्त वृत्तांत 
हम यहाँ पर लिखते हैं । पूर्वोक्त बाबू साहब ने 
ललितपुर प्रांत को इन पुरानी इमारतों पर एक 
रिपोर्ट लिखी है ग्रोर उसी के साथ १३ नक़शे aK 
ec चित्र भो दिये हैं उनको, कोई दस वर्ष हुए, 
nadie ने प्रकाशित भी कर दिया है | यह लेख 
लिखने में हमके उससे बड़ी सहायता मिली है । 


इंडियन मिडलँड tea की जो शाखा भासो 
होकर बम्बई के गई है ललितपुर उसी पर है। 
वहाँ रेलवे स्टेशन है | ललितपुर से दक्षिण १० मोळ 
पर एक स्टेशन जाखलौन है । वहाँ से देवगढ़ का 
रास्ता है | जाखलौन से देवगढ़ कोई ५ मोल है। 
हम, waa मित्रो के साथ, जाखलौन उतरे | ओर 
स्टेशन-मास्टर तथा पुलिस के सब-इन्स्पेकुर को 
सहायता से बैल-गाड़ियों मे वहाँ से देवगढ़ के लिए 
रवाना हुए | देवगढ़ जाने का रात्ता पहाड़ी stet 
के बोच से है। इस लिए, यदि कुछ सामान साथ . 
हा तो, बेल-गाड़ियां के सिवा ग्रैर किसी सवारो से 
कॉम नहीं चल सकता | देवगढ़ के पास पहुंच कर 


हमने देखा कि उसका पुराना feat एक पहाड़ीके || 


ऊपर बना था। था, इसलिए, क्योकि इस समथ 


उसका बहुत ही कम अंश रोष है | किले ue 


गिर कर, पहाड़ी के चारों तरफ़, ऊँचे ऊँचे घुस्सस | 


ST T_T 
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हा गये हैं उनको देखने से यह अनुमान किया जा 
सकता है कि अपने समय में यह क़िला बहुत बड़ा 
He बहुत मज़बूत था | पहाड़ी के ऊपर, Hee के 
भीतर, गहन जंगल 2, जिसमें रीछ, भेड़िये, dzd 
c जंगली कुत्ते घूमा करते हैं । हिन्दू ग्रार जैनियें 
के पुराने मन्दिर इसा गहन जंगल के भीतर हँ l 
उनमे से बहुतेरे प्रायः aA ग्रवस्थामे हे | क़िले के 
नीचे--या at कहना चाहिए कि पहाड़ी के नीचे, 
बेतवा नदी की धारा ऊँची ऊँची ASAT के बीच से 
बहती है | बरसात में जब यह नदौ बढ़ती है तब 
ET में टकर खाने से भयङ्कर शोर मचाती 
है | नदी से थाड़ी दूर पर एक छोटा सा गाँव है | 
उसमें भी दा एक पुराने मन्दिर हैं । गाँव में विशेष 
करके जंगली आदमी रहते हैं। उनका नाम सहरिया 
है। वे बहुधा शिकार पर, अथवा जंगल में पैदा 
होनेवाछे गोंद, शहद We वन-फलों पर अपना 
निचीह करते हें । काई काई खेती भी करते हें Hm 
कत्था बनाकर देहाती बनियों के हाथ बेंचते हैं । ये 
लोग निहायत ग्रसभ्य होते हैं । देखने में बिळकल 
काले, अतएव डरावने, माळूम होते हैं। इनके सिर के 
बाळ बढ़ कर चेहरे के इधर उधर वेतरह लटका करते 
हैं । इनकी कमर में एक Set सा चीथड़ा लिपटा 
रहता है। उसी में ये लोग एक हँसुचा खासे रहते हैं | 
सहरिया लोग हिन्दोस्तान के पुराने जंगली aNg- 
मियों में से हैं । इनका नाम संस्कृत में शाबर हे | 
इस नाम का उल्लेख वेदे तक में पाया जाता है | 
महाभारत में लिखा है कि ये लोग बडे भयानक थे; 
पर पाण्डवो ने इनको परास्त किया | वराहमिहिर 
ने शाबरों के दो भेद लिखे हैं :--नम्म शबर ग्रार 
ee | उस समय जो बिलकुल ही नंगे रहते थे 
dme रके" D रहते थे 
es [T LESE वष हो गये, परन्तु 

इन लं की दृशा में चिशेष अन्तर नहों हुआ | अब 
| तक ये प्रायः दिगम्बर बने हुए जंगले मे घूमा करते 
«RAN कन्द, मूल, फल तथा मांस से किसी प्रकार 
| अपना पेट पालते हैं । अब ये छोग agate रौर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


N 


EN gt 
भाला नहों बांधते । इनके श्न अब = |__| 
हँसुवः ही हैं । हाही ड 

देवगढ़ प्रान्त में पहले सहरिया होत "t > 
पत्य था । उन पर गोंड़ लोगों ने विज्ञय पा ty m 
के अनन्तर देवगढ़ spesa aaay S | H ae 
में आया । स्कन्धशुत्त आदि इस धंश के "d al 
कई शिळा-लेख अच तक देवगढ़ में ae भाई 
gaia के अनन्तर कन्नौज के भाजवंश, जाग्र शहर 
इस प्रान्त का जीता | देवगढ़ में जैनियों को ति सपय 
बहुत बड़ा मन्दिर है । उसके तारण मे, ce end लब 
का एक लेख राजा भाजदेव के नाम Vaal पुरानी 
8 | भाज-वंशो राजाओं का प्रतापसूर्य freni र दूर 
पर, ८३१ से १५६९ ईसवी तक, चन्देखवंी रु बहा 
राजाओं ने इस प्रान्त के अपने अधिकार मे खोच है | 
ललितपुर के आस पास इस वंश के राजाहं का 
अनेक शिलालेख पाये जाते हें । इस वरा बी कं है 
धानो महोबा थी | इस घराने के वंशज ललित पहार 
पास खजराहा में अब तक विद्यमान हैं । चकग वतर 
के अनन्तर मुसल्मानां का बल बढ़ा । उनको है। अव ह 
वृद्धि के साथ हो साथ प्राचीन महल, मकि देख 
मन्दिरे की बरबादी को भी वृद्धि Ze! १६०० ' सादा 


मे यह प्रदेश पुनवीर हिन्दुओं की अधीता सेका 
आया । बुँदेलों ने मुसल्मानां से इसे gus A 
अधिकार में कर लिया । आज तक इस 1८१ रास 


किसका कब तक प्रभुत्व रहा, इसका विवरण |. "० मार 
दिया जाता 8:— 2. qs 
qm 
शबर अर्थात्‌ सहरिया o Wu H ce 
पाण्डव sana १०९५" 8 ae 
गांड समय अ्रज्ञातर ROC 
ue OE ह्म 
गत्त वंदा qoo 8 ६ क्ष 
देव-वंश ८५० से ९९६. भिरा 
EN 0% णत i id 3 
चन्दे ल-वंश १००० से १९५° वित) 
मुसल्मान १२५० से १६० 
बु देल-बंश १६०० से १८४ T 


यह समय-विभाग आनुमानिक है| 
इस अनुमान के प्रमाण भो अपनी | 


E x कम करने की इच्छा से हम उन 
कः सहाशे "H rat 3 
Ie = लिखते | 
ee Tt चलता कि 
[E त का ऐतिहासिक पता नह चल 
देवगढ़ के. बसाया और कब, किस 
E oy ~ o£ s 
| e उड़ा । ठोगों का कथन E कि देवपति 
Mog (an) पति नाम के AT जैन-धम्मीव- 
[ई थे। उन्हाने देवगढ़ का क़िला बनवाया 
( शहर बसाया । जैन-मन्दिर भी, जो वहाँ पर 
gna भी विद्यमान हैं, उन्होंने निम्माण कराये | 
"त इन बातों का काई अच्छा प्रमाण नहीं मिळता। 
ने खुदा पुरी इमारतों के लिए देवगढ़ बहुत मशहूर 
।हर दूर तक उसके खेड्हर चले गये = | इस 
VN a S A > ex 
zs र्य बहाँ पर जो एक छोटा सा गाँव हे वह पहाड़ी 


Sp 
ap 
2 
E 
= 
2 


| है। प्राचीन क़िला ग्रार शहर के भम्नावशेष 
। Tu ऊपर हे । उसके दक्षिण-पद्िचम 
ह| aA ( वेतवा ) बड़े वेग के साथ बहता 
उनकी ई m हम लोग पहाड़ी के नीचे के अवलोकनीय 
a = Be ऊपर, पहाड़ी परं चढ़ने 
| इसलिए पाँच खात सहरिया 
1१ i भेज द्यि गये | उन्होंने बढ़ी हुई 
b. E. काट छॉट कर, किसी तरह, चलने 
झे „५. या। फिर उन्होंने “ हाँका ” किया, 
DN iiw छिपे हुए जंगली जानवर 
di घटना S SR इसके बाद हम लोगों ने 
tier ue. केया । मागो बड़ा चिकट 
3 a इतनी घनी at कि बड़े 
भीतर पहुँच सके । जंगल के 
N अनेक प्राचीन मन्दिरां ओर 
ह कर इस दशा a बळी काल ने उन सब 
1) हमारे ues 1 पहुंचाया उसे बार बार 
रक टो z ख़रगाश ओर 
रके भोतर से तर से निकल भागे। 
Weng दिये USS बाल मिले are 
जिससे सूचित होता था 


gat? J ET. V. 
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कि वहाँ पर कुछ हो देर पहले एक 


गुप्तवंशी राजाओं के समय का यहाँ पर एक 
प्राचीन मन्दिर है । बह काई एक हजार वर्ष का 
पुराना है। उसका नाम दशावतार-मन्दिर है | 
उसके चारों तरफ़ विष्णु के दस ग्रवतारों की मूर्तियां 
at | इसी लिए उसका नाम दशावतार पड़ा | वह 
लाल पत्थर का बना है। उसके चारों तरफ़ पहले 
वरांडा था; परन्तु वह अब गिर पड़ा है। मन्दिर के. ४” 
द्वार पर ज्ञा काम है वह बहुत अनमेल है। उसके. 
ऊपर गंगा ्रोर यमुना की मूर्तियाँ हैं; मध्य में विष्णु... 
की मूर्ति है जिसके ऊपर शेष अपने फनों की छाया | 
किये हुए हैं | इसके सिवा सत्री-पुरुषों S खर्वाकार 
बौनों की कई सुन्दर सुन्दर मूतियाँ हैं । यह सामने 
की बात हुई | रोष तीन तरफ़ विष्णु के तोन sup 
तारों की मूर्तियाँ हैं । एक जगह शेष पर नारायण 
सो रहे हैं; लक्ष्मी उनकी पाद्‌-सेवा कर रही हैं; 
पञ्च पाण्डव और द्रौपदी नीचे खड़े हैं; ब्रह्मा, शिव... 
Arc इन्द्र आदि देवता ऊपर हैं | दूसरी जगह रामम | | 
लक्ष्मण की मूर्तियां हैं; वे जंगल में हिरन प्रोर सिंह | 
आदि हिंस्रजीवों के बीच में बैठे हैं । तीसरी जगह 
गज को ग्राह की पकड़ से छुड़ाने के लिए गरुड़ पर 
सवार होकर विष्णु भगवान्‌ जा रहे हें । जितनी 
मर्तिया हैं सब अच्छी हैं । नीचे चबूतरे की दीवारों 
पर भी रामावतार से सम्बन्ध रखनेवाली कथाओं 
कॉ सूचक कितनी हों मूर्तियाँ हैं । पहले बहुत थां; 
परन्तु बिगड़ते बिगड़ते अब कम रह गई हैं। ats 
के चार Ga अभी तक बने हुए हैं! उन.पर ऐसा. 
साफ़, सुथरा ओर बारीक काम है कि देखकर 
आइचय हाता है । मन्दिर के शिखर का कुछ भाग 
गिर पड़ा है; कुछ बाकी है । मन्दिर के भीतर विष्णु 
की मूर्ति का पता नहीं; परन्तु उसका जगह पर || 
शिव का एक fog रक्खा हुआ है। विष्णु को मूतिका | 
आवरण मात्र शेष है। यह पुराना रौर प्रसिद्ध मन्दि 
बुरी हालत में है | शिखर की दशा बहुत बुरो 
वरांडे का निशान तक नहों रहा | खसे गिर गः 


o ok 
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सरस्वती । 


१८२ 
... ` इसंके पासही aga पुराने जैन-मन्दिरों के कुछ 
fug हैं| वे मन्दिर, इस समय, प्रायः बिळकुळ ही 
-नष्ट हा गये हैं | 
दशावतार-मन्दिर से कुछ दूर पर एक गुफा है । 
उसका नाम है सिद्ध की गुफा । पहाड़ी के ऊपर 
'क़िले से गुफा तक चट्टान के काट कर सीढ़ियाँ बनाई 
गई हैं। वे अब तक बनी हुई हैं । गुफा पहाड़ी को 
'काट कर बनाई गई है | उसमें तीन दरवाजे हैं | 
गुफा के बाहंर पहाड़ी पर महिषासुरमद्दिनी देवो 
A एक मूति है । यहाँ पर एक शिलालेख भो छोटा 
सा है। यह गुफा अधबनीहीं छोड़ दी गई है । 
यहाँ से जे सीढ़ियाँ वेतवा की तरफ काटी गई हें 
वे भी नदो तक नहीं पहुँचों। 
. इस पहाड़ी पर एक जगह हे जिसे नाहर-घाटो 
कहते हैं । बरसात में यहाँ पहाड़ से पानी गिरा 
करता है | यहाँ से भी वेतवा तक पत्थर के काट 
कर-सीढ़ियाँ बनाई गई हैं । वे टूट फूट गई हैं । यहाँ 
कई ताक हैं जिनमें एक सूर्य की मूर्ति, एक, शङ्कर 
का fog Hm संप्मातृकाओं की मूर्तियो के कुछ 
fag हैं । गुप्तवंशी राजाओं के समय का एक 
शिलालेख यहाँ पर है । उसमें सात पंक्तियाँ है | 
परन्तु राजा का नाम उड़ गया है | 
. गुप्तकाल के पीछे बना हुआ एक वराह-मन्दिर 
यहाँ परः था । परन्तु इस समय वह बिलकुलही 
aA हा गया हे | तथापि वराह की विशाल nfl 
अब तक अपने स्थान पर है। _ : 
D गुप्त-वंशी राजाओं के बाद के बने हुए मन्दिरों 
में से एक जैन-मन्दिर्‌, इस पहाड़ी के ऊपर बहुत 
बड़ा हे। उसके पास छोटे मोडे काई ३० मन्द्र 
ह, पल उ EOIS 
के जात Ln > हैं। बड़े मन्दिर 
TR ; परन्तु अब केवळ एकही 
तरफ़ रह गया. है | भीतर एक बहुत बडी शि 
ary $ लाः 
गत एक जैन:तीथेडुर की है। छोटी छोटी मर्तियाँ 
aT कई हैं | मन्दिर के; भीतरी भाग के दो खण्ड हैं ।. 
पिछले ses में बहुत अपररा रहता है। मन्दिर के 
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चारों ओर प्रदक्षिणा BO उसमे जगह अ. 
पत्थर की जालियाँ हैं जिनसे उजेला E V a 
RI इसी प्रदक्षिणा में भाळू-भूप के wh 
हमको TAS थे । यहाँ पर एक खंभा है त 
ऊपर a नीचे तक, सब तरफ़, गुप्त समय ३ 
में अनेक लेख हैं । ' मन्दिर के सामने बरे 
खमा के ऊपर एक तारण था | अनुमान 
जाता है कि वह महाराज भोजदेव के समर, 
८५३ ईसवी के लगभग, चना था । पोडे से 
ने इस तारण मे दो की जगह चार eap शोमा 
AIT उसे पेशगाह अर्थात्‌ उसारे की aaan जंग 
दिया । प्रदक्षिणा के भीतर, सब कहाँ, qui घन 
काम बहुत अच्छा है | शिव्पकोशल का इर प ह 
aga नमूना है | जगह जगह पर इसमे ता रै 
हुए हैं | उनमें देवी की मूरतियाँ हैं और प्रसेक 
का नाम पुराने नागरी अक्षरों में उसके नीचे 
हुआ है। = 
चन्देल-राजाओं में से एक राजा ' 
हुआ हे । उसका समय १०४९ से ११०० A 
है । उसके मन्त्री वत्सराज ने देवगढ़ मेसा | 
नामक सीढ़ियों का एक समूह क़िले से बेत पाया 
बनवाया था । राजघाटी में कीतिंवसी के १ 
अर्थात्‌ संवत्‌ ११५६, का एक लम्बा REN 
उससे सूचित हाता हे कि वत्सराज |. 
fae की मरम्मत कराकर उसका नाम a | 
दुगे रक्खा था । क्रिछे की दीवार १५ SE 
है । उसमें जगह sug पर बुजें बनीं at 
तीरों की वर्षी के,लिए दीवार में छेद. 
की दाहिनी तरफ़ gamam, महादेव _ | 
की मूतियाँ हैं । GR “id à 
इन सब इमारतों में दशावतार are 
काम प्रशंसा के योग्य हे । उस 
कला-कौशळ के ऐसे अनेक नमूने € a 
देखनेवाले की बुद्धि चक्कर में आा जा 
यथाथे.वर्णन-नहीं किया जा सकता; 
सैर चित्रों से उनकी सुन्दरता कापू 


ता है उनके प्रत्यक्ष देखना चाहिए | पशु, 
| + - A x ex ovy 
१ पत्ती, देव, देवी शरोर मलुष्यों की aitat 
से बनाई गई हैं कि उनके देखकर 


ane gi की सहस्र मुख से प्रशंसा करने 


a 
के बनाते वाट 


है | 
aa चाहता & a " A 
| पहाडी के ऊपर, fae में, अनेक टूटी फूटी 


| ast are मच्दिरों इत्यादि के अंश इधर उधर पड़े 
(बे इस बात को सूचित करते हैं कि किसी समय 
qe मन्दिर, मकान HT. राजमा इ शहर 
| रोमा का बढ़ाते थे । परन्तु, अफ़सोस हे, वहां 
qa जंगली जानवरों का वास हैं ओर जंगल 
१. प धरना हो गया है कि मनुष्य का प्रवेश मुश- 
fee से होता है । 

fg में कई शिलालेख हैं ! सिद्ध की गुफा, 
हारी, राजघाटी और जेन-मन्दिर के लेखें का 
qw ऊपर हो चुका है | उनके सिचा ST भी 
Ra कई शिलालेख हैं । 


हे विषय कुछ नया नहं है । मराठी 
= विषय पर बहुत कुछ वादः 
* विषयों के आगे जैसे रोर 

य नय फीके पड़ गये हैं वैसेहो 
हेप alg फोका पड़ गया है । इस 
त i SH कारण ओर भी है। 
Ww. मुख्य सचालक अब नहों रहे | 
हा द Sal का यह सर्वे 
सभाय भी इस विषय के 

लिए ef जिनमें सायन-पञ्चाङ् 
। परन्तु निरयन-पञ्चाङ् का 
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सायन-निरयन-चाद्‌ं | 


१८३ 


सन जगह भचार होने से वह बंद नहीं हुआ | 
सभव ह कुछ पाठक सायन An निरयन anzi 
से अच्छो तरह परिचित भी न हों, क्योंकि हिन्दी में 
इस विषय की बहुत कम चचा हुई है । अतएव यहाँ 
पर इन दोनों शब्दों का मतळब बतला देना ग्राव- 
इयक जान पड़ता है । 
सायन का अर्थ हे अयन सहित; ग्रोर निरयन 
का अर्थ ठीक इसका उलटा है । जो पंचांग अयनों 
के अनुसार होते हें वे सायन कहाते हैं । रोर जा 
अयन को छोड़े हुए होते हैं उनको निरयन कहते हैं । 
जिस कक्षा में सूय चलता हुआ जान पड़ता हे उसे 
क्ांतित्रृत्त कहते हैं । अंगरेजी भाषा में क्रांतिवृत्त का 
इकलिप्टिक (Ecliptic) कहते हैं । क्रांतिवृत्त के 
जिन बिन्दुओं तक २२ दिसम्बर Ate लगभग २२ 
जून को सूर्य पहुँचता है, Ae आगे नहीं बढ़ पाता, 
उन्हें क्रम से दक्षिणायन HT उत्तरायण कहते हैं | 
यही दोनों अयन हैं । अँगरेज़ी में इन्हे समर साल्स- 
fea (Summer Solstice ) Ore विन्टर aaa 
( Winter Solstice ) कहते हैं । | 
ऋतु सूये की स्थिति पर अवलंबित हें ओर 
अयन सूर्य की स्थिति बतलाते हें । इस कारण यह 
कहना अनुचित अथवा अयथार्थ नहाँ कि Eg 
अथनों ही के अनुसार होती हैं | ऋतुओं के विभागों 
ही का नाम मास है | अतएव अयन चूकने पर 
ऋतु-विपर्यास अवइय होना चाहिए | जब Eg 
चूक गई तब निरयन-पंचांगों का उपयोग ही 
क्या रहा ? T ate 
यहाँ पर सायन म्रोर निरयन प्रथाग्रो का 
संक्षेप से वर्णन करना अनुचित न होगा। इससे 
उनके गुण Ar दोष भली भांति विदित हो जायंगे। 
क्रांतिवृत्त बारह भागों मे विभक्त माना गया 
है । उसके प्रत्येक भाग को राशि कहते हैं । इस 
कारणा क्रात्तिवृत्त को राशि-चक्र भी कहते हैं। 


यह राशिचक्र अथवा क्रांतिवृत्त बराबर बराबर के 


सत्ताईख भागों मे बँटा हुआ माना जाता È । इस 


हर एक भाग को नक्षत्र कहते हैं । यहाँ तक किसी 


a 
xti 


eS oT LI 


प्रकार का भेद दोनो प्रथाओं के पंचांगो में नहीं & | 
राशिचक्र के सत्ताईंस अथवा बारह विभाग करने के 
बिन्दु मात्र दोनों पंचांगों के भिन्न भिन्न हैं। निरयन 
प्रथा में रेवती तारे से बारह अथवा सत्ताईस भाग 
किये जाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना 
चाहिए । वह यह है कि प्रत्येक तारे का वेग न्यूना- 
fra है । इस सिद्धांत के अनुसार रेवती तारा भी 
स्थानान्तर करता है are उसके साथ राशियों के 
खान भी बदलते हैं | तदनुसार महीनों का समय 
भी बदुलूता जाता है | इसी का नाम ऋतु-विपयोस 
है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि रेवती 
तारे से ग्रोर हमारी ऋतुओं से कोई संबंध नहीं है | 


E 


सायन-गणना में राशिचक्र के बारह अथवा 
सत्ताईस भाग संपात से किये जाते हें । संपात उस 
बिन्दु को कहते हैं जहां खविषुववृत्त और क्रांतिवु त्त 
एक दूसरे का आपस में छेदून करते हैं । उत्तर ओर 
दक्षिण ध्रुव से समान अन्तर पर पृथ्वी की पीठ पर 
जा Hera रेखा है उसे yaga कहते हैं । विषुव- 
वृत्त के कटिपत आकाशस्थ प्रतिबिंब का नाम खबि- 
घुबवृत्त है । क्रांतिवृत्त Ar खविषुव-वृत्त दोनें 
पूव-पश्चिम हे | परन्तु mira, विषुववृत्त के 
उत्तर की ओर कुछ अंशों से और दक्षिण की ओर 
भी कुछ ग्रंशों से झुका हुआ है | इस कारण ये देने 
वृत्त आपस मे दो स्थानों पर कटते हैं, जिनको 
संपात कहते हैं । 


प्राचीन काळ मे किसी समय रेवती का तारा 

संपात ही पर था और वहो से गणना होती थी | 

| इस कारण भ्रमवश लोग रेवती तारे ही को गणना 

का स्थान धीरे धीरे समकने लगे । तभी से निर- 
यन प्रथा का जन्म हुआ | 


जगद्गुरु शंकराचार्य ने सायन-प्रथा ही की 
यथार्थता मान्य की है । आचार्य महादय का आज्ञा- 
पत्र, जा उन्होंने इस पक्ष के उत्पादक के दिया है 
मिलने पर पाठकों की भेट किया जायगा । यहाँ पर 
जमनी के प्रसिद्ध पण्डित Aeri साहब की 
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सरस्वती | 


सम्मति, जो उन्होंने सायन-पंचांग a ३. 
करके इंडियन ऐन्टीक री के आगस्ट a! 
ईसवी के अंक मे सायन-प्रथा के विषय प 
लिखी जाती है :— . 


“The Sankrantis put down id 
c liy 
(निरयन) calendars are clearly no lng 


what, according to the definitions of 1 


shou! 
be. In the new (सायन) calendars tho] 
kata and Makara-Sankrantis fall, rel 


cient and authoritative works, they 


as they should, on the longest and shr 
A Hindu who! 
the performance of his religious cere 
nies, should allow himself to be gudel तात ट्रेच 
those (सायन) calendars, would, at alltm Ama 
perform those ceremonies at the tilaa 
due 


est days of the year. 


season." 


अर्थात्‌-निरयन पंचांगों मे दी हुई i e 
वैसी नहीं हे जैसी कि पुरातन ग्रार मात्य ग्रथ ए 
परिभाषा के अनुसार होनी चाहिए p In 
सायन deri मे कक और मकरसंक्रांत 
में बैसीहो पड़ती है जैसी कि वर्ष के पना 
सबसे छोटे दिनों पर पड़नी चाहिए। जा रि 
धर्म-कृत्य करने में इन ( सायन ) TATA 
चलेगा वह उन इस्यों के उचित कर्त में करें 


- अब विचार कीजिए कि हॅम लोग 


सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग Er 
तत्पर हैं amar और ग्रहण करना a di 
सत्यासत्य को लोग Fe से W^ a ad Nw 
जिस विषय में श्रीश्ंकराचार्य जी 75 dh 
दे दी और यूरप तक में जिसकी 
गई उस विषय की हिन्दी में चचा "ई 
खेद की ata है | मराठी और हिन्दी i 
frat है और, are सगिनियें की a 
बहुत कुछ साम्य भी है । निवास 
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र 5 तीस लाख TT के पुराने जानवरों को ठठरियाँ। 


E ar? ] E Su PA LP lO OIC C AIS UR RE 


TT: की बात दूसरी पर 
RS  वय-भाव जितनाही कम हो जाय 
सन्‌ tol ही । प 


Segla AA | 


D sq ठाख वर्ष के पुराने जानवरों 
qui की ठठरिओी | 


rs the Ke ü SS 
cm चीन काल में कुछ जानवर ऐसे हाते 


प्रा थे जो आज कल नहीं पाये जाते | 

दे! एक का हाल सरस्वती मे 
निकल भी चुका है । दिनासार जात्य- 
gilli टेचोडोंट शाखा के रंगनेवाळे जीव भो ऐसे 
taliui मे हैं । इनकी दो ठठरियाँ न्यूयार्क 
the iaa) के ग्रज्ञायबघर में, हाल हो में, प्रदशनी 
३ हिए रक्खी गई हैं । 

'स जावनर की ठठरियाँ अब तक योरप Be 


all, ral 
ud sli. 


lu why: 


IS. ceren 


संक्रांति Y X zm " 5 
न्य ग्रथ E बहुत पाई गई l पर ये दाने ढाँचे 
तनह. चवी जुदी हालतो में हैं कि इनकी 


JN घेरी 
ot ज्ञान i है 
Pre as वर के आ जाने से चांक पड़ा 


j EM | EC हाने में काई सन्देह नहाँ 
होई à तत्कालीन Es "s जिस समय हम इसके eb 

| ND चिहों BD miga, पेड़ों के qat 
| ` ४३ e ध्यानपूवेक देखते हैं उस 
I ` ` सवा AR काई अनुमान BE 


SPT eee E oe ae 
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ही नहों सकता । खड़ी ठठरी के पिछले बाँयेँ पैर 
पर तीन घाव हैं | वै इस जीव के किसी वेरी के 
किये हुए हें । उन्हें देख कर यह अनुमान IT 
gc हा जाता हे | ; 

जैसा हम पहले कह आये हैं Fie तीस 
लाख वर्षे पहले हाता था | उस समय ये जानवर 
यारप ओर अमेरिका के कई स्थानें में पाये जाते थे । 
विशेष कर अमेरिका के gad, मिसीसिपी, अल- 
बामा, बोमिंग, माटाना, डकोटा आदि at में | 
क्योंकि यहाँ इसको ठठरियाँ अधिकता से पाई 
गई हैं । . 

जबसे इस जाति के जानवर का वंश-ना 00 
हुआ तब से अब तक इसकी ठठरियों के ऊपर आट- 
लांटिक महासागर के किनारों पर कई हजार फ़ोट ' 
ऊँची चट्टाने जम गई हैं । भूगर्भ विद्या विशारदां का 
कथन है कि इन चट्टानों की इतनी ae तीस लाख 
वर्ष से अधिक काल में जम सकती हैं । इससे 
आप इन ठठरियों की प्राचीनता का अनुमान कर 
सकते हैं । 

अमेरिका की परिचमी रियासतों में पहाड़ियों 
Sic घाटियों की बड़ी अधिकता है | wet पहाड़ियों 
के पाख एक अत्यन्त Has खाबड़ जगह में यह खड़ी 
ठठरो सन्‌ १९०४ में पाई गई थी । जिस आदमी ने 
इसे पाया था उससे १९०६ में न्यूयाक के अजायब- 
घर के प्रबन्ध-कत्ता्रों ने खरीद लिया | 

दूखरो sort डकोटा रियासत की मोरो नदी के 
पास मिलो थी | इसे अध्यापक कोप नाम के एक 
साहब के आदमियों ने १८८२ में पाया था | उन्होंने 
बड़ी मुशकिल से, बहुत कहने सुनने पर, इसे अजा- 
यबघर वालों के हाथ बेचा | n 

ट्रेचोडोंट जानवर की गिनती रेंगने वाळे जीवों 
मै है । उसकी अगली टांगे बहुत छोटी होती हैं। 
पर पिछली zit ग्रोर पूँछ s लम्बी होती हैं । 
दाता की बनावट से माळूम होता है कि यह जान || 
वर मांसभक्षी नहीं था; किन्तु फल, मूल, घास, | 
पात, आदि खाकर जीवनःनिवोह करता था | इस 


> 


a 
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का मुँह फैला हुआ होता था | HIT aaa की 
तरह चौड़ी चोंच भो होती थी, जे एक. हड्डीदार 
fram से ढकी रहती थो । उसके मुँह में सब 
मिलाकर दो हजार दाँत होते थे । 
शरीर के अगले भाग की अपेक्षा पिछला भाग 
छः गुना अधिक बढ़ा था | कद MT पेर की हड्डियों 
के आकार से जान पड़ता है कि वह ताल में बहुत 
भारी न होता था | ठठरियां में अगले पेर के सिरे 
| पर चार उँगलियाँ हैं । पर अँगूठा बहुत छोटा है । 
^^ स्थूलाकार पिछली टाँगों में तीन लम्बी लस्वी उँग- 
लियाँ हैं जिनके सिरे खुर की तरह जान पड़ते हें । 
जब यह खड़ा हाता था तब इसकी उँचाई सत्रह 
फोट हाती थी | 
लम्बी पूछ से इस जानवर का पानी में चलने 
में बड़ी मदद मिलती होगी | ज़मीन पर खड़े होने 
में भी यह बहुत सहायता पहुँचाती होगी । विद्वानों 
का अनुमान हे कि इस जाति के जानवर बड़े बेढब 
तैरने वाले होते थे उनकी ठठरियाँ बहुधां ऐसी 
चट्टानों में पाई गई हैं जा समुद्र के भीतर मञ्च थो | 
इन चट्टानों में समुद्री Ai, सीपी आदि भी पाई 
गई हैं । 
आज कळ जितने प्रकार के रंगने वाले जानवर 
जीवित हैं उनमें से दक्षिणी अमेरिका के इशुवाना 
नामक जानवर का स्वभाव ÀN चाळ ढाल इससे 
बहुत कुछ मिळती sedi हे। ये जानवर वहां के 
गळपागोस नामक टापू HAS के झु'ड पाये जाते 
हैं । जा चीज़ समुद्र में पैदा हाती हैं उन्हो पर ये 
अपना जीवन-निर्वाह करते हैं । ये जानवर साँप 
की तरह सारा शरीर ग्रार wet पूँछ हिलाकर 
समुद्र में बड़ी आसानी से तेरते हैं । 
यह जानवर पानी में घुस कर मांस-भक्षी 
.— जन्तुओं से अपनी रक्षा करता होगा । क्योंकि सोंग 
(00 आदि रक्षा करने वाला काई हृढ़ अडू इसके agi 
oo होता था | इसका चमडा saz हुए छोटे छोटे दानों 
। से ढका रहता था। हाळही में एक ऐसी ठठरी मिळी 
हे जिसकी पूछ की हड्डियों पर चमड़े के चिह हैं | 
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रक्षित हें । इस जाति के पेड़ वर्तमान सम 


देशों में पाये जाते हैं । इससे मालूम होता ^ maa 
उख समय की आबोहवा बहुत गमे थो | | ui 

भूकम्प आदि प्राकृतिक कारणों से ग्रा; 
महाद्वीप के ऊँचे BT जाने से दळदलदार dd 
लुप्त हा गई | आबोहवा भी गमे की जगह e] m 
गई और पहले के से पौधे, पेड़ आदि भी न चित्र 
इससे कितनेहों जलचर जानवरों की भी बहे ala 
हुई जो जळ से बाहर निकाली हुई मछली कह hae 
है। इस जाति का जानवर जा सदा के हिए हुए कछ र 
गया उसका मुख्य कारण यही है | i 


चित्र-दुर्शन | 
(R) 
र A A 
कणों ओर कुन्तीं ।. 


इस रँगीन चित्र के विषय में हम कुठ 
कहना चाहते | उसके सोन्दय्य आदि Ud 
चित्र-कलानिपुण पाठक स्वयं ही करें | i g 
मैथिलीशरण गुप्त जी ने इस चित्र के समत| "र 
जो कविता लिखी हे, मर जो इसी सख्या मे | 
प्रकाशित है, उसे एक बार ज़रूर पढ़ हेंगे | 
बार बार प्राथना करते हें | 


(२) - D 

राधा-कृष्ण का चित्र | | MULT 

इस संख्या में राधा-कृष्ण का पर्क d cud 
प्रकाशित किया जाता है । यह P7 gh i 
पुराने रैंगीन चित्र के फ़ोटो से तैयार किए ९ te 
टाड साहब ने राजस्थान का जोति | E 
उसमें उन्होंने इसी चित्र का एक प्रति LES x 


चित्र का प्राकृतिक हृद्य जैसा gue 
गापाल-वेश भी वैसाही स्वाभाविक है वह. 
कारी है। राधिका के पीछे जो खड़ी प a1 


at? | 

९2 यह चित्र 
M है | masa 
| बहुत इतश E | 


लफ्टिनेंट अमरसिंह जी ने मह से 
इस कृपा के लिए सरस्वती 


(6) 
शाही बेगमो के चित्र ।. 
| ent एक मित्र à देहळीं से शाही वेगमों के 
dag चित्र भेजे है । उनमें से षक की पाठ पर लिखा हे 
पी ade 'हाँआरा, get शाहजहाँ ” । इस चित्र का कुछ 
ही की है कि वेचनेवालों ने ते जहाँ-आरा ही का बताया, 
हिए gyn कुछ ने कहा यह जोधा बाई का है । ये बातें 
होने हमे लिख भेजा | इस पर हमने इस चित्र का 
Wie महाशय के पास भेजा जो इतिहास का 
URS ज्ञान रखते हैं ओर बहुत से प्राचीन 
किभी जिनकी नज़र से गुजरे हें । इस विषय में 
wÀ a a है सो उन्हीं के सुं ह से सुनिए :-- 


ES मुझे ता यह चित्र जहाँ-आरा बेगम 
m TEn pe za mi दाऊ बाप. और 
ir wom) मरी ns टस, 

तरे नहीं माळूम हाती, हिंदवानों 
HUG करते में EN id 
र ताज रख SE कम हे । चोथे, Gad 
LENA Wl dfe, बाँदो भी हिंदू 
हतं उ छठे, जोधा बाई भी नहीं 
| hy पे बहुधा oe को. ऐसी पोशाक नहँ 
A फेम| हथियार wo पहिनती हैँ | 
५ के पास अव कटारी, वा तलवार 
में ७... प्हेती थी। हुक्का जोधा- 
p TAN खगा हुआ था या नहा, 
; क़ Wer anàt और राजपूत- 
यात ee ee : THI 
ओर काबुछ केसी अखबार में ईरान, 
p d A बेगमों के चित्र कभी 

नह ज्ञा elt से काई चित्रकार 


ता था, न उनके चित्र सर्व 


त 
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चित्र-दशन | 


RCAC) 


SA € yi 


साधारण में दिखाये जा सकते थे । यहाँ एक शाह- 
जादे हे । कल HR उनको यह चित्र दिखाया ते बडे 
खफ़ा हुए । कहा कि अब हमारी कमनसीबी की 
नाबत यहाँ तक पहुँच गई कि लोग रंडिया की तस- 
Mi के फोटो लेकर हमारी दादो परदादियों के नाम 
से बेचते हैं । हमें अब तक यह मालूम ही नहीं है कि 
शाहज्ञादियाँ कैसी हातो थो. ae केसे कपडे 
पहनती sit i" ; 

“मेरे पास भो ऐसे कई फ़ोटो हैं जिनके नाम 
फ़ोटो वाले कभी कुछ Hm कभी कुछ बता देते हैं । 
मेरे पास ऐसी ही एक तसवीर का फ़ोटो है । उसका 
नाम बाबर बादशाह को बेगम लिखा है। और यहो 
फोटोग्राफर ने लिखाया था | कहते हैं दिल्ली में 
किसो ने मुरक्के, वेगमातके नाम से TA कई फ़ोटो 
चलाये EI : 

अच्छा यह ar जहाँ-आरा के चित्र की बात हुई । 
एक ओर चित्र है। उस पर लिखा है--“ माती-महल 
बेगम, मलिका सुल्तान अबूसईद fist ”-अवूसइद 


fast से यदिः मतलब बाबर बादशाह के दादे; | 


amma के बादशाह, से है ता यह चित्र भी 
बनावटी मालूम होतां है । क्योंकि उसको बेगम का 
नाम मोती-महल बेगम नहीं हा सकता । यह नाम 
हिन्दुस्तानी है | मुगल बादशाहा की बेगमों के नाम 
बहुधा dat या फारसी होते थे । इसके सिवा Bre 
भी कितनी ही बाते हैं जिनसे यह चित्र असली 
नहीं मालूम होता | जहाँ-आरा के चित्र के विषय में 
जो एतराज़ हो सकते हैं प्रायः वे सब इसके विषय 
में भी हा सकते हैं । ae à 

ये दोनों चित्र इस. संख्या मे इसलिए प्रकाशित 
किये जाते हैं जसमे सब लोग इन चित्रों के असली 
या नक़लो हाने का निश्‍चय .खुदही कर | | हमारी 


राय में ते! ये असली नहीं जान पड़ते | सरस्वती में . 


एक बार snper नाम से जो चित्र निकला हे 
वह भी इसी प्रकार का चित्र जान पड़ता है। 
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पुस्तक-परीक्षा । 


९--श्रीयादवन्द्र हिन्दी भाषा का मासिक पत्र | 
इसके सम्पादक पण्डित द्वारिकाप्रसाद जी चतुवदी 
x पण्डित राधाकृष्णजी मिश्र हैं । श्रीराधवेन्द्र 
प्रेस, प्रयाग, मे यह छपता ओर बहाँ से प्रकाशित 
हाता है । वार्षिक मूल्य GT रुपये है । यह पत्र इस 
साल के जनवरी मास से निकलता है । प्रत्येक 
"rg में डिमाई अठपेजो आकार के चालीस पृष्ठ 
रहते हैं । कागज़-छपाई सब अच्छी है । यद्यपि इस 
पत्र का मुख्य उद्देश सनातनधर्म का प्रचार करना 
है तथापि इसमें साहित्य-सम्वन्धी लेख भी रहते 
हैं। इसका रंग ढंग, लेख-प्रणाली सब श्रीराघवेन्द्र 
के सहर है | लेख उत्तम Me guza होते हैं। 
अन्त के आठ पृष्ठों में वारन हेस्टिंग्ज का चरित 
नियमित रूप से छपता है। हम इसकी हृदय से 
उन्नति-कामना करते हैं । आशा है कि इसके 
उत्साही सम्पादक प्रति मास इसे अधिकाधिक 
उन्नत करते जायेगे । ग्राहक होने की इच्छा रखने 
वालों को मैनेजर “ श्रीया दवेन्द्र”, पोस्ट देउरिया, 
ज़ि० गाज़ीपुर का लिखना चाहिए रोर वहाँ मल्य 
भेजना चाहिए । = 


E 

२-श्रीगेगालहरी तथा गंगतरंग । इस पुस्तक में पण्डित- 
राज-ज़गन्नाथ-कृत गड्ालहरी नामक मनोहर काव्य 
के ऊपर तो संस्कृत-छन्द हैं नीचे उनका हिन्दी 
sagana । अनुवाद भी मूल की शिखरिणी 
| sai में है । पर अनुवाद कुछ कम सरस È | इसके 
| agaaa पण्डित वनमालीशंकर मिश्र हैं रार 
मकाराक साहू पुरुषोत्तमशरण, कोठी चाले wa 
मुरादाबाद | प्रकाशक महाशय इसे aly बाँटते 
हैं । पर àr om मेल लेना चाहे थे इस पते से 
चार आने में ùn ल-पण्डित वनमाळीशंकर मिश्र 
माफत संभळनिवासी maa हकीम पण्डित 

हरिप्रसाद मिश्र, शहर मुरादाबाद | 


सरस्वती | 
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३-वेदोपदेश, पहला भाग | So. ए७ 5 

> L1 mM है a "i 

लाहोर के संस्क्रताध्यापक पण्डित राजाराम 
° 5 

कई वर्षे से LOL नाम की एव पश 

पुस्तक निकालते हैं । उसमें वेद, उपनिषद भौर; 


ट्र 
|| =e GE awGer_~ oa pina 


पुस्तकाकार अलग प्रकाशित किया हे quii] 
ae वेद की महिमा वर्णन करने के बाद यहि 
करने की चेष्टा की TE है कि वेदों में केवल एज 
परमात्मा की उपासना का विधान है गरर ग्र 
आदि जो शब्द उनमे आये हैं वे प्राकृतिक प 
के नहीं, किन्तु परमात्मा के वाचक हैं । Tea Ahad 
अपने कथन की पुष्टि में वेद, उपनिषद, सूत्र 
रण्यक, ब्राह्मण, मनुस्मृति, महाभारत आर! 
प्रमाणों के सिवा कई देशी विदेशी fui 
सम्मत्तियाँ भो sga को हैं | शास्त्री जी को 
Sire खाज सर्वथा प्रशंसनीय है । मूल्य बाहं 
मिलने का पता--मैनेजर, ग्राषंग्रंथावलि, हह 


क 

४--उपनिषदों की भूमिका | कत्ती पण्डित 
शास्त्रो, संस्कृत प्रोफ़ेसर डी० co वी 
लाहौर | इस पुस्तक मे ईश्वर, जीव, sree 
कमे, उपासना, ज्ञान, बन्ध, मोक्ष आदि A 
ada, ainga, garda SIC RS. is; 
भी वणन है । पुस्तक बड़ी म्या से विल, शस 
जा लोग उपनिषदों का सारांश age 
लेना चाहें उनके लिए यह बड़े कॉम ग 


H 
:H 


ELE 
eu] 


Mu 
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E 


Votos posa apa popa po o poi o poa dona 


१ Hg, १६ ०६ | वेशाख शुक्र ११, IEY | 


[ संख्या ५ 


त आरि! D ] 

ad] ^ ee 
TI बिविध विषय । 

बारह 


१-गानेवाली qud | 


di के कितनेहां पाठकों ने चलने 
फरने ग्रार नांचनेवाली IANN का 
तमाशा कभी न कभी अवझ्य देखा 


a | परन्तु चलने फिरनेवाली 
सवोरी अब तक बोळ न सकती 


fa, 9. 
gi m TS 3 Dem कप्तान कायेड 
ES [ ^ जिस एक 
च 
P. RN य T ST नहों किन्तु गा भी सकती 
हे ही GD चलती र से निर्जीब तसबीर erste 
T के यस SEN हैं उसमे आपने फो नोग्राफ़ 
B (EM S दिया है । Stat का सम्बन्ध 


d Ns n द्या गया हे । कळ घुमातेही तस- 


साफ़ गाने लगता हे । क्या 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, bnc p NDS 


मजाल कि दोनों के ताल सुर मे omm मालूम हा । 
बाहर dà हुए दशक यही समभते हें कि नाचने 
वाली तसवीर हो भाव बता बताकर गा रही है | 
यारपवाले सचमुच कमाल करते हैं। 


-ga मनुष्यों का प्रत्यक्ष दिखाई देना | 


यारप में यह विश्वास दिन पर दिन बढ़ता जाता 
है कि at हुए मनुष्य इस संसार में फिर लौट आते 
हें । इस बात पर केवल मामूली आदमी ही विश्वास 
agi करते, किन्तु बड़े बड़े विद्वान्‌ Hm विज्ञानवेत्ता - 
तक इसे मानने लगे हें RA आव रिव्यूज़ पत्र के 
जगद्विख्यात सम्पादक मिस्टर स्टीड ने हाल हो में 
विलायत के फोट नाइटली रिव्यू नामक पत्र में इस 
विषय पर एक लेख लिखा है । उसमे उन्होंने अपने 
अनुभवजन्य उदाहरणो के प्रमाण दे देकर यह 
सिद्ध करने का चेष्टा की है कि सुत मनुष्य प्रत्यक्ष 
देखे जा सकते हैं, उनके फोटोग्राफ़ लिये जा सकते _ 


हैं re उनके भेजे हुए समाचार भी प्राप्त किये जा 


Nur. 


PRN ST 
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सरस्वती | 


~ 


सकते हैं । पूरे पन्द्रह वर्ष तक इस विषय की गहरी 


खाज करने ग्रार पूर्वोक्त बातों के gg प्रमाण पाने 
के बाद स्टीड साहब ने यह लेख लिखा है। आपके 
अपनी बात पर पूरा विश्वास है । उन्होंने अपने लेख 
मे मृत मनुष्यों के प्रत्यक्ष देखने, फोटोग्राफ लेने आर 
समाचार प्राप्त करने को जिन घटनाओं का उल्लख 
किया है वे ग्रविश्वसनीय नहीं जान पड़ता | 


.३-दुनिया भर के अखबार | 


एक साहब ने हिसान लगाकर बताया = 
कि दुनिया भर के सब अखबारों की प्रति qu 
१२००००००००० ( बारह अरब ) कापियाँ निकलती 
हें । इस संख्या को थोड़ा न समभिए । यदि ये सब 
अख़बार फेलाकर CFA जायँ ता दस हज़ार चार 
सा पचास वर्गमील जगह घेर ळें । जिस कागज़ पर 
ये अखबार छपते हैं बह तौळ में दे करोड़ मन से 
भी अधिक होता है | यदि ये अखबार एक के ऊपर 
एक GA जायें ता इनकी उँचाई दुनिया के सबसे 
ऊचे पहाड़ की ऊँचाई से भी अधिक हा जाय | 
हिमालय पर्वत को भी इसके सामने अपना उन्नत 
मस्तक झुकाना पड़े | एक हिमालय ar कोई चोज 
ही नहों, यदि ऐसे सौ हिमालय एक के ऊपर एक 
खड़े हों तो कहाँ Haat की उँचाई की बराबरी 
कर सके | हम इस बात को ग्रोर भी स्पष्ट किये देते 
हे हिमालय की सबसे ऊची चोटी पाँच मोल से 
अधिक ऊची नहीं । परन्तु इकडे करने पर अखबारों 
के ढेर की उचाई पाँच सा मील से भी अधिक ऊँची 
हो सकती है। कुछ ठिकाना है | इससे आप समझ 
सकते हें कि सवशक्तिमान्‌ समाचार-पत्र सभ्य 
संसार की नस नस में किस तरह समा गये हैं 

मा गये हैं | 


` ४-चीन की जागृति | 


चोन दुनिया भर में सबसे अधिक आबाद देश 
है । तथापि चीनी लोग अन्य सभ्य जातियों की 
अपेक्षा बहुत पीछे हैं । इसका मुख्य कारण यह हे 
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कि चीन में वत्तमान-समयाजुकूछ क्ष 4l 


अच्छा प्रबन्ध नहीं । इसका बार बार guy 
के बाद अब बह जाग उठा = | हाल हो E 


सरकार ने अमेरिका में दे हज़ार WA 
भेजने का संकल्प किया है। सब विद्यार्थी 


ON v 


fe ९ ur 
भेजे जायगे, किन्तु अगले चार qd तक 


Rh 


सीखेंगे ae बीस फो सदी क़ानून और राजमा 
परिचालन-विधि | जा विद्यार्थी अमेरिका जगी! 
१२ वर्षे से लेकर २० वर्षे तक की घर केत 
वहाँ वे सब एक हो जगह नहीं, किन्तु भिन्न पनि 
स्थानों में अध्ययन करेंगे जिसमें वे लोग ओह 
की नस नस से परिचित हा जाये | 


सव 
हश 
qu: 
सवग 
गई 3 
e RES EEGA 
।५-अमेरिका के कणी । | een 
अमेरिका-निवाखी कारनेगी साहब जगद T 
करोड़पति हैं जैसे कठिन परिश्रम HR 
वसाय से उन्होंने अनन्त धन उपाजन किग! 
वैसेही उसका सदव्यय भी आप कर रहे हदा 
में यदि उन्हे कणे कहा जाय ता भी suf 
अब तक वे करोड़ों रुपये ऐसे कामों के हि| 
कर चुके हैं जिनसे केवळ उनके देशही 
किन्तु समस्त संसार का उपकार हो सकी 
कुछ दिन हुए उन्होंने काई डेढ़ करोड़ 7 
फंड इसलिए स्थापित किया था कि p | 
चित कार्य करने वाळे अमेरिकानिवात [m 
पुरस्कार TT सहायता दी जा 
फंड आपने इंगळेंड वालों के लिए * ai 
इसमें आपने काई साढ़े संतीस लाख रप (| 
इतनी बड़ी रक्कम विदेशी बीरों के देऽ dh 
थाड़ी उदारता are विश्व-प्रेम का ES | 
कार्‌नेगी | धन्य तुम्हारी दानशीलता 
साहब ने अब तक जिन कामा! 
दान दिये हें उनमें से मुख्य मुख्य 
दो जाती हैः : 


al gat J 
रुपये 
है. स्तकालय १२६०००००० 
रह सा $ २४०००००० 


PEG कालेज E 
piezan (शिल्प-विद्याळय)३००००००० 


| [-फाउण्डेरन (अध्यापकों के | 0000000 
wi aem लिए पेंशन फ़ण्ड ) | 3 

\ ह्राणैगी-सहायक-फ़ण्ड १२०००००० 
द्रालेगी-वीर-फ़ण्ड १५०००००० 
: eua fpa fae Quoooooo 
i| ॥टसवग-शिल्पविद्यालय 30000000 
àl झाशान्तिमन्दिर ४५००००७ 
यक यज्ञिनियरःक्कन 3000000 
एिसवग-अजायबघर ६०००००७ 
एव अस्पताळ-फ़ण्ड १५००००९ 
wim शिवप-विद्यालय १५०००० 
NER TERI - २२५००० 
॥ "्सबरो-पुस्तकालय २२५००० 
i img onore 
60000 
सिगो-पुस्तकालय eI. 

m T SN 

र काम के लिए देने का वादा 


55,2५0,090 

N ऊपर = ~ EN 
T de gs दान के सिवा कारनेगी साहब 
s "कड़े छोटी छोटी रक्कमे दान की हैं 
ना मुशकिल है । व्यर्थ कामों 


om 
q qg ` is. s 
` ` करनेवाले हमारे देशवासी कारनेगी 


| 

^ भाचीनकाल का एक भयङ्कर जन्तु | 
T ` क 
meee H ऐसा 


M गिनका इस अनेक जातियों के जानवर 
| Nr भाता सम 


य नामोनिशान भी नहां 


) NUES ne 
| NE का ढोचा अभी हाल ही में 


| ‘tras, S रेगिस्तान 


$ सा मे पाया गया है । इसो 


$ पाच सो ओर जानवरों के 


५१०००००५०७ 
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eta भी पाये गये हें । इनमें से कुछ ढाँचे ऐसे 
जानवरों के हैं जा अब भी होते हैं श्रेर कुछ ऐसे 
जानवरों के जिनकी जाति इस समय पूर्ण रूप से 
AZ हा गई हें । ये सब जानवर अमेरिका के प्रसिद्ध 
प्राकृतिक विज्ञानवेत्ता अध्यापक ग्रासबर्न के तत्त्वा- 
वधान म खोदे ग्रोर eae किये गये हैं । आप 
जनवरी ०७ में aaz गये थे । तब से लेकर गत 
वष के सितस्वर मास तक आप वहां ढाँचो का 
जमा करते रहे | यह काम आपने दे! साहबों ग्रोर 
पचीस ग्ररबी मज़दूरों की सहायता से किया | 
आपके पहले भी रई .जमेन ओर ग्रँगरेज़ वैज्ञानिकों 
ने इस जगह ढाँचों की खोज की थी | पर उन लोगों 
को इस काम में उतनी कामयाबी नहीं हुई जितनी 
आपको हुई | जिस स्थान पर ये ढाँचे मिले हैं बह 
इजिप्ट की राजधानी केरो से कोई पचास मील 
दक्षिण-पश्चिम को ओर है । इस स्थान में इतने 
जानवरों के ढाँचे और हड्डियाँ कैसे इकट्टी हा गई, 
इस प्रश्न के उत्तर मे आसबन साहब का कथन है 
कि कई लाख वर्षे पहले यहाँ एक बड़ी ही भयङ्कर 
ae प्रलयकारिणो बाढ़ आई थी । ग्रास पास के 
प्रायः सभी जानवर इसमे बहकर इस स्थान पर 
आ लगे थे; क्योंकि यहाँ पर बाळू का एक बड़ा 
भारी तूदा थां | आजकल इस स्थान पर सतह से 
चार छः फ़ीट नीचे बेशुमार हड्यां मिळती हैं । 
सबने साहब के जितने जानवर मिले हैं उनमे 
से एक, जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, बड़ाही 
भयङ्कर ग्रार भोमकाय है । वैज्ञानिक लोगों का 
इसको ख़बर बिलकुल न थी; सबसे पहले आपही 
ने इसका पता लगाया है | आपने इसका नाम CRIT 
है “ Arsinoitherium ” | आपका अनुमान है कि 
इस जाति के जानवर काई तीस लाख वष पहले 
होते थे । अपने समय का यह अवश्य ही पशुराज 
होगा; कोई जानवर इसका THAIS न कर सकता 


होगा | इसकी शकल गोया हाथी और गेंडे को 


मिलाकर बनाई गई है । इसकी नाक पर सोधे खड़े 
इए at at giz लम्बे दो नुकीले ain इसकी 


x 


Joe lets 
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भयङ्करता को मरौर भी बढ़ाते होंगे इस जानवर 
की ऊँचाई कोई छः फीट Hm लम्बाई करीब दस 
फीट होती थी | हड्डियाँ चौड़ी ्रोर बदन भारी था | 
गर्दन यद्यपि छोटो होती थी तथापि चारों ओर 
घूम सकती थी । टाँगे' छोटी sic पेर की डँगलियाँ 
हाथा की सी होती थीं। इस जानवर के ढाँचे का 
दुरुस्त कराके आसबन साहब ने न्यूयाक के अजा- 
यबघर में waar दिया हे जिसमें सब लोग उसे 
आसानी से देख सके | 


७-्र्टत लडकी | 


mia देश में मिलो डायमंडी नाम की बीस वर्ष 
को ग्रवस्थावाली एक ऐसी लड़की है जो पञ्चीस का 
वर्ग, बारह का जोड़ STET, आठ ग्रार बारह का 
वर्गमूळ, Hm दस तक का घनमूळ बिना स्लेट- 
पेन्सल या पेन्सळ-कागज के सहज ही में कर सकती 
है | कुछ दिन हुए पेरिस की एक सभा में उसने 
अपनी इस अद्भत गणनाइाक्ति का परिचय दिया | 
लोग देख कर दंग रह गये | वह He आदमियों 
की तरह गणना नहीं करती | वह कहती हे कि 
मुझे प्रश्न के फलस्वरूप अड्डों के 'रंग दिखाई देते हैं । 
उन्हीं का देखकर में उत्तर दे देती हूं अर्थात्‌ एक 
के लिए काळा, दो के लिए पीला, तीन के लिए 
लाळ आदि रंग उसे देख पड़ते हैं । जैसे, यदि किसी 
प्रश्न का उत्तर २३ है ता उसे पीला AN लाळ रंग 
दिखाई देगा; देखतेही वह २३ का अङ बोळ देगी | 
इसी तरह ग्रोर भी समभिए | de 


5-मुसलमान हिन्दी-कवि | 

IE- _आजकल मुसलमान लोग हिन्दी का नाम सुनते 
|. हो नाक at सिकोड़ते हें । पर किसी समय हमारे 
o मुसलमान भाई हिन्दी में कविता करने में अपना 
ea समभते थे | उदाहरण स्वरूप क़ासिमशाह 

मलिक मुहम्मद जायसो, मीर मुहम्मद, शेखनची आदि 
'' कितनेही कवियों के नाम गिनाये जा सकते हैं । 
| इनमें से मलिकमुहम्मद जायसी मुख्य हैं । इन्होंने 


पावत नामक पक उत्तम काव्य जगा 
लोग हिन्दू हाकर भी हिन्दो से घृणा i ài 
इनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए । क्या T | 
आवेगा जब हमारे मुसलमान भाई quu || 
फिर हिन्दी से प्रम करने लगगे ? | 


६-जयपुर-राजगुरु श्रीयुत भर 
नारायण पवेणीकर | 


_ ईस जगत्‌ में बड़ी बड़ी विलक्षणताये परी 
हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं। इस वित्वे 
नरःरल उत्पन्न होते हैं जिनके वृत्तान्त बड़े wl 
देने वाले होते हैं। ऐसे ही पुरुषों में से भता 
वेदान्त-मट्टाचायं शतावधानी पण्डित agni 
एक हो गये हैं। आज हम जयपुर राज्य के 
नहीं भारत के भूषण श्रोयुत भट्टनारायणजी we 
कर का चित्र सरस्वती के पाठकों को समपि बं 
हे । आप महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं | संस्कृत के ख| 
पण्डित और कविता के सच्चे wae है mii 
उसके सम्पादक स्वगीय महामहोपाध्याय पि 
ढुगीप्रसाद जी ने आपको ही सम्मति पाकर | 
माला निकाली थी । आपके नेत्र Hr 
नष्ट हो गये हैं । तथापि आप विद्याविगे{'| 
निर्वाह किये जाते हैं । कोई नई पुस्तक ath 
आपने उस पर विचार करने के लिए ru | 
पुस्तक के सुनने की रीति आपकी EU d 
अपने हाथ के। सामने कर देते हैं | आपके प 
आदमी उस पुस्तक के एक एक अक्षर की १ 
हथेली पर लिखते जाते हैं Ae आप क | 
जाते हैं । जब तक आप पुस्तक को न | 
चैन नहीं मिळती | हमारी आपसे के | 
ग्रैर अनेक विषयों पर वार्तालाप हुआ | 
चचा, कभी matam, कभी ६११ ३. 
सभी विषयो मे आपके सुन्दर विचार à 
से बातालाप कर चित्त बड़ा दी U^ 


quil 


i मा. n. 
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सजन, मिळनसार ac मिष्टभाषी 
nE a कवि हैं । मिलने पर कभी आपकी 
i ns भी सरस्वती के पाठकों का 
| n. = केवळ आपकी छवि इस नोट के साथ 
ते हं । यह चित्र हमें जयपुर राज्य के ताज़ीमी 
[दार पुरोहित रामप्रतापजी ने अपने हाथो a 
नदिया है । इसलिए उन्हे धन्यवाद्‌ देते हैं | 
गिरिधर शार्म्मा | 


,-राजा सर अमरसिंह का परलोकवास। 


ऐक को बात है कि वर्त्तमान काइमोर-नरेश 
गाज सर प्रतापसिंह के छोटे भाई, प्रधान मन्त्री 
( सेनापति, जेनरल राजा सर ग्रमरासिंह Fe सी० 
पः anio का गत २५ मार्च को देहान्त हा गया | 
ग साहब का जन्म १८६७ ई में हुआ था | ay 
RIT उनको अवस्था केवल पेंतालीस बरस की थी। 
वस्था में उनकी साधारण शिक्षा घरही पर 
(hl बयस्क होने पर राज-काज में उन्होंने खूब 


अध्यवसायी 

PIER उरा. iN] ~ 3 

» X WSIS थे | इसी से वे राजा, 
र्र 

aes गवनमेट सभो के 


प्रियपाच थे | 

उन 
Fma, SUE भ्राता, काइमीरनरेश, उन्हं 
[ie as. शिरोव्याधि से पीड़ित 


“3 दिना से यह राग 
वेडे बे छे q 
* पेड़े वैद्य, a इत बढ़ गया 
| ku 77 डाक्र इसके दूर 
ity t H 
भेरा रे हुई | उनके परलेक- 


N क़ rÀ ~ ~ 
WE सकती ui हानि हुई है जिसकी 
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१ १-मेडिकल कांग्रेस । 


जिस मेडिकल कांग्रेस की महीनों से धूम मची 
हुईं थी वह फ़रवरी के अन्तिम सप्ताह में हा गई | 
बाईस से लेकर पच्चीस तारीख तक बराबर चार रोज 
इसका अधिवेशन होता रहा । इसमें भारतवर्ष तथा 
अन्य देशों के कितने ही बड़े बड़े डांकर शामिल इए थे | 
इसके सम्बन्ध में एक प्रदर्शिनी भी हुई थी । पहले 
दिन शुरू की काररवाई हो जाने पर कुछ बड़े बडे 
डाकुरों को पदक दिये गये । पदक पाने वालों में 
केवल एक मात्र भारतवासी अध्यापक गजर थे। 
इसके बाद लेख पढ़े गये | दूसरे, तीसरे ्रर Ih 
दिन भी लेखों की भरमार रही । उन पर वादविवाद 
भी खूब हुआ | लेख पढ़नेवालों में यद्यपि कोई काई 
अमेरिकन, जापानी रोर हिन्दुस्तानी भी थे, तथापि 
अगरेज़ों की संख्या अधिक थी । जिन विषयों पर 
emi ने लेख पढ़े उनमें से मलेरिया, पेंग, 
atqa आदि मुख्य हे । प्रायः सभी लेख उपयागी 
ओर युक्तिपूण हैं। उन्हे पढ़ कर साधारण लोग बहुत 
कुछ लाभ उठा सकते हैं | इनमें से कई लेख मराठी 
में भी पढ़े गये थे । वे हिन्दी में अनुवाद करने के 
याम्य हैँ । 


१ २- पन्रसम्पादकों की महासभा | 


ARAA 


VU ETA v Ve 


५७ 21७०० 5 04० ~ tae 


ee YES re i eo ee 


अगले जून मास मे सम्पूण ब्रिटिशराज्य के समा- 
चारपत्र-सम्पादकों की एक महासभा लन्दन में 
होगी | अनुमान किया गया है कि साम्राज्य भर के 
समाचारपत्रों के प्रतिनिधि बनकर बड़े बड़े काई 
साठ सम्पादक महासभा में शामिल होंगे। सभा की 
काररवाई पाँच जून से शुरू हागो । पहले दिन 
gras के अश्नबारवाले प्रतिनिधियों का भाज दंगे । 
भाज में कोई एक हजार आदमी शामिल होंगे । राज- 
कुमार प्रिन्स आव वेल्स ने एक गाडन पार्टी देने की | 
इच्छा प्रकट की है जिसमें सब प्रतिनिधि निमंत्रि 
किये जायेंगे इंगलँड को गवनंमेंट की तरफ़ 
भी एक सरकारी भाज दिया जायगा 
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वहाँ के die भो कितने ही उच्चपदाधिकारी RIT 
रईस प्रतिनिधियों के दावतें खिळायें गे | इसके बाद 
प्रतिनिधियें के सरकारी सेना, जंगी AST, बड़े बड़े 
कारखाने, अच्छे अच्छे नगर ग्रोर प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
स्थान भी दिखलाये जायँगे | मतलब यह कि महा- 
सभा की काररवाई बड़ी धूमधाम से हागो | भार- 
तोय समाचारपत्र-सम्पादकॉँ के प्रतिनिधि बनकर 
बंगाली समाचारपत्र के सम्पादक बाबू सुरेन्द्रनाथ 
Savi इस सम्पादक-महासभा या इम्पीरियळ प्रेस 
कानफ़रेन्स में शरीक होंगे | 

१३-लन्दन और कलकत्ते के बीच तार | 


Sea Hr कळकत्ते के बीच स्थळ के रास्ते 
सीधा तार लगाने की बहुत दिनों से कोशिश हो 
रही थी । अन्त में यह कोशिश कामयाब ES | 
gaa MC कलकत्तेके बीच स्थल की राह से 
सीधा तार लग गया | इसे इँगलेंड की इंडो यूरा- 
पियन रेलीग्राफ़ कम्पनी ने लगाया हे । कम्पनी के 
इतने लम्बे तार के लगाने में बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा | क्योंकि रास्ते में शत्र, मित्र, 
सभी राज्यों के देश पड़ते हैं । इसके सिवा रास्ता भी 
ऐसा विकट हे कि वहाँ तार की लाइन लगाना 
साधारण बात al | यह लाइन फ्रांस, इटली, 
SHUT, रूस, एशिया माइनर, HITE AIT बलो- 
चिस्तान होकर बनाई गई है। लून HIT कलकत्ते का 
फ़ासिला सात हजार मोळ है। इतना wear तार 
लगाना बड़ाही अद्भुत, असाधारण ग्रार MZAA- 
जनक काम है | अब इन दे। नगरों में बैठे हुए 
आदमी पस में इस तरह बात चीत कर सकते 
हे माना आमने सामने बैठे हैं । वास्तव मै इस तार 
के oa से inos और हिन्दुस्तान का सम्बन्ध 
घनिष्ठतर हो गया | इससे अन्य लाभो के सिवा 
व्यापारिक तथा राजनेतिक छाभ भी है। अब लः्दन 
से कलकत्ते तक रेल बनाना बाक़ो है । वह भी 
किसी दिन बनी समभिए | 
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अब्राहम लिडून की श 
TC १९९९, शुक्रवार 
अमरीका-निवासियोंनेग्र 
पुरुष pat लठिडूनका | 
comms क जन्मोत्सव मनाया | 
आऊ स्न की सा 
मे उस दिन amimi 
का यश गाया गया । यही नहों, बलि सा| 
जिस जिस भाग मे अमरीकन लोग कावा 
हुए हैं, वहाँ भी उन्होंने अपने इस iq 
जन्म की खुशियाँ मनाई रार उसके जो 
अपना MN मान उससे लाभ उठाने ब 
किया | यहाँ पर यह प्रश्न हाता है कि इसर 
मे ऐसे कौन से गुण थे जिनके कारण उस! 
चासी उसे इतनी पूज्य दृष्टि से geni 
कारण हैं जा इस धर्मात्मा की eni 
दिन बढ़ा रहे हें । इस बात का संक्षिप्त quit । 
हम यहाँ पर उचित समभतेहे) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा ह i 
जब मनुष्य-समाज में धर्म की ग्लानि होती". 
जन-समुदाय अपनी शाक्ति से अपने a | 
नहीं कर सकता तब तब समाज की 7] 
सुलमाने Me उन्नति का मार्ग साफ़ 5 
महात्मा जन्म लेते E प्रार gei का $75 | 
हें । समी जातियों पर पेसी विपद ५३] 
Am पड़ती रहेगी । अमरीकावालों पर ह 
१८५९ में पड़ी थी | वह विपद क्या थी | 
संक्षेप मे कहे देते हैं | -— 
सत्रहचीं सदी के आरम्भ में T 
अपने अपने देशों से आकर 775 «d 
बस्तियाँ बनाने लगे । अ्मरीकां ज mai] 
इसलिए उन लोगों को जंगल साफ _ qd 
कामों के लिए मज़दूरों की स 
मज़दूर कहाँ से आवें ? वहाँ ते * 
अतएव अमरीकाबालां की ईस " 
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AED कमाने के लिए पुतगालवालें ने 
ले इब्शी लाकर बेचने का ठेका लिया | 
रे यह व्यापार अँगरेज लोगों के हाथ भ॑ 
1 del x > 
r हजारों निरपराध हव्शी हर साल भेड़ 
की तरह बिकने लगे | नई दुनिया के 
qa समाज की भावी विपद के बीज इसो समय 
पे गये | 6s AM Ne 
(७७६ में जब उत्तरी अमरीका की तेरह बस्तियों 
सत्रा का HST बुलन्द किया kc aga 
Sat को दृष्टि में सम हैँ ”--इस सिद्धान्त 
) सारे संसार में घाषणा दी, तब यारप की 
यता में एक नया परिवतेन हुआ । यद्यपि फ्रांस 
Ra रुसो ने इसका प्रचार पहले से ही किया था, 
पिबे केवळ जबानी बाते थीं। अमरीकावालों 
[मना रक्त बहाकर इसका प्रमाण दिया | परन्तु 
वात में वे भी कसर कर गये । उस सत्य 
प c NN SS ~ 
द्रात के महत्त्व का उन्होंने गौर वणे वालों तकही 
AN लाये गये | खेर, अमरीका वाळे 
र i Se हा गये | यद्यपि अमरीका 
ग... के हब्शी गुलामो के आज़ादी 

WAR गुलामों को हि E as 
जर की | ह तिजारत बन्द करने को 

N गलि * 
का प्रमाण ae Met ने यप 

an È à a अपने पापो पर पच्चात्ताप 
दुसरे ज्ञातियों इ ड ही बन्द कर दिया 
के िए ज पर भी Tarai की लिजारत 

जोर दिया | 


छ, 5 
I» nsn बाळी ने गुलामी की प्रथा के 
Ls WH कर दिया? इसका उत्तर 
3५ और थां AS बस्तियों मे से जा 
LOU चता पकाश काम गुलामों 
ही M था। उनके खेते पर गुलाम 
- १ कौ S करते और मालिक चैन 
: 1 LTS R मे सम a घोषणा — मनुष्य मात्र 
सतो मे 8 अपना काम कर गई | 
TET का आजाद करने का 


Š कारण 


र 
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बोडा लोगों ने उठाया । धीरे AE देश में इस बात 
पर दै दळ बन aa एक दल शुलामों का स्वतन्त्रः 
करना चाहता = AR दूसरा उन्ह परतन्त्र रखना 
चाहता था | दाने में बडे बडे झगडे ठठ 
मरा us ह HM epar 

3 St नाज देश-हितेषी 
कहने लगे कि यूनाइटेड स्टेटज के ईश्वर ही aay 
ता बच सकता हे | 

भँवर में पड़ी हुई यूनाइटेड स्टेटज को किइती 
के पार लगाना साधारण व्यक्ति का काम न था । 
इसके लिए एक असाधारण AZIE की आवश्यकता 
थी--अथवा याँ कहिए कि उस समय एक ऐसे महात्मा 
की जरूरत थी जिसमें दैवी शक्ति हो, Sales जिसे 
छू न गया हो; प्रसिद्धि की जिसका लालसा न हो; 
गोरे काले में जिसे सम प्रेम हो; जो नीति में कुशळ 
हो; An जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो । मतळब यह कि 
दूसरों के दुःख में दुःख और सुख में सुख समभने 
वाळे तथा अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ 
स्वाहा करने वाले पुरुष की आवइ्यकता थी | ऐसा 
पुरुष अनाथ हब्शी JÀ का दुःख दूर करने 
और अपने देश को दो टूक होने से बचाने के लिए 
पेदा हो चुका था । १८५९ मे उसकी उम्र पचास 
वषं की थी । गरीब माता-पिता के घर उत्पन्न होकर 
अपने श्रेष्ठ गुणों से धीरे धीरे उन्नति करते करते 
यह महा पुरुष १८५९ में अपना उद्देश पूरा करने के 
लिए अपने देश-चासियाँ के सामने आया । इस 
समय वह यूनाइटेड स्टेटज का प्रेसीडेंट चुना गया। 

पूर्वसञ्चित पापों का salad अमरीकन 
जाति को ज़रूर करना था | १८६० में हब्शी 
गुलामों के कारण उत्तरी और दक्षिणी रियासतों 
में घोर युद्ध प्रारम्भ हुआ | इस युद्ध का वर्णन पाठ 


करने योग्य BO प्रेसीडेंट लिङ्कन ते सबसे पहले 


इस बात के लिए सिर तोड़ कर कोशिश की कि 


बिना युद्ध के सब wrest का निबटेरा हो जाय | 

मगर ऐसा कब हो सकता था | जब युद्ध प्रारम्भ _ 
हुआ और प्रेसीडेट ने आदमियोँ के लिए अपील की. 
तब उसके देश-बासियों ने उत्तर मे कहा; 8७ | 
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Abraham we are coming.” पिता अब्राहम! 
हम आते हैं | अमरीका स्वतन्त्र देश है; काई आदमी 
जबरदस्ती फ़ौज में भरती नहीं किया जाता; दूसरे 
देशों की तरह “Standing Army Z (सजी सजाई 
सेना) भी यहाँ नहों रक्खो जाती | यहाँ तो जब 
जरूरत पड़ती है तब लोग अपना घर वार छोड़ कर 
देश के झंडे के नीचे आ खड़े होते हैं । बारह बार 
ghee लिङ्कन ने ग्रादमी माँगे। alt २,७६३, 
६७० आदमो थे; और आये २,७७२,४०८ आदमी | 
पाँच साळ युद्ध हुआ; सात लाख के क़रीब आदमी 
दोनों ओर से बलिदान हो गये; अबाँ रुपये को जाय- 
दाद नष्ट हो गई | तब कहाँ जाकर गुलामी की प्रथा 
का अन्त हुआ । तीस लाख हब्शी गुलामी से छूट 
गये और पिता sga का शुण गाने लगे | महात्मा 
Sga का उद्देश पूरा हो गया और वे भी अपने देश 
की नीमारी दूर करके बलिदान हो गये । 
अब हम एक आध उदाहरण देकर इस महा 
पुरुष का महत्त्व दशते हैं युद्ध के समय जब सिपा- 
feat को किसी अपराध के कारण “ काटे ais” 
को सज़ा मिळती थी तज अफ़सर लोग नियमानुसार 
उन FAG के प्रेसीडेंट के पास दस्तखत के लिए 
भेजते थे | प्रेसीडंट लिङ्कन हमेशा इस बात का यत्न 
करते थे कि कोई न कोई ऐसा gaat fae जाय 
जिससे अपराधी बच जाय | क्षमा ग्रोर दया उनमें 
बेहद थी | फ़ोजी अफ़सर प्रेसोडेंट की इस दया- 
लुता की सदा शिकायत किया करते थे | परन्तु 
महात्मा लिडून कुछ ध्यान न देते À | एक बार एक 
लड़के का ( फ़ोज में बीस पचीस वर्ष के लड़के ही 
अधिक थे ) uspave की सज़ा मिली । उसका 
मुक़द्दमा प्रेसीडंट के पास ग्राया | लड़के का कुसूर 
यह था कि वह पहरे पर से गया था । प्रेखीडेंट 
fegs ने उसको क्षमा कर दिया । अफ़सरों के 
कारण पूछने पर उन्होने कहाः--“ें इस गरीब लड़के 
की ह॒त्या अपने सिर लेकर सदा के लिए अपराधी 
agi परतता चाहता | यह लड़का खेतों पर पला 
और रहा है | आइचर्य नहो कि जिसके शामदी से 
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सोते की आदत हे! बह रात का पहरा ३. 


- => o देते ३ त्रं 
भूल से सा ATA! इः Mp Ale 
T: T AS] अपराध के हिए॥, Q8 


गोळी नहीं मार सकता । ? फ़ेडरिक्सबग a | वह 
में वह लड़का मारा गया । जब उसके ul. 


से ae उतारे गये तब लोगों ने देखा कि वह aret 
हृदय के ऊपर प्रेसोडेट feya की SEE 
हुए है | dudit पर लिखा है," a 

. . J 
President ppc Lincoln |" brand afore 
डट अब्राहम लिङ्गन को कल्याण करे। | कि २ 
एक HC उदाहरण सुनिए । बोस्टन दोस शाती है 
वाळी एक वि कसबी नाम का मेम के पाँच EIE 
वे पाँचों ही युद्ध में मारे गये। इस पर प्रेसीह३ हह गोर? 
ने ठुखी माता की सांत्वना के लिए यह पत्रही इस 
“प्यारी मेडम, युद्ध-विभाग के amd 
जाँच पड़ताल करने से मुझे मालूम हुआ विश उदे 
पाँच पुत्र वीरता से लड़ते हुए देश के लि] द; 
गये उनकी मृत्यु खे ज्ञा कष्ट e 3 जम 
उसके दूर करने का Te तो मेरी शक्तिम Ges 
परन्तु मैं इस प्रजा-सत्ताक-राज्य की ओर से |||! कई 
की रक्षा की खातिर आपके guid प्राण ॥ किये 
आपके धन्यवाद्‌ दिये बिना नहीं रह Uy m 
ईश्वर से प्राथना करता हूँ कि वह आपके १॥ गदा 
दे ग्रैर आपके ga पुत्रों का पवित्र HO he, ब 
के लिये आपको शान्तिदायक हा ! णकाः 
स्वतन्त्रता रूपी यज्ञ में जा शुद्ध १८ उस 
दी है उसका गौरव ग्रापको सांत्वना aa IN गीत 
marl |भि ame 

अब्राहम (f 


इस चिट्ठी ने उस पुण्यशीला माता | 

कुछ शान्ति दी ac उसका नाम सवा à 5 
हो गया । जब तक अमरीकन sit ad Weet 
अमरीकन क्रोम का इतिहास बना “al 4 s 
विक्सबी का नाम स्थायी रहेगा | wat L. 
की महनोयता का अच्छा परिचय | 
स्टेटज का प्रेसीडेंट, भयडुर FS 
जिम्मेदारी का काम | उख काम. 


का 
at * 


gr i 27000” d 
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: arem LR L9 Tu दूर क TS RN 
लिए 2 पत्र लिखना, जिनके seu युद्ध मे मारे गये My native country thee, 
eo कह ge बदी कर सकता है जिसके प्रेम को दायरा Land of the noble free, 
ET 3 बढ़ा है; जा दूसरों के ga को अपना Thy name T love: 
QUUM प I love thy rocks and rills, 
n M. They woods and templed hills ; 
; t a महात्मा के afta Al दूसरा पहळू atan l My heart with rapture thrills : 
`; यासे जिन्होंने १८६० में प्रेसीडेंट लिङ्कन के Light. that above. s 
er युद्ध किया था आज उसका जन्मोत्सव 3. j 
५ | नाती E | क्यों ? कारण यह है कि प्रेसीडेंट foya Let music sweet the breeze, 1 
| nati से द्वेष agi था । ज्योंही लड़ाई समाप्त And ring from all the trees | ह 
(गर युद्ध मे प्रेसोडंट fega का qu जीत गयां Sweet freedom’s song : d 
| हस महापुरुष ने परास्त दळ को अपनाया, TOt mortal tongue awake, 
"गत हो नरम शरते करके उससे सन्धि कर ली Let all that breathe partake, । : 
um युद्ध का खातमा कर दिया | Let a their silence break, 
: The sound prolong. 
के हिए। xe = 
uai ह वे गुण हैं जिनके कारण लिडुन का शता- , 4. 
त त्सव इस धूम धाम से मनाया गया | Our father’s God ! to thee, 
पोर से. Ne इलोनाए रियाखतों मे उत्सव की तैया- Author of liberty, 
e. Rat कई महीने पहले से की गई m लाखों Gu l'o thee we sing : 
- उक m किये गये | लकड़ी के जिस mm rga Long may our land be bright 
= हुए थे उसको सुरक्षि WS With freedom’s holy light ; 
पापक 1 सुरक्षित रखने Arr उस स्थान ए d 
ani रि यादगार बनाने के लिए सभाये बनाई गई rotect us with thy might, 
नाइ ग l 


hea q a Great God, our King. 
| पह कि ग्रमरीकावालो ने अपनी जाति के meni cH 


{षा हर त z 
o ॥ उस गीत a : सत्कार किया है । अन्त में 
AM गोत $ +. कळ देते हैं जा अमरीका का 
E 8 ओर जा लिङ्न के cs श्‌ 
पका | काह गाया गया . ॐ ह जन्मोत्सव के दिन पणिडत केशवराम HE | 
fag था बह गीत यह है: प ee | 
rat ७४५७५७४ ण्डित केशवराम भट्ट का जन्म पटना 
Uy 1. 0000000 जिले के बिहार नगर में संवत्‌ 
(E 19) NS T t 
Phan ! tis of thee ZR q > १९११ की आश्विन कृष्ण पञचमी, 
| Nl of : j TUUS बुधवार के हुआ था । इनके 
| oux KANNE उवार) का हुआ था इ 
A whe आ<: N पिता हरनाथ VE ने इनके जन्म 


( $ D er o À 
NU id x fathers died, : के छः महीने पहले ही वेशास 
| ton tory eS Stims pride, कृष्ण पञ्चमी को संसार से यात्रा कर दी थी 
Let p tm side कारण इनके पालन पोषण are शिक्षण का भार 
“EC Oy j 2 


M ring | EN बड़े भाई बाबू मदनमोहन भट्ट पर आ पड़ा 
; 
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सरस्वती | 


१९८ 


पण्डित केशवराम VE महाराष्ट्र ब्राह्मण थे l 
इनका उपनाम पाठक था, परन्तु इस देश के लोग 
महाराष्ट्र ब्राह्मण मात्र के “भट्ट” कहते है । इसी 
कारण से इनके नाम के साथ “भट्ट” शब्द यहां 
तक प्रसिद्ध हुआ कि ये आप भी अपने नाम के साथ 
toe" लिखने लगे । इनके पिता केवळ महाजनी 
पढ़े थे, पर उनकी बुद्धि तीव्र थी । अपने बुद्धि बळ a 
उन्होंने अच्छी सम्पत्ति ग्रार प्रतिष्ठा-छाभ की थी । 

पण्डित केदावराम की माता शिक्षिता at | 
उन्होंने अपने पुत्र के पूजा के बहुतेरे मन्त्र शेशवा- 
वस्था ही मे पढ़ा दिये थे । पाँचवे qu केशवराम 
गुरुजी के यहाँ बिठाये गये । महाजनी का हिंसाब- 
किताब, बही-खाता, चिट्टी-पत्री आदि बाबू मदन- 
मोहन भट्ट ने उन्ह घर ही पर पढ़ाया i अच्छी हिन्दी 
लिखने AC बोलने की आदत इन्हें इसी समय से 
पडो थो | 
कोई सात वषे की उम्र मे केशवराम मकतब में 
fasta गये । यहाँ ढाई तीन वषे पढ़ने के बाद घे 
अपने बड़े भाई के साथ कलकत्त गये । वहाँ उन्होंने 
वाबू केशवचन्द्रसेन के “ कलकत्ता-स्कूल ” में नाम 
छिखवाया | मदनमोहन जी भी इन पर विशेष ध्यान 
रखते थे । पहले वे मुजफ्फरपुर के राय नंदीपंति 
की कळकत्ते वाळी कोठी H गुमाइतगीरी करते थे | 
यहाँ उन्हें पञ्चोस रुपये मासिक वेतन मिळता था । 
पीछे राय लक्ष्मीपतिसिंह बहादुर ने उन्हें ag रुपये 
मासिक वेतन पर पुरनिया HS की अपनी ज़मींदारी 
का प्रबन्ध-कत्ता नियत किया। भाई के साथ केदाव- 
राम भी पुरनिया गये | यहाँ कोई छः महीने घर पर 
पढ़ा कर उन्होने ज़िला-स्कूळ मे नाम लिखवाया | 
केशवराम कोई दे ढाई वषे पुरनिया में रहे । qr 
बरस इनकी माता परलोक सिधारों | इससे वे विहार 
लेट आये । इनके लिए यह साळ बड़ी ही विपत्ति 
का था । माता मरी, बड़ी बहन मरी ग्रोर केशवराम 
स्वयं.ज्वर से आक्रान्त हुए । इसी साल के चेत्र मे 
इनको छाटी बहन [वधवा हो गई । इसके बाद 
आषाढ़ म कलकत्त जाकर कालिजियेट स्कूल के 
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सेकण्ड क्लास में भर्ती हुए, पीछे उन्होंने i 
मे नाम लिखाया । यहाँ भो ये बहुत दन T 
पढ़ सके | इसके बाद वे भागलपुर गये ar "m Es 
स्कूल में भर्ती हुए । ijs 

१८७१ ईसवो में वे फिर बिहार छै my daz f 
गाज़ीपुर के बाबू नन्दराम टापला की ses jac ताम 
उनका विवाह हुआ । उधर बिहार के B PEG 
सब डिविज़नल आफ़िसर ब्रौडली साह ; 
विद्योत्साह से स्थानीय स्कूल को ग्रच्छो aa] हग 
स्कूल मे WHT तक पढ़ाई हो गई थी | बाबू किए के 
गोपाळ सेन बी० qo प्रथम हेडमास्टर होइ ग्र ग! इपर 
थे | ब्रौडळी साहब के दबाव से पं० agaa Eu 
ने केशवराम को यहां भर्तो करा दिया । १८७२४ शलली 


लिखवा दिया । पर do केशवराम mew 
कर पटना चळे आये । जिस समय do dup साधार 
कळकत्ते ही में थे उसी समय विहारबन्घु नामक मिज 
चारपत्र जारी किया गया। भट्ट जी के ee] HS आ 
EJANI नामक एक मुसलमान नवयुवक ॐ 
सम्पादक हुए | de मदनमोहन जी भी इसम हि सेफ ग्रा 
थे । पं केशवराम भी बहुत कुछ सहायता किसे दिए 


Hat हलनअळी are de केशवणम * 
ईसवी के माचे महोने में बाँकीपुर आये म! 
कालेज में भर्ती हुए | लिखने पढ़ने में ? पे 
मन न लगता था | १८७४ मे um? E की 4 
दा, पर पास न हुए | दूसरे साळ उन्ह" “का 
आरम्भ किया | पर कुछ ही महीने आ E. 
लिए इतिं श्री कर दी | इसी समय m | 


छापाखाना बाँकीपुर 8 कायम १ Y 

इसके कुछ काल बाद बिहार a m 
ANGE साहब की आज्ञानुसार d? ह / वा ष 
ईश्वरचन्द-विद्यासागर-छृत “ANA sa एक ड 


a qal a 
मे अनुवाद किया are उलका नाम, विद a 


THAT | यह पुस्तक पाठशाला 


TICK NM 
Digitized by 
qi 


E चिहारबन्धु " का सम्पादकत्व 


१८४५ saat H - Em n (2 
A o हाथ म आया ESA 
तकर रहते थे । इसी साल बिहार- 


| E. Pus की गई | इस सभा के कारण 
का इसा से इनकी मेंट हुई । विद्या 
agil कद ताम की ` मासिक पत्र भी: do केशबरामः HT 
तत्वात वर्दी नाथ तिवारी ने इसी साल निकाला | _ 
| इन दिनों नाटक के अभिनय का शाक़ पटना H 
का हुआ ut | बिहार-टाइस्स के जन्म-दाता ओर 
रा किए के प्रसिद्ध नेता बाबू गाविन्दचरण ame Wo 
mda राज्य ga-ga दीवान बाबू शिव- 
मोहर ह| णाल बी० ए० इनके मित्र थे । पण्डित दामो- 
८७२४ शाही प्रेस में नोकर थे । इन लोगों के साथ 
तोयधर ms का अभ्यास हुआ करता था । दिसम्बर 
ने के॥| i3 west का रचित शमशाद Area का 
ata] हग्रा | दशक मण्डली बहुत प्रसन्न हुई । 
कत्त, (८७७ इसवी में अपने मित्र बाबू गाविन्दचरण 
ae MAMAS साथ पण्डित केशवराम ने बनारस 
| Rl, कानपुर, आगरा, जयपुर, दिल्ली, 
पाढे आदि अनेक नगरों की सैर की । _ 


वक ॐ <a 
ait fae E 3 के जुलाई महीने में स्थानापन्न डिप्टी 
ail wis २ स्कूल्स होकर UEN दरभंगा गये | 


here रमे शाहाबाद आये । इसी समय 


Ratan कौ नां 
ee पाचीन इमारतों के भो आपने 
(८७८ S AS 
भ इसवी में वे कलकत्ते गये | वहाँ बिहार 


तत्कालीन इ: & 

mul इन्स्पेक्र सुप्रसिद्ध भूदेव 
| शानुसार उनके ये - 

ह घ पर इतिहास UU दप | हि 
x अनु HS नाम के बँगला-ग्रन्थ का 
ate. Tl पाँ : ते मे 
| ने बाकी. l5 पचि छः महीने कलकत्ते में 

पुर छार आये 
ऐड" हजी पटना के माडे 
मस्र a माडेळ स्कूल के 


Wu, 7 इए इस पद पर वे 


दे आपक S 
हैआ | 1 अधिकांश समय बिहार ही 
आप स्थानीय हाई इंग्लिश 
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१९९ 


स्कूल के प्रधान संस्क्ृत-पण्डित थे । यहीं आपने 
bss लिखा | यह पहले विहारबन्धु में 
डत दिनों तक छपता रहा । इस पर जो जो सम्म- 
तिर्या आई उनके अनुसार कुछ फेर फार करके 
आपने इसे पुस्तकाकार प्रकाशित किया । यह 
१९०४ ईसवी की बात है। १९०५ मे क्या हुआ सो 
विहार-बन्धु के ही वाक्यों मे सुनिए :--“सन्‌ १९०५ 
मे Raray पर घार विपद्‌ आई | बॉकीपुर 
में उस समय ga का जोर हुआ जिसके कारण विहार- 
बन्धु की बहुत क्षति हुई ।. बिहार.बन्धु प्रेस के 
अहाते म कितनेही लोगों की मृत्यु हुई । उस समय 
विहारबन्धु के अध्यक्ष do लक्ष्मीनाथजी भट्ट थे। 
उनकी भो मृत्यु हुई | उनकी wey हो जाने पर Go 
केशवरामजी VE पुनः “ बन्धु ” की दशा सँभाळना 
चाहते थे । परन्तु हिन्दी are विहार प्रान्त के 
gua के कारण वे भो प्लेग से पीड़ित होकर इस 
असार संसार से चळ बसे |” 

do केशवराम भट्ट की जीचनी क्या है मानों 
विहारबन्धु मरोर बिहारप्रान्त में हिन्दी-प्रचार का 
इतिहास है । do केशवराम तथा do मदनमोहन 
भट्ट ने बहुत से ग्रन्थ लिख कर हिन्दी का कलेवर 
पुष्ट किया है | विहारबन्धु का मुख्य उद्देश बिहार 
मे हिन्दी प्रचार करना था। सो ईश्वर की कृपा से 
तत्कालोन छोटे लाट सर रिबर टोम्सन ने पूणे कर 
दिया । उस का में do केशवराम भट्ट ने कम 
उद्योग नहीं किया SIT I 


आपका सञ्जाद-सुम्बुळ स॒ शी स्टाइल हिन्दी का 
खासा नाटक है । इसकी प्रशंसा वतमान हिन्दी के 
आचार्य भारतेन्दु हरिइचन्द्र ने भी अपने नाटक 
निबन्ध में की है | इसका अभिनय भट्टजो के समय 
मे ही कई जगह हुआ था | अब भी हुआ करता है। 
इनका हि्दी-व्याकरण अपने ढंग का एक ही है। 
क्रियाःभाग छोड़ कर अत्य विषय बड़ी .खूबी से 
लिखे गये हैं । उदाहरण मे केवल खड़ी बोलीके । 
शब्द और वाक्य दिये गये हैं। भट्ट जी Gut | 
संस्कृत मरोर हिन्दी तो पूण रूप से जानते हो थे | 


———=__=_=_=[ii~xx**-—-—-— 
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ECTS 


इनका हिन्दी-व्याकरण पढ़ने से इनकी फ़ारसी ग्रार 
se की अभिज्ञता भी सूचित होती है । 

इनका स्वभाव सादा Me मिलनसार था । ये खुले 
दिल के मनुष्य थे । अपना दोष भी प्रकाशित करने 
में न हिचकते थे । 

इस जीवनी के लिखने में मुझे भट्ट जी के आत्म- 
चरित से बहुत सहायता मिली है। एतदर्थ उनके 
प्रिय पुत्र de कैलाशभट्ट का में अनुगृहीत हूँ । 

युगलकिशेर NATÀ | 


arn a 

aise काश । 
NCC दें की भाषा बहुत प्राचीन हाने के कारण 
a = £ अत्यन्त जटिल ्रौर दुरूह है। उसका 
53 SONS व्याकरण हा जुदा 8 | जिन्होंने su 
2d अच्छी तरह पढ़ा है ग्रोर जो लगा 
कर वेदे का अध्ययन IC मनन 
किया है वही, बिना भाष्य की सहायता के, वैदिक 
मन्त्रों HTC गाथाओं का अर्थ समझने ग्रार समाने 
में समर्थ हा सकते हें । वेदिक शब्दों Hp पदें का 
यथार्थ अर्थ जानने में बड़े बड़े qiue पण्डितो तक 
की बुद्धि चकर खाने लगतो है । इस कठिनाई के 
हाते भी वेदों का मतलब सम्रभने की बड़ी आव- 
इयकता है। इस आवश्यकता के पूर्ण करने का 
आज तक काडे उत्तम साधन नहीं । काई पुस्तक 
आज तक ऐसी नहों बनी जिसकी सहायता से थाडा 
पढ़े लिखे छोग भी वैदिक शब्दों का अथ जान सकें। 
बड़े बड़े पुरातत्त्ववेत्ताओं Sm भाषा-शास्त्र-विशार दें 
में बहुधा विवाद हुआ करता है कि अमुक वैदिक 
शब्द का यह नहीं,यह अर्थ है; अमुक शब्द वेदे! में 
इतनी दफ़ अमुक अर्थ में आया है; अमुक शब्द 
अमुक भाष्यकार या निघण्टुकार ने अमुक अर्थे का 
बोधक माना है। इस तरह के विवादों में बहुत 
समय नष्ट जाता है AN बहुत परिश्रम भी पडता 
है। इससे बचने का एक मात्र उपाय यह है कि 
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वैदिक शब्दों का एक बृहत्कोश तैयार दिया l j 
ओर उसमे सारे वेदिक शब्दों और पदर काश 
हरण अर्थ लिख कर भिन्न भिन्न भाष्यकारें yr 
हुए अर्थो का भो निदशेन किया जाय | 
वेदाध्ययन में बहुत सहायता at सकती है 
अनेक दुरधिगस्य बातों का बोध भी हो सकता |६ 


. (खुशी की बात है, श्रीस्वामी Adana 
रोर नित्यानन्द जी ने इस आयास p (विलत 
विद्वत्तासापेक्ष काम को हाथ में लिया है। इस का या 


से काम feat जायगा !-- 


(१) वेद रूपी समुद्र को मथ कर "renum 
नाम, उपसर्ग, निपात आदि सारे शब्द [प्रस व 
ta अकारादि क्रम से एकत्र किये जायी || की हे। 
साथ ही उनकी व्याकरण-स्तम्मत उपपत्ति भी 
जागा | 


का अर्थे सरळ संस्कृत में देकर यथासम्पव बै ; 
वाक्यावतरण द्वारा उसका स्पष्टीकरण भी Bi बहु 
जायगा | | हने प्र 


(३) भारतवर्ष, यारप, अमेरिका ग्रार M 
देशों के विद्वानों ने वैदिक राब्दोके जा hy 
किये हैं उन सबका भी sga रहेगा | 


^ 

(9) भिन्न भिन्न धर्म्मीवलम्बियों ग्र | 
भिन्न सम्प्रदायचालो ने जा अथ किये दै ^ | हष 
का भी निद्शन होगा । 

OILS S SE | 
अयोग्यता का तारतम्य दिखलाकः 
पाषकता वैदिक frag, ae f]. 
रादि ग्रन्थों से हाती हे।गी वही mm 
जायगा । . me 


MS 


|| A 
m क, सामाजिक, तथा 
| ai सिवा stia , , 


ES À > - गा 
i We | gia किया जायगा | E 
| p रह कि काश का सब प्रकार, SUD 

| aa Á ers 
à Y E बनाते मे कोई बात उठा न र्क्खो जायगी | 
है है. बडे 
a ‘ त बड़ा काम है; बड़े पुण्य का काम है; बड़े 
Jos, अध्यवसाय और TARA का काम है| 

3 


‘ 
ta er स्वामियुगल को इस ELM के 
| paag ˆ शतशो Smet । 2 
सबा) वेदिक कोश की अभी fan अलुक्रमणिका 
हरित हुई है | इसमें चारों वेदो के wat की-- 
(गक शब्दों को--अका रक्रम से सूची दो गई 
॥| प्रयेक वेद के पदों की सूची अछग अळग 
साकार छपी है। कुछ germ चार जिल्दो में 
॥ संख्या सब की कोई एक हज़ार है । पुस्तक 
|| मज पर छपी है। छपाई बंबई के निणंय- 
ल प्रेस की है रोर बहुत अच्छी है । पुस्तक बड़े 
B. RARI प्रत्येक पृष्ठ मे तीन तीन काळम हैं | 
E A अनुक्रमणिका में आपके वेदे।ं के सारे शाब्द 
EE ur आप चाहे निकाल ळीजिए | 
aa HAN Bafa | iem Hio = une xdi उतरा 
à न्दा का क्रम से लिखने के सिवा 
भी हिप बहुत बड़ी बात इसके निर्माताओं ने की 
pr > इसकी निमोताओं ने की 
< आगे मण्डल, अध्याय, 


I 


i याग प्रपाठक ES 
Tues गोवि के और maige ag 
[SUE `" बतलाया है. कि अ i 
Ws qx सुक शब्द कहाँ 
E w CARN | उदाहरण d लिए 
a P ane y ARES यह शब्द ऋग्वेद मे 
उत गया हे | आपके D 
Pana पका इन सारी जगहों 
pe A दे के आगे मिलेगा आप उन 
; देख कर 
वा £| रकन ३ जान लीजिए कि उसको 
1 | EE प्र अथवा किस भाष्यकार ने 
(प्रच aoe अथ का द्योतक माना है। 
f 3 EN 
Rone, TRI इससे वैदिक पण्डितों 


शो मही i 
era SEM । वे लोग अब तक 
WE जानने के लिए वेदों के 


ET EIU Sm qure mer cn Ss aaa 
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पृष्ठ उलटा करते थे कि अमुक शाब्द अमुक वेद में 
कितनी qu आया हे An किस किस अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है । उनकी वह मेहनत अब ada बच गई 
QARAT | हाँ एक बात लिखना हम भूल गये । 
चह यह कि प्रसिद्ध संस्छृत-विद्वान्‌ मैक्समलछर की 
बनाई हुई वैदिक शब्दों की एक सूची बहुत पहले 
से विद्यमान है | उसे इस वैदिक-पद-सूची के Rant 
ताओं ने शायद नहों देखा | क्योंकि देखते ता उसका 
seme वे अपनी भूमिका में अवश्य करते | 


इतनी उपयागी 3m इतने महत्त्व की इस 
सम्पूर्ण पुस्तक का मूल्य सिफ १० रुपये रक्खा गया 
है । पुस्तक बंबई के गिरगाँव-प्राय्यसमाजञ से मिल 
सकती है | आशा है सरस्वती के विद्याव्यसनी Hm 
अर्थ-समर्थ पाठक इसे मंगाकर जरूर लाभ उठावेंगे 
DC एतद्द्वारा इस अनुपम वैदिक काश के भावी 
खण्डों के प्रकाशन मे सहायता करेंगे | 


स्वामी विश्वेश्वरानन्द ग्रौर नित्यानन्द जी से 
हमारा एक उपालम्भ हे । उन्होंने इस अजुक्रमणिका 
का जा विज्ञापन अँगरेजी ग्रार हिन्दी में छपाकर 
प्रकाशित किया है उसके हिन्दी बाले भाग मे आप 
लिखते हैं :-- 

“ किन्तु किस किस शब्द का क्या क्या अथै है 
re सायण, महीधर, उब्वट और श्रीस्वामी दया- 
नन्दी आदि साष्यकारों ने इन शब्दों के क्या क्या 
अर्थ किये हैं यह पता भी, इन शब्दों के भाष्यद्वारा 
उसी समय लग जाता है”! 

इसमे sa ने स्वामी quum सरस्वती जी केः 
नाम के पहले ता “श्री ' ओर | स्वामी” ये दो 
आदराधैक शब्द दिये हैं। पर अन्य प्राचीन भाष्य- 
कारों के नाम के पहले ऐसा नहा किया | यद्यपि 
स्वामियुग्म के ऐसा न करने से भी उन भाष्यकारों 
का गौरव किसी तरह कम नहा हा सकता ; तथापि, 
हमारी ug बुद्धि मे, विद्वानों के द्वारा इस तरह के 
भेद-भाव का हाना खटकता है | इससे एक प्रकार 
का पक्षपात सूचित होता है, क्योंकि आप Ur 
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समाज के मेस्वर हैं | यदि स्वामीजी “श्री” के 
अधिकारा समझे गये थे ar खायण आदिते ही 
क्या अपराध किया था ? उनके भाष्यों से ते स्वयं 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी को भी बहुत नहीं ता 
थोड़ी सहायता ज़रूरहो मिली होगी । सम्भव है, 
इस त्रुटि का कारण असावधानता हा, जान DR 
कर न की गई हा । आंशा है भिन्न भिन्न भाप्यकारों 
के किये हुए अर्थ का तारतम्य दिखळाने ae वैदिक 
शब्दों का यथार्थ अर्थ zc निकालने मे इस तरह 
का कोई पक्षपात न किया आयगा | 


सात सुनार | 
[m1 सी शहर में सात gam रहते थे, 
कि i जिनमें आपस में बड़ी मित्रता थी, 
A AL जा अपने काम मे बड़े दक्ष थे । 
= सातो में यह बात निश्चित हुई कि 
चलो कहां रुपया पेदा करें | एक 

: दिन d अपने घर से चल निकले 
आर बड़े बड़े घने जंगलों में हाते हुए एक गाँव के 
सरदार के यहाँ पहुँच । सरदार ने आगत cama 
के बाद उनसे कहा कि मेरी स्त्री के लिए कुछ गहने 
दरकार हैं, बना दीजिए | जब वे लोग इस बात पर 
राज़ी हा गये तब सरदार उनको एक कमरे में छे 
गया जहाँ गहना बनाने का सत्र सामान मौजूद 
था | पहले तो सुनार इस सरदार को भयानक 
आहृत देखकर बहुत डरे श्रार चाहा कि इसके 
यहाँ काम न करें, परन्तु सरदार ने इनके अपने 
"HIC से न निकलने दिया । उसने खुनारों को बहुत 
कुछ इनाम देने का वादा किया । “ लाळच बुरी 
बला हाती है” । ये लोंग भो मान गये at काम 
शुरू कर दिया । रात को सरदार ने इन्हे सोने के 
लिए उके कमरा बतलाया | कमरा बहुत छोटा था | 
उसम एक चारपाई पड़ी हुई थो du एक काने में 


SS 


T उल्स हिन "ची 
» फोक | AA हिन्दुस्तान” की एक कहानी का भावार्थ । 
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ND 
3 LPS 
एक बकरो बंधो हुई थी । सरदार ने कह 2 = 
कमरा तुम सबके साने के लिए है à h 
दूध पीने के लिए । खाने के लिए तुम A | 

=S E 

उछ MR] कवल इसाचक 1E yi श 
सब के लिए काफ़ी BUT! qu याद सो int 
सब काम सात दिन में हा जाय | amity, 5 7 
सुनकर बड़ा डर लगा | परन्तु क्या करे rad: 
लालच | ग्रे 
सरदार साहब ता चले गये | इ शो, D" : 
s ” "य | इधर इन atta dr: 
बकरी के दुह कर दूध पिया ते सब छ|; न 
खोने का वक्त आया BT चारपाई एक, ग क| तव: 
वाले सात | खेर छः तो चारपाई पर जैसे इह जा 
गये; एक उनमे से ज़मीन पर लेटा । जबक रा 
रात हुई तब ज़मीन पर सोये हुए दमी ग aaa 
बकरी चाटने लगी | धीरे धीरे उस sug on रा 
सब Qa चूस गई ओर वह मर गया । छ झी हे 
सरदार आया | उसने बकरी से पूछा--/ SO से 
तेरा पेट भर गया ” ? बकरी ने कहा-- ens | तः 
इसके बाद रात ही रात उस आदमी की लाशरब जा 
फिकवा दी गई | RU Ls 
जब प्रातःकाल हुआ तब सुनार वेचारे MPM ग्या! 
कया देखते हैं कि उनमें से सात के छः ही रहो DUET 
उन्होंने सातवें को बहुत Fat, परन्तु कुछ p छगा 
चला | आख़िर रो पीट कर वे बैठ रहे MN दिख 
अपना काम आरम्भ कर दिया | काम पूर ji ag 
अब छः ही दिन रह गये are आदमी भी | आळ 
गया । इससे जान तोड़कर वे परिश्रम i id 
जब शाम हुई तब उन्होंने फिर उस बकरी 4 PUR 
पिया | दिन भर के थके ता थे ही, नोंद ग. Bae 
आज उन्हें यह आशा थी कि set में 
ही चारपाई पर Arad । पर जब वै AT 
तब उस पर पाँचही आदमी आसके | ६ A 
ज़मीन पर सोया | जब आधी रात 5 d 
चहो तमाझा हुआ | ज़मीन पर सोये ४ 
चूसकर बकरी ने उसका काम तमाम di 

सबेरे छः के पांचही gare रह गै । 


११11000. í 
mu $5. 


६ guy पर 
Td केः 


à i 


Collec 2 
2 aem 


MM 


करें क्‍या ? फिर रा पीट कर काम 
वा पड़ा ! फिर रात का वही बात हु 
gam दोष रह गये । उन दोनो 
$ कि आज रात को दोनों आदमी 
aan, जिसमें यदि कोई एक को 
तो दूसरे को माळूम हा जाय | पर विस्तर 
ही के लिए जगह रही | इससे एक जमीन 
Boo acu से रूमाळ वाचक उसका 
Wafer ae अपने साथी का चोटा स ata दिया | 
fad नोचे वाले का .खून चूस चुकी और उसे 
ग्रेर पटा तव चारपाई वाळे के सिर में झटका लगा 


M धर राक्षसौँबकरी का रूप बद्ल कर एक 
हौ हो TE 1 वह उसके पीछे पीछे दौडी Iz 
PAG से चिल्लाने लगी--“ हे प्राणनाथ ! हे 
| | तुम मुझ निरपराधिनो दासी के छोडकर 
Á मो जा रहे हो ? मुझको भी अपने साथ छेते 
: पस्तु सुनार किसकी सुनता हे. | वह 
या कि यह बही राक्षसी है जिसने मेरे छः 
ठ ये हं । बह me भी अधिक वेग 
MA ' रास्ते में एक बहुत ऊँचा बरगद 
` a पड़ा । वह जल्दी से उसकी सब 
भी Ch à a र ड गया ओर चिल्ला चिल्ला कर 
fa र | हे दयानिधे! मक पर 
वे | आपही के ते अधिकार 
है। आप मुझको बचाइए ” 
र्‌ 
स क्षसी उस वृक्ष के पास आई 
ने Bat डाली पर gar देखा 


को बहुत कोशि 
रश क 


फेर 
A हुई कहने लगी“ हे स्वा- 


x छोड़ दिया ? अरे इतने 
Vee ga 7 BS ar मेरे ऊपर 
TM पर नहीं चढ़ सकती 


नीचे ही बैठ गई और . 
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E | आइए उतर आइए |” इस तरह वह बहुत देर 
तक रोती रही । वह बार बार छाती पीटती जाती 


थी ओर प्रति क्षण अपने स्वर का उच्चही करतो 
जाती थो | 


देवयाग से एक राजपुत्र उस qa शिकार 
खळने आया था । वह इस युवती की आवाज़ 
GAR उस वृक्ष के पास आया AN उससे उसके 
रोने आर विलाप करने का कारण Gor | उसने 
उत्तर दिया कि जो पुरुष इस ger की डाली पर 
वटा ह, मरा पात है MT मुझको छोड़कर कहो 
भागना चाहता हे । इस पर राजकुमार ने सुनार से 
कहा --“ अरे दुष्ट, Wi इस रूपवती, नवयौवना 
सत्री को छोड़ना चाहता EO? ग्रा, उतर ग्रा ar 
इसके अपने घर ले जाकर सुख से जीवन व्यतीत 
कर ” | यह सुनकर बेचारा सुनार सच कहने से 
बहुत हिचकिचाया | क्योंकि वह समझता था कि 
यदि मे सब बात सच सच भी कह टूँगा ता भी 
राजपुत्र उसका विश्वास न करेगा | इससे वह 
बोला--“ महाराज आपही इसके ले लीजिए, मेरी 
यह कोई नहीं है ” | यह सुनकर राजकुमार बहुत 
प्रसन्न हुआ । वह gam से बोला--“ नेकी um 


5 पूछ । परन्तु एक बात यह है कि में राजा 


हूँ । प्रजा की काई वस्तु बिना उसका मूल्य दिये 
नहीं ग्रहण कर सकता | ये ले दो लाख रुपये नीचे 
आकर गिनले ” | सुनार बोला-- महाराज नीचे 
गिनकर रख दोजिए; में उतर कर ले लूँगा । मेरी 
प्रतिज्ञा है कि जब तक यह खरो मेरे सामने से न 
हट जायगी तब तक नीचे न उतरू गा ”। राज- 
कमार ने रुपये नीचे रख दिये Hm उस स्त्री को आठ 
घाड़ाँ की एक गोड़ी स बिठाकर अपने घर ले गया 
He बड़ी धूम धाम के साथ अपना विवाह उसके 
साथ किया । 

उस राजा के पास एक कुत्ता ग्रार एक घार 
था । उसके एक पुत्र भी था । इन तीना 
qe अपनी जान से भौ अधिक प्यार करता 
पहली ही रातको इस राक्षसी ने राजा के कष 
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खा लिया और हड़ियाँ राजा की दूसरी रानी के घर 
में फेंक दो । प्रातःकाल जब राजा उठा AT अपने 
प्यारे घोड़े को अस्तबळ में न देखा तब बहुत व्या- 
कुल हुआ | इसी समय वह अपनी नई रानी के घर 
आया ae बड़े नम्रभाच से कहा-- हे प्रिये! 
“आज मेरी एक प्राण से भी अधिक प्यारी वस्तु खो 
गई है ” । राक्षसी ने कहा, रानियां के कमरा में 
d'en, कदाचित्‌ वहाँ न चली गई हे!” | इस 
राज। के सात रानियाँ थीं | वह सातों के यहाँ 
गया | एक के घर उस घोड़े की हड्याँ पड़ी मिल 
a$ | यह देखकर वह अपनी रानियाँ पर बहुत 
क्रोधित हुआ । खेर जैसे तैसे उनके प्राण ता नहीं 
लिये परन्तु उन वेचारियां की उसने बड़ी दुर्गेति की | 
दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका कुत्ता नहीं 
मिलता | तीसरे दिन उसका पुत्र भी गायब हो 
गया | तब वह बहुत घबराया | साथही साथ 
अपनी रानियोँ पर बेहद कुपित हुआ; क्योंकि उन्हीं 
के घरों में उसके कुत्ते ओर पुत्र की भी ह्यां पड़ी 


मिलो | राजा ने आज्ञा दी कि सब फाँसी पर. 


चढ़ा दी जायें । उसके मंत्री ने बहुत समझाया 
चुकाया HI कहा कि सब रानियाँ गर्भवती हैं | 
ऐसी दशा में इनके प्राण-दण्ड देने से बडा पाप 
हागा | इस पर राजाने अपनी आज्ञा बदल दी TT 
कहा कि अच्छा एक ग्रन्धे कुएँ मे ये सब डलवा दो 
जाँय ग्रौर भोजन इत्यादि कुछ न दिया जाय | 
वेचारी रानियाँ अपने अपने अभाग्य के दष 
देती हुई उस कुएँ में रहने लगीं । भूखों के मारे वे 
एक दूसरे को खा गई होतो, परन्तु भगवान्‌ की कृपा 
से बड़ी रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इससे सब 
में यह सलाह ठहरी कि इस पुत्र के सात टुकड़े 
किये जायँ ग्रोर एक एक टुकड़ा खाकर सब अपनी 
अपनी प्राणरक्षा करे । अन्त के सबने यही किया | 
प्राण बड़ी प्यारी वस्तु है। परन्तु ६, ७ दिन बाद 
फिर वही हाल । अब दूसरी रानी के भी एक पुत्र 
ma उसकी भी वही दशा हुईं । इस qu 
एक के बाद दूसरी के पुत्र उत्पन्न हुए ग्रोर सब 


~ ~ M EN 
* वे बढ़ई का काम करते हैं ग्रोर वही 
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SRS करके खा लिये गये | ; ami 
हुआ तब He रानिया ने उती Es 
SRS करके हम सब का पेट भरे इस ह 
रानी ने कहा--“ये ले, बहनो, ये छः zy] हेता 
मुझको दिये थे, TFA हैं । में अपने पतरष ad p e 
i | इनके खाओ A अपना अपना पेर मो | 
रानी का यह कहना था कि एक मनुषय [gr 
पर आया | उसने कहा--“ बेटी मुभक ged गए ने 
Zeal पर बड़ा शोक है। मैने तुमका बहुत T LEE) 
परन्तु तुम्हारा कही पता न मिला । ग्रजे रख Í 
के आठ are भोजन प्रति दिन मिला ग qmm 
सात तुम सब रानियाँ के लिए रार एक etin नियत 
के लिए ” | यह कहकर वह चला गया | | पवार है 
उस दिन से उन्हें प्रति दिन आठ थाह | _ 
लगे जिनको वे सब आपस में बाँट हेती था| wif 
भाजन का यह फळ हुआ, कि वह पुत्र सा ग्रार 
भर में इतना बड़ा हो गया जितना कि a बी कि कर 
नीस वर्षे मै होते हैं । [y हिया 
उस बालक ने एक दिन अपनी माता से ६! कद 
“2 माता, मेरे बाप, दादा कोई हैं या हर जिन 
यदि हैं ता कहाँ हें । ” रानी यह खुन "d नेम 


EN EY S A ee m : 
राई ग्रोर कहा “ पुत्र, तुम्हारे काई THA En 
एक नाना हैं Ar इस शहर से कुछ दूर पर. C8 
erp 


भाजन देते हैं।” बालक ने कहा-- माता, 
बाहर जाने की आज्ञा दीजिए । में आपे D च 
की काशिश करूंगा ।” माता ने उ v E | 
परन्तु उसके दिल में तो जाने की ठन गई à 
कब मानने वाला था? उसने माँ को Ee 


ग्रा ` 
[o] > Wa 3 
SIC घर के बाहर नाना का d ढनेक 


माता के कहे हुए मार्गे से चलकर IT QS 
के घर को दूँ ढ़ लिया । घर जा ani Fat 
मिला Are बोला--“ नानाजी, Dj 


93 
l 


सेवा के लिए आया हूँ za 
बुड्ढा आदमी अपने नाती के 
प्रसन्न हुआ और पूछा कि तुम ^ 


CUM 


fa a 
ai ac 
| MES 


ü 
| `हे ज्ञा हवा 
रे का z [कि अच्छा 


wg उड सके ग्रार जा में कहूँ करे। 
1 DM are fea ठहर जाओ, में 
shod te © : > z M 
प्‌ gr iret बना gat | उसने एक सप्ताह H 


ad की प्राडा बनाकर उस राजपुत्र ar दे 


wat il 4 arg पर सवार हाकर वह राजा के पास 
री करने का इच्छा मकर का । राजा 
बहुत यन जाना कि यह मेराही पुत्र हैं । उसने उसे 
mrad हर एव लिया ग्रार अपने सेना-विभाग का कप्तान 
ठा झर ग्रपनी नई रानी के महल में पहरा देने के 
s gei नियत कर दिया । राजपुत्र अपने काठ के घोड़े 
[| सार होकर महल के चारों ओर पहरा देने 
ate UL 
ug सके नियत होने की सूचना घर के अन्दर भी 
त्र साधे He उस राक्षसी रानी ने इसके खिड़की 
ह ग्रु कर देखा | उसने एक नजर डाळतेही 
टिया कि हा न हो यह इसी राजा का 
ता से PU कदाचित्‌ यह उन रानियां में से किसी का 
qu Td राजा ने कुए में sear दिया है | 
RH ने माया रचो । रात aru नी 
। ने वोर घ T कर रानीने 
P हे पहन र a os डाले ओर फरे 
+ यसर राजा थ-भवन में जाकर सा 


ता, 
am 


qum | यह कह कर रानी 
b करने BIN | राजा उसके 
1 आर नाराजगी का कारण 


१ लिए 
C T A aag कत 
ण ति ऐसे अपने पि रने लगा । तब रानी ने 


र्ती ia किसी Wat ख़बर बहुत दिनों से 
हर आदमी के 

हट "क मेंगालो | x SU भेज कर तुरन्त 
पकी आर SIT वानस्पति चावळ 
à और जिस, 

रह भी ag सेरा पौधा चालीस गज़ 
प इस नये ब UR मँगवा दो | बेहतर 
आप मेरा a न के इस काम के लिए 
b करते हैं ता अभी मेरी 
3 


EH. झे एक लकड़ी के ऐसे धोड़े की 
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च्या पूर is 
फौरन बुलाया गया s Tha n 
समय उसे MEM सब काम समभाकर उसी 
प्राज्ञा दी गई | 
राजपुत्र चल दिया रोर राक्षसो के नगर की 
ओर घोड़ा दौड़ाया । चह महीनों चला गया। 
चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुँचा। बहाँ 
घोड़े से उतर कर पैदल चलने लगा । कुछ दूर जाने 
पर उसे एक भयंकर सिंह मिला । वह पहले ता 
बहुत डरा; परन्तु धीरज धर कर बोला--“मामाजी 
राम राम ” | सिंह ने समभा था कि आज खूब 
शिकार हाथ लगा, परन्तु जब उसने जाना कि यह 
मेरा भानजा है तब प्रसन्नतापूवेक उसका स्वागत 
किया। उसने कहा_-“ आओ भानजे, अपनी मामो 
से ता मिल लो ।” राजपुत्र सिंहिनी के पास गया । 
वहाँ भी उसका UIS सम्मान हुआ। । ग्रार भी बहुत 
से fea जोब उसे उस जंगल मे मिले, परन्तु उन 
सबके उसने नम्रता से अपने वश मे कर लिया । . 
जब वह उस वन से बाहर हुआ तब उसने एक 
यागी को कुटी देखी। यागी भ्यानावस्थित थे। इससे 
वह बड़ी देर हाथ जोड़े खड़ा रहा | जब RT 
राज ने आँख खेली तब वह उनके चरणां पर गिर 
ver! उसने प्रार्थना की कि कृपानिधान ! मेरी 
सहायता कीजिए । मुझे बतलाइए कि वानस्पतिक 
चावल कहाँ मिलेगा AT मेरी रानी के माता पिता 
कहाँ रहते हैं । यह चिट्ठी देख कर आप कृपा करके 
यह बतलाइए कि इस पर किसका नाम लिखा है। 
यागी ने कहा--“ हे राजपुत्र, आज यहां ठहर जा, 
कल हम तुझे सब बाते बतला देगे ।” 
राजपुत्र रात भर वहाँ TH चंटाई पर सोया 
किया । जब उस योगी ने देखा कि वह थक कर 
सा गया है तब उसने उस चिठ्ठी को धूनी को आग 
जला कर पढ़ा | उसमे लिखा था-- प्रिय भाई, 
इस पत्र के SAAS को देखतेही मार डालिएगा |” 


यागी ने उस चिट्टी को फाड़ कर एक वैसी ही gm | 


fast में लिख दिया कि- प्रिय भाई | इस चिट्ठी a 
L mit 
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का SAAS मेरा लड़का AIT तुम्हारा भानजा हे । 
इसे बड़े आराम से रखना ओर खारे घर का AT 
करा देना।” यह लिख कर यागो ने उस चिट्टी का 
फिर राजपुत्र के थेले मे रख दिया | प्रातःकाल हात 
हो यागी ने उसे राक्षसों के नगर का रास्ता बतळा 
दिया प्रौर कहा कि यदि तुम अपने काम मे सफल- 
मनोरथ हे! ते कोई भी चीज़ वहाँ न छोड़ आना | 
सब लेते आना | राजपुत्र ने यागी को धन्यवाद 
दिया Me प्रणाम करके फिर रवाना हुआ | 


बड़ी मुसीबत AS कर वह राक्षसों के नगर मे 
पहुँचा | यह बही नगर है जहाँ वह राक्षस सरदार 
के भेष मे रहा करता था ग्रोर जिसने झुनारों का 
गहना बनवाने के लिए THAT था | उनके मकान 
पर पहुँच कर राजपुत्र ने रानी की चिट्टी दी, जिसे 
पढ़ कर सब राक्षस बड़े प्रसन्न हुए । उसका उन्होने 
बड़ा आदर-सम्मान किया आर भानजा समभ कर 
गळे से लगाया | इसके बाद उस राक्षसराज ने 
राजपुत्र को अपना माता पिशाचिनो के पास ले 
जाकर सांप दिया | बहुत हँसी खुशी से वह वहाँ 
रहने wur! परन्तु दिलही दिल मे वह सोचता था 


कि जिस काम के लिए में आया हूँ चह भी ar. 


किसी प्रकार हाना चाहिए | इससे एक दिन उसने 
पूळा--“ È नानी | मुझे अपने इस क़िले की भी ता 
कुछ चित्रकारी दिखला दो । में यह जानना चाहता 
हूँ कि तुम्हारी aa m जीवन किस वस्तु मे है? 
नानी मुझे आप लोगों से बड़ी प्रीति हा गई है ।? 
तब राक्षसो ने कहा--“ बेटा, हम लोगों का जीवन 
त्यु आदि जादू से हे । हम लोग दानव हैं । 


इसके बाद राक्षसी उसे एक कमरे में के गई 

जहाँ ae: तोतों, मारा, कबूतराँ, गिलहरियों 

eui आदि के पिंजरे लटके हुए s i 
कहा-यही पक्षिशाला हमारी wE of 


से रकखे जाते हैं । इन्हें काई देखने तक नह, 
यह द्रोण काक मेरी जान है, यह र| jd 
तुम्हारे मामा की जान है ओर यह mu) = TE 
माता की जान है । तब राजपुत्र ने पूछा i : 
वानस्पति sax कहाँ है” ? यह सुनकर Jic 5 
उसको दूसरे कमरे मे छे गई | वहां उसने एक c 
दिखलाया जिसमे वह Ju लगा हुआ था। रल 
पुत्र ने उस राक्षसी के बहुत धन्यवाद fey 
उसने वह भी कमरा देखा जिनमें खाये हुए प 
की हड्डियाँ पड़ी हुई थीं | एक दिन वह wei वेसा 
राक्षसी किसी के विवाह मे बाहर गये | 
Arar पा कर उस घर में घुस गया Hm एक ए 
करके सब चिड़िया को मार Stat! केवल gii 
जान उसने बचा दी, क्योकि चह राजा को रागी 
जान थी | पक्षियों की लाशों से सब घर भर गा 
यह सब करके राजपुत्र वानस्पति का वृक्षे 
ग्रेर सब हड्डियों को एकत्र करके योगी का 


वह भाः 


[कि ग्र 


ही वह 
mus 
मे ठगी 
गरा | प्रत्त 


देर ये 
की ओर चळ दिया । वहाँ सब ay | , 
सामने उसने रख दों । योगी ने हड्डियों M ida 
ओषधि डाली | डांळतेही सब mu à 
उनमें वे छः सुनार भो थे जिनको कि वह a 
राक्षसी खा गई थी । इन खुनारों ने इस ये है 

पहचान लिया । यंह वही सातवा दम da 

वृक्ष पर चढ़ गया था ftra 


इस यागी ga ने सब भेद ब 
कहा कि मैंने बड़ी तपस्या इस लिए 
मित्र किसी प्रकार मिल जाये। आज 
मेने पाया । फिर उसने राजपुत्र 
तुम उसी राजा के लड़के दे जिसके 
तुम गये थे । चलो अब हम सब fa 
यहाँ aa । राजपुत्र ने और सब शर 
are दिया | केवल उन सांत galt " 
gat और वानस्पति के वृक्ष क ठे, d 
पहुँचा । वहाँ सबने जादूगरों क क्या 
राजा के यहाँ जाकर उन्होंने 
राक्षसों का जादूगर आया È | 


gaa 


ail) PEN 


हाना चाहता > 
ग आये | राजपुत्र ने तमाशा आरस्भ किया | 


4 पक्षियों are जानवरों को sre दिया 
CE sur बीन बजाकर सबके नचाना शुरू 
"WA फिर उसने वानस्पति का वक्ष छगाया। 
ने एका qid देखते बढ़ गया ETC पका पकाया 
a 1 [^ ea गिरने लगा | जादूगर ने सब gei 
` ag भात खिलाया | लोगों ने कहा कि उन्होंने 
हुए पुण ajar मीठा चावल नहीं खाया था। यह तमाशा 
तदिन तक होता TET! सात दिन बाद राजपुत्र ने 
| करि आज हम अपना आखिरी खेळ दिखाते हैं । 
एसे वह मुगों निकाली ओर नचाना शुरू किया | 
ही बह मुर्गी नाची त्योही राजा की वह रानी 
(रण 7 से बाहर निकल आई A उसके साथ 
कणि ठगी | राजा का यह देख कर बड़ा आइचय्प 
PT be भीड़ में वह चुपचाप बैठा रहा। 
aq आर यों नाचने के बाद राजपुत्र ने मुर्गा की 
PET Ol ag डाळी । टाँग का तोड़ना था कि 
nat | की भो एक zm टूट गई । तब भो वह qui 
«st 8 रही ग्रार साथ ही साथ रानो भी 
ल थां. p 1 WU बांद राजपुत्र ने मुर्गो को 
Gi) a ताइ डालो, परन्तु तब भी मुर्गो 
li eta दूसरी eim छूट गई और 

ठाया > रही । अन्त मे राजपुत्र ने मर्गी को 
। वह राक्षसी बहुत fagn 
खाया | अब तक ता वह 


था अन WA यो > = Ly 
N 


ii m 3 


इस राः है 


5 
॥.।। उस 
Eb) | तता. उगार ने 


yp | = राजा की सातों रानियों 
à No हे N केर राजा से कहा कि ये 
Ai RS ` थे आपके पुत्र हैँ। जब आपने 

M S डेल 
ष Wiig गे म था तब ये पुत्र 
2 । 3 
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इसके बाद यागी ने राजा से सारी कथा कह . 
सुनाई | राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस यानी के 
mant पर उसने अपना सिर रख दिया। उसने हँसी 
AE से अपनी खातों रानियों शरोर erat पुत्रों का 
ग्रहण किया और उनके साथ आनन्द से अपने द्नि 
व्यतीत करने लगा | ; द 


रिवनारायण gg । 


————— 


शकुन्तला को दुवांसा का अभिशाप। 


१--शान्ति-स्थान महान कण्व मुनि के 

पुण्याश्रमाद्यान मे ; i 

बाह्य-ज्ञान-विहीन लीन अति ही & 
दुष्यन्त के ध्यान में । 

शोभा-पूणे शकुन्तला स्थित हुई 
यां सोहती थी अति,-- 

मानों होकर चित्र में खचित सी 
थी चित्त का माहती ॥ 


२-हो के भो THT स्वरूप उसका _ 


अप्राकृतःश्रेष्ठ था Es » 
लज्ञा से मुख-चन्द देख उसका | 
अम्भोज निइचेष्ट था | & 3 
सूना हाकर भी शरीर उसका | 
भूषणा से ग्रहा! | 
< ‘ 
दूना quim दूषण जिना 
सौन्दय्थ था पा रहा A : 


AT ED 
~ 


a—àmi ओर कपोल-देश CHE 
mgugiu . 
_ हो के लोळ समोर से ललित at 
. चे दीखते थे बड़े 
भ्रेणीबद्धमुखारविन्द पर थे | 
agaa, O o 
थे किंवा घन-वृन्द ER | 
स्वच्छन्द घेरे खड़े ॥ T 


| enn a 


२०८ 


४--थे चाञ्चल्य-विहीन लोचन खुले 
सोन्दय्य के सझ यों , 
पीते थे मकरन्द VE सुख से 
पा के खिले पद्म ज्यों । 
था ऐसा ag चन्दनीय उसका 
स्वर्गाय-शोभा-सना ,— 
मानें लेकर सार-भाग शशि का 
हा मार-द्वारा बना ॥ 


ण--भोाली सूरत प्रम-वृष्टि उसकी 

थी पूरती दृष्टि में , 

हाळी सुन्दर रूप को चरम थी 
सीमा सभी सृष्टि मे | 

थे स्वाभाविक भव्य भाव उसके 
है वेश को क्या कथा ? 

बैठो व्यस्त वसन्त के विरह में 
हा वन्य देवो यथा ॥ 


६--नाना हर्य नये समक्ष उसके 
थे चित्तहारी तहा ; 
आते थे पर लक्ष्य में न॑ उसके 
चे एक काई वहाँ | 
थे सत्र विशाल नेत्र उसके 
दुष्यन्त का देखते ; 
पाण्डु-प्रस्त समस्त वस्तु जग में 
ज्यों पोत ही लेखते ॥ 
७--छाई तत्र नितान्त शान्ति-सहिता 
सवेत्र ही शान्ति थी ; 


i! प्यारी कान्ति विलोक इन्द्र-चन की 


हाती सदा भ्रान्ति थी । 
क्रीड़ा में वन-जीव थे रत सभी 
आनन्द से, क्षेम से ; 
थे स्वच्छन्द इतस्ततः उड़ रहे 
पक्षी बड़े प्रेम से ॥ 


८-पूरी fide नीर से बह रही 
थी पाख ही मालिनी ; 
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qure जिसके प्रतीर पर थो 
भूरि-प्रभा-शालिनी | 

लीला से लहरें अनेक उठतो 
थीं लीन हाता तथा 

मीनाक्षी सरिता कटाक्ष करतो 
भ्रूक्षेप से थी यथा ॥ 


९--नीलाकाश अपार ऊपर यथा | i 
फैला हुआ था बडा, | 
शास्य-इयामल निरचलातल तथा 
था श्रेष्ठ नीचे पड़ा | 
थाड़ा भी इनका परन्तु उसका 
था ध्यान होता नहीं; | 
चिन्ता-युक्त पवित्र चित्त उसका 
अन्यत्र ही था कहाँ | 


1 


१०--ऐसे अङ्गत ध्यान के समय में 

विख्यात क्रोधी महा , 

gaat मुनिवर्य धीर गति से 
दैवात्‌ पथारे वहा | 

- तेज्ञाचन्त शरीर शुद्धः उनका 

अत्यन्त ही कान्तथां, | 

मार्तण्डोपम-चक्तू-मण्डल तथां _ 

उद्दण्ड भी शान्त था | 


११--दीघेइमश्र-जटा समेत उनके 
केश art faa 
हाता था सुख दीप्तिमान 
at सवदा शोभित । 
हाके मक्त नितान्त मेघ-गण 
quisa में ज्यों रविं „ 
ता रश्मि-समूह-संयुत 
3 तेजामयी है छवि ॥ 


qaam से age उसने 
आते a जानां उ E 

घेसी ही, अतएव, निश्च m 
मानों न माना. 
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शकुन्तला को दुर्वासा का ANTT । 
हे माकड, AFA LEAL, रहे aene को शाप ॥ 
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है. सें जिसको न आप अपने 
| देहादि का ज्ञान हे, 
द्या आइचय न और का यदि उसे 
आते हुए भ्यान दो ? 


३-गराया जान उन्हे उसे पवन भो 

मानों जगाने लगी ; 

giar aa अनेक बार उसने 
ते भी न बाला जगो | 

थी प्यारे पति के समीप वह dT 
कैसे भला जागती ; 

निद्रा निश्चल प्रेम की सहज ul, 
बोलो, किसे त्यागती ? 


(४-माना किन्तु महापमान अपना 
जी में उन्होंने इसे ; 

क्रोधाधिक्य विचांरवान रखता 
संसार में हे किसे ? 

होते खिन्न कदापि वे न सहसा 
at सोचते जा कहॉ-- 

"होता है मन एक हो मनुज के 
दे! चार हाते नहीं ” N 


US सुष्ट अतः अतीच मन में 
, पाके वृथा ताप वे , 
केण-कर-कठोर-कण्ठ-रच से 
उसे शाप घे | 
बोले शोध पसार पाणि अपना 
s थो व्यक्त वाणी सही ; 
वाताहत मेघ से उपल की 
धारा धरा में बहो ॥ 


pu जिसकी निमञ्च रह के 
E 


१-५ 


खा न तूने मुझे । 


तेप का, तथापि कुछ भी 
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एरी का रेशम Be उसके कोडे | 


२७९ 


पीछे पूर्व कथा प्रमत्त जन को 

है याद आती न ज्यों ” ॥ 
१७--था सम्भाषण कोाप-पूर्ण मुनि का 

जा जा उन्होंने कहा ; 

ता भी ध्यान हुआ न भग्न उसका 
से पूर्व सा ही रहा । 

शोभा के! जब है चकेर-रमणी 
आलेाकती साम की , 

होती है तब कणंगाचर उसे 
क्या घाषणा व्योम की ?॥ 


मैथिलीशरण ga | 


एरी का रेशम ओर उसके कीडे | 


“पांट कोट ते हाइ ताते पाटम्बर रुचिर । 
कृमि पाले सब कोइ परम अपाचन प्राण सम॥” 
तुलसीदास | 

A रत अन्य देशों की अपेक्षा बहुत पीछे 
e पड़ा हुआ है। यहाँ कुछ लोग तो 
: T B ऐसे हैं जिनको यही नहीं मालूम 
B 11 कि रेशम कपास की तरह किसी 
cele Qr से निकाला जाता है अथवा 
वह कोई विशेष वस्तु है। um im 

ना अवश्य जानते हैं कि वह एक प्रकार के कोडे 
m हाता है जैसा कि ऊपर के सोरटे से विदित 
। तथापि वे भी ठीक ठीक यह नहा कह सकते 
= वह कैसे प्राप्त होता है | हमने अपने कानों से 
सैकड़ों अपढ़ AJA को यह कहते सुना है कि 
शेशम का डोरा रेशम के कीड़े की विष्ठा हे | शिक्षा 
पाये हुए भी कुछ लोग कभी कभी ऐसा ही कह 
बैठते हैं । आज हम इस लेख द्वारा पाठकों पर यह 
विदित करना चाहते हैं कि रेशम का सूत किसी 
पैधे से नहीं पैदा होता HK न वह किसी कीड़े की 
विष्ठा ही है। किन्तु रेशम एक वस्तु हे जिसे कीड़ा 
अपनी guum मे रहने के लिए बनाता है ] 


La. 
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उसे वह अपने मुँह से बहुत बारीक सूत के रूप में 
निकाल निकाल कर बनाता है। वह उस अवस्था में 
उसके लिए घर का काम देता है | 

इस देश मे रेशम प्राचीन समय से पाया जाता 
है | यह कहा जाता है कि सर्वोत्तम रेशम भारत में 
सबसे पहले चीन से आया था। ओर यथार्थे में यह 
बात ठीक भी है । इस समय भी चीन SIC जापान 
का रेशम विख्यात है ग्रौर सर्वोत्तम होता है | चीन 
देश की कारीगरी सर्वश्रुत है | वहाँ घर घर में रेशम 
के कीड़े पाले जाते EOD उनको कुकड़ियाँ से उत्तम 
सूत निकाला जाता है | पदचात्‌ उससे बारीक 
रेशम का कपड़ा बुना जाता है | 


आज कल भारत मे मुख्य मुख्य चार प्रकार के 
कीड़ों से चार प्रकार का रेशम पाया जाता है। यथाः- 
(१) मळवेरी अर्थात्‌ शहतूत या तूत का कीड़ा | 
यह कीड़ा शहतूत की पत्ती खाता है मार पहछे 
पहल चीन या जापान से भारत में छाया गया था | 
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(२) टसर का कीड़ा | यह बेर 
खाता है आर सबसे प्रथम बड़ाल के जड़लों से 


गया था | my 


है ग्रार जिसकी पत्ती भी कटहळ को पत्ती से है | कवी 
मिळती है । यह पेड़ आसाम में बहुत होता D gris 
(४) एरी अथवा ग्रंडी या te का उरी 
यह tg को पत्ती खाता है ग्रोर इसका मुख्य झा 
आसांम È | E 6 
हम इस लेख में केवल एरी के रेशम और उप € 
à कीड़ों का वणेन करना चाहते हैं गोर adin 
यह दरसाया चाहते हैं कि हमारे देश के एप | 
ज़मोंदार, राजे, महाराजे, सेठ, MEER यदि ग्र 
के कीड़ों को पाळे ्रोर उनकी बनाई हुई ota] 
कुकड़ियाँ या उनसे निकले हुए सूत ग्रादिग | 
व्यापार करें तो वे स्वयं लाभ उठा कर दीन gn 
spi की जीविका का एक उत्तम उपाय निकार | 
सकते हैं A उसके व्यापार से देशोन्नति भोग | mo 
सकते हैं | atte नर्‌ 
एरी के कीड़े की पूरी आयु चार अवग | ह । 
मे विभक्त है । पहली अवस्था में केवल भंडा हेत | डु ब; 
है । दूसरी में अंडे से पिलुवा या कीड़ा मंड श |॥ से ३५ 
कर निकल आता है Hm घूम फिर कर U नहा 
के खाता है । अपनी आयु का अधिकाँश १६ * | बार 
अबस्था में व्यतीत करता है और दिन दिग व | प्र 
जाता है। तीसरी मे चारा छोड़ कर वर्ह [fn जाने 
जाता है | तदनन्तर थाड़ी देर बाद वह ast i EC 
को प्राप्त होता है। तब न तो वह घूम फिर «t | धिक 


है ग्रेर न उसके टाँगे ही होतो हैं| उसका | ane 
भी निराला ही हो जाता है । इस अवस्था . 
कुकड़ी के भीतर पड़ा रहता है । समय पर्ण, - 
निश्चेष्ट gua अवस्था वाले जीवित * 
तितळी बन जाती है Bre वह कुकड़ी 
निकल गाती है | कीड़े की यही चौथो Th 
ग्रीष्म की अपेक्षा शरद या शिशिर ऋठ ` 


| as) 
^ giar होती 
Jina सप 


होते हैं | 

po. जाड़े के दिनों में 
पी सरता al दिग ext दिनातक -:- लग भग २० दिन 
। Fea D^ e Ca ae २- ९४ महीना 
सेव | ig कहे की अवस्था ९५-९५ en ३० वा ६० दिन 
TRI झी बी अवस्था ५६ en n श्वा६ दिन 
कोड़ा। कुल ४४-५९ दिन ८५-१३१ दिन 
व्य ख| 


et हुआ होता है। एक मादा 
हा अडे देती हें qu सब अंडे एक 
भार fe रेता, किन्तु तीन बार में देती है। 
ब्र, से कुछ अधिक अंडे 


पग्नार तती. 5 R 
रतीय में ळग भग बराबर देती है | 


प 
मर नरे मर जाता है और मादा 
ती है परन्तु नर से वह कुछ 


नवीन अंडा कुछ कुछ पीछे रङ्ग 
कसल के दाने से कुछ छोटा 
UE छसलसा होता हे । अंडे 

इसरे से मिले हुए होते हैं । 
डे के भीतर का कीड़ा 
तब उसका रङ्ग खाकी 


Diath Rat a उसकी कीड T eGangotri 


है जैसा कि निम्नलिखित 
है। साळ भर में लगभग सात 


देती EI 


२१२ 


बड़ी कुकडी नहीं बना सकते । Si का haat 
के सोथ रखने के लिए टोकरी या डलिया की आव- 
इयकता होती हे | HTC टोकरियो के रखने के लिए 
मचान बनवाना अधिक लाभदायक होता है | 
टोकरी का व्यास २ फुट होना चाहिए we उचाई 
HUF ४ इञ्च | टोकरी के पेदे मे चारों ओर ३ इञ्च 
का किनारा होना उत्तम है जिसमें पेंदा भूमि से 
ऊँचा रहे | टोकरियों के पेदे म॑ चलनी को तरह 
छोटे छोटे छेद होने चाहिए | भिन्न भिन्न staat 
में छेदो का आकार भिन्न भिन्न प्रकार का होना 
चाहिए--अअर्थात्‌ बड़े कीड़ों के लिये बड़े बड़े छेदो की 
Saat ओर छोटों के लिए छोटे छेदों की | इन 
छेदो से यह अभिप्राय है कि कीड़ों का विष्ठा उनके 
रास्ते बाहर निकल जाया करे | हर टोकरी में बड़े 
कीड़े २१५ से २२५ तक रक्खे WT पाले जा सकते 
É | लग भग ३३ फुट ऊचा एक मचान बनवाना 
चाहिए ओर उसके ठीक नीचे आधी दूर के HAT पर 
उतना ही लम्बा चौड़ा एक दूसरा मचान हाना 
चाहिए। ऊपर वाले मचान पर एक चटाई बिछा देना 
चाहिए | इसके बाद कीड़ों Hc पत्तियों समेत टोक- 
fat रख दी जानी चाहिए | चटाई से तात्पय यह है 
कि टाकरियों के कीड़ा की विष्ठा उसी पर इकट्ठी हो, 
नीचे की टाकरियों मे न पड़े इस बात का स्मरण 
रखना उचित है कि कोड़ां को भोगी या नम Gr 
मेळी पत्तियाँ कदापि न AA ओर न उचित संख्या 
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emat | 
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से अधिक कीड़े टोकरियाँ मे रक्खे जायें | इन बातों 


पर ध्यान न देने से HS के रागी हा जञाने का भय 
हे जिससे हानि होने की सम्भावना है। 
जैसे साँप अपनी पुरानी Haast को उतार देता 
है उसी प्रकार ये रेशम के कीड़े भी अपने पुराने 
चमड़े को उतार कर नये चमड़े धारण कर लेते हैं | 
इसे अँगरेजी में माल्ट कहते हैं । ग्रीष्म ऋतु में हर 
एक कीड़ा चौथे दिन अपना पुराना चमड़ा उतार 
देता है। इस प्रकार चार माल्ट तक ते! वह खाता 
पोता रहता है ग्रार पांचवे मे वह कुकड़ी के 
भीतर सोया रहता है । हर माल्ट ( सिवा पांचवें ) 
के पश्चात्‌ कीड़ा कुछ बढ़ जाता है MT क्रमशः माटा 
भी हा जाता है | तीसरे माल्ट के बाद उसे चारा 
खाने की शक्ति अत्यंत अधिक हा जाती है । ज्यों ज्यों 
वह बड़ा हाता जाता है उसके शरीर पर के काँटे 
बड़े MT कड़े हाते जाते हैं | 
जब कीड़ा अपनी पूरी ग्रवस्था को पहुँच जाता 
है तब वह कुकड़ी बनाने की फ़िक्र करता है । इस 
दशा के पूर्व बह 
(१) चारा खाना छोड़ देता है | 
(२) इधर उधर घूमता फिरता है | 
(३) उसका रङ बदल जाता है; कुछ पीला 
हाजाता है | 
(४) पानी के समान गीली fagr निकाळता है | 
जब ऐसी दशा आ पहुँचे तब किसी टोकरी मे, 
जिसका व्यास १४ फुट ग्रोर गहराई भी उतनी ही 
हा, सूखी घास या तिनका अथवा रद्दी कागज़ 
इत्यादि डाळ कर लग भग ३५० कीड़े उसमे छोड़ 
दिये smi | वे स्वयं आड़ खोज खाज कर कुकड़ियों 
à बनालगे । चार दिन में वे अपना काम पूरा कर 
ait | तब पाचवे दिन उन कुकड्यिं को टोकरी में के 
घास फूस से पृथक करके किसी चटाई पर बिछा 
दैना चाहिए | समय पाकर इन कुकड़ियां से 
तितलियाँ निकल आवेगी । यदि ज़ाड़े की ऋतु में 
शीत अधिक पड़ता हो An तितलिया के निकलने में 


अधिक समय SIA की सम्भात्रना हा ता कुकड़ियों 
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में यंत्र के द्वारा गर्मी पहुंचाने को आचय E 


हे । गर्मी लगतेही तितलियाँ निकलने ei a 
तितलियों से नर आर मादा चुन कर एक हइ à 
मे पास पास रख दिये जायें । एक जाडे से +. 
जोड़े मे x इञ्च का अन्तर हाना चाहिए | लो 
से जितने जोड़े उस टोकरी में आ सके veh | d 
चाहिए | पश्चात्‌ दूसरी, तीसरी इत्यादि = fail 
Hour इसी रोति से तितलियाँ जाडे d साथ wa तीके al 
ara | कुछ ता स्वयं जुट खाने के बाद पृथक | ae 
जाती हैं am मादी अंडे देना आरम्भ कर देती है| aa 
पर यदि ये स्वयं पृथक न हों ता २४ घंरे के T | 
उन्हें अलग कर देना चाहिए । यदि २४ way A 
अधिक समय तक वे जुट खाते रहेंगे ANT पथका ace 
कर दिये जायेंगे ता मादी के अंडे ्रोर उनसे ul) M À 
हुये कीड़े हृष्ट पुष्ट हाने की जगह रोगी या zn EU 
ait | अतएवच २४ घंटे बोत जाने पर जेड E. 
एथक कर देना आवश्यक है | मादी imis मर 
दीवारों पर अंडे देदेगी । जब वे ग्रेडे सूख sin 
उनकी चिपचिपाहट जाती रहे तब उन्हें किँ 
कागज़ या कपड़े के टुकड़े मे रख देना चाहिंए। 


कुकड़ी ( प्यूपा इसके भीतर है ) 


कुकडियों से सूत निकालना | 


कुकड़ियां का डारा लगातार नहीं ara गा 
वह रील किया जा सकता है । लगातार न ८ 
कारण यह है कि कुकड़ी बनाते समय कीड | 
बोच में थक कर तागे का निकालना ब्द का A 
है Hc विश्राम कर लेने के पश्चात्‌ कि [| 
से बनाना आरम्भ करता है जहाँ बंद क" 
इसी प्रकार ४ या ५ बार में वह सूत * ill 
समाप्त करता है और कुकड़ी बन 7 a 
ज्ञाती है | उन कुकड़ियों का जिनमें से 
निकल गई हे! चुन कर पहले सादे पा | l 


4 एरो का रेशम 
E ५ ] 


s azera चाहिए जिसमें उनका 
Th qa ५०८ 


दि साफ़ हा जाय । पानी में 


dog गदै इत्या डी > 
sare लिए उन्हे किसी भारी वस्तु से दबा 
i फिर उन्हे एक कनिस्टर d, 


| | 
EO ELA 
SE में घाली हुई राख या सज्जी èr, रख 


रख के | cae पर उबाना चाहिए । राख at कनिस्टर 
TEE के पूर्व एक का RE 
थ रब के साथ छान लेना उचित है । मिट्टी के तेल 
पृथक a, जा पानी से आधा भरा हुआ हो, 
देती है प्र सेर कुकड़ो sare जा सकती है । 


paaa रौर रे सेर राख ३ सेर कुकड़ी के 
i वस है। कुकड्यां को एक बारगी पानी मे 
दैना अच्छा नहीं | उन्हें एक कपड़े के ट॒कडे 
बकर कनिस्टर के पानी में डालना उचित èl 
१ यो जब तक कुकड़ियाँ अच्छी तरह नरम 
||... कड़ी aia से उन्हें उबाळना चाहिए | 
वै पानी से अछग कर दी जायें | भीगी हुई 


Wat हैं सूखी भी 
(पा सूखी भी उन पर कातो जा सकती हें 


हाँ सूखी कुकड़ियाँ 
जा सकती हैं | 


M हे 
SSR, और रेशम के कपडे की 
"मिते ओर उनसे लाभ | : 


पेर san 
à से १ शि बाज़ार दू 


TR आसानो से कातो 
} 


tim मशीन या चरखे से 
; k है । उत्तम रेशम के कपडे 
सूत बराबर Di Tn 
Men ए अच्छे प्रकार से बटा 
RUR ex पर अवलंबित है । 
मे Ex के हो सकता है | 
FÉ समय लगता है। 
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र उसके कीड़े | २१३ 
दि 
तैयार होता है। ऐसे उत्तम कपडे 
SSN 9 
तक होता हे | Me उसकी बुनाई २) 
आसाम में हाथ x ३ हा 
दाम ४, से २० होता है। जै 
a gS 32) तक होता है। जैसा अच्छा कपड़ा 
हा उसका दाम होता हे । सर्वोत्तम रेशम 
के टुकड़े की लागत इस प्रकार है ;-- 
१ सेर कुकड़ी जिससे १२ छटांक aa 
तैयार हाता है ... i 


का दाम १५) 
& | 
हाथ के टुकड़े का 


; a e २) 
१२ छटॉक सूत की कताई ... . ३॥) 
कपड़े की बुनाई es शो) 
s कुळ aa ८1) 
SU टुकड़े की बाजार में क्रीमत १५, 
लाभ ६॥, 


खचे में राख इत्यादि का मूल्य नहाँ रक्‍खा गया 
है क्योंकि वास्तव में उसमे खच ही कितना हो 
सकता है | 


कीड़ों के लिये खेत | 

बिहार ग्रोर युक्त प्रदेश के पूर्वी भागों में एक 
बीघे भूमि में, जिसमें साल भर te का पौधा लगा 
रहे, एक लाख Het के लिये चारा पैदा हा सकता 
है । इन प्रांतां मे साळ भर में सात झोल कोड़ा की 
हाती हैं । १ लाख कीड़े से १ मन कुकड़ी अवद्य 
निकलेगा | वास्तव में १ लाख कीड़े से १ मन से 
अधिक कुकड़ी निकल सकती है । परन्तु १ लाख 
Alsi में से २० या ३० सहस्र या इससे अधिक 
HS बहुधा मर जाते हें । इसी से मरे हुए qb 
की गिनती भी हमने १ लाख कीड़ां मे कर ली हे | 
साल भर मे एक बीघे से एक मन तक की कुकड़ी 
तैयार होती है :— 

१ सेर HHT का दास २) कहा गया है 

अतएव १ मन का मूल्य ८०) हुआ I 

केवल FHS ही का रोज़गार करने से जा | 


1 ; 
२? हाथ का कपड़ा लाम होता है वह यहाँ पर पाठकों का दिखाया गया 
i 


LL काच 
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सरस्वती | 


२१४ 
है । ग्रौर यह एक ही बीघे की आमदनी है । अब 
विचार करने का स्थान है कि यदि हमारे देश के 
घनी, सेठ, महाजन या भूमि-स्वामी इस व्यापार का 
हस्तगत करें ते इससे बड़ा लोभ हा | 

खेत में üs के पोधां का दो दे हाथ के अन्तर 
पर लगाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वे अच्छी 
तरह "rc शीघ्र बढ़ते हैं । मोटे ताज़े होते हें 
ac रोगों से भो बचते हें । जब वे आधी 
डँचाई तक बढ़ चुके तब उनके ऊपर के भाग के 
छाँट देना चाहिए | 


ये कीड़े ts की पत्ती के अभाव में पपीता या 
अरंड BTR की पत्ती भी खा सकते EOD पर यह 
इतनी लाभदायक नहीं है जितनी कि te की पत्ती 
है। पपीते की ताज़ी पत्तियाँ देने के ga उन्हे 
कुछ देर तक घाम में फेला देना चाहिए जिससे 
उनका दूध सूख जाय ओर RIS को हानि न पहुँचा 
सके | परन्तु स्मरण रहे कि पत्तियाँ सूख न जायें | 
Gat हैं कि आसाम वाले te ओर पपीते की 
पत्तियां के अतिरिक्त एक Gre प्रकार की पत्ती भी 
कीड़े को _खिलाते हैं. जिसे वे लोग ग्वालोसो फूल 
की पत्ती कहते हैं | 


जिनको इस रेशम के व्यापार की इच्छा हा are 
जिनको रेशम के Hi के अंडे न मिळते हां वे कृपा 
कर पूसा के कृषि-विभाग के डाइरेकुर साहब या 
इन्टोमालोजिकल सेकशन ( कृमि-चिभाग) के 
अधिष्ठाता मिस्टर लेफ़राय साहब TAS ए०, एफ़ 
जड० एख०, एफ़० $o एस० के पास पत्र लिखें | वे 
अंडे ग्रार उनके रखने और पालने की पूरी विधि 
उनके पास भेज देंगे । जिनको इस चिषय में अधिक 
जानने की उत्कंठा हा वे भी श्रीमान्‌ लेफ़राय साहब 
के पास पन्न भेज कर सब बातें पूछ सकते हैं । 


मुहव्बतसिंह देननवार, sito wo | 


महाराज कनिष्क) | 


SSA SE जाति बड़ी ही राजभक्त है। 
D PLC बढ़कर UNAR जाति सं S oig 
ale h e SUIS दूसरा न होगी | यहि 
KA S seg राजा, चाहे वह बिदेशी N 


विधमा ही क्यों न हो हू 
पर जरा भा उपकार करता 
ता वे उसके केवल कृतज्ञ ही नहीं होते, किन धि 
काळ के लिए 
गुण नया नहों, बहुत पुराना हे | इतिहास मे इस 
अनेक दृष्टान्त पाये जाते हैं । उदाहरणाथ जा i 
नरपति कनिष्क को लीजिए । यद्यपि वह ग्रा 1 
अर्थात्‌ शक जाति का था, तथापि हिन्दुओं के हि Tues 
मे उसकी बड़ी इज्जत थी are È वे उसे झि | 
आय राजा की अपेक्षा कम भक्ति ग्रार A प्रा 
दृष्टि से नहीं देखते | इसका सबसे बड़ा परा, १, 
यह है कि उसके पितामह के चलाये हुए 7 

संवत्‌ को वे वेसेही आदर से लिखते हैं जैसे fi Fela 
“ शकारि ” महाराज विक्रमादित्य के चछ 
संवत्‌ का । ऐसे चिरस्मरणीय नरेश कां qi m 
जानने के लिए सरस्वती के पाठक अवत 
होंगे । अतपच हम उनकी उत्कण्ठा-निव 
महाराज कनिष्क का संक्षिप्त परिचय देते ह Ts 


वंदा-परिचय । 


र च 
भक्त हो जाते हें। हि. ओं काढू तरयी 


ज्ञ कि 
यह हम लिख चुके हैं कि महारा” , 


जाति के थे | यह जाति अत्यन्त grat 
भारत में आकर बस गई थी । इसने जा 
अधिकार भी जमा लिया था | मर | 
दित्य के समय में ये लाग ,खूब प्री, of s 
लोगों का परास्त करके महाराज At 
पद्वी प्राप्त की थी | मुसलमानों 

भी भारत के किसी किसी ग्रंश में श 
इसी शक जाति की कुशन शाखा 


ह अर्ग. 
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E का पद प्राप्त किया था | 
eit में अपने खुशासन के गुण से 


की थी उनमें महाराज कनिष्क 


«m 

i} D end लाभ 

hp gi! 

isl 
पवेज | 

| यदि a " 
देशी | qa के पहले राजा ईसा के बाद प्रथम 
, हिल qi मैं हुए थे । इनका नाम केडकाइसिस था | 
Rmi ४/३ मे इन्होंने शकाब्द अथवा शालिवाहन 
कलु बि सर चलाया | इससे इनका नाम चिरकाळ 
AAR णीय रहेगा | इनकी GIOI के बाद इनका 
स म॑ फे नोय केडकाइसिख गद्दी पर eri चीनियों 
धे mi à : à 

lieet नाम इयेन-काओ-चिंग लिखा है । इनका 

Miami से लेकर काबुल तक विस्तृत था | चीन 
कं TARA चढ़ाई की थी | पर उसमे ये कामयाब 
हि पके; हारकर लोट आये । इसी समय इन्होंने 
WAWHIE आगस्टस के पास दूत भेजा था। 
Aiko ३० के लग भग इनकी मृत्यु हुई । 


रोहण ओर राज्य-विस्तार । 


= Ug महाराज कनिष्क गद्दी पर बैठे । राम 
ls Ka या मारकस अरेलियस के ये 
ग. न थे। इनके समय के सिक्कों 

य के तरह तरह के सिक्कों 


a> 

2a s 
ES 
~ 
— 
A 


E ५ हुआ । महार 
फोर में हिमालय से हाराज कनिष्क का 
S ss 


QNM लेकर दक्षिण मे विन्थ्या- 
I^ s m बनारस से लेकर पठिचम में 
tha SED l 'काइमीर के इतिहास 
Mi um. UT हुआ है कि कनिष्क .ने 
dm धिकार जम i z 
| पेसाया | किर वहाँ कनिष्कपुर नाम 
Jere का SR र की वत्तमान राज- 
यश सवती कनिसपुरः नामक गाँव 
सकार साक्षी ग्रब तक दे रहा 
= एानाथ का कथन है कि 


ग्ध x 
रो राजधानो पाटलीपुत्र 


ज्ञ = J 


का भो जीता था I पर चे वहाँ उ 
के रचयिता अश्वघोष के लेकर 
गय | मतलब यह कि आधुनिक बिहार, युक्तप्रदेश, 
पंजाब, सिन्ध, काइमीर, सीमान्त प्रदेश, काबुल 
आद उत्तर भारत के सम्पूर्ण प्रान्त कनिष्क के 
अधीन थे | डनकी राजधानी पुरुषपुर अर्थात्‌ वत्त- 
मान पेशावर में थी । कनिष्क के समय में एक बार 
पार्थियन लागों ने भारत पर आक्रमण किया | यह 
देखकर कनिथ्क से बैठे न रहा गया। आपने चट 
उनका पीछा किया de उनके देश पार्थिया में 
जाकर उस पर ग्रधिकार जमा लिया | इसके बाद 
अपने JAN का गौरव-उद्धार करने के लिए आपने 
चीन पर आक्रमण किया ओ्रौर थोड़े ही दिनों में 
काशगर, यारक़न्द HTC Baa पर कबजा कर लिया। 
यद्यपि चीन-सप्राट ने मुक़ाबला किया, पर अन्त में 
SAR हार माननी-पड़ी | इसलिए अपने राजकुमार 
को कनिध्क के पास ज़मानत के तार पर रखने के 
लिए मजबूर हुआ । 


चीनी राजकुमार और चीन में spes | 


चीनी राजकुमार के भिन्न भिन्न ऋतुओं में रहने 
के लिए तीन भिन्न भिन्न स्थान नियत हुए । गर्मी के 
दिनों में राजकुमार काबुल के उत्तर कपीश स्थान में 
रहते थे । यहाँ पर उनका ध्यान पहले पहल बोद्ध- 
धमै की ओर आकृष्ट हुआ | उनकी प्रचुर आर्थिक 
सहायता से यहाँ का बौद्ध विहार थोड़े ही दिनों मै 
चमक उठा | कपीश-निवासी भी उनके इस उपकार 
का बदला देने के लिए बड़े उत्सुक हुए। इसलिए उन 
लोगो ने राजकुमार के बहुत से चित्र अङ्कित कराकर 
बिहार में टँगवा दिये। ये चित्र ईसा की सातवा 
शताब्दी तक जैसे के तैसे मौजूद थे । चीनी यात्री 
हुयेनसंग ने अपनी पुस्तक में इनका ज़िक्र किया È | 

राजकुमार के जाड़े की ऋतु मे रहने के लिए 
पंजाब के पूवे भाग का चीनापाटी स्थान निर्दिष्ट था। 
यहाँ हीनयान सम्प्रदाय के बोद्ध रहते थे । राज- 
कुमार इन्हीं लोगों के द्वारा बोद्ध wd मे दीक्षित 


हरे नहीं; बुद्ध चरित 
अपने राज्य को लोट 
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२१६्‌ 
हुए | स्वदेश लौटने पर इन्हीं ने पहले पहल चीन में 
बोद्ध धर्म का प्रचार किया | किसी किसी का मत 
है कि अशोक के समय में ही चीन में बोद्ध धम का 
प्रचार हुआ था । पर यह मत भ्रमात्मक है । क्योंकि 
अशोक के समय में कोई बौद्ध याजक चीन में नहीं 
गया HTC कनिष्क के पहले चीन m भारत में किसी 
प्रकार के सम्बन्ध का काई प्रमाण नहीं पाया जाता | 
पेतिहासिक प्रमाणं से यह सिद्ध है कि जब 
चीन-सम्राट्‌ ने हार मानकर भारत-सम्राट की 
प्रधानता स्वीकार की तभी उसने बोद्ध धर्म 
के आगे सिर झुकाया | चीनी राजकुमार ने 
चीन में ऐसे जोरो शोर से बौद्ध धर्म का प्रचार किया 
कि थोड़े ही दिनों में खारा चीन बोद्धधर्माचळम्वी 
हो गया | ग्रनायराज कनिष्क के ही प्रताप से महा- 
पराक्रमशाली चीन-साम्राज्य ने भांरत की राजनैतिक 
Me धर्म-सम्बन्धी अधीनता स्वीकार की । चीन 
रोर जापान का ध्म आज भो कनिष्क का यश गा 
रहा है | 


कनिष्क का बोडधर्मानुराग | 


कहते हैं कि कनिष्क का शुरू में घर्माधम का 

कुछ GMS न था । वे बाद्धधर्म से घृणा करते थे | 
पर कुछ feat बाद उनके ये विचार पलट गये । घे 
पक्के बोद्ध हा गये यह बात उनके समय समय पर 
प्रवर्तित सिक्कों से अच्छी तरह प्रकट होती है। 
कनिष्क की नई उम्र के सिक्के ग्रीक भाषा रोर अक्षरों 
में लिखे हुए हैं Me उनके ऊपर चन्द्र तथा सूर्य की 
मूत्ति खुदी हुई है। इसके बाद के सिक्कों के अक्षर 
ते श्रीक E, पर उनकी भाषा फ़ारसी है ग्रोर उनके 
ऊपर खुदी हुई मूत्तियाँ फारसी, यूनानी ग्रार भारतीय 
देवताओं के अद्‌भुत मेळ से बनी हैं । परन्तु सबसे 
पोछेके सिक्षों पर भगवान्‌ बुद्ध की साम्यमूर्चि विराज- 
मान है SIC ग्रीक अक्षरों में उनका नाम खुदा हुआ है। 
कनिष्क की वो धम पर प्रगाढ़ अनुरक्ति थी । अपनो 
इस धर्मासक्ति के निदर्शन-स्वरूप उन्होंने एक तेरह- 
मंज़िला Gas बनवाया ari कहते हैं कि यह 
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बाद्धसंसार उनका चिरकऋणी है । 
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गुम्बज़ उस समय के असाधारण शिल्प 


अत्युत्कृष्ट नमूना था। चीनो यात्री फ़ हियान 

हुयेनसंग देनं ही ने इसके दशन (ana RT E. 
निकट अशेष-रोभा-सम्पन्न एक विहार " P E 
पर इस समय न गुस्ब॒ज का पता है, न विहार L i a 


इनकी जगह पर HEY का एक ऊंचा ढेर जमा है। ै व 
आज कळ लेग इसे “शाह जी की ढेरी” कहते i. ^ à 
प्रसिद्ध यात्रा अछबरुनी के समय तक वह छ n qa 
हुआ था | उन्होंने अपनी किताब मे इस “कनि {all ei 
चेत्य ' का ज़िक्र किया हे। ईसा की aa gta हए, अर 
बोद्ध शिक्षा का यह प्रधान केन्द्र स्थान था । कहो! eat 
कि मगध के राजकुमार ने भी यहाँ कुछ दिन दि. एत नहा. 
भ्यास किया था | सम्भव है कि भारत के प्राद प्राण प 
tad ओर गौरव को लूटने वाले महमूद गजना | वपं ` 


ने इसे ध्वंस किया हा | | किये à 
चतुर्थे बोडसंघ | [यकी 


| ५, 


महाराज कनिष्क ने अपने जीवन के si 
काल में चाथा Agha इकट्ठा किया था। a 
सम्मिळन पाशिक नामक बोद्ध मात्मा के उपदेश) | 
वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था । सर्वालिवा 
ae वेभाषिक मत के अनुसार शास्त्र पाठकों पर| 
टीकाये रची गई थां उनकी समालोचना SEU] 
करना इस महासमिति का मुख्य उद्देश था। (7 fe 
बोद्ध ध्म-तस्त्ववेत्ताओं ने वाद विवाद के ब | ना 
सिद्धान्त निश्चित किये थे उनसे बोद्ध-धर्म को A हि 
ae Rig: 


i 


बोद्ध धर्म बना रहेगा तब तक था 
गगनमण्डल मे महाराज कनिष्क कांना. 
रहेगां। इसलिए अनार्यराज कनिष्क 

भारतवासियां ही के गोरवपात्र नर्द” क 


POL कौ कब am lr zi, 
| a टीक पता नहीं चलता | 2 pats A 
हार क| की सु के विषय में एक प्रवाद का उल्लेख हे । 

[ati कनिष्क की राज्यपिपासा अधिक बढ़ 
कहते हैं| शोके कारण लोगों ने rer देकर Gu मार 
eg afer! हमारी समभ wae Sas विश्वसनीय 
“कनि [all क्योकि एक ते! za पीठकों में वेशुमार अत्यु- 
तादौ |, असम्भव ANT मिथ्या ata भरी हुई हैं; दूसरे 
| कहते [iust राजा की इस प्रकार AA हाना युक्ति- 
देन fim, पात महाँ जान पड़ता | जा हो. इस बात के कितने 
॥ प्राची lima पाये जाते हैं कि महाराज कनिष्क ने काई 
गजब वपं राज्य करने के बाद. १५० $o मे, घ्राण 
mi ग्रार हुविष्क उनके विस्तृत राज्य के अधि- 
Mel हविष्क के बाद ही से भारतीय शक- 
प्रय की गौरवशिखा क्रमशः हीनप्रभ होने लगी | 


à |स à अपने अधिकार के पुनरुद्धार करने का 
Rie मिला । 


उद्यनारायण वाजपेयी | 


हुए थे जब कड़ी के तीन, 


^ ब 3 A ^ ~ 
| एने लिखने e न बेठे गिन्ती सीख अमीन | 


Riga पांडे के बहुत नहीं था काम. 

फर x M को झुककर बहुत सलाम] 

P NE ukili जो आते थे विद्वान 

| केक FS लिखाते न 

॥ Rao, उनसे सब चालान | 

जब | ऋ = हों” करने के 

अ ते > Tae सरकारी काज 

o! ita स अपने साहिब के नाराज ॥ 
! q a 

ह| Man TU पूरे रखते थे तैयार , 


- í YR fa ers 

at UR Wr बह. उमड़ा उन पर प्यार | 
i T ON 
कराने पांडे भो सब sist काम 


करके अपना नाम ॥ 
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SE A Q S ; 
४-देखअलोकिक काय-कुशळता जिलाधीश मतिमान 
S TSA कुळी पांडे पर पूरे पिता समान | 
बाळक पांडे ने भी अपने जन्म, नाम का भेद 


कह डोळा सब धमै-पिता से किया न न कुछ भी खेद Il 


५-सेवक-स्वामि-भाव अब सच्चा बढ़ने लगा विशेष ; 
अलख प्रम लख इन दोंने का घबराता था देश । 
मेम साहिबा भी at अपना लगीं दिखाने नेह 
पांडे की पत्नी ने उनको अर्पण कर दी देह ॥ 


६--जिलाधीश से हुए कमिश्षर ज्योंही साहिब हाग 
नराधीन किस्मत पांडे की उठो साथ ही जाग । 
WET पाकर कुली पिता का डिपटी हुए कमाल ; 
पेंचीले भगड़ों में बाँके करने लगे qq 


७--सरल वकील, मिलाऊ मुंशी, चतुर सरिइतेदार; 
अड़ने लगे मोह के मारे नित डिपटी के द्वार । 
बड़ी बड़ी मिसलो में लिख कर केवल अपना नाम 
हुए प्रसिद्ध कुली कानूनी, न्याय-मू्ति, ुणधाम॥ 


८--प्रभुता पाकर “कुली” कहाना लगने लगा भदेस ; 
किन्तु कुली “न” नाथ बन पांडे रहे नकुछभीरोष। 
कभी कभी पांडे के पहिले भ्रम से जोड़ नकार 
कुलो न नाथ न पांडे पूरे बनते थे बेकार ॥ 


९--न्याय-कार्य से जब मिल जाता पांडे को अवकाश; 
फैला देते घर-भर में निज विद्या-बुद्धि-प्रकाश | 
सुनकर पति के सुँ ह से पतिका दंड-दान-अधिकार 
पल्ली करती तन मन धन से पति पर पूरा प्यार ॥ 


१०--प्रतिमा एक विष्णु की भारो थी घर मे प्राचीन ; 
पूजा नित्य नियम से उसकी करते कुली कुलीन। 
जब मुकदमा में आसामी पाजाते थे जीत, 
भेंट चढ़ाते तब सब आकर प्रभु को सदा सप्रीत॥ 


११--भेड़ाँ की भी ऊन कतरना हुआ शीघ्र आरंभ; 
समझे जाने लगे कुलो तब gc सरकारी खंभ॥ 
बेटे और बह से पाकर गरम ऊन का भाग | 
दोनों पर दोनों दिन दूना प्रगटाते अनुराग ॥ 
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२०--साहिब के जाने के रग भग एक माह | 
मिला तार मे कुळी नाथ का यह gee | 
रायबहाडुर कुलीन पांडे | किया आप a | 
महादान पर बड़े लाट ने महाराज अधिर | 
२१--कुली महाराजाधिराज का चिंता-हीन I 
जग-असारता पर रानी ने किया एक दिन शोक | 

" :" शाक] 
ममे-वचन सुन कर प्यारी के राजा गये 


१२--कुछ दिन पीछे नरके लायकरहा न उनका काम; 
तीत्रबुद्धि केकारण पद से मिला विवश विश्राम | 
तो भी धमे-पुत्र पर उनका घटा TES UT. 
रायबहाठुर करा कुली का गये देश निज हाग॥ 


१३--करते ही प्रस्थान हाग के हुआ अविद्या-नाश ; 
पढ़े लिखे अब यहाँ वहाँ से करने लगे प्रकाश | 


० iN rz 
रायबहादुर कुलीन पांडे यह दुद॒शा बिलोक _ a M "un | 
gu उदास निराश बहुत ही सके न आँसू रोक॥ कदत «तन भचा नार E 
441 EN २२--राजनि सृते? यदपि रानी ने पाया सब af 
| १४--तोभी उचित न समभा करना पिता कुळीनेग्रान; EN eae रचत em Ee "uH 
हल j ल किया निवीण। ~ = Sve EN l bisd 
जल्दी ही कलि की लीळा से प्राप्त प्रिय भगिनी को बड़े प्रेम से करा Tn] 


FONE IONE IONE ONG OA 


न बिदा सदा के हो कर कुली कुलीन ^ A 

यायासन से sar SERI s E wre ठी भोग रहे हैं राज्य कुळी का साले बन il 

रहने लगे विवश घर हो में विष्णु-प्रेम मे लोन॥ क 
SI 


b 
We 


१५--एक दिवस प्यारी पल्ली ने ठाना ऐसा मान 


रायबहादुर बहादुरी की भूल गये सब शान | धारा नगरी । 
किया मान-मोचन प्यारी का लेकर ग्राम हज़ार; | 


कुलीन पांडे इसी बहाने बने ताव्ळुकेदार॥ JA 5 ` र माळवे में एक रियासत है। पण 
१६-पत्नी का अनुरोध मानकर सब प्रबंध का काम q हिन्दुओं के समय म इसे M | » 
लिखा कुळी ने मुहर लगा कर प्रिय साले के नाम | NS e कहते थे | राजा भाज यर 
राजा के साळे ने ऐसा किया प्रबंध महान, Soom सुसलमानों ने अपने समय E | 
राजा रानी को अति सुख में रहा न धन का ध्यान ॥ $ बड़े बड़े उपद्रव PREIS | 
उनके पहले के हिन्दू राज्य के MY 


१७--पर सालेकाबहुतदिनों तक फला न शासनकाल; आज कळ बहुत कम पाये जाते gig 
एक बरस के भीतर भारी पड़ा अकाल कराल। भोज की पाठशाला मुख्य है । पर इसकी बग 
हुई भूमि उपजाऊ पडती; लाखों मरे किसान; मसजिद की सो है, पाठशाला की सी veil) 
तब भी राजा के साले ने किया वसूल लगान॥ बिलकल पत्थर की बनो हुई है; छत के सिवा || 
ओर कहीं नहीं है । इसमें कहीं कहां बड़े ब | 


१८-साहिब एक जाँच को पहुँचे ज्योही मिटा अकाल E aa r 2 
$ E ) फत : ओर ga 
हाग-गंज के पास बाग में गाड़ा अपना qug ५० जड़े हुए हैं । a की er sil f 
इसी m TEM के लेख खुदे हुए हैं | इनमें से दे। UT «d 
समय स॒ डर से करने अदा लगान ५+ s Sun Lm jd N 
ठहरे हुए वहाँ करते थे भोजन कई किसान॥ MI a s s mS खुदाई adi अच्छी ay 
ME. ख छि zc X 
e कुलोराजनेकिया साहिबी साहिबका सत्कार, वत्तेमान समय के छापे के अक्षरों AAT | o 
पछ म पछट गये साहिब के सब विज्ञान-विचार। है पुराने हिन्दुओं के ज़माने का दू 10 D 
वह समझे यह नित देते हैं अकालियों के अन्न; ' सपंबंध ? लेख हैं। इनके सिवा ac Se Xy 


कहा कुली से हम हैं राजा! तुम पर परम प्रसन्न। चिह्न नहीं मिलते । | 
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है ल दार राजपूतों का राज्य था। 
| | ag कि सात सो साल तक मुगलों 
थि Ds बाद फिर भो यह राज्य पवारों के 
[08 gg मरहठों ने BISA यह देश 
aa aa > z 
(५. क शुरू में जीता तब ऊदाजी dam 
‘ E. दर्भ qc पहले पहल अपना झंडा 
| P a समय ता इनके यह क़िला छोड़ देना 
Jog, पर जब दूसरा पेशवा बाजीराव गद्दी पर बेठा 
ते इस देश पर पूरा अमळ करने का विचार 
ह्या! इसलिए वह नीमाड़ में आया । उस समय 
[लेका सूबादार दिया बहादुर था | घार से छः 
pa को ओर तिरला के पाख भारी संग्राम 
|g उसमें दिया बहादुर मारा गया ie gaz- 
हर गये | इसी समय से इनकी हुकूमत यहाँ 
| ती रही । इसके दो साल बाद पेशवा ने 
[eet के छोटे भाई आनन्द्राव Hare के मालवा 
[ee à चौथ इकट्ठा करने के लिए नियत 
धा धार A इसके आस पास के परगते उसे 
है के लिए मिळे | ग्रानन्द्राव के स्वर्गवासी 
is उनका पुत्र यशवन्तराब गद्दी पर बैठा प्रार 
D. में पानीपत at लड़ाई में काम आया | 
| ल को उन कू डीराव, जिसकी उम्र सिर्फ 
Pram क. दो पर बैठा । इसके समय में 
|e Ass लगी | जब राघोबा 
| शरण हेन : E उसने अपनी औरतो का 
te ए भेजा । यहीं उसकी at 
igen उन हुआ, जो पीछे से बाजीराव 
ही पर वैठा E XR sq ग्रानन्द्‌- 
hi १७ साल ds के महाराज का 
| मे उसने ames आयु तक वह वहों 
न zl में आना चाहा तब 
c मचाया | पर ज्योंही 
TUS जमा लिया त्याही 


भाकर qq 
4 शै धार = ! और होलकर से जा मिला 
My खांबास D छाया | इसो समय 


देए । पर उनको चीर बेवा 
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का पुत्र हुआ | परमात्मा का जिस पर कोप होता हे 
उस पर आफत पर आफ़त आती हे । तीन साल 
बादु इस बोर रानो का पुत्र भो मर गया | पर उसने 
सिया ग्रोर होळकर को आज्ञा लेकर अपनी बहन 
के पुत्र रामचन्द्र पवार को गोद लिया | सात साल 
तक जैसे da समय कटा जब सरकार अगरेजी 
का माळवे में आगमन हुआ तब रामचन्द्र की वार्षिक 
आय ३५००० रुपये से अधिक न थी । दस जुलाई 
खन्‌ १८१९ को सरकार के साथ इस राज्य की सन्धि 
हुई | बंदावार का परगना सेंधिया से Are बइसिया 
का परगना पिंडारियां के अफसर करीमलाँ से 
लेकर सरकार ने धार को दे दिया | 

सन्‌ १८३३ मे रामचन्द्र देवळोकवासो हुए। 
उनके HE पुत्र न था; इसलिए उनको बेवा रानी ने 
मळथान से यशवन्तराव dam A गोद लिया । 
कालिका देवी का मन्दिर उन्हीं का बनवाया हुआ है। 
सन्‌ १८५७ के मई महीने में आपकी अचानक मृत्यु 
हुई | मृत्यु के समय maaua tae को 
आपने गोद लेलिया। उस समय आनन्द्राव की 
अवस्था केवल १३ बरस की थी | इसी समय इनका 
रियासत मे भी गदर हुआ। उसको ये न रोक सके | 
इनकी सेना में ज़ियादातर मकरानी ओर पठान थे । 
वे बदल गये Be भोपावार की एजन्सी को लूट कर 
धार में आ घुसे | जब महू से जनरल wae 
(General Stewart) फौज ले कर गये AT fes 
की दीवार मे तोपों से रास्ता बनाया तब वे लोग 
रात को चुप चाप भाग गये | इस aaa के कारण 
सरकार ने धार की रियासत खालसा कर ली। 
पर कछ दिनों बाद दया करके ग्रानन्द्राव को 
लौटा दा | परन्तु बदसिया का परगना न मिला 
क्योंकि वह भोपाल को सिकन्दर वेगम का, गदर में 
सरकार के सहायता देने के इनाम में, देदिया गया 
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था! ्रानन्दराच के बालकपन मे सरकारी बन्दोबस्त 
रहा । इससे आमदनी मे चार लाख का फ़ायदा 
हुआ | खन्‌ १८७७ के दिल्ली दरबार मे राजा साहब 
के महाराजा की पदवी इनायत हुई । सन्‌ १८९८ में 
चे परलोक feat । पर उन्होने अपने भतीजे 
ऊदाजीराव Tare को पहले ही गोद लेलिया था | 


वतमान राजा साहब ने इन्दर के डेली कालेज 
में शिक्षा पाई है। अभी पिछले खालही आपके 
अपनो रियासत में शालन के पूरे अधिकार मिले 
€ | उसके दो महीने बाद ही आपकी शादी 
हुई | राजा साहब के! घोड़ा, पोलो rc शिकार का 
बड़ा शोक़ है | आज कल आप एक पुस्तक लिख रहे 
हैँ | आशा है कि थोड़े ही दिनों में हम लोगों को 
पढ़ने को मिलेगी । पर आप रियासत के काम को 
इन सबसे बढ़ कर समभते हैं । इस लिए उसी में 
अपना बहुत सा समय व्यतीत करते हैं | परमात्मा 
से हमारी प्रार्थना है कि महाराजा साहब दीघोयु 
हाँ ग्रार प्रजा-पाळन मे इसी तरह चित्त लगाये रहे | 


चार मे ऐतिहासिक स्थान ये हें «re का क्रिला, 
लाट मसजिद, कमाल मौला, राजा भोज की पाठ- 
शाला, अब्दुल्लाशाह AMS को wa, कालिका देवी 
का मन्दिर AIT नटनागरा | 


घार का क्रिला बहुत बड़ा या. ऊँचा नहीं है | 
कहते हैं कि दिल्ली के बादशाह सुलतान. महमद 
ठुग़लक़् ने इसे बनवाया था। ऐतिहासिक बांते इसमें 
केवल दो ही हैं । प्रथम यह कि इसमें अन्तिम पेशवा 
बाजीराव का जन्म हुआ था। दूसरी यह कि जब 
सन्‌ १८५७-५८ में गदर हुआ तब धार को सेना 
के मकरानी ग्र पठान भोपावर की एजन्सी 
लूट छाये ओर क़िले में घुस गये | ag से सरकारी 
फ़ौज ने जाकर इसे घेर लिया Se इसकी दावार 
तोड़ डाली | उसके fag aa तक बने हुए हैं । 
तीसरी बात ओर है जा ऐतिहासिक àt नहीं, पर 
बड़े मज़े की है। ऊपर के दरवाज़े के पास ही दाता- 
बंधी चोर की कब्र है। इसके लोगों ने पीर बना 
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रक्खा है Pagal नाम हजरत महवूब üt. | 
क्रिळे में नोकर था । अपनी माता के कहने. | 
ae, z Wm 
fo के कुछ RAA को छाड़ Feat | Ran 
से युद्ध होने पर यह मारा गया | इसका |. 
इसी quisi के सामने गिरा जहाँ इसकी 2 
परन्तु बगेर सिर ही के कबन्ध उत्तर को Us 
IA तक छड़ता चला गया He बहाँ जाकर पी 
तथा बहा दुफ़नार्‍या गया । बहुत लोग इन mi 
का पूजने जाते हैं | 3 
. दूसरा पुराना निशान खरवूज्ञा महल है। m 
में रहने लायक जगह केवल यही एक है। ata 
मह नाम इसका RA पड़ा, इसका कुछ पता ख| 
चलता | इस महल के पास हो बच्चों के dada 
एक छोटा सा कुँआ Me एक तए है इह] 
कि बाजीराव के खेलने के लिए ये बनाये il 
fae में एक बहुत बड़ी बावडी भी है ग्रोर ग्र] 
कल जेळख़ाना भी वहां है । क्रिले में अच्छी सा|" 
रहती है I = 
लाट मसजिद । इसका यह नाम Edd 
क्योंकि इसके उत्तर की ओर लोहे का एक कु 
बड़ा लाट है । यह चौकार है Are इसका KA 
फुट के लगभग है | इस मसजिद के उत्तरी द| 
पर लिखा हुआ है कि सन्‌ १४०५ में अहमद 
( जिसके दिलावर खानची कहते हैं) ने, 
नींव डाली । जब गुजरात के सुलतान बहाई | 
माळवा फ़तह किया तब वह इस लाट के * | 
चाहता था। पर उखाड़ते समय यह गिर क | 
गई | इसका बड़ा टुकड़ा २४ रोर छोटा "| 
का है। जहांगीर ने भी इसकालेजाक 
अपने पिता अकबर को कब्र में sun] 
दिया था । पर न माळूम किस कारण से i: al 
तक यहाँ पड़ी है । कुछ साल हुए 3 
भापावार भेज दिया गया था | वहाँ वह 7४ 3l 
बाग़ोचे में खड़ा है । माळी. 
कमाल मोला--यह कमालुदीन © 
ma है। ये दिल्ली के निजामुद्दीन भर्छ 


EEE HUI LARA 
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MAN महल-पूर्व की तरफ़ से । 


OS 


राजा भोज की पाठशाला । 


ईडियन प्रेस, इलाहाबाद | 
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सरस्वती चव 


गणपाते का मान्दिर । 
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इंडियन प्रेस, इलाहाबाद । 


हियह च 
weit | 

Wag 
बरी सी है 
Ree 
एकत्र, 
Bel 3 


ES! g^ ] - R E 
BETIS CARLA an a is 
di E a) इनकी क्त्र महमूद ERE 
| ar : एबाज़े के ऊपर विचित्र अक्षरों का 
[i 7 सका आशय यह है-- इस संसार में 
f WF i उनकी भलाई के सिवा m कुछ 
TI कमाळुद्दीन की HAR सामने ही 
| की ma है | 

gat भाज की पाठशाला | इसका वृत्तान्त मेने 
(लिख दिया है । यहाँ इतना AIT कहना है 
हि विचार में राजा भाज की पाठशाला यहाँ थी; 
उरो तोड़कर मुसलमानों ने उसी के पत्थरों से 
निद बनाली होगो | इसमें तो कुछ सन्देह नहीं 
pg वर्तमान दशा मे मसजिद ही सी जान 
ती है | 

अबदुल्ला शाह चंगाळ की क़त्र यह बहुत 
WAR मालूम हाता है कि दे मनुष्य इसमें 
ARE अबदुल्ला AGIA का रहनेवाला था | 
पश के बाहर एक लैन में और बहुत सी 
Bel ये ४० ggi की हैं जा राजा भाज की 
TER गये थे । चँगाळ को कब्र पर एक लेख 
E CER का आशय यह S— इसके 
T ta bed थे कि जा काई इससे मिलता 
T हा जाता था । इसका राजा भाज 
| {तना ग्रसर हुआ कि वह मस = 
S अपना नाम अद सुसळमान हा गया | 
| ही दफ़नाया trat FIT अपने Te 

hing E या । नहीं मालूम यह राजा 
| है बात कहाँ तक सही हे | 
| इसके साइन झैटी सा पहाडी 
| RUE भरा रह 2 सुन्दर तालाब है ज्ञा 
l N ता वर्तमान RR SS 

à पिनेबनवा | महाराज के पितामह यदा- 
RAET aa. यह स्थान मुसलमानों के समय 
ba के लिए. शहर मे TI 

E रहर मे लाकर लोगों ने 


ते 
भनारे है d ii मन्दिर भो एक सुन्दर 
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नटनागरा | इस स्थान के इतिहास को में नहों 
जानता | यह भी एक सुन्दर तालाब के किनारे पर 
है । इसके मकान इस समय बिलकुल टूटे फूटे हैं | 
एक विद्वान्‌ का खयाल है कि camer बिगडकर 
नटनागरा हुआ है | 
धार बहुत ही सुन्दर स्थान है । ज़मीन ऊँची 
नोची होने के कारण बहुत सुहाबनी लगती है । 
विद्या का प्रचार अच्छा है । एक पुस्तकालय भी है | 
अमरसिंह | 


मनुष्य का मस्तिष्क । 


[rj स शरीररूपी क्रिले का'नायक मस्तिष्क 
J ग्रर्थात्‌ मरज हे | आप का स्थान 


E 1 
b 


नती हैं । अपने क्रिले ओर सेना की ख़बरदा 


सबसे ऊँचा है । आप सिर पर 
विराजमान रहते हैं । अवयवरूपी 
सेता से आप कुछ न कुछ काम 
लिया ही करते हैं । आप बड़े मेहः 


३२३ 


लिए आप रात दिन चिन्तित रहते हें । आप कभी 
छुट्टी नहीं लेते | जाड़ा, गरमी, बरसात सब आपके 
लिए एकसाँ हें । काम आप प्रायः २४ घण्टे करते हे; 
पर थकते बहुत कम हैं | आप में एक ओर विशे- 
षता है | आप संसार की सारो बातें जानते हैं | 
आप की स्मरण-दाक्ति सीमा-रहित है । 
सेनापति मस्तिष्क के पाँच सहायक हैं | ये सहा- 
यक परम स्वामिभक्त HIC छायक़ हें । अपने कोम 
में ये बहुत हो दक्ष हैं | ये हमेशा अपने मालिक से 
लगाव रखते हैं, क्षण क्षण म॑ उसके पास आते जाते 
है बरार कहाँ पर कया हो रहा है उसे HI हैं। इन 
के नाम खुन लीजिएः-स्पशे, रखन, घाण, दृष्टि 
मरोर श्रोत्र | 
इन सेवकों मे बहुत बड़ी सहानुभूति मरोर एकता 
है । ये एक दूसरे को सहायता पहुँचाने के लिए 
हमेशा तत्पर रहते हैं हम लोगों को चाहिए कि 
इन गुणों के हम इनसे सीखें | Faille इन्हीं के 
अभाव से हम इस अधोगति को पहुंचे हैं। सहानु- 
भूति आर एकता का अभाव बहुत दिनों से हम 
लोगों में चछा आता है | बिना इनके पुनरुज्जीवन 
के हम कदापि उन्नत नहों हो सकते | इस बात के 
हमें याद रखना चाहिए । सेनापति मस्तिष्क के 
सेवक इस बात का अच्छी तरह जानते = | यहाँ 
तक कि एक दूसरे के लिए वे प्राण तक देने के 
तैयार रहते हैं । यदि ऐसा न होता तो यह शरोर- 
रूपी क़िला बात की बात में टूट जाता ग्रार इस 
अवयवरूपी सेना का एक क्षण A सवनांश हो 
जाता | इन सेवकों का, क़िले के भीतर, अपने अपने 
[स्ट पर क्या क्या काम करना पड़ता है सा सुनिण:--- 
स्पर्श | आप हमेशा पहरे पर रहते हैं | आपका 
काम संत्री का हे | आप यद्यपि हमेशा जागत 
रहते E तथापि कभी थकते नहीं ग्रोर न कभी 
सोने की इच्छा ही करते | आपके कई अखाड़े हे । 
यथाः--चमड़ा, होठ, नाक का ब्रग्र-भाग, 
जीभ, ग्रोर अँयुळियो के छोर | यहाँ आप azar 
रहते हैं इसके सिवा आप क्रिळे के सब दरवाज़ों 
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की भी रखवाली करते हैं। जब किसी धन 
हजनक जोच को आप आते देखते हैं तब A 
सेनापति को उसको ख़बर देते हैं | इससे प Nia? 


यार हो जाता है ओर किसो गेर आदमी $ |! af 
= s t£ = S il 
के पास नहीं पहुँचने देता | ee 
f fac 
Js } [AS 


रसन | आप बहुत आराम e 
& | आप कभी अपने घर से येत GH 
काम भी आप जरा कम करते हें | आप पक i bs 
से स्वच्छ घर में रहते हें | आप के घर के चार gil 
सुन्दर हाथीदाँत की सफ़ेद दीवार है wlad 
सामने SISTE का एक फाटक हे । आपके हश से व 
नाम है आनन | आप को डाकुर का काम पो Z| 
पड़ता है | प्रति दिन क़िले के भीतर रहने ब्र ogni 
सैनिकं के लिए जो भोजन छाये जाते हैं उ एक कर 
आप जाँच करते हैं। आप सिर्फ सुस्वादु, alin ge 
और बलकारी भोजन क्रिले के भीतर जाने कष से | 
सड़ा-गळा रोगजनक Me स्वा दु-रहित भोजन ग्रह पते | 
के मारे अन्दर नहीं जाने पाता | काम आपके [हा काम 
हे थोड़ा; परन्तु जितना E बहुत बड़ी जवामी च 
का है | काम हो PRA पर ठाकुर रसनसिंह | दते ह 
लाळ vg की म ब़्रमली गद्दी पर पड़े हुए ग्रणश के म 


किया करते E | ; dili 
घाण | आप डाकुर रसनसिंह d सहकरी o, कत्ते 


उन्हा के घर के पास आप रहते EEUU UE 
में दा दरवाजे हैं । इन्हीं दरवाजो की राह amt 
भोतर हवा आने जाने का FFA है । ak ji 
के लिए हवा को बडी जरूरत है | «di PES हि 
घाण घोष अपने घर के दोनों दरवाज़े दिन T i 

रखते हें । अथवा at कहना चाहिए कि 2.8 
दरवाज़ों में किवाड़े ही नहीं लगाये! un 
कि यदि भूल से भी कहो दरवाज़ा बन्द Al 
यह far कलकत्ते की काल-कोठरी zdi 
हो जायगा ग्रार सारे सैनिक पाँच मि aq 
ही लोट पोट हो जायँगे | घोष बाद _ " 
हैं । यदि ये इतने उदाराशय dt 
सैनिक कभी स्वस्थ amc ज़िन्दा 1% 


| , x 


> रवी एक कोठरी में वास करती 
ADM से ढकी है । पर उसमें 
d x । उनमें किवाड़े भी हैं| वे दृष्टि 
ee gor रौर बन्द होते हे । दृष्टि देवी 
Ner नें देखा करती हैं Um 
; eiit से सब बात देखा & i 
Rayli देखती है उसकी ख़बर सेनानायक m 
हो जा बी हैं । सेनानायक के बगले ae इन 
एक lta बीच मे तार लगा है. | उसी से ख़बरें जाया 
Sitar है। जब वे अपना काम समाप्त कर के भीतर 
है । जाती हैं तब खिड़कियाँ लगा कर कोठरी को 
के घर बसे बन कर लेती हें | फिर वे मज़े से आराम 

काम क| & | 
रहने क| ध्रत्र। इनका अजब हाळ है | इन्होंने अपना 
ते हंस कचरा मे बना रक्‍खा है | उसमें कई दरवाज़े 
दु, सह| परत्य दो ही हैं। आपकी कन्दरा मज़बूत 
ने देते से घिरी हुई हे । दुश्मन उसमें नहीं प्रवेशा 
AAA आपको भी बहुत जागना पड़ता È | 
ares एका काम सुनना है। जो कुछ आपके सुन पड़ता 
m E माप अपने सेनापति का तरक्षण 
हुए at a S à A NM aes क़िले को 

| जाति दे oc त्पर रहते हैँ | 
Dm etes ओर Lo 
यों को थे सव गण भक्त रोर निरालसी हैं | 
उनसे सीखना चाहिए | 


Mil » ; 
||.» परिया 


agi 
ie d पाण्डेय छोचनप्रसाद | 
सी | पेण > DR uec 


|... जानवरों की लड़ाई । 


E 

ता, Ee) 

e y zu Bs वही सकते हैं जो खूब 

i d ESSA रौर गर्मो सर्दी ac. 

ह प केर सकते हैं एक साल 

तो जान “EF साळी हुई कि ५०००० 

त M ES भूक और प्यास से Ax 
| "wa et ने तमाम जमीन 


4 डाली । Het हालत 
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H काई पेड़ न बच सकता था जब तक कि उसकी 
विशेष रक्षा न की जाती | इस अचानक आपत्ति के 
कारण fag दो तरह के पेड़ बच सके | एक dT 
हेमळक ( Hemlock ) नाम का पेड जो बड़ा जह- 
रोला a है ; दूसरा एक छोटी जाति का पेड 
जिसमें बड़े बड़े वेशुमार काँटे हाते हैं। उन पर भूखे 
से भूखे जानवर ने भी मुँह नहीं डाला । यदि इन 
पीं मे काँटे न होते या वे जहरोळे न हाते ar इनका 
भी बचना असंभव हा जाता। ऊपर जो मिसाल हमने 
दा हैं उनसे सिद्ध है कि दुनिया में हमेशा इसी तरह 
के TB चला करते हैं। एक प्रकार के जानवर दूसरे 
प्रकार पर हमला करके उनके नष्ट किया करते हें । 


इन जीवों के नष्ट होने की वजह क्या है arc 
इसका WAL तमाम , दुनिया पर कितना पड़ता हे, 
ये सोचने की बात हैं । सबसे बड़ी वजह इसकी 
यह है कि जितने जानवर श्रार पेड़ हैं सब यथा- 
शक्ति अपनी चंश-वृद्धि करने का यत्न करते हैं। छाटे 
छोटे जानवरों मे यह बात बहुत ही अधिक पाई 
जाती है । मांस खाने चाली एक भक्खो ( Musca- 
Carnaria) € ही २०,००० अंडे होते हे | ये ऐसी 
जल्दो बढ़ते हें कि ४-५ दिन में पूरे बड़े हो जाते 
हैं | स्वोडन के प्राकृतिक विज्ञानवेत्ता लिनियस ने 
लिखा है कि ऐसी तोन मक्खियाँ एक मरे हुए घोड़े 
के इतनी जल्दी खा कर खतम कर सकती हैं जितनो 
जल्दो कि एक शेर खा सकता है। 
यदि यह मान लिया जाय कि लगातार चार 
महीने यह मक्ख इसी तरह अपनी पूरी तादाद से 
बढ़े, अर्थात्‌ एक एक मक्खो के बीस बीस हज़ार 
अडे हों, ता सिर्फ एक मक्खी की सन्तान चार महीने 
में शंखो तक पहुँच जाय। हमने fam एक ही जाति 
~ > डा 
की मक्‍्खी का ज़िक्र किया है | ऐसी ही सेकड़े 
Sie मक्खियाँ हैं जिनकी aaa हुआ करती 
है । यदि कोई इनकी सन्तान का नष्ट करनेवाला न 
हा ता शायद थोड़े ही दिनों मे सारी दुनिया इन्हीं 


से परिपूर्ण हा जाय HTC यह तमाम जनावरों का S 
उनकी खूराक समेत हज़म कर जायँ। पर पेसा नहँ | 
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हाता । इन मक्खियां के तीन चौथाई हिस्से का 
चिडियाँ, साँप Hm दूसरे जानवर खा डालते हैं | 
इसके सिवा गर्मी, सर्दा वगैरह का, HTC जानवरों 
को तरह, इन पर भो असर होता है | 
हम इस बात के समभाने के लिए एक ग्रार 
मिसाल देते हैं। कई तरह की चिड़ियाँ, उदाहरण 
के लिए, लाल, Attar, शयामा, तूती आदि एक एक 
दफ़े में तीन या चार अंडे साल में दे waa देती हैं । 
इसलिए हर साल का Maa फ़ी जोड़ा ६ या ७ 
समभना चाहिए | हमारे यहाँ पाली जाने पर १५ 
से २० बरस तक ये रहती हैं। इसलिए हम खयाल 
करते हैं कि स्वतन्त्रता को दशा में इससे कम ते 
क्या ज्यादा ही दिन जोती होंगी । खेर इनके जीने 
का daa दस हो वर्ष रखिए | अब यदि हम सिफ 
एक जोड़ा ले, इनको पाले पास, मार कोई तकलीफ़ 
न हाने दें, यहाँ तक कि घे अपनी पूरो उम्र अर्थात्‌ 
दस बरस की हा कर मरे, ते दस ही बरस मे 
उनकी तादाद ४००००००० चार करोड़ पर पहुँचेगी | 
यद्यपि इनकी बाढ़ मक्खियां के मुक़ाबिले में कुछ 
भी नहीं है | 
अब यह सवाल पैदा हा सकता है कि चिड़ियाँ, 
कोड़े anc: जो इतने पैदा होते हैं उनका होता क्या 
है ? साफ़ ज़ाहिर है कि या ता ये सब खुद मरते होंगे 
या मारे जाते होंगे । बहुत सी चिड़ियाँ अपनी ara 
से मर जाती हें; बहुतों को शिकरा, बिल्ली वगेरः 
खा जाती हें; बहुत सी गर्मी-सर्दी के असर से मर 
जाती हैं; बहुत सी जाड़े में एक मुल्क से दूसरे 
मुल्क का जाते समय रास्ते में जाया जाती हैं । जो 
यहाँ रह जाती हैं वे जाडे के कारण बाहर नहाँ 
निकल पातों ओर भूख प्यास से कमजोर होकर मर 
जाती हैं । यह हाळ पोधों Bre जानवरों देने का 
एकसाँ होता है; चाहे छोटे हों चाहे बड़े ये सब 
इतना बढ़ते हैं कि यदि उनको बाढ़ रोकी न जाय ते 
तमाम दुनिया एक दी क़िस्म के जीवो से भर जाय | पर 
सब को बाढ़ रोकने के लिए काई न काई सूरत माजूद 
È I इसका फल यह होता है कि इनकी तादाद 


aS x ES p NS - 
अधिक नह होने पातो । ओर यदि हो भौ जातो| ger 
at दूसरी fea के उसके बढ़ने से U 
JN nu SES RE qi 
पहुँचता है | अर्थात्‌ दूसरी mem उसी हिसार e ahe 
ayaa = 4 
कम हो जाती हे जिस हिसाब से पहळी बहती | से 
यह बात याद रखना चाहिए कि जो जानवर बि षब 
^ > ` EN q ] 
ही ज़्यादा पैदा होता हे वह उतना हो यह [rs 
मरता भी है। इसको मिसाल हम आगे egal हास 
देंगे | बड़े बड़े जानवर भी, जिनकी Fee on | दिया 
> E 2 ` E E 1 iil gu 
ही धीरे धीरे बढ़ती है, यदि नये gen में सब हाल MES 
उनके मुआफ़िक़ हों ता, इतना बढ़ते हैं कि जग है।हर' 
बाढ़ के देख कर aa होता है । इसको ए|ग्रसकती 
मिसाळ अमेरिका मे मिली है | कोलम्बस gum माम 
जब दूसरी मतैचा अमेरिका गये थे तब थोड़ शस न 
भेस लेते गये थे । इन्हें वे सेंट डोमिंगा प्रदेश] lamer 
छोड़ आये थे । यह बात बहुत लोग जानते होगे कुक 
भेस के १०-११ महीने मे सिर्फ़ एक ही बच्च हो|ह छ मे 
है । अर्थात्‌ भैंस की बाढ़ बहुत कम होती है। my था 
तब भी Aaa साहब के भेस छोड़ Wel त 
सिफ २७ ही बरस बाद वहाँ भेसों के आढ MNT 
हजार के झु ड बन में फिरने लगे थे । ये जानवर एक 
मेक्सिको Am अमेरिका के दूसरे हिस्सों मे qi UEGE 
गये तब, सन्‌ १५८७ में, अथोत्‌ मेक्सिको Me d 
किये जाने के ६५ बरस बाद, स्पेनवाठो ने E a 
की ६४३५० खाल मेक्सिको से uh. i hay | 
डामिंगा से बाहर भेजा | यह तादाद, जो HT ES 
& कुछ जानवरों की तादाद से बहुत ही हैः alm 
क्योंकि ऊपर दी हुई तादाद ता सिफ "CES in & 
तादाद है । उन्नीसवो सदो SAGA हे à 
EN ü ०००००० ait! " 
eT एरीन के मेदान में १२००: d e tay p 
३०००००० ya थो । यहो हाल d टॅ ii LEN 
बढ़तो का है। faq; एक नेलसन ate P | ऐस 
महीने में २५००० खुअर सारे गये थे pelts 
तादाद बढ़ने का इससे भी ue at % 
: EEGA न्यू aS cal ५ ADS 
क्रिस्सा है fam न्यूजीळेंड MIC ग्र o 
साळ के AGT ७०००००० a | 
भेजों गई । उनकी mtaa ६७००९ Do 


[ 
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d ai a qu हुआ 


| बहुत Sat TEM ; 
Tul tnima-Calenda- Laceum नाम की 


ने अपनी बढ़ती से अच्छे अच्छे बागों का 
हाद * दिया बरन qs साहब ने बहुत चाहा कि 
सब हाह | प्रास का निर्बीज कर द; पर वे नाकामयाब 
कि मही [हैं| हर कर उन्होंने कहा कि यह घास कभी नहीं 
इसकी ए [सती | पर ईश्वर की कृपा से ४० बरस बाद 
[स सह AAA की घास ने उसे बिलकुल ही दबा लिया। 
Aig [एस नाम के एक साहब अपनो एक किताब 
i nai Buneration of Ceylon Plants मे लिखते हें 
ते होंगे 19 कम ५० बरसे हुई जब म्रमेरिका से एक 
बच्च ह|| संका में लाया गया था । उसका नाम Lautana 
rg mS था । उसने ग्रास पास को सब वनस्पतियों 
g ai yat तक कि ३००० फोट उचाइ तक के qat 
आढ MY मै, फक डाल दिया । अब वह लंका में 
नवर श १ एकड भूमि में फैळा हुआ है । उसमे पत्ते 


Sm pio 
qa 


OARS S ज्यादा ही पेदा होने वाळी 

sa) ee र्क कबूतर (Ectopistes Migra- 
às i अमेरिका के किसी किसी हिस्से में 

हल कि जब उनके झु'ड के झ' 

| पुक्षा जाते हैं os 

Nr हे s 


हो एक प हि 
॥ है, से चिड़िया, 
um q 


र जो एक मतेबे मे ६-७ अंडे 
मे बहुत नहीं होतो | - | 
हत से क भो है । उनके बहुतायत से 
Bir करने को ताक़त मे 

त्‌ यह काई जरूरी बात 


ET श्री३ अमरवर ase लडाई i eGangotri 
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M 
i ता उससे हम यह नतीजा निकाले कि 
इस पेड़ के बीज al बहुत होते होंगे । बहुत सी 
घास और वृक्ष ऐसे होते हैं जो बाज़ बाज़ जगह 
का ps È a बीज बहुत हो 
कब व भी होते हैं जिनमें छोडे 
~ et S SI होते हैं; हवा उनके! उड़ा कर 
Ta का कहा पहुचा देतो हे, पर खास खास जगहों 
के सिवा वे ग्रोर कहो नहीं होते । 
अमेरिका का पूर्वोक्त कबूतर, जिसका हमने 
अभी ऊपर ज़िक किया है, इस बात की बहुत अच्छी 
मिसाळ हे कि ऐसी कम तादाद में बढ़ने वाला 
पक्षी (यानी एक qu में सिफ दो अंडे देनेवाला ) 
इतनी तादाद म॑ किस तरह बढ़ता है; हालाँकि 
वही सब आफ़ते', जो औरों पर आतो हैं, इस पर 
भी आती हैं । इस कबूतर के विषय में अमेरिका के 
विलसन साहब ने एक बहुत ग्रच्छा Pre बयान 
किया है । अमेरिका में एक जगह कंटकी है । वहाँ 
४० मोल लम्बा एक जंगल था । पाँच बरस पहले 
वहाँ कबूतर रहते थे श्रोर अंडे दिया करते थे । इस 
जंगल में क़रीब क़रीब सब वृक्षों पर पक्षी रहते थे । 
कोई भी डाली खाली न थी। ये कबूतर वहाँ १० 
अपरैल को आये AMC २५ मई का चले गये | कुछ 
आदमियों को मालूम हुआ कि उस जंगल में कबू- 
तर बहुत हैं | फ़ौरन कुल्हाड़ियाँ लेकर उस जंगल 
में वें पहुँच गये He लगे उनको पकड़ने | जंगली 
आदमियों ने जो देखा ता टोल के टोल जमा ART 
कबूतरों पर इमला करना शुरू कर दिया | कबूतर 
अपने बच्चों को हिफ़ाजत के लिए Wt से २० फ़ोट 
की उँचाई पर उड़ रहे थे MT उनके परो की 
Mast बिजली की कड़क के समान सुनाई दे रही 
थी ।आदमियों ने एक पेड़ पर से २०० बच्चे 
पकड़े | चिड़िया पर उनकी तमाम ज़िंदगी मे ऐसी 
आफ़त शायद कभी न आई होगी | विलसन साहब 
कहते हैं कि मैने इस मैदान को कई मील तक घूम 


फिर कर ,खुद देखा है। अब भी वहाँ घासलों के 
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निशान बने हुए हैं पर कबूतर अब उस मैदान का 
are गये हैं Ar Aa Rat नामक जगह की तरफ़ 
चले गये हैं । वहाँ भी वे उसी कसरत से हैं जिस 
कसरत से कंटकी में थे | ग्रीन रिवर से कबूतर सूरज 
निकलने के पहले ६० मील के फ़ासले पर चुगने 
जाया करते थे । प्रातःकाल जाकर १० बजे लौट 
आते थे । हम भी घूमने गये थे । सड़क हमने छोड़ 
दी थी ग्रार अपनो बंदूक़ लिये इधर उधर घूम रहे 
थे । इतने मे १० बजने का वक्त, हुआ Me कवूतर 
आने लगे | आसमान बिलकुल काळा हा गया | जहाँ 
तक निगाह जाती थी कबूतरही कबूतर उडते हुए 
दिखाई देते थे । १० बजे से हमने देखना शुरू किया 
था | जब बहुत देर हुई तब घड़ी निकाली | मालूम 
हुआ कि १६ बजा है । मेने एक घंटा मरोर इंतिजार 
किया; पर उनका आना बद्‌ न हुआ । इससे विल- 
सन साहब ने नतीजा निकाळा कि चिड़िया की 
तादाद २,०००,०००,००० से कम न होगी | यह सिफे 
एक गरोह को बात हुई । अमेरिका में ऐसे न 
मालूम कितने गरोह रहते EQ कॅटकी का क्रिस्सा 
पढ़कर मालूम होता है कि सचमुच ही काई जान- 
वर आराम से नहीं रह सकता | हर एक को सुबह 
से शाम तक अपनो रक्षा के लिए दूसरे जानवरों 
sc आदमियों से लड़ना पड़ता है | सच हे, दुनिया 
मे कोई सुखी नहीं | यह बात सनातन है कि ताक्रत- 
वर कमज़ोर के नहीं रहने देता | 
दुनिया मे कुछ ऐसी वेइन्साफ़ी है कि ताक़तवर 
ग्रादमी हक़्दारों के भी हक़ छीन लेते हें । ऊपर 
वाळा क्रिस्ला इस बात का सच्चा उदाहरण है । 
भला यह भी कोई इन्साफ़ की बात है कि एक 
किस्म इतनी बढ़ जाय कि दूसरी को रहने को जगह 
भी न मिले | 


इस जांवन-संग्राम के कारण इन जानवरों को 
उतनी तकळीफ़ नहों होती जितनी हम समभते हैं | 
उसका उनको कभो ध्यान भी नहीं आता | हमेशा 
खुश रहते हैं । पहली बात जो जानवरों को खुश 
रखती है ae है कि परमेश्वर ने जानवरों को उस 
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तकलीफ से आज़ाद कर दिया हे जो a 
का खयाल करके होती है | यदि कोई ss t | 
हो जाय at उसकी तकलीफ़ कम होती है Sm i 
पर हम लिविंगस्टोन साहब का एक um a] 
बयान करते हें। साहब लिखते Ea एकी | 

पेड़ पर बैठा था । मुझको कुछ खटका मालूम | 
ज्योहो मेने मुड़कर देखा कि एक शेर a ; 

उछल कर आया र मुझको कंधों से Ws qi 
नोचे गिरा दिया । मुझे नोंद सी आगई। ay 

aim का बिलकुल शान नहीं रहा। जो भर्ने | ती ये 
मुझे दे रहा था वह सब में देखता था Hm fei 
समभता भी था कि यह बात हो रही है। aah, 
मेरी ठीक वही हालत हो गई जो रोगी के हे 
mA देने से हो जातो है। ऐसी हालत में दिपा 
में कोई ख़लल नहीं हाता । खोफ़ दिल से बिह eee 


जाता रहता है । बफ में जो आदमी मरते हैं पक |॥ 
भी नींद सी आ जाती है । इससे मरते मे तकी |! 


नहीं होती " | 


आप पूछेंगे कि जानवरों की उम्र im. 
खुशी से कटती 21 जानवरों की कुछ ऐसी UU. 
है कि जब उनके खूब खाने को मिलता है| 
उनके thar भी इफ़रात से होती है गएस 
बहुत ्रोलाद होती है तब रोज़ी तलाश करे 
माका भी कम रह जाता है । जब मौका HG 
जाता है तब उनको मिहनत ज्यादा कतना 
है जिससे वे खूब agua An epulo a | 
वे Wa मिहनत करते हैं, Ga खाते dd 41 
गम को जानते ही नहीं | हमारी उम्र की uy al 
हिस्सा रंज में कटता है; बहुत सा सुस्त प: Sk 
नष्ट होता है । मिहनत हम लोग बत 4 
हैं । जिन लोगों के आसानी से रोजी Y I" 
है उनकी दृशा कुछ दिनों में बहुत होने. 
है । gail रर जानवरों का जा हाल र: i 
भी बही है । पर मजुष्यों के विषय मै E 


T.. र aga re न हो ते दुनिया की तरक्को 
| | दनिया में रहकर वैसी हालत कभी नहीं 
है i S c > 
2 ही जैसी एक फारसी के कवि ने कहा हैः 


"OPE 


| xf (३७9 Siig 


0.29 ४2 e) 

ag हालत अच्छी भी नहीं हे | इससे हम यही 
कही कि दुनिया के काम यथावत्‌ चलने के लिए 
Ü S ^ EN " 
[म की बड़ो जरूरत हे । इसीसे इश्वर ने 


“gaz” | 


महुल-माहात्म्य | 


(em रिमा में age यद्यपि yim से 
क़रीब आधे के है तथापि जन- 


TE 

N १. साधारण की दृष्टि में यह श्रहों में 

रण a हे 

"Gru से एक प्रधान ग्रह है। भूमि का 

ae यह सबसे समोपवर्ती पड़ासी 

a Nn अच्छो दूरबोन से देखा जाय ता 

a * ऐसे ऊंचे नीचे स्थळ दिखाई देते हैं 
"द्वारा पहाड़, समुद्र, द्वीप, कील इत्यादि 

Wm होते हें। म Ss 

iu a का इस प्रकार का हृदय- 

E. n पहल विलायत H सर विलियम 

ias इआ । सन्‌ १७८१ d उसने ग्रहों 

१ करके मडळ कीनि 
fiis EY यमबद्ध परीक्षा प्रारम्भ 


T को गति माळूम करके 
या अनस्थिरता का रि 

| [का निठ्चय 

दून को oe ST ज्योतिषी के लेख इस विषय 

iki S LS) के सामने सन्‌ १७८३ 

Y We के इतिहास को उन्होंने 


ae दिया । इस ज्यांतिथो ने 
ते थे) ७... माळूम किये धन्ने कभी 


May मण्डल iu कारण उसके विचार में 
| नियत स. UR बादल माळूम हुआ | 
पर दोखने और छिप जाने 


oundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Ai go. 
igitized by Arya "TETUR | 


२२७ 


E We का एक दिन हमारे 
९४ घण्टे ३९ मिनट २१ सेकण्ड के बराबर है । इस 
ग्रह के अच्छी तरह देखने से उसे यह भी ज्ञात हुआ 
कि इसम बफ से ढके हुए उत्तर ग्रोर दक्षिण दा 
सुव भी हैं। age की बहुत सो बाते. पूथिदी से 
मिलती जलती देखकर सर हारशल ने यह सिद्धान्त 
ips पृथिवो ओर मङ्कळ का परस्पर साह्य 
xl aa से बढ़कर है | उसने अनुमान किया कि 
कई बातों में मडूल के मनुष्य भो बहुत करके हमारी 
हो सी दृशा में होंगे । इस प्रसिद्ध ज्योतिषी के 
सिद्धान्तं ने लोगों में पेसी उत्तेजना पैदा कर दी 
कि जिन्हें इस विषय का कुछ भी ate था सब 
इस ओर झुक पड़े | नई नई परोक्षाये होने aa | 
TUI के कई विज्ञान-ेत्ताओं ने इस ओर ध्यान 
दिया | फल यह हुआ कि वहाँ वाळे आज कल 
मङ्गल के आबपाशा महकमे के विशाल कार्य्यो की 
लागत जाँच रहे हैं ग्रेर उसके यंजिनियरो की सूक्ष्म 
बुद्धि पर चकित हो रहे हैं ! 

Age की देश-द॒शा ओर देशों के नाम-करण 
की ओर भी बहुत ध्यान दिया गया है । मङ्गल का 
एक नक़शा प्राकटर साहब ने, १८६९ ईसवी में, 
पादरी डाज़ के चित्रों की सहायता से बनाया 
था | उसमे यह ग्रह कई देशों में विभक्त दिखलाया 
गया है | उनके नाम हारशल द्वीप Ae लाकियर- 
लेंड इत्यादि हैं । नाम सब sat हैं जिससे 
आशा की जा सकती है कि अंगरेज़ों का मुआरिक 
कदम कदाचित्‌ एक दिन मङ्गल में भी पहुँच 
जाय | 

जा कुछ ऊपर कहा गया वह सत्य है या असत्य, 
इसका विचार आवइयक है। सबसे पहले बोलोना 
नामक नगर के एक ज्योतिषी केसिनी नामी ने, 
१६६७ मे, ATS के काले d एक लम्बो दूरबीन से 
देखे | बड़ी देर तक देखते रहने पर उसे निश्‍चय 
हुआ कि ये धब्बे स्थिर हैं | बाद मे उसने मालूम 
किया कि मडल reb घुरी पर २४ घंटे ४० मिनट 
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में घूमता है। यही इसके दिन का परिमाण È | 
कुछ काळ के ग्रनन्तर उसके भतीजे मराल्डी ने इस 
विषय की फिर परीक्षा की | उसके हिसाब से AGS 
का दिन, २४ घण्टे ३९ मिनट का निकला । कुछ 
दिनों बाद इस नो-जवान ज्योतिषो ने इख ग्रह की 
बड़े ही मनोनिवेशपूचेक परीक्षा प्रारम्भ की | उसने 
age के कई चित्र खेंचे जिनमें जल ओर थळ की 
सीमाये चित्रित कां; स्थळ का रङ हलका ओर 
जळ का गहरा रक्खा | जिस समय इस ग्रह को 
गति एक ऐसे स्थान में थी जहाँ से अच्छी तरह 
परीक्षा हो सकती थी उस समय वह निरन्तर ३७ 
रात तक उसे देखता रहा । उसके चित्रित एक ug 
का चित्र ऐसा सच्चा है कि आजतक वह “आवर 
ग्लास ” के नाम से प्रसिद्ध है । उसने एक कोहनी 
की ag का भी Var मालूम किया जा स्थळ- 
प्रविष्ट समुद्र का शाखा-समूह सा मालूम होता È | 
परन्तु उसका सबसे उपयोगो अनुसन्धान Hz 
के Mal का मालूम करना है | उसे मडुळ का केवळ 
दक्षिणी aq ही बफ़ से ढका हुआ दिखाई दिया | 
उत्तरी ध्रव सर हारशल ने पीछे से दरियाफ़्त किया | 
भुवप्रदेश, द्वीप और समुद्र के आदइचस्यकारक 
zx से उसे विश्वास हो गया कि ago भी पृथिवी 
ही की तरह एक दुनिया है, श्रेर उसकी दशा भी 
पृथिवीही के समान है | cat से सम्भव है कि 
इसमे पृथ्वीही के ऐसे जीवधारी भी हों । 


मराल्डी के साठ साळ पीछे सर हारशळ ने फिर 
इस मङ्गल-रहस्य की उद्घाटना प्रारम्भ को | AT- 
लडी को उत्तरी भव नहों दिखाई दिया था, परन्तु 
हारशल ने उसे भी माळूम कर लिया | उसके चित्रों में 
sm से ढके हुए कई स्थळ हृष्टिगोचर हाते हैं । उसने 
लिखा है कि कई जगह उसे इवेत रेखाये' दिखाई 
दी हैं, जा बहुत करके हिमाच्छादित पर्वत-शिखर 
AM 
हैं | यदि कोई आदमी आकाश से पृथ्वी की 
ओर देखे ग्रोर यन्त्र इत्यादि की सहायता से भूमि 
आँख का विषय हो जाय ता उसे पहले हिमालय के 
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aza ऊँचे पवतों की हिमपिहित sias 


A रि d 
देनी चाहिए; उसके बाद भूमि* | 


gE 
| «d 


शेलानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्ञतां भेदिनी, : i 
पणाभ्यन्तरलीनतां विजहाते स्कन्दो दयात्पादपाः E m 
संतानेस्ततुभावन्टसालेला व्यक्तिं भजञन्त्यापपा:; M 
केनाय्युत्त्तिपंतव पश्य भुवनं मत्पाश्‍वमानीयते॥ BN 
हारशळ साहब ने लिखा है कि ag a i : 
प्रथिवी की दैनिक गति एक सो है और zail neh 


fe इनके गति-चक्र का झुकाव भी एक सा| शंका 
अन्य ग्रहों की अपेक्षा सूर्य, पृथिवी ग्रार mele! 
प्रायः एक सी दूरी पर हे; और मङ्गल के al ge 
अवधि भी वृहस्पति और शनि के ami ie 
वर्षों की अपेक्षा पार्थिव वर्ष से कुछ अधिक हि|| 
नहीं है । जैसे पृथिवा के ध॒व-प्रदेश सदैव हमले प्र 
ZÈ रहते हैं ओर उनका थोड़ा थोड़ा अंश बारी A isi 
से सूयय के सम्मुख आने से पिघलता है, lig ys 
agg में भा ये सब बातें होती हैं। हमे इसके | nay 
प्रदेश सूर्य की किरणों को प्रत्यावृत्ति के Waa 
दिखाई देते हैं, और बफ के पिघळने पर हमे || उस 
आकार भी घटा हुआ प्रतीत होता है। ||ह गय 
हारशळ की सबसे उत्तम खोज मठे ie 
की घटती बढ़ती का पता लगाना हैं |) अब ह 
दिनों में nga के ध्रुव छोटे और जाड़े मे uU शिक्षा व 
देते हैं। इसका कारण हारशळ S57 77 lan परि 
और जाडे में जमजाना बताता है। इस CE 
अभी तक किसी ने दूषण नहीं निकाला E E 
लोवल नामक एक पादरी सा i N 
मङ्गल के बफ़ोनी ua पृथिवी $33 7 4 
प्रीष्म ऋतु की अपेक्षा जाड़े में सो युत 
हें रोर aama को नियत सीमा से 
साठ nata नीचे उतर आते हैं | P दर| 
चुकतो है और हिम'प्रदेश की वाहे 
रेखा बँधजाती है तब एक अद्भुत 
अर्थात्‌ यह हिम-प्रदेशा कई जगह jo 


^e d 


| 


P m M में gei लोक q 
# कालिदास ने “शकुन्तला” में ‘gait! 
दुष्यन्त की आँखों के सामने ऐसा ही दय 


a काळी qu ही दिखाई देती हें 
| @ ee à भीतर aaa जाती हें । निदान 
: "A बड़ी खाड़ियाँ बन जाती हैं और aa- 
कडे दा जाते हैं | आइचय्य ता यह 
बह घटना प्रति वर्ष एकही नियत जगह पर 
piè होवळ साहब ने सिद्ध किया हे कि श्वेत 
मडळ | ghee हम मङ्गल के AA कहते हैं, अमे हुए 

ai] कषे सिवा धोर कुछ नहों। यद्यपि कई ज्योति- 
एका ज़याल है कि यह केवल वायुमण्डल का 


A 
qu हैं | 


P Ü 
| वाके दो ड 


| 


qs 


एके धवो मे भेद हे age मे हिमाच्छादित 
una की घटती बढ़ती बहुत होतो है फिर 


a ईस ग्रह के इतिहास के उस मनोहर 
न करेंगे जिसके सम्बन्ध में जो० बी० 
ims ao इटली के मिलान नगर की 
Bein लक, ने बड़ा नाम पाया है | 
ies. Surg स्थळ का होता हे Are 
(र | शिग्रार पेरिळी ने पहले यह 
EI कई द्वोपों में बँटा हुआ 
det. E समुद्र-गामी नदियों 
॥ पे uia Ps मङ्गल के चित्र में कई 
पक्षा से जा समुद्र से जा मिली हैं। 


|. 


n | भा ज्ञात कि ` 
(||, * साथ 1६ Sal कि इन 
Ay ate क$ e एक एक रेखा ओर भी 


^ रै 
ot Wy SM (Canale) अथोत्‌ 
गो ने इसे (Canal) नहर 


रूल और पृथिवी में इतना AMET होने पर, 
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ने । यह कहने का जरूरत agi कि खाड़ी और: 
A.U IST अतर है। खाड़ी पानी की मार से आप 
SANT बन जाती है और नहरें मनुष्य बनाता है । 
न जाने लोगों ने “Canale” शब्द्‌ से नहर कैसे 
स लिया | कुछ भी at इस बात से लोगों के हृदय 
a बड़ी हलचल मच गई | वे मंगल में भो सभ्य और 
शिक्षित आदमियों के अस्तित्व, उनके विशाल काय्य 
आर उनके जलाभाच के प्रतीकारो की समस्याओं 
पर दिल को परेशान करने लगे | बड़े बडे 
ज्योतिषी भी कहने लग गये“ भला ये qu 
भुव-प्रदेश से. जल खींच लाने Se व्यापारी नगरों 
का परस्पर सम्बन्ध कायम रखने के सिवा और 
क्या काम देती होगी १” शिआर पेरिली यद्यपि इन 
सब बातों को सुनता था HTC इनको सत्यता वा 
असत्यता से भी खूब aren था, तथापि वह 
बोळा नहीं; क्योंकि इन कल्पनाओं का खण्डन उस 
की पुस्तक (L astronomy) में माजूद था | इस 
पुस्तक की पहली जिल्द में लिखा है कि “ase 
के नक़शे पर जो कालो रेखाये हैं उन्हे हम “Canale” 
कहेंगे | यद्यपि हमे अभी तक मालूम नहों कि ये 
कया हैं, तथापि यह हम जानते हैं कि ये fund 

उन काले a_i में, जिन्हें हम समुद्र कहते हैं, जा 

मिळती हैं; आर खल पर इनका एक जाल सा फैला 
हुआ है | इन रेखाओं की जगह स्थिर हे | ता भी 
इनकी शकल सदा एक सो नहा रहती | इसका 
कारण हम नहीं जान सकते; क्योंकि इस विषय में 
हमारा ज्योतिष-सम्बन्धी ज्ञान काफ़ी ART । १८७९ 
मे कई रेखायें १८७७ की अपेक्षा अधिक दिखाई दी; 
और १८८२ में पिछली सब रेखायें और भी कई नई 
रेखाओं सहित देख पडो । कभी कभी ये रेखायें 
अनिश्चित और घु थली दशा मे दिखाई देती हैं। 
पर कभी कभी ये ऐसी साफ़ और Rad देख 
पड़ती हैं मानों mem से Gist गई हैं । हर एक 
रेखा समुद्र मे, या किसी अन्य रेखा मै, जा मिळती 


'हें । यही नहीं किन्तु विशेष विशेष ऋतुओं मे ये 


रेखायें ga दिखाई देती हैं। यह हर्य नियत 
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समय पर देखा जाता है ओर ग्रह की सारी भूमि 

A ~ rY 
पर इसका प्रभाव पड़ता हे । जनवरा १८८० a 
कुछ पहले मैंने नाइळ नामक रेखा के दुशुनी होते 
देखा | इससे मुझे बड़ा MZAA हुआ था ” | 


अगले वर्ष भो शिआर पेरिळी ने इसी प्रकार 
की कई दूसरी रेखायें qe] वह agah मे आ- 
कर कहता है--“ अचरज पर अचरज मेरी आँखों के 
सामने से शुजरता था । मैने ओरोन्टिस, Tm टीज, 
फीज्ञान, Ter इत्यादि कई रेखाय देखो; परन्तु सब 
की सब दूनी ANT आतो थां” | 
शिग्रार RA को अपनी परीक्षा पर पूर्ण 
विश्वास है । उसके मत में इन घटनाओं का कारण 
ग्रह्‌ की स्वाभाविक स्थिति और उसको त्रब्तुओं का 
परिवत्तन है | 
लावल साहब के विचार इस ज्योतिषी के विचारों 
से भी बढ़कर मनोरञझक हैं। आप कई वर्ष तक 
अपनी फ्लैगस्टाफ नामक वेधशाला में इस ग्रह का 
निरीक्षण करते रहे हैं । आपके विचार में भी मडल 
मे रेखाये EQ आप भी se अन्य ज्योतिषियोां की 
तरह स्थळान्तगत-समुद्र ÀN नद्‌ समकते हैं । परन्तु 
आपका मत है कि AgS बड़ा पुराना Ae जोण 
ग्रह है | उसके बड़े बड़े जळाद् प्रदेश अब बंजर पड़े 
हुए हैं, Me बड़े बड़े पर्वत भूमिसात्‌ हो गये हैं । 
इसमे सन्देह नहीं कि सब ज्योतिषी age के बहुत 
ही पुराना ग्रह मानते हैं पर छोवछ साहब की यह 
उपपत्ति कि, Age में आबपाशी के बड़े बड़े काम 
हो रहे हैं, सब पण्डितों को सम्मत नहीँ | १८९६ में 
age के विषय मे आप लिखते B यदि 
age में कारीगरी के कामां के निशानात का हाना 
सम्भव है ता यह आवश्यक है कि उनके निर्माता 
भी उच्च कोटि की बुद्धि रखते हों HTD यदि qui 
आबपाशों का प्रबन्ध विज्ञान-हीन आदमा करते हों 
ता यह सम्भव नहाँ कि उनके नहरों इत्यादि में 
cc lll FC cs य ee पक 
` +य मङ्गल की नदियों के नाम हैं और योरप के ज्यातिषियों 
के रकखे हुए है । इन्हें परथिवी की नदियाँ न समझना चाहिए। 
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ऐसा याथाथ्य परिमाण पाया जाय | स th | 
मडुल-निवासियों ने ऐसे ऐसे आविष्कार हि : 
जिनका हमें अभी तक स्वप्न भी नहो हे Ar f qii 
बढ़िया से बढ़िया ज्योतिष-यन्ञत्रो के वे काई a Pas 
न समभते हों । जा कुछ हम इस प्रह मे S | a at 
उससे जान पड़ता हैँ कि वहां हमसे भो गहि ध्री ए 
उन्नत मजुष्य-साष्ट विद्यमान हे” | BEES 
SIq का मत हे कि मङ्गल में aama | 
लिए अगणित नहर बनी हुई हैं, Rate q oe 
Waal से जळ खींच छाती हैं ग्रार इस वश | हके? 
ग्रह में जल की आवश्यकता दूर करती हैं। d ei 
साहब स्थल में बड़ो बड़ी भीळों Me ताठाबोग | ऐस 1 
हाना नहीं मानते | ठ ह 
यद्यपि agsu मनुष्यों के विषय Hates] स 
विचार बड़े ही हृदय-ग्रांहो हैं, तथापि हम ढोगोगे| 5 
जा थोड़ा बहुत ज्ञान इसको प्राकृतिक देशा बा pee 
उसके बळ पर Aas की कपोल-कद्पनाये ह| T 
मान लेना ठीक नहीं | मङ्गल की. नहरों के लोह E 
साहब भूमि की नहरों से उपमा देते a m 
विचार में ad का शीतल जळ इनमें बहता हु e 3 
आस पाख की भूमि xr हरियाली से हरितक 
है ्रौर रेतीळो बंजर और ऊसर भूमि क्ष 
बनाता है | इसी हरियाली के कारण à E 
पृथिवी से रेखाओं के रूप में नजर आती a Ti 
Aaz ae शिआर पेरिली के AF Pe 
अन्तर है । शिआर पेरिली के नकरी भो M 
से नहीं मिलते | उनमें रेखाये भी अश à E 
माडी हें । पर लौवळ के नकरोमेये Pr १ 
Aw स्पष्ट हैं ग्रेर शिक्रार पेरिली के नर्क 
भिन्न भी हैं । लोवछ के नक्शे पर S ut m 
हैं जा शिआर पेरिळो के mat पर E dh 
कोई इन्हें le मानते हैं; परन्तु ena | 
मरूप्रदेश के सरसव्जञ स्थान बताते E E 4 
१८७४ में, अध्यापक बरनार्ड d 
दूरबीन से इन घब्रों को जो देखा T. 
भी ज्ञात हा गये | उसे सफेदी मायर 


a | » जिनकी पानी हाना असम्भव है एक 
हह | et 1 की बात देख पड़ी कि उसने कई ah 
d D^. a पेचीदा BIE बारीक fag देखे जिनका 
|; करता असम्भव था | ७ ur bx 
un त्रिक थे | इन Padi में न ता काई 
टि vai देख पड़ी HARE काले TS की | 
n में कुछ भेद ज़रूर माळूम हुआ | सच 

ह है कि हम अभी मडल के विचया म fazaa- 
grai सकते, ओर न उसके विज्ञान-वृद्ध 
aay कोडे रल आदि परही छाती ठोंक कर कुछ कह 
| लोण | हैं । हमने मडळ में पेसो कोन e वस्तु देखली 
वोचन | [मिस पर हम हवाई Pme बांध रहे हें । देखी हैं 
झह हमने रेखाये | बाक़ी रौर सब कल्पना मात्र 
eci EER Set À 
ai (MMAR से लेकर छ करोड़ मोळ तक की 
दशा बा | से रेखाओं के दिखाई देने का यह अर्थ है कि हर 
die CEM मीळ लम्बी ्रोर कम से कम ढ़ाई 
td i aret हानी चाहिए | rc उन के साथ जो 
शी रेखाये देख पड़ती हैं वे २०० से ४०० मील 


val feat हे, दूर 
| नहर ME जब हमे aie oe Sa i 
नीय नहीं मानें जा सकते । 
Es a नामक एक ज्यातिषी ने अपने 
al Rott, a एस्ट्रो नामिकळ सोसाइटी 
(यू सभा को भेजे । इससे दुस वर्ष 
Wheat बात की परीक्षा की थी 
3 दूरी तक आँख से देखे जास- 
बहुत सीधा था । उसने पाँच लड़के 
आर एक मोटे कागज पर 
(en केर लड़कों से काई १० फोट 
4 we > से कहा कि इस चिह्न की 
ने नह. परीक्षा मे पाँच मे से केवळ 
दि बनाई, बाकी चार ने नहीं! 
दूरी थी । जो बालक बहुत 
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ee pc चि त्रके मोटे माटे स्थान 
र मध्य में था उसने कई 

प्रकार की उळटी सीधी tani रोर चिह्न खाँचे। केवल 
az लड़का शि ग्रार पेरिली की नहरों इत्यादि का पूरा 
चित्र खेंच सका जो न बहुत दूर था न बहुत समीप | 
इस से मांडर ने यह परिणाम निकाला कि रेखायें 
केवल आभास मात्र ही हैं | प्राकटर नाम के विद्वान्‌ 
के विचार में रेखाओं का कारण किरणों का विप्र- 
सारण (Refraction) है | फ्लेमेरियन साहब का. 
भी कथन है कि कई दशाओं में जो दूसरी नहरे 
हमें दिखाई देती हैं वे किरणां के वक्रीभाव से उत्पन्न 
हाती हैं | 

सत्तरहवा शताब्दी के ज्यातिषियां ने लिखा है कि 
मङ्गल की आकृति सदा एकसी नहीं देख पड़ती | 
इसका कारण वे आँख को थकावट, बादलोंका हाना 
शरोर ग्रह की दैनिक गति बताते हैं। इस ग्रह के Prat 
किसी स्थान के रु भी समय समय पर बदलते नजर 
आते हैं। लाळ रळू, नारड्डी देख पड़ने लगता है मरोर 
हरा कुछ भूरा सा | २८५° रेखाँश मे Sea नगर 
के एक ज्योतिषी हारकेसर ने कुछ मटियाले से fag 
दे काले wd दरमियान देखे । इन्हे उसने जल 
समभ कर इन के नाम हारशल का मुहांना ग्रोर फ्लैमे- 
रियन्‌ का समुद्र रख दिया । इस ग्रह के विषय में फ्लेमे- 
रियन्‌ के विचार बड़ेही सादे ओर भाले भाले से हैं। 
उसके विचार में age को भूमि की जाँच पृथिवी के 
अक्षान्वेषण की अपेक्षा सुगमता से हा सकती है। 
उसकी राय है कि aga के द्वीप geal को द्वीपो से 
कहीं बढ़ कर हैं। मङ्गल में जल की अपेक्षा स्थल 
अ्रधिक है, ्रोर उसमे भी पृथ्वी को तरह quer 
सागर ओर ae तथा खाड्या àil ; 

आइचय्य को बात है कि यूरप का एक ऐसा 
प्रसिद्ध ज्योतिषी इन मनोहर कल्पनाओं के Hey मे 
कैसे फँस गया । यह जल और स्थल का विभाग 
जो फ्लैमेरियन ने किया है, ठीक नहों जान पड़ता । 
सम्भव है कि जिसे वह जल मानता है वह केवल 
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जलछादे स्थळ हों | कई ज्योतिषियाँ के विचार में age 


के सब्जीमायळ मटियाले स्थळ पानी हैं, ओर लाल 
रङ्ग भूमि का है । परन्तु स्थळचिह थिवी की 
भीलों और स्थलान्तगंत-समुद्रों'की तरह के ही हैं | 
सर हारशल age की भूमि के लाळ रडु का 
कारण ग्रह की प्राकृतिक अवस्था बतता है; परन्तु 
फ्लैमेरियन की राय है कि nga पकी हुई खेती के 
कारण छाल देख पड़ता है | 

पहले ज्योतिषियाँ का खयाल था कि age के 
गिदे पृथिवी की तरह वायुमण्डल है । परन्तु १८२२ 
आर १८९५ मे सर Ho सोथ और डोज areal 
ने सिद्ध किया कि age के गिदे वायुमण्डल 
नहीं है । प्रथिवी की अपेक्षा age में आकर्षण- 
शक्ति भी बहुत कम है । डाकुर स्टोनी कहते हैं कि 
चन्द्रमा ओर अन्य कई छोटे छोटे ग्रहों में आक- 
षेण-शाक्ति की न्यूनता के कारण उनके गिदे वायु- 
मण्डल नहीं बन सकता | आकषेण-दक्ति की 
निर्बेळता के कारण aga के समीप बादल भो 
नहों EI 

इस बात का कितने ही ज्योतिषियाँ ने सिद्ध 
किया है | हम मडळ को दूरबीन से अच्छी तरह 
देख सकते हें । इससे यह भी कहा जा सकता हे 
कि यदि मङ्गल के पास AS बहुत वायु है भी, तो 
वह बहुत सूक्ष्म दशा में है । पृथिवी पर प्रत्येक 
मनुष्य के कन्थो पर ७३सेर फ़ो इञ्च के हिसाब से 
वायु का बोक पड़ता है। परन्तु aes में बह 
केवल सवा सेर ही है। यदि कोई ६ He लम्बा 
आदमी मङ्गल WC पहुँच जाय तो वह प्रायः १५ 
फोट लम्बा हो जायगा। इसी हिसांब से उसको 
शक्ति और फुरती भी बढ़ जायगी । परन्तु 
वह बेचारा श्वास न छै सकेगा | ASS सूर्य 
से कम से कम चोदह करोड़ पन्द्रह लाख मोळ 
की दूरी पर है | age पर पृथिवी से आधा प्रकाश 
gA का पहुँचता है। उसके खल-भाग पर प्थिवी 


की अपेक्षा बहुत ही कम उष्णता है। मङ्गल पर; जो कदाचित्‌ प्रलय से पहले न z 


qq से भी ३४ ग्रंश कम गरमी है । मङ्गल OE 
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[my |, 
= : ~ 
गिद बड़े पेच और बळ खा कर घूमता है t ud 
इसे कोई एक करोड़ तीस लाख मोह Pe 
पड़ता है। मङ्गल का वर्षे इसो से हमारे Tm jg P 
साढ़े दस min बड़ा है। परन्तु इसके ES 8| 


gett हो के सहश हें SAH cag, is a 


| 


पृथिवी के समान है | "| 
BAS साहब कहते हैं कि इस ग्रह मे र| 
PN हक 
तबदीली नियत समय पर होतो है। जैसे aa 4 uev 
A ` शि c. o 
उगने और पकने से भिन्न भिन्न ऋतुओं में पय d 1 
de 


के भिन्न भिन्न cg होते जाते हैं Fag मङ्ग १ 
VND) 


| 


THI को तबदीली खेतो इत्यादि के उगने और एक [552 
से होती हे । परन्तु ये सभ कपोल-कत्पनायें हैं।। $ 

इन पर विश्वास करने के! जो नहो चाहता | होवर | aa 
ने माळूम तो यह किया कि aga एक पुराना ग! जग 
जीण ग्रह है, पर सिद्ध करने की आपने यह ag ग हू 
की है कि age भी पृथिवी ही के सहरश है| व । 
अध्यापक पिकरिङ्क के age-fasan AN) gre 
अधिक युक्तिसंगत हें । उन्होंने चन्द्रमा के विषये, cer 
जो कुछ लिखा है वह age के विषय में भी च| है कि 
तार्थ होता है। आपका मत है कि emn ya s 
रेखायं दिखाई देती हें उनमें कई स्थानों पर 3 WR घर 
मुख बने हुए हैं | ये रेखाये ग्राहय Taal के उदा [करे गये 
से adi के फटजाने से बनी हें । उनमें पानी Ud 
है जिससे नीचे वाले प्रदेश हरे रहते हैं | ग्रय* | hn केता 


छोटी खाड़ियाँ से भी पानी बहता है और | स 
याली को बढ़ाता है | इसलिए जिन भागो के ME 
WS कहते हैं वे वस्तुतः हरित स्थल हैं | age | M किस 
वायु के बहुत सूक्ष्म होने के कारण आकाश E मे 
रह सकते, भूमि से लगे हुए हैं। ठीक | 
मङ्गल का है। OE N 
चन्द्रमा और AES पुराने E * 


जवानी के दिन ala गये हैं । 


N^ a T3 कर 
उन्हें ऐसी ume निद्रा में परिणत 


z l Nt 


E | 
निद्रित दृशा में ngo पर agaa 


श्रीविश्वनाथ NFAT 


—— 


जंगलों से लाभ | 


1 a p ब कोई वस्तु हाथ से निकल जाती 
E (ल उ जाम बच्छ तरच 
is i A प्रकट होते È । जैसे कोई मनुष्य 
es 45d जब मर जाता हे तभी उसके गुणों 
wii $ के लोग अच्छी तरह समभते हैं l 
n^. 1 E ठीक यही दशा इस समय जंगलों 
तना गरे [| जगलो के नाश से जो जो हानियाँ aga- 
यह ओ|"वो हुई हैं वे अब हम लोगों की समक में 
हरा है। | गी Z| 


| 38 से जंगळ तो खेती करने के लिए काटे गये 
[wg इस खयाल बह | 
हे हि जा जहाँ वे वादे E ue cat 
भू t `A = 

eae & "T ae इसके सिवा वे 
pum hà गये i ae 2o या 
नो बह |ऐ सोचा गया कि ay के लि T Z w 
ता है E ए जितने जंगळ को 
Eus: s टा जाय । मनुष्यां की 
iatis, जंगलों का सत्यानाश 
ibas पेड़ काटा तो ख ने दो काट 
Mie की यह भी हवा चळी थी कि 
Tris फारण as Sen a e 
MIRA नाश होने का है। 

a पैदा की जे के चारे के लिए 
x इची 8 इससे भो जंगलों को 


काळ तो मजुष्य-संख्या बढ़ी । उधर 
गया | फल यह हुआ 

काफ़ो लक डो ~ 
St नहों मिलती । 
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कोयले, उपळे, या तेळ से आग 
जातां है। मकानों के We लक E T 
Apnd T : नी कठिन 
हो गई है | साल-देवदार की जगह धनी लोग लांहे 
को काम मे लाते हैं । निर्धनी बाँस से ही अपनी 
गुजर चलाते हैं। घास का अभाव सा हो गया है। 
खेतों में घास उगाने की नोत ग्रा पहुँची है | गाय, 
भेस पालना मुशकिल हो गया है। इससे दूध, 
दही, धी की कमी हो गई है | बहुत सी जडी- 
बूटियाँ, जिनका quis प्राचीन पुस्तकों में मिळता 
है, अब अहश्यहो गई हैं। कन्द, मूल आदि भो 
अब नाम मात्र का रह गये हैं । 


किन्तु समय ने पलटा खाया है i कुछ दिनों से 
जंगलों का भाग्य चमका है | विद्वानों ने खोज और 
अनुभव से जान लिया है कि जंगलों की कमी होना 
बड़े भारो अनर्थ का कारण है | पहले पहल जर्मन 
लोगों ही ने इस तत्त्व को समभा । उन्हा ने जंगल 
संरक्षित रख कर उससे सांसारिक काम निकालने 
को युक्ति निकाली । क्रमशः यह विद्या जमेनी से 
सारी दुनिया में फेल गई है । यहां तक कि जंगलों 
का एक विभाग ही अलग हो गया है। जंगलों से 
अच्छी आमदनी होती है | वनविद्या (Forestry) 
विद्या को एक शाखा हा गई है | वनस्पति-विज्ञान 
(Botany) की भो अच्छी उन्नति हुई 21 संसार 
की प्रत्येक जाति जंगलों की रक्षा ग्रौर उन्नति करने 
मै बद्धपरिकर है | भारतवर्ष में भी अँगरेजी सरकार 
आर देशी राज्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित हा 
गया है | कई जगह तो यह “देखने में आता है कि 
प्रायः पचास वर्ष में इतनी Magar आबादी से 
नहीं हुई जितनी कि जंगलों से हुई है । 


वन-विद्या वनों की उचित रक्षा करना सिख- 
लाती है । जा पेड़ निकमे हैं वे काट दिये जाते हैं। 
ज्ञा हानहार हैं वे पाले पोसे जाते हें । जंगल कई 
भागों में बाँट दिये जाते हैं। हर एक भाग बीस या 
तीस वर्ष मै काटा जाता है | इससे वे ज्यों के त्यो 
बने रहते हैं जिस जगह जे पेड़ खूब हो सकते 
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हैं उसी जगह वे लगाये जाते हें am, छताओं, 
ग्रार कोड़ों से वन की रक्षा की जाती है । Tara 
काट दी जाती हैं । खास ख़ास ठुकड़ॉँ में गायं, Fa 
नहीं चरने पातीं, इससे पोधों को हानि नहां 
पहुँचती । सारांश यह कि बनों का यथोचित बचाव 
किया जाता है, ग्रार साथ ही लकड़ी, घास, 
कोयला इत्यादि की आमदनी उनसे होती जाती 
है । उनकी पेदावार से व्यापार भी किया जाता है | 
sine की पेदावारों में फल, फूल, waa, 
जड़, शहद, जंगल के खनिज पदार्थ, पत्थर, धातु, 
मछली इत्यादि भी सम्मिलित हैं। ये सब चीज़ें जंगल 
ही की सीमा के भीतर होतो हैं । 


चन-विद्या ने बहुत उन्नति की है । उसके ouf 
कारियाँ की, जिनके आचार इस समय जमेनी देशा- 
वासी डाकुर शिलक हैं, यह राय है कि जंगळों से 
ग्रोर भी अनेक लाभ हैं । देश के जलवायु पर 
जंगलों का बड़ा असर पड़ता है | वे उसे समभाव 
पर रखते हैं । जंगलों के होने से वष अधिक 
होती है ्रोर बह कहां कम कहां ज्यादा नहीं होने 
पाती | अर्थात्‌ सब जगह बराबर होती है ! उनसे 
नदियों का पानी एकसा रहता है। क्योंकि जंगलों से 
बाढ़ की रुकावट होती BO जंगलों से ज़मीन नहीं 
कटने पाती ग्र ga टूट कर नीचे नहीं गिरती | बर्फ 
की विस्तृत ग्रौर भारी चट्टाने फिसलने नहीं पाती | 
नदियों मे बजरो जमा नहीं हातो | जंगलें के कारण 
रेत एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते । जंगल ग 
या ठंडी हवा के क्रूर भकारों से फसल की रक्षा करते 
हूँ । उनको सहायता से फसल बिगड़ने नहीँ पाती | 
तत्त्वदशियों ने ये सिद्धान्त aga खोज कर निकाले 
= $ कहा जाता है कि काइमीर में महाराजा गुलाब- 
सिंह के जमाने में आदमी के asy तक बफ गिरतीथी। 
पर भहाराजा रणवोरसिंह के समय में घुटनेही तक 
गिर कर रहजाती थी। अब ता कभी कभी बिना हिम- 
ष्टि के ही हेमन्त चला जाता है। नदियों का पानी भी 
घट गया है | जिन गांवों में पहले धान वाये जाते थे 
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वहां पानी न रहने से अब नहों वाये 

का पानी घट चला है । काइमीर को हि l 
पंजाब की सी होती जातो हे | यही i à 
हिन्दुस्तान की भी है । वहाँ अब पहले M 
वर्षो कम हाती है । पंजाब, राजपूताना, c, 
ओर बंगाल में भी जलवायु तथा पवन aie f 
नदियों मे पानी कम हा जाने का उला 
मे पानी कम होने से व्यापार को भी धक्का amil ar 
क्योंकि उनमें बड़ी बड़ी नावें नहीं चल सकतों। k garat 
नाशही इसका मुख्य कारण है। पहाड़ी प्रदेशें " 
प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जिन पहाड़ों का ae 
गया हे वहाँ के सोते का पानी भी 'घट गया tor र 
सूख गया है | उनके नीचे की सम yay १ 
अच्छी खेती नहीं हाती, जैसो कि पहले होती॥ [१ 
क्योंकि जंगल के कटने से ज़मीन की तरी ade E. 
है मरौर पत्तियाँ बह कर खेतों मे नहीं ati वि 
लिए उनकी पैदावार घट गई है | जिन afi ९ 
आसपास के वन कट गये हैं वहां धूप ग्रार हा, ६ ' 
बहुत सताती है | E 


EY qi 
हना है। नह| त गभी 


Paes 


परमेश्चर की अपार माया है । जिन जाहेर सक्षि 
पहले इतना अनादर था अब उनका उतनाहीग्र/ ध 
A ~ ü D T ^ el qu 
है। इस समय अमेरिका मै जंगळ-रक्षा को बड़ Wi 
है | भारत-गवर्नमेंट ने भी जंगल-सम्बधी 


à E d i | {| d जगः 
प्रस्तावों पर अनुसंधान करने की आशा दा ७; ह 
से आशा की जाती है कि जंगलों का निष्ठुर P की उ 

¢ 


हो जायगा Fre उस नादा से होने वाली हॉ १ 
देश की रक्षा हागी | Ps 


| We 
गाविन्दप्रसाद B [Pr को 


पुस्तक-परीक्षा । 


२-हिन्दी-बालसधा । भवानी प्रेस, g ग 
मेनेजर पण्डित यशवन्त मुकुन्द सेले E 
को जनवरी १९०९ से निकालने 


हमारे पास आया है । इसके 
है कि “इस मासिक पत्रिका 


[ कथन "n 3 
à ५ में पाठकों का मनारझून करने के 
TA sc कोई उद्देश नहीं है p जा हो, 
exa र्रर ठेखें से माळूम होता हैं कि यह 
रिव $ fag निकाला गया है। नया होने के 
UL ec इसके विषय में आर कुछ नहीं कहा 


> 
तता! वार्षिक मूल्य सवा रुपया है | 
झाला बुद्ध का जीवन-चरित । बाबू वृन्दावनलाल 
हया संकलित ग्रार कुंवर हजुमन्तसिंह रघु- 


ट गया है॥ पूर E es - 
au^ UN राजपूत एंग्लो-ग्रोरियण्टळ प्रेस, 
dd à ग द्वारा प्रकाशित | प्रकाशक से चार आने में 


| सभ्य संसार की प्रायः सभो भाषाओं में बुद्ध 
jiiim अब तक सैकड़ों ग्रंथ बन चुके 
aah (हिंदी में दे! एक पुस्तकों के सिवा Fre 
MAC वृन्दावनळाळ ने अच्छा किया 
E: SET at पुस्तक लिखी । पुस्तक 
CMERI आपका परिश्रम प्रशंसनोय है | 


षित चरित के सिवा इस पुस्तक के अन्त 
नाही आ धम का भी संक्षिप्त वर्णन है 
साक्षप्त वणन हे | 


2 

a 

ab 
EDS 


डीप 
rit ‘oo a 

a TT इ 
p. ON E a पुस्तक में सब मिलाकर द्स 
रतो E इनमे से शुरू a सात fes S Se 
2 M परिच्छेदो में 
refi की S 


उत्पत्ति. 9) t 

पत्ति; श्रेणियाँ, रूप, आकार, स्वभाव 
उण आदि का वयीन है वें में नाना 
1 वणन हे । आठवें में नाना 
साथ नाना प्रकार के मनुष्यों 

मे पशुओं पर मनुष्यों 
है | qud मे पशुओं 
दू. पसरे से पशुं के 
; ur बतलाये गये हैं । 
TÀ i. : र प्रत्येक विचारशील 
हो e इसके लेखक का नाम 
इ व ढाई आते | मिलने 
; पेसमाज-प्रधानकार्य्यालय, 


S 
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२३५ 


४--सरल भगवद्गीता ri rÀ z 
SHEET यह श्रोमद्धगवद्वीता का हिन्दी 
agag हे । अनुवाद की भाषा सरल है, कम पढे 
आदमी भी इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं । 
अनुवादकत्ती का नाम है--बावू अयेध्याप्र साद 
( उपनाम रसिकलाल ) भंडारी Gat । मल्य आठ 
~ x. ` S 
आने | मिलने का पता--अयाध्याप्रसाद एंड सन्स 
सुजपूफरपुर | 


ळे 


५-तिलक केश (?) । E 
गंगाधर तिलक के a ae M i 

Tae तिळक के Hm काररवाई के सिवा 
आदि में उनको संक्षिप्त जीवनी ग्रोर अन्त में अपील 
तथा कुछ कविताये' हें । भाषां में व्याकरण A 
छापे की वेहद्‌ गाळतियाँ हैं । बीच बीच में न माळूम 
कितने विज्ञापन भी हैं । इससे माळूम होता है कि 
इस पुस्तक के कत्ता का Her उद्देश विज्ञापन देना 
ही है। इसके “सम्पादक प्रकाशक-प्रिंटर-ग्रेर मालिक?” 
पण्डित रामदेव राम्मो हैं । मूल्य आठ आते । मिलने 
का पता-श्रीराम कम्पनी, बम्बई, do २ | 


E 


६-हेमलता। वडुभाषा में हेमलता नामक एक 
उपन्यास हे | उसी का यह श्रीवैद्यनाथसिंह कृत 
अनुवाद है | अनुवादक ने मूल लेखक का नाम 
पुस्तक भर में कहो नहीं लिखा । उपन्यास साधा- 
रणतः अच्छा È | पर अनुवाद की भाषा कुछ ys 
है । इसके सिवा उसमे विहारी शब्दों की भी भरः 
मार है | मूल्य छः आने । मिलने का पता--श्रीवेद्य- 
नाथसिंह, राजविद्यालय, चम्पानगर, पुरनियाँ | 


a 
७--कर्मदिवाकर डायरी | यह डायरी अत्य डायरिया 
की तरह नहीं है; किन्तु उन सबसे भिन्न प्रकार 
की है । खबेरे से शाम तक केन कान सुकमे किये 
dme कौन नहॉ-जा लोग इस बात का लेखा रखना 
चाहते हैं यह उन्हीं के काम को है। मारवाड़ो-पाठ- 
शाळा, भागलपुर, के अध्यापक पाण्डेय EDI 
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२३६ 
शम्मी ने इसे प्रकाशित किया है | वही इसे एक 
SENEN 


आने मे बेचते È 
ee 
द-प्रेमी महात्मा या भिवानी के सुप्त भेद | आनन्द्रूहरी- 
उपन्यासमाला का यह प्रथम अङ है। इसके रच- 
यिता पण्डित चुन्नीळाळ तिचाड़ी हैं और प्रकाशक 
बाबू रामलाल नेमाणी, अध्यक्ष WATT, de ५९ 
तूलापट्टी, कलकत्ता । चार आने में प्रकाशक से 
प्राप्य | इस उपन्यास में दुराचारियों के दुराचार 
का awa है | हमारी समक में ऐसे paaga 
उपन्यासों के प्रचार से दुराचार कम होने की 
अपेक्षा अधिक बढ़ता है । इसके सिवा इसमें कितनी 
ही अस्वाभाविक art भी हें । भाषा भी देष-पूर्ण 
है। लेखक महाशय को चाहिए कि इन सूचनाओं 
के कारण हमसे LT न होकर इन पर विचार करें 
अर यदि हा सके at उपन्यास लिखने में रेनालड 
की जगह सर चाल्टर स्काट, मेरी कारेली, जाजे 
एलियट, बङ्किमचन्द्र, tala, गोवद्धनराम 
त्रिपाठी आदि में से किसो को अपना आद माने | 
& 
८--अ्रीमह्रागवत, दशमचरितोपखान, भाषा | इसमे श्री- 
कृष्णजी की छीलाओं का छन्दोबद्ध वणन है । प्रत्येक 
Beh अन्तिम चरण में एक लोकोक्ति है जा उस 
छन्द में वर्णन की हुई घटना से कुछ न कुछ सम्बन्ध 
रखती है | इसको रचना कवि जगतनन्द नेको है 
An चतुवदो aga ज पाँडे ने पण्डित शिवप्रसाद 
शमा से शुद्ध कराकर इसे प्रकाशित किया È | 
संशोधक महाशय से कटनी मुड़वारा के पते पर 
यह एक आने में मिल सकती है | 
$ 
ETE ! महाकवि कालिदास- 
प्रणीत yates का यह हिन्दी में पद्यांनुवाद 
है । ऊपर मूळ स्टोक हैं, नीचे उनका छन्दोबद्ध 
अर्थ | अनुवादकत्ती पण्डित जानकीप्रसाद द्विवेदी 
हैं HIC प्रकाशक कटनी मुड्वारा के स्कूलों के डिपटी 
इन्सपेक्टर बाबू फदालीछाछ Fo ए०। ज्ञा लग 
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चाहे प्रकाशक महाशय से 
ane | 


९१--कलिचरित्र | कचि बाण 


तीन ts 


USRR रं | | 


पण्डित शिवप्रसा : | 
वेदी ९. i qum EUN aatia | 
agigt चलुंसुज पांड द्वारा प्रकाशित | A 


पुस्तिका मे कलियुग की लीलाओं का पच्च ial 
हे । मूल्य आध आना । मिलने को qa 
शिवप्रसाद ami, हेडमास्टर, Hu स्कूर, vf 
ASAT, जिला जबलपुर | | 4 
Es 

१२-पवित्र जीवन और नीतिशिक्षा i श्रीयुत मुशी | 
एम० ए० कृत । इस छोटी सी पुस्तक मे सब fel 
कर बीस छोटे छोटे पाठ हैं । उनमें धर्म Ma, y 
की उत्तम शिक्षा दी गई हे । ` मु'शोळाठ age? 
ऐसी पुस्तकें लिखने मे सिद्ध हस्त हैं | gena m». 
युवा, वृद्ध सबके लिए लाभदायक है। यदि 
भाषा अपेक्षाकृत अधिक सरल ग्रौर परिमाजित | 
ता are भी अच्छा होता । मूल्य डेढ़ WU 
का पता-श्रीयुत uere, एम० ९०, ग i i 
पंशनर, काळीमाता की गलो, गुमटी बाज़ार, ९ 


Es 

९३--संवत्‌ ९६६६ का पज्चाड़ । पद. आ | 
को सुखसञ्चारक कम्पनी ने टाइप में UU 
रित किया है | पञ्चाङ अच्छा 97 5 
बहुत बड़ा नहीं; इससे पास रखने मे gaia 
है | पञ्चाडु-सम्बन्यी प्रायः सभी ad E 
डाक, तार, रेलवे "TC अदालत p समा ॥ 
चाली कितनीहीं बाते भी इ s | 
रखने वालों के बहुत काम ग्रा सकती 
सञ्चारक कम्पनी के विज्ञापन भौ ईस { 
हैं । यह पञ्चाङ्क सरस्वती के T M 
कम्पनो मुफ़्त देती है | ur लोगो का 
यह मुफ़्त ही मिळता ert! « 


pU 


n 


k 
र 


l 


EZ 
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जे gata atata a aaia aiaia] 


TUN : ; PIERII 

i १ जून १5: । अपठ शु १३, १८६५। [सख्या : 
वावच विषय I - २८ लाख टन (पक टन . क़रीब ante मन का 
-— होता है) हागा | दूसरा. नम्बर जमनी का हे।' 
कागज का खर्च | . उसमें साल भर मे जितना कागज खरच होता E) 


VO यदि उसका खम्भा बनाया जाय ता बह उचाई मे. 
नवः यह कहा जाय कि जिस देश मे RUNE ES e 
DL. रश में ५८८ फ़ीट, घेरे में २६७ फ़ीट HIC ate में १० लाख: 


"| à E जितनाही अधिक 2 c. ^ : X A xL 
1 B. कागज GT हाता टन होगा | इसी तरह इ गळेंड वाळे की उँचाई ४९५ 


rel, AP ६ षह देश ड सिकः ps * 
Pri 4 - है ता इसमें d अधिक शिक्षित फ़ोट, घेरा २२५ फ़ीट ग्रौर तैल.६ लाख टन होगी | 
2 x SS भो अत्युक्ति नहीं । ` क्रासवाले की feri ४४५ mde, घेरा २०२ फ़ीट 


कि कागज चितो at ue | de BG 
` विशेष कर पुस्तकां, ग्रोरं ताळ काई ४३ लाख. टन होगी । आसद्या . 


qu NM ३ के ust ओर 5 S x र as 
a c “a LEN s समाचारपत्रोंही वाला उँचाई मे.४१८ quz, घेरे में १९० फ़ीट Ae 
तीह १9. का है जे विद्या का भाण्डार ताळ मे ४ लाख टन होगा | सब के पीछे इटली वाले 


a gl र्‌ | Es : deni di = 
CP Wis _ SW हिसाब से संयुक्त का नम्बर है | उसकी उँचाई ३७९ Wie, घेरा १७२: 


अ ties दुनिया Š ah ae 
EP. p रोकि e à RU अधिक फ़ीट Hmc तैल ३ लाख टन होगी। इन छहों देशों 
i Ni । ताळ भर मे ज्ञ. अधिक aa में कागज़ पैदा करते के काम में कोई तीस खरब 

A ur. EGS कागज NARAT रुपये लगे हुए &l कुछ ठिकाना हे | इतना अधिक 


D. “i d R यदि a c. ase 

T NN और ee et किया जाय ता धन केवळ छः देशों के कागज़ बनाने में | दुनियाके | 
fay T सकत फीट घरे का एक बड़ा अन्य देशों का हिसाब जाड़ा जाय ता शायद quio E 
ता है । तौल में यह कोई तक नौबत पहुँचेगी । इससे पाठक समझ ज़ाथंगे | 
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सरस्वती 


समा गया है । तिस पर भी उसका इस्तेमाल दिन 
पर दिन बढ़ता जाता है | शायद कोई समय आवेगा 
जब दुनिया के समस्त जंगल कागाज़ के रूप मे 
परिणत हो! जायँगे | इसी आशाङ्का से अमेरिकावाले 
जंगलों की रक्षा के लिए तरह तरह के उपाय कर 
रहे हैं । 

२-इमारतो के दो टुकड़े करनेवाला यन्त्र | 


कुछ दिन पहले जो बातें किसी के ध्यान में भी 
नहीं आ सकती थीं आज वही बातें करके यारप के 
धेज्ञानिक-गण संसार को चकित कर रहे हैं । क्या 
यह बात किसी साधारण आदमी के भ्यान मे ग्रा 
सकती है कि बड़ी बड़ी इमारतें, लकड़ी के कुन्दे 
की तरह आरे से चीरी जा सकती हें ? नहीं । पर 
थारप मे एक ऐसा यन्त्र इजाद हुआ है जिससे यह 
अद्भुत प्रौर आइचय्यजनक काम किया जा सकता 
है। अब तक इससे दो इमारतें चीरी जा चुकी हैं | 
एक ते जमैनी का एक गिरजाघर AN दूसरी 
पेरिस नगर की एक चैमंज़िला इमारत | Gat यह 
कि इमारतों के चीरने से न ता उनमें कमजोरी आती 
है श्रार न उनके रहनेवाळो के काम मे खलल पड़ता 
है | इस यन्त्र का मुख्य अळू बिजली का एक तार 
हाता है जा पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को बड़ी 
आसानी से काट डालता है | यह यन्त्र बिजली के 
जोर से चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 
इमारतों के चीरने में बहुत थोड़ा समय रोर बहुत 
कम Ta लगता है | देखें यह कल कभी हिन्दुस्तान 
में भी आती है at नहीं । 


३-शुरू और पवित्र दूध | 


शुद्ध Hm पवित्र दूध मिलना aga कठिन है | 
इसकी शिकायत केवल हिन्दुस्तान ही में नह, 
पश्चिमी देशों में भी है। पर हम लोगों में Ar 
उनमें बड़ा अन्तर है। हम लोग केवल शिकायत 


x 
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2 e A a । E m उसे ta | व 
ES STU केअर Tr jtd 1 
डेनमाक की राजधानो कोपेनहेगिन के Rare = 
ने शुद्ध दूध बेचने के लिए एक sah aa 
इसकी पू जी आजकल ४५००० रुपये है gel | हाह 
खुद गाये नहीं रखती; किन्तु ग्वालो के E 
देती है "rc उनसे शर्ते कर लेती है कि aa | [कैसी वि 
खालिस दूध देंगे; गायों को कम्पनी की बनाई | ari 
चोज़ें खिलायँगे; गायों को, चैपाये घर को ay | sect 
Sea के बरतनों की ग्रौर अपनी खूब mi एप, 
रक्खेगे; बीमार गायों को अलग CFA प्रर इन | क्न टा 
द्वारा उनका इलाज करायंगे | कम्पनी के pai [एस पर ' 
समय समय पर ग्वालों के घर जाकर देखते है || हे र॑ 
इन रातों की पाबन्दी ठीक ठीक होती है या न| [से र 
जिन लोगों ने देखा है चे कहते हें कि इन शर्तों || गे से 
पाबन्दी पूरे तार से की जाती है। cam गो | किये ह 
HC ग्वाले खूब साफ़ रहते हैं । दुहने के बाद 
दूध छाना जाता है Bre ठंढा करने के लिएए 
SF कमरे में रख दिया जातां हे । ARAM) गोप 
के घर में भेज दिया जाता है । वहाँ वह तग 


^ 


स्त्रियों की रसनेन्दिय अधिक प्रबळ हाती है 
तीन छन्नों से तीन बार छानकर उसे 2a i 
हैं रार वातलों मे भर कर यथास्थान AAT 
इस कम्पनी मे इस समय ४३० आदमी वी A 
हें | काई चालीस ग्वालो से ठेका है si qi jl 
गायों का दूध कम्पनी के कारखाने ü y. | 
हैं। शुद्ध दूध मिलने का प्रबन्ध èi a ic 
कोापेनहेगन में दूना दूध we ara लगा 

की देखा देखी अब-वहाँ और s ad 
बेचने लगे हैं। केवळ उसी देशों a 


3d "Du 
ara, स्वीडन ग्रौर जर्मनी में मी 


a qi 


Sm 
\अ 
वासि 
TAT है| 


3 gahat नहीं बन ardi? 
| की त्याही उत्पन्न करने वाला वृक्ष | 
gat में एक ऐसे वक्ष का पता लगा है जिसके 


| | र 3 A 
; ® से वैसी ही उत्तम HIC पक्की स्याही निकलती 
क act कि gaat में काम में लाई जाती है। 


नांत के वृक्ष के वनस्पति-शांस्त्र-वेत्ता लोग 
को] दृ neers RRC dinin कहते ह्‌ F यह 
ब api | प्रव, T आस्ट्रेलिया ओर चेस्ट इंडीज 
ig तफ eT में उत्पन्न _होता हे । इसका फल 
relig | पर काला हा जाता हे | इसके भीतर का TA 
खते है है| बाठे रंग का होता हे । यह सूत Maa, वानिश 
mam ae लिखने के काम मे आ सकता है | 
Eu हे संसार में अनेक अद्भुत अदभुत पदार्थ 
यघर mi किये हैं | यह वृक्ष भी set में से है । 


१-स्टाम्प-विक्रेता यन्त्र | 


UN 
Me ES अमेरिका में लोग दिन रात अपने 
E Ea व्यस्त रहते हैं | डाक के feb की 
| EY आवश्यकता पड़ती है | पर डाकख़ानों 
i a E नेहा मिलते । इससे काम में fra 
, क्ष करने के लिए कुछ दिनों से 
MA E. केट बेचने वाळे qe ईजाद्‌ किये 
ie, दिन रात टिकट बेचा करते हैं । 
man T E ILI 
यन्त्र न्यूयाक शहर में 
एक आना ग्रार ढाई आने 


` 


चते हें 


a il .OS RI इन यन्त्रो के 
TN E दारा एक 
jure m narum te का डर 
Tis m R| i म एक आने का 
gt hes SES लिए यह तरकीब निकाठी 
á UN 3 S i सिक्का यन्त्र में दो 
( à z { 
P. Bay ee E e जितनी क़ीमत 
d ES तनी ही क़ोमत वाले 


= E. - बन गई हैं । क्या हिन्दुस्तान टिकट ए 
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क छेद के द्वारा बाहर निकल पड़ेंगे | यन्त्र 
छूने या घुमाने को काई जरूरत नहीं | जिस यन्त्र में 
जञा सिक्का डाळना चाहिए उससे बड़ा ar जाही 
नहा सकता, HTC यदि छोटा डाला जाय at यन्त्र 


चट उसे बाहर Ga देता है | इस त 
3 रह काई उसे 
Stat भी नहों दे सकता | : 


६-सोना निकालने की एक नई कल | 


पहाड़ी घाटियों Bre नदियों के dat तथा उनके 
आस पास की भूम में मनों सोना मिट्टी Arc बाळू 
में मिला पड़ा है । कुछ दिन पहले उसके 
निकालने की तरकीब लोगों को मालूम न थी। 
अभो थोड़ा समय हुआ न्यूजीलैंड निवासी एक 
विद्वान्‌ ने इसके लिए भी एक कळ बना डाली | ऐसी 
पाँच सा कलें अमेरिका के संयुक्त राज्य और कनाडा 
में चळ रही हैं । कुछ ही दिनों में इन कळों के द्वारा 
बालू Ste मिट्टी से काई साढ़े दस करोड़ रुपये का 
सोना निकला है | इस अद्भुत यन्त्र के द्वारा साना 
निकालने के लिए हाल हो मे ग्रोर भी कई कम्पनियाँ 
खड़ी हुई हैं जा अपना काम बड़े उत्साह से कर 
रही हैं | इन Hal से काम लेने से जैसा लाभ होता 
है are जितना अधिक सोना निकलता है उसे देख 
कर यूरप ग्रोर अमेरिकावालों का ध्यान इसकी तरफ़ 
विशेष रूप से आकर्षित हुआ है। लोगों का अनु- 
मान हे कि यदि पाँच सै कलें AR काम करने लगे 
ता दुनिया भर में जितना सोना इस समय निक- 
लता है उससे दूना निकलने लगे Hm उसका मूल्य 
घट कर आधा रह जाय | 


७-अमेरिका के ग्रेजुएट अर्थात 
एम० Ye, CIE Yo | 
बैरनस नाम के एक साहब ने अमेरिका के 
येल-विश्वविद्यालय के ग्रेजुएरों का कुछ हाल प्रका- 


शित किया है। उससे इस बात का अच्छा पता 
चलता है कि पिछले सो वों में अमेरिका के 
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शिक्षित लोगों के विचारों में कितना अन्तर हा गया 
है | अठारहवों शताब्दी में प्रति सैकड़ा सत्रह A- 
एट ania बनते थे; परन्तु उन्नासवों शताब्दो में 
प्रति सैकड़ा पेंतीस ग्रेजुएट चकील बनने ळगे। इसी 
तरह अठारहवों शताच्दो मे सा में छत्तीस ग्रेजुएट 
पादरी बनते थे ; परन्तु उद्चोसवी शताब्दी में उनकी 
संख्या सो में आठ ही रह गई | इससे मालूम होता 
है कि अब ग्रेजुएट लोग पादरी बनने-की अपेक्षा 
quic बनना अधिक पसंद करते हैं । इसके सिवा 
बेरनस साहब ने यह भी सप्रमाण सिद्ध किया है 
कि विवाहित Agi की संख्या दिन पर दिन 
घटती जाती है | अठारहवों शताब्दी में प्रति सैकड़ा 
अठठासी ग्रेजुएट विवाहित होते थे; परन्तु उन्नी- 
सवां शताब्दी में उनकी संख्या घट कर सौ में तिर- 
सठही रह गई। इसी तरह पिछले Gr qur में विवाह 
करने की उप्र भी बढ़ गई है। अर्थात्‌ पहले विवाह 
के समय की उम्र का ग्रोसत सत्ताईस था; परन्तु 
अब तीस है | ग्रेज्ञुएरें के बच्चे भी पहले की अपेक्षा 
कम पैदा होते हैं Àr वर्ष पहले प्रत्येक ग्रेजुएट के 
बच्चों की संख्यां का ग्रोसत पाँच था; परन्तु अब 
यह घट कर देही रह गया है । इन सब बातों से 
पाठक अमेरिका के वर्तमान शिक्षित लोगों की 
प्रवृत्ति कां अनुमान कर सकते हैं GTC यदि चाहे 
ता कुछ सीख भी सकते = | 


cag | 


. सृत्यु के समान भयंकर HT रहस्य-पूण चोज़ 
की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। पर अमेरिका के 
हमिस्टन नामक एक डाकुर ने लगातार पाँच वर्ष 
तक मत्यु से सम्बन्ध रखनेवाली बातें का अध्ययन 
ae अनुशीलन किया है। इतने दिनों मे आपने 
कोई पन्द्रह .हज़ार मनुष्यों की मृत्यु की वैज्ञानिक 
रीति से परीक्षा की है। सत्यु के विषय में आपने 
जा सिद्धान्त स्थिर किये हैं वे भ्यान देने योग्य 8I 
डाकुर साहब का कथन है कि पापी और पुण्यात्मा 
grat की मृत्यु एकसी होती है। अर्थात्‌ दुनिया के 
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अधिकांश लोगों का यह खयाल, कि 
पापी मनुष्य का अपेक्षाकृत अधिक कए 
गळत È | आपके मतानुसार मृत्यु के कछ 
सब प्रकार के दुख-दर्द दूर 
कोई कष्ट नहीं होता | 


यु के कुछ दर एह 
होजाते है, परत 


६-शीघ्र-लिपि-प्रणाली | 


<a ET लेखन-म्रणाली या ME हड mi PEL 
किसे कहते हैं श्रोर उससे घया लाभ है, इसे (ते । 
लोग जानते E । इसके प्रचार ने ns ag ताच 
संसार का अनन्त लाभ WAT हैं। इसके iiA 
ध्कारक आइज़क पिटमैन नाम के एक साहब (ती है 
भारतवर्ष की देश-भाषाओं में यदि इसका प्र्| तकि 
हो जाय At राजा और प्रजा का बहुत कुछ |परी हैं| 
हो सकता है | इसी विचार से बंगाल गवरे तर्या 
बँगला की शीघ्र-लिपि-प्रणाली निकालने के हि| ग्रथ 
कुछ दिनों से उद्योग कर रहो हे । कुछ महांेह सा 5 
मद्रास गवनमेट ने भी उन लोगों का gem करती 
का विज्ञापन दिया था जा तामील, Weg 
कनाड़ी ग्रोर मलयालम की ऐसी citer faf | 
का आविष्कार करें जिसके द्वारा उन माप! य 
कम से कम साठ शब्द एक मिनिट मे foe 
क॑ । इकत्ती i करने एते a 
सक | इकत्तीस आदमियों के कोशिश aa 
Sait, कनाड़ी ग्रोर मल्याळम की we | ॥ हि 
c c. | qii Ir} Te 
शीघ्र-लिपि-प्रणाली काई न निकाल सका / 
के लिए चादह आदमियें ने कोशिश की थी ९ 
तीन की शीघ्र-लिपि-प्रणाली स्तो | 
गई । उन्हें नियत पुरस्कार भौ मिला | 
usi में दो ब्राह्मण हैं, एक पाक | 
ही परीक्षा एक बार फिर होनेवाळी मै 
केवळ सरकारी नौकर Hm पुलिस 
प्रविष्ट हो सकेंगे । कुछ दिन हुए देई 
मुसलमान सज्जन ने लिखा था कि 
लेखनप्रणाली निकालने का 3 द्योग 
माळूम नहीं उनका उद्योग कहाँ m A 
सुनते हैं कि हिन्द की शीघ्रलिंपिंग | 


MSS रा 


4 m gt चुकी है ग्रेर उसे काशी की 
f Ed सभा ने छपने के लिए इ गळेड भेजा 
हीरे लिप यह बड़े गौरव की बात है | 
| E 
| ,,-एक नर्तकी बालिका | 


| irc dta की गिनती ललित mai मे है। 
के हैर फेर से यह काम इस देश में निन्दित 
इ रा पा जाता है | परन्तु m में इसे ऐसा नहीं 
इसे समते । वहाँ क्या TEM रोर कया पेरोवाली, सभी 
भाषाओं id, aaar ग्रैर गाना बाल्यावस्था से सीखती 
के mlika को विद्यालय में या घर में जा शिक्षा 
पाहती है उसमें नृत्य भी शामिल रहता है। कोई 
का प्रबा|!ठइकियाँ इस विद्या में बड़ी निपुणता प्राप्त 
कुछ mite हन्न में एक ऐसी अटपवयस्का बालिका 
ठ गवा ü ghia मे सविशेष निपुणा 21 सूरत भी 
ने के शि फी ग्रयत्त मनामोहिनी हे । थियेटर मे देचकन्या 
महोरे [सता का पार्ट यह बड़ी ही _खूबसूरती से 
स शकती हे | कुछ दिन से लन्दन में इसको बड़ी 
, तह | हुई Cl जिस थियेटर में यह खेळ करती 
he, ES ST हो जातो है। इस समय अपने 
भाषा UT को बदौलत यह छः हज़ार रुपये मासिक 


| m EY RSS 

e B अर्थात्‌ दा सौ रुपये प्रति दिन ||| 

on MA एक आध को छोड़ कर ऐसा 

| तानी सरकारी अफ़सर नहाँ है 
फ़्सर नहा 

| amet पाता sat नहा हे SIT 


SIR जाजातियां 
ती हैं थे उत : at जितनी ही अधिक 


d का मुख्य कारण 
धिकांदा (“खूब प्रचार है Ste उन 
m " A उच्चशिक्षा प्राप्त हैं. 
व्य कार कर भारतवासियें को, 
ID ae यह है कि इनमें शिक्षा का 

पह! के अधिकांश निवासी 
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२४१ 
निरक्षर भद्याचार्य हैं | यूरप मे : 
अधिक क्यों है ix atem s 

यक क्यो हे ? इसका कारण 
यह है कि वहाँ की गर्नमेट लोगों को शिक्षित बनाने 
म उदारतापूबक धन व्यय करती है, परन्तु हमारी 
सरकार अनेक कारणाँ से शिक्षा-प्र चार के लिए 
अधिक नहीं ख़चे कर सकती । यह बात नीचे के 
नक़शे से ग्रौर भी स्पष्ट हो जायेगी :-- 


प्रचार 


देश का नाम। सरकार प्रति मनुष्य की शिक्षा 
के लिए क्या खच करती | 


रु०--आ० 
फ़ास 8—o 
जमेनी 3—o 
इटलो १--४ 
ERI १-१२ 
नादरलडस ३--३ 
हिन्दुस्तान ०--१३ 


नाना फड़नवीस । 


[a] देश-प्रम का जाग्रत श्रार उन्नत करने 
i i के लिए अपने देश के प्रसिद्ध पुरुषों 
Pi का चरित अवश्य अवलोकन करना 

> चाहिए ग्रोर विचार करना चाहिए 

fp - कि किन कारणों से इन महात्माओं 
ने इतना नाम पाया । नामी ग्राद- 
मियां का चरित पढ़ने से मनोरञ्जन भी होता है, 
इतिहास-क्षान भी बढ़ता है श्रार उनका बातों का 
श्रनुकरण करने की इच्छा भी होती है । यदि 
वाल्मीकि ने रामचन्द्र का गुण-गान न किया होता 
और व्यास ने कृष्ण A कुरूपाण्डवो की कथा न 
लिखी होती ते वीर-रिरोमणि शिवाजी के हाथ से 


Heya अद्भुत वीरता के काम कभी न होते || 


संभव है वे उस पन्थ में पैर हो न रखते जिसके 


कारण उनका इतना नाम हुआ Are जिसके कारण | 


महाराष्ट्रो का MST HEH तक REQATE l- | 
Wind 


महाराष्ट्रश्रता में जैसे शिवाजी का नाम सबसे 
पहले लिया जाता है वैसे हो पेशवांत्रो के मंत्रियों में 
नाना फडनवीस का नाम लिया जाता है ! फड़न- 
बोस मराठी में हिसाब-किताब रखनेवाले के कहते 
E | दक्षिणी ब्राह्मण जो चतुरता के लिए इतने 
प्रसिद्ध हैं उसका प्रधान कारण नाना फड़नवीस ही 
हैं। उन्हा की अद्भुत चातुरी के कारण ये लोग 
सभी चतुर समझे जाते हैं । पूने के कई पेशवाओं 
के राज्य-काल में ये प्रायः प्रधान मंत्री रहे ओर अपने 
चातुर्य MT राज्य-कार्थ-कौशल से पेशवाई को 
अत्यधिक उन्नत करके छोड़ा । दाक्षिणात्यों को ता 
बात ही नहा, अन्यान्य प्रान्तों के भी इतिहास- 
प्रेमियों की जिह्वा पर नाना फडनवीस का नाम 
सदा नृत्य सा किया करता है । इन्हीं नाना का 
संक्षिप्त चरित आज हम पाठकों को सुनाते = | 


दक्षिण में एक ज़िला रल्लागिरी है । उसके dere 
नामक गाँव में बालाजी महादेव भाजु नामक एक 
कम्मठ ब्राह्मण रहते थे | इसी गाँव के पास श्रीवधेन 
नाम का एक ग्रार गाँव था, जिसमें बाळाजी चिश्व- 
नाथ भट नाम के एक र ब्राह्मण रहते थे इन 
भट और भाउ कुलों में बहुत दिनों से प्रेम-सम्बन्ध 
चला आता था । इस से हब्शी लोगों ने जब भट 
वंशबालों को बहुत सताया तब वे अपना गाँव 
छोड़कर वेलास चले गये और वहाँ अपने मित्र 
बालाजी महादेव भानु के आश्रय में रहने लगे | 
परन्तु वहाँ भी यवनें का उपद्रव बहुत बढ़ते देख 
उन दोनों मित्र-कुटुम्बो ने वहां से भी अन्यत्र चले 
जाने का निइचय किया । वे लाग भगे, पर रास्ते में 
बालाजी विश्वनाथ पकड़ लिये गये | उन्हे उनके 
शत्रुओं ने अजनवेळ के क़िले में कैद कर लिया | 
बाळाजी महादेव भानु को इस पर बडा दुःख 
इग्रा | उन्होंने अपने मित्र को केद से छुड़ाने का 
प्रयत्न आरंभ कर दिया और बहुत सा रुपया घूस 
देकर अंत को उन्होंने भटजी को छुड़ाही लिया | 
इख कारण इन दोनों कुटुम्बों का प्रणय-सम्बन्ध 
और भी ee हां गया । बालाजी विश्वनाथ भट ने 
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उसे भाजु महाशय के साथ बाँट कर खायौ 
बात का उन्होंने बड़ी हढ़ता से निर्वाह किया | 
भानुवंश वालों ने भी उनको सेवा त h | 
से कौ । याद रहे इसी LEN 
ga की पेशवाई मिली और उसने इसी ३ 
के अपना फडनवीस बनाया | "e 
बालाजी महादेव भाजु भी तीन भाई anal 
बालाजी विश्वनाथ भट भी तीन भाई थे | às 
सतारे पहुंचे । वहाँ बालाजी विश्वनाथ भराई 
यादवराव सेनापति के यहाँ मुहर्रिर हो गे 
भाइयों में से भी एक भाई वहां नौकर dom 
बालाजी विश्वनाथ ने अपने काम में बड़ी दक्ष 
दिखाई | उनके असोम साहस और योयता। 
प्रसन्न होकर सतारे के शाहजी महाराजे 
१६३५ में उन्हे पेशवा बना दिया | उस स 
उन्होने शाहू महाराज से विनती की कि फड. 
नियत करने का अधिकार भो हमे दिया aml 
प्रार्थना मंजूर हो गई | तब उन्होंने बालाजी Wd 
भाजु के भाई हरि महादेव भाजु को अपता फ 
वीस बनाया | 
हरि महादेव भानु चार महीने फडनवोती 
काम करके मर गये। उनके बाद उनकी ME 
भाई बालाजी महादेव को मिली । शक (| 
बालाजी विश्वनाथ पेशवा ने सैयद-भाइयो E 
देने के लिये फरूख़सियर पर चढ़ाई की | | 
मदद से He खसियर मारा और महम्मद a 
पर बिठाया गया । सैयद ोगों ने पेशवा, d 
राज्य स्वतंत्रता-पूर्वक करने और e 
सनदें बादशाह से दिळवा कर 77 ad 
प्रकट की । इस पर बादशाह K A 
नाराज़ हुए | उन्होंने रास्ते ही में पेशवा l 
सनद छीन लेनी चाहीं | उस p d 
महादेव भी पेशवा के साथ थे । j 
विषय में उनसे सलाह की । m al 
कहां,- आप वेश बद्ल कर aa । 


न, मन f 


— Sas RN 
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EN 


राषाबा दादा / 


a. [| 


|. २ fat कर निकळ जाइए d आपकी 
+ पालकी में में बैठा रहूँगा । यही 


d कै eris को पेशवा समझ कर मारडाला। 
; E विश्वनाथ तो grag ga पहुँच गये; पर 
i कढ़नवीस ने उन्हें बचाने के लिये अपनी जान 
E ELLA उन्होंने हद कर दी | 
dan फडनवीस इन्हीं बालाजी महादेव के 
let! 

| gaat महादेव के बाद उनके भाई रामाजी 
एव फड़नवोस हुए । शक १६४१ H बालाजी 
[per पेशवा का शरीरान्त हुआ । इसके चारही 


केळे पुत्र बाजीराव ने पेशवाई पाई । उन्होंने 
Wg का सम्बन्ध Eg Tear | रामाजी 
| के पुत बाबूराव रामचन्द्र और बालाजी 
E" पुत्र जनादन बल्लाळ को उन्होंने फडन- 
शका खिलत ळी D i gf 
| व ST! उस समय ये दोनों पाँच 
नाबालग लड़के थे । जब ये बड़े हुए 
T ये र 
E dud काम ये छोग भी बड़ी योग्यता से 


n 


गेप हणा ४ à 
ES पत्नी UN शक १६६३ में ज़नादन 


i E के एक पुत्र हुआ । नाम 

Isi, जनादन भानु | वही इस चरित 

| उनवीस उनके पद क ग्रे 

का आदर, X का नाम ओर 

lms सूचक उपनाम है | 

b. पिता श्रे 

P RS चेचा बहुधा बाहर ही रहा 

i q A भारतवष मे 

M 

Í 2 रखती थी | सदाही अपने भालों की नाक 
शकी माता इस कारण नाना की शिक्षा 

के शिक्षा i पडा । उसने ear थाड़ा 

पुराण सुनने अर इनका मन पढ़ने में 

आर ` पूजा-पाठ करने में 


E- ay 


un 


भोई न. राज्य-क्रान्ति का. 
ti की = लड़ाई छिड़ी ही रहती थी. 
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TY २४३ 
अधिक लगता था। कुछ बड़े होने पर पेशवा के 
PEREN È सदारिवराव ने पेशवा के दो लड़कों के 
जाथ R भो पढ़ोना शुरू किया | इनके सहपाठियों 
म इन तोन लड़कों के सिवा रौर भो दे एक लड़के 
थे । अच्छो लिपि लिखना, जमा ad का हिसाब 
साखना, राज्य को जमाबन्दी का ज्ञान प्राप्त करना 
मराठी राज्य का इतिहास पढ़ना, धोड़े पर बैठना, 
हथियार चलाना, कसरत करना आदि उनको शिक्षा 
के विषय Al सन्ध्यापासन करना आदि धास्मिक 
शिक्षा भी इन्हें दी गई | नाना शरीर से अशक्त थे । 
इससे शक्ति की अपेक्षा रखनेवाली शारीरिक शिक्षा 
मे ये अपने सहपाठियों की बराबरी नहीं कर सकते 
थे। पर ग्रोर बातों में ये सबसे बड़े चढ़े थे। धार्मिक, 
व्यावहारिक Hm मानसिक शिक्षा में कोई इनकी 
बाराबरो न कर सकता था | 

इनका यज्ञोपवीत ता बहुत ही छोटी उम्र में हो 
गया था । विवाह भी दसहो वष की उप्र मे हा 
गया । यह इनका पहला विवाह ae | बाद में इन्होंने 
ऐसे कई विवाह Are भी किये । 

बारह तेरह वर्षे की उप्र में जे कुछ इन्हें सोखना 
था सोख लिया | इनके समयोचित भाषण ओर 
बुद्धि-चातुरी को देख कर बाजीराव tar बहुत 
प्रसन्न थे । इससे उन्होने नाना को चेदही वर्ष की 
उम्र से अपने पास रख लिया | 

शक १६७८ में नाना के पिता जनादन बलाल 
पेशवाओं की फ़ौज के साथ उत्तरी हिन्दुस्तान में 
चढ़ाई पर गये | वहाँ उनकी मृत्यु हा गई | उनकी 
जगह पर पेशवा ने I फड़नवोस बनाया--इस पद 
& सूचक वस्त्र, आभूषण प्रार पालको आदि सब 
चीज़ें इन्हें मिलो । इसके कुछ दिनों बाद ये अपने 
चचा बाबूराव MC चचेरे भाई मोरोपन्त से अलग 
हो गये sau इनकी नहीं पटती थी । इसी से 
अलग होना पड़ा | तबसे ये अपनी माँ ्रोर खरी के 
साथ अलग रहने ळगे। 

वयस्क होते ही नाना को विषयालक्ति ने आ 
घेरा । इस दुगु ण को वे बहुत बुरा समकते थे, | 


SE 


भू 


२४४ 
परन्तु उसे दमन नहीं कर सकते थे। इससे उन्होंने 
ईश्वरोपासना MC भजन-पूजन की मात्रा बढ़ा दी 
re गोदावरी के किनारे एक तीर्थ में रहने लगे। 


विषय-वासना के नाश के लिए उन्होंने बहुत प्रयल 
किये ग्रोर इसमें उन्हें बहुत कुछ सफलता भी gil 


नाना फडनवीस पहले पहल श्रीरडू-पटद्दन की 
चढ़ाई मे फ़ौज के साथ बाहर निकले | यह उनका 
पहला प्रवास था । उस समय उनकी उम्र बहुत 
थोड़ी थी । इसके बाद शक १६८२ में उन्ह उस 
फौज के साथ उत्तरी हिन्दुस्तान जाना पड़ा, जा 
अहमदशाह ग्ब्दाली के मुक़ाबले में बालाजी बाजी- 
राव पेशवा ने भेजी थी । इस फ़ौज के प्रधान सेना- 
पति सदाशिवराव भाऊ थे | कई लोग इस चढ़ाई में 
अपने कुटुम्ब की स्त्रियाँ भी ले गये थे। नाना ने भी 
अपनी माँ ्रोर at को साथ लिया था | उनका 
इरादा इस तरफ़ के ती्थ-स्थानां मे waza करके 
चित्त के शान्ति देने का था । मथुरा ग्रार वृन्दावन 
मे इनका जो इतना रम गया कि फ़ोज का साथ छोड़ 
कर ये कुछ दिन वहां रह गये | बहाँ से वे दिल्ली 
गये | दिल्ली में सदाशिवराव भाऊ ने fast जवाँ- 
नऐएत को Tea पर बिठाया था | वह नाना Rg- 
नवीस से मिल कर बहुत प्रसन्न हुआ ग्रोर इन्हें 
amet fase दी | 


सदाशिवराव के हाथ से कई काम ऐसे अवि- 
'चार-पूण हा गये कि मराठे सरदार उनसे बिगड़ 
उठे | फ़ौज के ख़चे के लिए उन्होंने देहली का बाद- 
शाही Barat लूट लिया । इससे कितनेही शाही 
सरदार भी उनसे नाराज़ हा गये ग्रोर उनका पक्ष 
छोड़ कर अब्दाली से जा मिले | पानीपत के मैदान 
मे मराठों ग्रौर मुस॒त्मानें मे तोन युद्ध हुए । इनमें 
से पहले दोनों युद्धों मे जीत मराठों ही को रही 
AN बहुतसा माल असबाब उनके हाथ लगा | 


wa युद्ध में नाना फडनवीस के मामा बल- 
वन्तराव Hage मारे गये । वही इस युद्ध में Aar- 
पति थे। नाना को मामी पति के मारे जाने पर 
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सती हा गई | युद्ध ü जाने के पहले we 
TC उनकी पत्नी में जो बाते' हुई थो उ va 
उ स a को याद mand «à 
ग्रोर भाजाई के न रहने से नाना की माताके € 
दुःख हुआ | नाना ने अपना दुःख भूल कर 3 
तरह अपनी माता का प्रबोध किया। | " 

तोसरा युद्ध बहुतही भयङ्कर Tar | E gi देह 
राव भाऊ के साथ नाना फड़नवोस भी az alae कार 
में थे । पेशवा के पुत्र विश्वासराव इस giana 
मारे गये SA समय उनके पास gosse 
की स्त्री हाथी पर al | वे शोक करे aila 
इस पर नाना फड़नवोस को माँ ने उन्हं बहुत हु तु उन 
समभा वुक्ताकर शान्त किया । वे भी रणभ थौ 
उपस्थित थीं | वही कया ्रोर भी कितनी ही wu 
राष्ट्रस्मियाँ वहाँ at are सुनते हैं उन्होंने बहु| जाक 
पराक्रम के काम भो किये थे । दुदैव से इस पुर य इस 
मराठों की हार gii सेनापति सदाशिवराव गति वेकः 
गये | नाना फड़नवीख सदाशिवराव से र| आग्रह 
जा पड़े | उन्हें युद्ध से भागना पड़ा । नाना बो शिट्या! 
बात पर पीछे से बड़ा पश्चात्ताप हुआ P रर पेर 
आत्मचरित लिख गये हैं । उसमे उन्होंने HH hit. 
लिखा है कि जिस समय सदाशिवराव भा ४ à 
युद्ध-स्थळ से अहस्य हुए उस समय उनके | A 
जाना था | t E Em 

amigu से ana पर माग में C 
arra ने बड़े बड़े mu द्यि | उन्हें भिखारी d Ñ EI 


धारण करना ग्रार कई TH घास पदत 
छिपना पड़ा । एक qu पत्ते खा क उ | प प्रो 
निवृत्त करनी पड़ी । वे भरतपुर का D. h u 
थे कि जिगनीगाँव मे नारापन्त nae 1 à Es 

हुंचते | NES 


गृहस्थ के यहाँ उन्ह अपनी स्री के प 


दोनों उनसे छूट गई था | जिंगनी में 5 
गई 1 पर माता का कहां पता न oy 
युद्ध से भगे हुए. उन्हे बहुत से आई al 
माँ के साथ भगा हुआ एक 607 : | 


MM sts 


NS 1 COPA 
` | उससे eem खुना कि राह में घोड़े से 
| ह माँ का शारीरपात हे गया | यह 
इ १ शोक सागर में डूब गये । उन्ह महादुःख 
ar a है हाय | हम विपत्काल H en के E 
Rhyl gee! कुछ दिंन नाद AS e st कि 
|| मँ अब्दाली के हाथ Ag हे! गई है । इस पर 
| Ratha] aa देहली मे रहनेवाले पेशवा के वकील का uu 
zs it वाइणिक पत्र लिखा । उससे डनकी विल- 
इस pijana टपकती है | उन्होंने लिखा कि यदि 
रिक्षा सख " दे डालने पर भी माता का छुटकारा हा 
रने हा है ते भी हम वैसा करने के तैयार हैं | 
बहुत गए उनकी माता तो पहले हो परळाक-गामिनी 
vagis थां | 
समय नाना के विषम वैराग्य हुआ । उन्होंने 
ने बहता कर वहीं आमरण वास करने का विचार 
इस पुत इस इरादे से वे ग्वालियर आये । वहां 
वराव शश मे कई सरदारों से उनको भेंट हुई । उन्होने 
से छ| प्रह करके नाना के इस इरादे का पूरा न 
पर पेशवाई का बुझा कर पूना लाट ज्ञाने 
I काम करने के लिए राज़ी कर 
र ru । यदि ऐसा न हाता ता 
PIF उस उन्नति C e हुई वहन 
सही श्चे। | TW कारण नाना 


थे 


हार का वृत्तान्त सुन कर 
नट पेशवा बहुत सी फौज लेकर 
SIN à चले | राह में we = x 
d m पु 'वश्वासराव के पतन की 
| ऐन अपार दु:ख हुआ। उन्होंने 
न ja लाट पड़े | बुरहानपुर 
कुछ भेंट हुई । इने देख 
क त EST] इसके बाद 

। चहाँ उन्होंने अपनी 
किया। उस समय नाना 
की थो । पर ईश्वर-निष्ठा 
। घालगाविन्द नामक एक 


D 
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सज्जन के पास देहली में वे अपनी नम्मैदेश्वर महादेव 
की मूत्ति भूल आये थे । इस मूर्ति के मँगाने के लिए 
उन्होंने टोंक से देहली के एक पत्र लिखा था। 
पाँच सा कास से महादेव को मूत्ति ! 

इसके बाद पेशवा की आज्ञा से कुछ दिन तक 
नाना ने गङ्गातट पर वास किया। चे पूने को जा रहे 
थे कि रास्तेही में उन्हें पेशवा के मरने की ख़बर 
मिली | इस पर उन्होंने बहुत विलाप किया arc 
अनेक SRT से अपनी स्वामि-निष्ठा प्रकट की । 
पूने पहुँच कर पेशवा बालाजी बाजीराव के दसरे 
पुत्र माधवराव को पेशवाई की खिळग्रत दिलाने के 
लिए वे सतारा-नरेश के दरबार में गये। इनके साथ 
aa पेशवा के भाई राघाबा दादा भी थे । वहाँ से 
लोटते समय वे एक नदी में डूबने से बाल बाळ 
बचे | 

कुछ दिन तो ये पूने में चुपचाप अपने घर रहे; 
पर, पीछे, पेशवा माधवराव के कहने से धीरे धीरे 
राज-काज करने लगे | इस समय तक इनको राज्य- 
विषयक बातों का बहुत कुछ अनुभव हा गया था । 


माधवराव पेशवा अभी लड़केही थे। इससे 
पेशवाई का प्रायः सारा कोम उनके चचा राघोबा 
दादा करते थे । इन्होंने पहली स्त्री के मरने पर दूसरा 
विवाह किया था | इनकी दूसरी खरो का नाम 
आनन्दी बाई था । यह बड़ी रूपवती थी | पर पहले 
नंबर की कुटिला थी | राघोबा को इसने अपनी 
मुठ्ठी मे कर THAT था | राधाबा शूरवीर ते! एकही 
थे; पर विचार, विवेचना ग्रोर बुद्धिचातुय्य में कुछ 
भी न थे । इससे आनन्दी बाई जैसा नाच नचाती 
थी वैसा ही ये नाचते थे | इन्होंने सखाराम बापू 
नामक एक नीति-निपुण aga को अपना मंत्र 
बनाया था । वे ग्रोर आनन्दी बाई, यही दो इनके 
प्रधान सचिव थे | आनन्दी बाई स्वभाव को ऐसी 
दष्टा थी कि उसकी मंत्रणा का फल सदा बुराही 
होता था। यदि यह कहा जाय कि यही खरं महा- | 
राष्ट्र-राज्य के पतन का कारण gi तो भी अत्युक्ति _ 
न होगी | = 


~~ 


ee 


e 


£ 


| 
| 
f 
i 
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पेशवा की माँ के राघाबा दादा का एकाधिपत्य 
पसन्द न था । उसने उनसे कहा कि माधवराव को 
भी अपने साथ राज-काज मे योग देने दीजिए | 
राघोबा ने यह बात MAAT की । वे काम छोड़ 
बैठे वे समकते थे कि उनके बिना कामही न 
चलेगा | पर माधवराव पेशवा ने नाना फडनवीस 
SIC चार अन्य खञ्जनों का एक मंत्रिमण्डल बना 
दिया | वह सब काम अच्छी तरह चलाने लगा | 
यह बात राधाबा दादा के बहुत खली | वे HT 
गाबाद में मुगलों से जा मिले आर ५१ लाख का 
मुल्क देने की प्रतिज्ञा करके उनकी फ़ोज पूने पर 
चढ़ा छाये। पेशवा माधवराव ने गृहकलह को 
बचाना चाहा | वे दादा साहब से मिले Are कहा 
कि आपहो राज्य-प्रबन्ध कीजिए; मै न बोळू'गा। 
इस पर दादा साहब ने मुगलों की फ़ौज लौटा दी 
ग्रोर आप पूने चले आये | इससे सिद्ध हुआ कि 
ये हजरत कितने स्वार्थ-परायण थे | 


राघोबा दादा ने राज्य-प्रबन्ध अपने हाथ Ñ 
लेकर माधवराव पेशवा को नजरबन्द कर दिया 
ग्रोर उनके मंत्रियों की avi? छीन लों | इससे 
इनमें से कुछ लोग रुष्ट होकर मुगलो से जा मिले | 
पर नाना फड़नवीख ग्रोर अन्यतर मंत्री हरीपन्त 
फड़के ने ऐसा करना उचित नहीं समभा । इतने मे 
निज़ामग्रली ने महाराष्ट्र्सरदारों से अभिसन्धि 
करके पूने पर चढ़ाई की | चार महीने लड़ाई हुई । 
पर सुगलों का ज़ोर न घटा | अन्त मे राघोबा के 
हितचिन्तक सखाराम बापू ने फिर सब सरदारों को 
मिला छिया are गोदावरी के किनारे ant पर 
हमला करके उनके दस हज़ार आदमी Are बाईस 
सरदार मारे | तब जाकर कहीं राधाबा दादा को 
सुगछों से फुरसत मिली । उन्होंने अपनी qd भूल 
स्वीकार करके मराठे सरदारों को उनकी जागीर 
छोटा दों । नाना को फिर फडनवीस बनाया | 
माधवराव पेशवा को केद से छोड़ दिया । मोरोबा 
दादा नाम के एक राजनीति-कुशल सज्जन को 
प्रधान मंत्री नियत किया | 
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शक १६८७ में राधाचा दादा बहुत ह a 
लेकर उत्तर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करने गवे qe 
मे मल्हारराव हाल्कर के मर जाने से aa | uL 
आपने ज़ब्त कर लेने का विचार किया | Wm Wis t 
बाई के कैशल से वे ऐसा न कर सके| E n 
नाना फडनवीस ने ग्रहल्या बाई की तरफदारी 3 f P 
पेशवा माधवराव ने भो अहल्या बाई के हो | MT 
फैसिला किया | BUE 


उधर होळकर m सेंधिया का प्रे ६ | 
मद्द्‌ करने के कारण, नाना फडनवीस | 
गया | सब बातें वे नाना की सलाह से n 

माधवराव पेशवा ने बड़े बड़े काम fra! ] दि 
शत्रुओं में से किसी के भी पदानत किये fid 
छोड़ा | दिल्लीश्वर तक का अपनाओं is 
रूहैलों की नाकां दम कर दी । पानीपत A 
कमज़ोर हुए महाराष्ट्र्बळ कौ 
बढ़ाया | चारों तरफ पेशवा का a 


माधवराव पेशवा चढ़ाइयों T 
रहते थे । उनकी गैरहाज़िरी में १ a 
राज्य का काम बड़ी ही दक्षता ; 

व MS | ह 


-सामश्री भेजने, राज्य की रक्षा FO 


ag’ iy 
al 


SS OC 


धासमय रवाना करने का भार नानाहों 
Ch त काम के! ऐसी अच्छी तरह करते 
= पेशवा उन्हें अपना दक्षिण हस्त 
नाना फडनवीस विलक्षण सम्पत्ति- 
पड़ने पर वे करोड़ों रुपये का 
दार के g aci समकते थे, पर व्यर्थे एक ret भी नहीं 
हो ए ते थे। एक बार जिस समय पेशवा पूने में 
1 अकी रानी ने अपने Ga का पूजी नाना 
पागीए हवस के पास भेजा | नाना ने उसमें से पान- 
साकी रम तुरन्तही काट दी । इख पर रानी 
नागा ते, पेशवा के लौटने पर, नाना की शिकायत 
SEC DIE ने नानाहीं का पक्ष लिया । उन्होंने 
दाजी e| sor खी का पति विदेश में है उसे पान-बीड़े 
1 गरर हरैया काम ? 
शक १६९४ में माधवराव पेशवा के राज-यक्ष्मा 
visi P798 वे आसन्न-मरण हुए तब अपने छोटे 
बिगढ ü नारायणराव को उन्होंने राघाबा दादा ArT 
ta मत्री सखाराम बापू के सिपुर्द किया । उन्होंने 
ए । फ] "पब का पालन करने का mur वचन दिया | 


` 


Im ` ~ ^ ^ 
बा द E पैशवा ने कहा कि हमारी तीन 
i नेहा में रह गई: o गिलजई लोगों 

WW करना, है = 
NM हैदर का मान-मर्दन करना ओर 
1. ay करना । यह सुनकर नाना फड़- 
ः ree को कि आपको ये तीनों बातें में 

नेण i 
Isis A ऐसा ही किया भी । पेशवा 


= i उनका प्राणान्त हाने के पहलेही 


qi ज़रूरत 


थे हि E. नाना की स्वामिभक्ति | 
kis E rS पेशवा ने अपनी माँ की सलाह से 
a T à FCRC लिया | यह उनका दुबारा 
ma E । उन्होंने समभा, अपने पिता 
b NG भ हे ये फिर न काई HAT खड़ा 


नाना फडनवीस का हाथ न 


1% हे से यह बात नहों 
a we त नहाँ हुई । वे इस 
à Als: ame ७... जा ने केद किये जाने पर 


"एफ 
एइ नः अरी का SHIT चाहा | 
अपेक्षा अधिक Wedt से केद 
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किये गये | हैदर से उनका पत्र-व्यवहार बन्द PT 
TAU इससे परस्पर का वैमनस्य बढ़' गया Are 
यहा बात पेशवा के प्राणनाश का कारण हुई । 


_ नागपुर के भासले राजा ने राधोबा का पक्ष 
लिया | उसको सहायता से राघाबा केद से क्ट 
गये | तब राधोबा ने नारायणराव पेशवा को केद 
करना चाहा । पर उनको सत्री आनन्दी बाई ने उन्हे 
मार डालने को ठानी | राघोबा इस पाप कम्म के 
प्रतिकूल थे । उनसे आनन्दी बाई ने लिखा लिया-- 
“ नारायण को घरो ”--पर मार्ग मे अपनी आँखें 
के काजळ से T का “मा! करके--“ नारायण का 
मारो --कर दिया | वेचारे नारायणराव जमादार 
सुमेरुसिंह के हाथ से मारे गये | 


नारायणराव के मारे जाने पर राघोबा दादा 
खुदही पेशवा बन बेठे। पर उनसे और उनकी स्त्री, 
पापिष्ठा आनन्दो, से सब लोग बेतरह नाराज़ थे । 
इसलिए नाना फड़नवीस आदि सरदारोंने राघोबा 
के मंत्रा सखाराम बापू को अपनी तरफ़ करके राघोबा 
को पदच्युत कर दिया और नारायणराव को रानी 
| गंगाबाई के नाम से राजकाज चलाना आरम्भ 
$ किया | गंगाबाई उस समय गर्भवती थी | राघोबा 
' दादा चुपचाप बैठने वाळे न थे । उन्होंने युद्ध की 
' ठानी | इधर नोना फडनवीस ओर उनके साथी 
सरदारों ने भी उनके मुकाबले की तैयारी की । युद्ध 
हुआ | यद्यपि राघोबाने युद्ध मे बड़ी वीरता दिखाई 
तथापि ga की गद्दी वे छीन न सके | इसके कुछही 
दिन बाद गंगाबाई के पुत्र हुआ । वह जब ४० दिन 
शका हुआ तब नाना फडनवीस ने उसे राज्यासन पर 
बिठा दिया और सखाराम बापू के साथ .खुदही 
राज्य का सारा कारोबार देखने लगे । इस प्रकार 
राघोबा दादा के पेशवाई प्राप्त करने का माग एक 


दमही seq होगया। 

राघोबा अनेक प्रकार के षडयंत्र रचने लगे; पर 
नाना फड़नवीस ने उनकी एक न चलने दो। वे 
होळकर और संघिया से मदद माँगने के लिपि 


E 0 i 
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सरस्वती 


इन्दर की तरफ़ रवाना हुए | परन्तु नाना ने उन 
दोनों सरदारों को मिलाकर अपनी तरफ़ कर लिया । 
तब राघोबा दादा ने गुजरात की तरफ़ प्रस्थान 
किया । मार्ग मे धार के क्रिले मे महारांष्ट-राज्य के 
Sara वाले अन्तिम बाजीराव ने दुष्टा आनन्दीबाई 
की कोख से जन्म लिया | 
राघोबा का पीछा करने के लिए नाना फड़- 
नवीस ने फ़ौज का प्रबन्ध पहले ही से कर रक्खा था। 
राघोबा के गुजरात पहुँचने पर उसने उन पर हमला 
किया | राघोबा वेतरह पराश्त होकर Guta को 
भगे | वहाँ उन्होंने अँगरेज़ों की शरण ली | 
दादा बहादुर ने और कोई इलाज न देखकर 
अंगरेज़ों को बहुत सा मुल्क देने का वादा किया और 
उन्हे अपने साथ पूने पर चढ़ा लाये। नाना ने भी 
संधिया ओर होलकर आदि सरदारों को मिलाकर 
बहुत सी सेना इकट्टी की | घनघोर संग्राम हुआ | 
अंगरेजों की बहुतसी सेना मारी गई। कप्तान स्टुअर्ट 
भी इस युद्ध में काम आये | अन्त को अँगरेज़ों ने 
सेधिया और भोसले को बहुतसा रुपया और मुल्क 
देने का लालच दिखाकर उन्हे नाना फडनवीस से 
फोड़ लिया ओर उनकी मारफत सुलंह का संदेश 
भेजा | नाना की इच्छा अँगरेजों के निड्चित किये 
हुए नियम के अनुसार सुलह करने की न थी | पर 
संधिया ने बड़ा ज़ोर दिया ओर नाना के! आपस मे 
फूट पैदा करना अभीष्ट न था । इससे सेंधिया की 
स्वार्थ-परता पर ध्यान न दे कर उन्होंने सन्धि कर 
Bl इस उपलक्ष्य मे ग्रँगरेज़ों ने सेधिया को ५० 
लाख रुपया AMT HK asia का सूबा दिया Ae 
उत्तरी हिन्दुस्तान मे स्वाधीनता-पूवेक राज्य करने 
की सनद भी दो | यदि संधिया अंगरेज़ों का पक्ष न 
छेते ते इस युद्ध का परिणाम अँगरेजों के लिए बड़ा 
ही भयङ्कर Me कष्टकर होंता | 
सखाराम बापू am नाना फड़नवीस बड़ी ही 
T राजकाय्य निर्वाह करने लगे । परन्तु कुछ 
दिनों में इन दोनों सरदारों के बीच वैमनस्य उत्पन्न 
»हुग्रा। नाना ने सखाराम बापू का क़ेद कर ल्या | 
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ES x 
HEA मे उनका प्राणान्त हुआ। तरसे di 
सूत्र एक मांत्र नाना के हाथ में रह गया | 
राज्य का ऐसा अच्छा प्रबन्ध किया कि 
सारे दात्र हतवीय्य et गये । पेशवाई का द|; 
.खूब बढ़ा | e, mu, अँगरेज, नि am | 
नाना की योग्यता AIT राज-नोति-कुशलता A ast 
कर दंग हा गये । ; i ME 

कुछ दिन बाद टीपू सुल्तान ने उपद्रव चा cil 
नाना ने निजाम ग्रोर अंगरेजों का मिलाकर उसए ae पह 
हमला किया । टीपू की हार हुई | ४० aan] we" 
मुल्क नाना के मिला । पेशवाई राज्य की a तात 
ONT भी बढ़ी | [ream 

इस समय महादजी सेंधिया की चढती | AS 
थी । उत्तरी हिन्दुस्तान में वे बड़े बड़े काम काश शे सव 
थे | देहळी के बादशाह से वे खिलग्रतों पर सिंग | पति 
शरोर पदवियों पर पदवियाँ बाळ पेशवा के Rar प 
रहे थे । यह बात नाना को पसन्द न थो | ubl 
व्मार्नां का आधिपत्य न मानना चाहते थे | ॥| हीम 
कारण सेंधिया उनसे द्वेष करने लगे | उत्ते ES 
का सारा अधिकार छीन कर अपने हाथ मे ; 
लेना चाहा | यह बात उन्होंने पेशवा से e m 
पेशवा ने नाना के निकालना एकदम ग | in भी है 
किया । उन्होंने कहा--“ हमारा दाहिना e E 
taf सेंघिया है” बाद né |'" एने 
प्रौर बाँयाँ संधिया 2” इसके कुछ A, 
सेधिया का परलेकवाख हुआ | उनके $ * || 
राव उनके उत्तराधिकारी हुए । 

निज्ञाम से पेशवा को बहुत 
उसे देने में निज्ञामप्रली ने आना का 
नाना ने अपने वकील की मारफ़त ad 
किया | इस पर निज़ाम के वजीर में 
नाना ग्रौरः पेशवा की बड़ी frat की à 
नाना से न सही गई । उन्होंने अपने | 
atti के इकट्ठा करके उनकी स oif 
ठानी । पेशवा की प्रचण्ड सेता 
पटवर्धन के सेनापतित्व में पूते 
नाना m ga ग्रीस ब/लक-पेशवा के से 


aot j | 


— OE TT 


रके लिए रवाना हुए । उधर से निजाम 
os का मुक्ताबला EN लिए प्रस्थान 
W | | खर्डी नामक स्थान ü घनघोर युद्ध हुआ | 
यही बेतरह परास्त ES | उन्होने खुलह को 
पेक्ष | रिम दो नाना ने निजाम से बहुत खा मुल्क, लड़ाई 
oa ie कुछ ART रुपया लेकर सुलह कर 
! : m. के वाचाळ रार निन्दक बज़ीर का dq 
| बोरे कर लिया 1 इस जीत से मराठों का यशाः 
"पपळे से भी अधिक फैल गया । नाना का बड़ा 
हुआ | चारों ओर पेशवाई भाले का Was छा 
|| नाना फडनवीस के काय्य-के।शाळ से पेशवाओं 
पाना भर कर उफनाने लगा | सारे खरदार 
ed ह| फड़नवीस कें आज्ञाधारक बन कर काम करने 
म कप सब लोग सवाई माधवराव पेशवा को, नाना 
र fig | r8 के समान योग्य प्रबन्धकर्त्ता पाने के 
a gr A साभाग्यशाली समभने लगे । नाना के 
| ag] ee सीमा न रहो । उनके यश की छटा समत्र 
a [दी मै नहँ, सात समुद्र पार करके श्वेतद्वोप 
हते न गई | परन्तु, खेद है, इसके कुछ ही 
m e E महाराष्ट्री के राज्य का अधःपतन आरंभ 

" है i जो बढ़ता है, चह कभी न कभी 


शक १७१७ का माधवराव 
oe शद पड़े । इसके तीन दिन 
रीर सारे मर Te iE 
E को विपत्ति का 
तमभते है T e B उत्तरदाता 
पर जुल्म करते Te 
ना ते थे । उन्होंने पेशवा 
t मा यहाँ तक बढ़ा दी थी, 

em de हुई । इसी से उन्होंने 
न करते SN हुत से ग्रन्थकार इस बात 
Ni nh = Bt पिछली बातही सच 
hi पे। उनसे a WE और सात्विक 
lei पक बा ` बात हाना असंभव जान 
जरूर करते थे। बाजीराव 


a 
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किस T E वे माधवराव पेशवा पर 
र ane कारण र था कि बाजी- 
बाई के पुत्र थे ग्रोर PIN us dl us 
RA से मिळे रहते थे । 
Me 
e आनन्दी की E 3 Du य 
स 1 यथाशक्ति राज्य का 
अधिकार कभी न मिलने FÀ । माधवराव पेशवा के 
सरते पर उस प्रतिज्ञा के टूटने का समय आ गया | 
क्योंकि बाजोराव के सिवा इस समय राज्य का Are 
कोई अधिकारी न था। नाना ने सब सरदारों का 
इकट्ठा करके कौंसिळ किया | उसमें निश्चित हुआ 
कि माधवराव पेरावे की रानी एक दत्तक पुत्र ले am 
उसो के नाम से राज्य चलाया जाय | परन्तु यह 
सलाह संधिया को अच्छी न लगी । उन्होंने बाजी- 
राव का पक्ष लेकर GA पर चढ़ाई कर दी । नाना 
ने देखा कि अब भारी उपद्रव मचेगा। इससे उन्होंने 
अपना आग्रह छोड़ दिया ग्रार खुद॒ही बाजीराव का 
गद्दी पर बिठाने का प्रस्ताव किया | शक १७१८ में 
बाजीराव पेशा हुए | नाना साहब पूर्वचत्‌ राज- 
काज करते TE | 
कुछ दिन बाद नांना का महत्त्व कम करने के 
इरादा से बाजीराव ने उनमें ग्रोर सेंधिया में वैमनस्य ' 
पैदा कर दिया | फल यह हुआ कि संधिया ने नाना 
फड़नवीस को क़ेद कर लिया | यह बात बाजीराव 
की श्चा से हुई | बाजीराव बड़ेही अंद्रदर्शो Are 
मूर्ख थे। इस घटना के बाद सेंधिया से भी उनका 
बिगाड़ हा गया । इस Ach को अच्छा हाथ आया 
देख नाना फडनवीस दस लाख रुपये सेधिया को 
देकर केद से छूट गये । 
बाजोराब की नादानी HTC कुप्रबन्ध के कारण 
चारों ओर राज्य में उपद्रव AIT बलवे हाने लगे | 
सरदारों are अधिकारियों में फूट पैदा हो गई । 
Ám का बल बढ़ने लगा | नाना के यह सब 
HA था । इस कारण एक बार अपमानित होने 
पर भी वे राज्य का काम करते रहे । _ 


अं ; ich 


२७४ 
इसा बाच में अँगरेजों ने पेशावे से कहा कि तु 
अपने यहाँ हमारी पलटने नोकर CRDI परन्तु 
नाना ने एक न मानी | बहुत से दंगे फ़लाद हुए | 
उन सब को नाना ने बड़ी चतुरता से शान्त किया । 
अन्त में कोल्हापुर Tata लड़ाई छिड़ गई । उसमे 
पेशवा के शूर सेनापति परशुराम भाऊ पटवधन 
मारे गये । इस पर नाना को बड़ा क्रोध आया | 
उन्होंने कोल्हापुर वालों पर एक जंगी चढ़ाई करने 
की तैयारी की An उन्ह खूब हैरान करके छोड़ा | 
इतने में फाल्गुन बदि ३ शक १७२१ को उनका 
शारीरान्त हो गया। महाराष्ट्र-देशा का सर्वोत्तम UN- 
नीति-धुरन्धर मंत्री खा गया | 
नाना ने ९ विवाह किये थे | मरने के समय 
उनको ar पल्लियाँ जीवित थीं | उनमें से एक उनकी 
मृत्यु के चौदह ही दिन बाद उनकी अनुगामिनी 
हुई | दूसरी, छोटी स्त्री, की उम्र उस समय बहुत 
कम थी । उसने ५४ वषे वैधव्य दशा मे काटे | 
पेशवाई से उसे १२ हज़ार रुपये सालाना पेन्शन 
मिळती रही | 
राज्य-प्रबन्ध MC राजनीतिज्ञता में नाना परम 
कुशल थे । यदि उनको सलाह से सब काम होते 
ता पेशवाई का पतन इतना शीघ्र न होता । चतुरता 
की वे नाक HTC कूट राजनीति के वे अगाध सागर थे | 
उनके समय में प्रजा कभी दुखी नहीं हुई । अकाल 
पड़ने पर एक बार उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रबन्ध 
करके प्रजा को ग्रन्न-वसतर पहुँचाया था | 
घम्मेनिष्ठा, स्वामिनिष्ठा ग्रार स्वदेशाभिमान के 
नाना जागरूक FBT थे । वे दयाळु, उद्योगी, 
परोपकारी He खत्पथ-परायण थे | संयमशोळता 
Àn धनस्चय में भी वे बहुत बढ़े चढ़े थे । उनका 
धेतन ५ लाख रुपये सालाना था | उसमे से वे साढ़े 
तीन लाख रुपया GA कर डालते थे | अपने इष्ट- 
मित्रों arc बन्धु-बान्धओं की वे नियमित रूप से 
सहायता करते थे । उनका बहुत सा रुपया amily 
खच हाता था । उन्होंने न माळूम कितने मकान, 
मन्दिर, कु वें, तालाब ग्रार धस्मैशालायें बनवाई थों | 
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EE 
नाना फड़नवीस ने बहुत से जासूस M i 
वे हिन्दुस्तान के सब पान्तों मे रहते श hs - ky 
को महत्त्व की ख़बरें दिया करते थे | विदेश d 
उनके जासूस थे । फ़ेंच रोर अँगरेजो को गु 3] | 
गुप्त बातें उन्हें माळूम हा जाया करतो थो) "| 
नाना फडनवीस कभी हँसते न थे। पे 
कोई उन्हे विचित्र बात या उत्तम शोक gens] 
ता बहुत प्रसन्न होते थे । उनके मातहत तोन चा | 
से! लेखक TT कारकुन थे। उनमें एक "m 
तात्या कांकर्ड नामक था | वह बहुश्रुत, चतुर 
कवि था | उसने नाना को यह नया शोक ay 
सुनायाः— 
अलङ्कारप्रियो विष्णुजलधाराप्रियः शिवः। ` 
नमस्कारप्रियो भानुब्राह्मणे भोजनप्रियः॥ KT 
अर्थात्‌-विष्ण के अलड़ार प्रिय हैं; शिबे | "प 
जळ की धारा प्रिय है; arg ( सूय) का गाता "ul 
प्रिय हे, ब्राह्मण के भाजन प्रिय है । इसमे भा E 
शब्द के दो ग्रै हैं--एक तो सूर्य, दूसरा नाग! ast 
कुछ का नाम | उस समय यह कवि ust. 
उससे यह स्छोक खुनकर नाना बहुत N 
ग्रेर उसे अपने यहाँ नोकर रख feat! | 
इस कवि-कारकुन ने कुछ दिन तक ve 
अच्छी तरह करके अपनी तरक्की के लिए || 
इस प्रकार विनती कीः | 
एतावत्‌ सरसि सरोस्हस्य कृत्ये | 
freier: सपदि बहिरिति १ 
आमोदो बिकसन-मिन्दिशानिवास 
equ दिनकस्क्रत्ममामनन्ति ॥ 
a ९ इतनाही वार 
अर्थातू--कमळ का fap इत 


ता प्राह 
हैर दृ 
हँ | 


«i 

Wir में पैदा होकर उसके जल aram ad 
निकल आवे । ar यह बात उस 
अब उसमे सुगन्ध पैदा करना, उसकी 
ग्रैर उसे लक्ष्मी का निवासः am 
काम दिनकर (भाजु) के हैं; से À 
नाना फडनवीस के समय mano 
एक विद्वान न्यायाधीश थे । वे मही uw. 


apr 


E बेधवा-विवाह के शाख्रसङ्कत समते 
| ge शराव पेशवा के .खून के सम्बन्ध मे 
| दादा के PASIR अपनी राय बहुत 
|e es थो । उनके मरने पर तात्या 
Toe मृत्यु को रिपोर्ट नाना ngaa 
f 


की।-- 
eR n 
सुनाता | द्वामिलासेर्ुपजिस्वा भुदेवमणङलम्‌ | 
तोन रा ag gue शास्त्री रामनामा दिवं गतः ॥ 
FA) द्र्धातू-अपने वक्तृत्व के बळ से भूलोक के 


चतर ब्राह्मणों को जीतकर राम शास्त्रा अब देवताओं 
TAR |; वृहस्पति को जोतने के लिए देवलोक के 
हुँ 

] नाना फड़नवीस बड़े सवेरे उठते थे। प्रातः कृत्य 
Ex this होकर. स्ान-सन्ध्या करते थे] इसमें दे। 
m शैहाते थे। इसी समय far, पण्डितो ओर 
Nei से मिलते थे । इसके बाद बेलबाग 
म वाटिका में जाकर बैठते थे और शहर की 
mul बाजारभाव आदि की रिपोर्ट सुनते थे । 


Tiaa, स्तोज-पाठ आदि करके 
3 T | तदनन्तर आधो रात तक जासूसों 
tiere सहार करते, राजनीतिकुशल 

यों षे मन्त्रणा करते थे । उनके सब 
न ह ae हाते थे । समय का जरा भी 
के हाथे च 1! इससे न मालूम कितना 
3... ४ जाता था। 


$ बडे ड 
Rep अधिकारियों ने नाना की 
र किया है ate उनके गुणों की 
नाना khe साहब ने लिखा हे कि 
è मधान सूत्रधार थे 

ज्य उन्नति के शिखर पर 
अपने इतिहास में 
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लिखा है कि विपत्ति के समय में भी नाना का स्व- 
EN N A L 

दश-प्रम ग्रार निष्कपट बर्ताव प्रशंसा के याग्य था | 
नाना के मरने की ख़बर पाने पर गवनर जनरल 


EN EY 
छाड वेरूसलो ने बाजीराव पेशवा का लिखा थाः-— 


“I have received with gre 
intelligence of the much lamented death of 
Balaji Pandit. The loss of persons, distinguish- 
ed for their talents, great qualities and abili- 
ties is, at all times, a subjeetof regret, The 
meloncholy news, therefore, of the death of 
Dalaji Pandit, the able minister of your 
State, whose upright principles and honour- 
able views and whose zeal 


at concern the 


for the welfare 
and prosperity both of the dominions of his 


own immediate superiors and of other 
Powers, were so justly celebrated, occasion 
extreme grief and concern." 


इस प्रकार लाट साहब ने नाना को मृत्यु पर 
gia प्रकाशित किया; उनके सद्गुणो की, याम्यता 
की, कार्यदक्षता की, HI सत्य प्रीति की प्रशंसा 
की; ग्रोर साथ ही यह भी कहा कि नाना अपने 
स्वामी ही की हितचिन्तना न करते थे, अपने 
पड़ोसी राज्यों को भी वे भलाई चाहते थे | धन्य 
नाना फड्नवीस | विदेशा भी जिनका गुणगान करे | 


^ भवा हि लोकाभ्युदयाय ताहशाम्‌ ” | 
लक्ष्मीधर वाजपेयी | 


रत्नावली | 


Ge) 
देखो है प्रतिमा सजीव छवि की रलावली सुन्दरी , 
राजा.विक्रमबाहु की प्रिय सुता arra बिम्बाधरी | 
दैवात्‌ आज समुद्र मे पतित हो है HA पाती यह ^ 
माने देव-वधू गिरी गगन से यों है खुहाती यह d 


; 
" 


IUE 


gg 


oat 


D 
bio t 


"t 
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(3) 
काले An विशाल बाळ feat कल्लोल के कारण , 
फूलों के सम फेन-जाल जिनमें शोभा किये धारण । 
माळा Hm दुकूछ भी ललित हैं हाके जलान्दोलित ; 
आपदश्रस्त तथापि मञ्जुळ-मुखी रल्लावली शोभित I 
(३) 
आभा-पूणे मनोज्ञ नील मणि से हैं दिव्य दोनों चख ; 
हीरों के सम दाडिमी दशन हैं, मुक्ताफलों से नख | 
स्योही विद्रम-पद्मराग सम है बिम्बोष्ठ-शोभा भली ; 
श्रीसंयुक्तलुवणे-गात्रि यह यों है ठीक रलावली ॥ 
(2) 
श्रो-श्रीहषे नरेश का विदित है रलावली नाटिका ; 
है साहित्य विभाग में बह यथा श्ट॒ङ्कार की वाटिका | 
है सारा इसका चरित्र उसमें आनन्ददायी महा; 
देते हैं हम सार आज उसका थोड़ा इसीसे यहाँ ॥ 
D 
“हावेगा इसका विवाह जिससे कल्याणकारी सदा , 
होगा निइचय सावभाम नप से पाके सभी सम्पदा ” 
ऐसा सिद्ध वर-प्रदान सुन के रल्रावली के लिप , 
कौशाम्बी-पति वत्सराज उसके लाभाभिलाषी ga ॥ 


(६) 
व्याही विक्रमबाहु की पर उन्हें थी भानजी पूर्व हो ; 
पुत्रो उज्ञयिनी-महीप वर की थी मुख्य रानी वही | 
अस्तु श्रीयुत-वत्सराज नृप के NAA दूत-प्रति-- 
की आपत्ति यही प्रकादा उसने जा योग्य भी थी अति ॥ 
(७) 
देखा स्वप्रभ्ु-काय्य को बिगड़ते बाभ्रव्य ने यां जब 
स्वामी के हित-साधनाथ उसने यां asaar की तब | 
“रानी तो ata में जल गई' दुदैव के कारण , 
स्वामी को इस शोक से न मिलती है शान्ति एक aw" 
(rs 
राजाने खुन दूत के वचन ये जी मे दुखी हाकर- 
सोचा यां मन मे विचार करके सम्पूर्ण पूर्वापर | 
“दू'गा में अब वत्सराज-कर में रलावळी जो नहीं , 
सम्बन्ध समस्त ग्रस्त उनसे होगा हमारा यहाँ”॥ 


ec hs 
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(९) ! 
मन्त्री श्रीबछुभूति-सङ्ग उसने रल्लावली क्ष | 
भेजा सिंहळदेश से कर बिदा दे योग्य शिकाल 
a किन्तु दुत सिन्धु पार करते जाते us iu 
नाका टूट गई तदीय सहसा; भावो को ह क| 

d ( ९० ) 
ऐसी घार विपत्ति के समय में रल्लावलीने al 
पाके एक सुकाष्ठ-खण्ड उससे पाया सहारा m | 
व्यापारी फिर एक सिन्धु-पथ से जो आ रहा धाह, 
ले आया निज देश के! वह इसे बैठाल नौका 

(११) = 
के।शाम्वो-पति-योम्य जान इसका मेद-प्रदा सब 
सोपी भूपति-मन्त्रि का बणिक ने सारी सुनाके क| 
मन्त्रा ने रनिवाख में तब इसे दी सुन्दरी aud 
रानी ने नृप से वचा कर वहाँ रक्खो सखी area] 

(- १२ ) 5 
sadaa में परन्तु इसमे भूपाल का ह|. 
पाया ज्यों दिवसान्त मे कुमुदिनी sag eeu 
साक्षात्‌ काम-महीप जान उनकी की वदना siti 
Agi से फिर एक चित्र उनका खाँचा quil 

( १३) E 
राजा का वह चित्र देख इसकी प्यारी we! न 
इसके भी लिख यां कहा“रति बिना क्या काम ag | 
हैं वस्लेश्वर कामदेव यदि dr रलावली है १, 
आली की सुन बात Ai वह हुई अत्यन्त ढः | 

EE 
बातें यां घन-कुज में कर रहों था प्र 
बैठी पादप पै उन्हे सुन रही थी एक E 
वैसे ही कहते उसे निज कथा =. न| 
ari तत्क्षणही उसे पकड़ने, d पां f 

( १५ ) 
कै|शाम्बी-पति भो उसी समय थे AM ^ 
आलोकी वह सारिका नूपति aae gii | 
हो उत्कण्ठित मार्ग में उळकते नाता. ६ 

fad उसके qme चल के आये 
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रत्मावली ज्नलधि में यह दर्शनीय : 


वल्ली i व्हिवा हुई प्रकट चन्द्रकला द्वितीय । 
या छा सार अक्ट दे वस्डव्यारस्रि-ज्यात्या ; 


द्वै क्ान्तिमान अथवा az 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


me gros o 


E 
o E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| (RE) DOE 

, -— acf नृपति ने रलावली की वहो; 
| च तदीय मोहित हुए न मेम-खीमा रही । 
"m हहोत विलोक चित्र फिर जो बाते उन्होने कहां , 
| jeg CTT बिना वे हे दिखाती agi? ul 
। ( १७ ) 

igi बार बार जिसने की TH पद्मा, तथा , 
एगो sfr पक्षपात करती मोद्प्रदा सवथा | 

ह परनस में प्रविष्ट अतिही जो राजहंसो सम , 
ही यह कीन चित्र-छेखिता बाला अनन्योपम ? 
( १८) 

AT मुख चन्द्र-तुल्य इसका होगा बनाया जब; 
॥बतुथ-कला-कलाप उसने होगा दिखाया जब | 

taa ग्रासनाम्वुज अहो | तत्काळ चिन्मीलित , 

जाति वहाँ कभी रह सका होगा न घाता स्थित) 


= 


५ खा देख के भूप का , 
तथा सफलता/हाएठोक तठूप का ॥ 
ls ( २० ) ar 

Rae ने S3 ai 

E a TR मुख है, हैं कञ्ज दोनों कर , 

Bar ङ्न 'उ बाहु तव हैं, हैं दिव्य-द्राक्षाधर | 
शेत तुस SEY मुझे निःाङ्क तू देकर , 
| अनडू-कृत त्यों सन्ताप मेरा हर” ॥ 
Se) 

e पेद इई रोमाञ्चिता, स्तम्भिता , 
T त n स्वेदाम्बु-संशोभिता | 
= कि भूपाल की आगई ; 

हे वहाँ सुक्रोध में छागई ॥ 
| (२२) 
IW क 
न . हुए यथा ET के सङ्गोच भारी gar , 
ति ao Eme. LUND ने छुआ | 
त. पुनः रलावली सत्वर 
` ६९ मे तत्काल . वन्दी कर ॥ 


3 


क 
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क़दी TSR के स्कूल | 


IU. 


२५३ 


आया एक RANER पुनः उज्ञन-वासी वहाँ 
E. Z 


विद्या देख तदीय भूप-वर ने आहच माना महा | 
नाना gaa दिखा विचित्र उसने की एक लीला यह 
मानों वहि समस्त राजगृह में हो gn दुःसह i 
3 ( २४ ) 
ऐसा भीषण हदय देख महिषी अत्यन्त भीता gi, 
वन्दी सागरिका-हितार्थ नृप से sát विनीता हुई । 
राजा ने सुन के प्रिया-वचन यों निःशङ्क हो तत्क्षण , 
जा के शीघ्र किया स्वयं अनल से रल्लावली-रक्षण | 
(९५) 
मन्त्री सिंहल का उसी समय म॑ चिन्तात्त दुःखी महा , 
आया दूत समेत नीरनिधि से उद्धार पाके qug 
भेदेद्घाटन हो गया तब सखे | रल्लावली का सभी ; 
क्या से क्या कब हो, चरित्र हरि के जाने न जाते कभी ॥ 
मैथिलीरारण गुप्त | 


A a: a 
Hal बालकों के स्कूल | 


» 7 NY न्‌ १८७६ ई० H यह क़ानून पास हुआ 
“म कि पन्द्रह वषं के नीचे को अवस्था 
M v. के बालकों Me बालिकाओं को यंदि 
2 १ किसी अपराध के लिए दंड दिया 
जाय ता उनको जेळखाने भेजने के 
बदले चिशेष प्रकार के स्कूलों मे 
भेजा जाय | इस प्रकार के स्कूल, जिनको रिफ़ामेंटरी 
स्कूल्स ( Reformatory Schools) कहते हैं, 
इंगलेंड आदि सभ्य देशों में बहुत दिनों से स्थापित 
हैं। सन्‌ १८७६ में इंगलैंड के स्कूलों के नमूने के चार 
स्कूल भारतवर्ष में भी खोले गये । एक मद्रास प्रान्त 
मे, दूसरा बम्बई प्रान्त मे ओर शेष दो बंगाल प्रान्त 
में । १८८९ ई० में ऐसा ही एक Me स्कूल बरेली में 
भी खोला गया जा १९०२ में बरेली से gare हटा 
दिया गया । १८९१ में एक स्कूल जबलपुर Hm 
सन १९०२ मे fag में भी खाला गया | इस समय 
ऐसे स्कूल TAIT इस प्रकार हैं।-- 


E > : 
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सरस्वती 


२५४ 
मद्रास--चिङ्लपट रिफारमेटरी स्कूल 
बम्बई-यरावदां (पूना के पास ) 
दगा \ अलीपुर ( कलकत्त के पास) , 

हजारी बाग (छाटा नागपुर मे) ,, 

संयुक्त प्रदेश--चुनार 

मध्यप्रदेश--जबलपुर 
पंजाब--दिल्ली 

इनके सिवा एक स्कूल बरमा के इनसीन नगर 

में भी हे। सब मिलाकर ऐसे ats सरकारी स्कूल 

हैं । इनमें केवल लड़के ही भरती किये जाते हैं । 

लड़कियों के लिए न ते! पेसे स्कूल ही खोले गये हैं 

Ore न उनके ऐसी कन्या-पाठशालाओं में जहाँ 

बोर्डिङ्ग हास हों, भेजने का ही प्रबन्ध किया गया 

èl यद्यपि ये देने बातें क़ानून के अनुसार को 
जा सकती हें । परन्तु दोनों में बड़ी कठिनाडइयाँ हें । 
थाड़ी सी लड़कियों के लिए एक अलग रिफामेंटरी 
स्कूल खोलने के लिए एक ता भर पूर ख़चे चाहिए | 
फिर इस देश की रस्म के मुताबिक़ उस स्कूल का 
प्रबन्ध स्त्रियों के ही द्वारा कराना पड़ेगा । परन्तु 
ऐसी स्त्रियाँ अभी हमारे देश में नहों मिल सकतां 
जा दुराचारी लड़कियाँ को संभाल और सुधार 
सके | बाक़ी रहा उनको “ प्राइवेट ” कन्या-पाठ- 
शाळाओं में भेजना, यह Bre भी कठिन है । क्योंकि 
जिन स्कूलों में वे लड़कियाँ भरती की जायँगी 
जिनको अदालत ने चारी आदि अपराधों के लिए दंड 
दिया हा उन स्कूलों में भद पुरुष अपनी लड़कियों 
के क्यों भेजने लगे । E 


जञा लड़के इन स्कूलों मे भेजे जाते हैं उनकी 
अवस्था १५ वर्ष से कम होती है। वे १८ बर्ष की 
अवस्था के बाद नहों रकखे जाते । लड़कों को इन 
स्कूलों मे कम से कम तीन वर्ष ग्रोर अधिक से 
अधिक सात वषे रहना पड़ता है | 


इन स्कूलों का प्रबन्ध पहले जेळखाने के महकमे 
के अधीन थां | परन्तु मद्रास गवनंमेन्ट ने १८८८ do 
में अपने प्रान्त के स्कूल के शिक्षा-विभाग के अफ़- 


» 
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। 


सरो के अधीन कर दिया । इसका E = 
अच्छा हुआ | इसलिए १८९९ ३७ | 
आज्ञा से हर एक प्रान्त के स्कूल Rel 
डाइरेकूर के अधीन कर दिये गये es ad 
बॉलक अपनी पढ़ाई समाप्त करके घर "Ww e 
तब उसकी रिपोर्ट उस जिले की tel aa 
जाती थी जहाँ उसका घर होता था | RI E FE 
fo से यह सूचना उस जिले के शिक्षा-विज्ञा वे 
अफ़सर के पास भेजी जाती हे | इन अफसर] गिल 
समय समय पर सज़ायाफूता लड़के के esL पए 
रोजगार इत्यादि विषयों पर उस रिफामटरी सू) fret 
के अफ़सर के पास रिपोर्ट करनो पडती है fg) MS 
वह आया Br! इस अधिकार के परिवर्तन का परी 
अच्छा हुआ और तुरन्त हो देखने में mug]! 
में शिक्षा-प्रणाली का सुधार हो गया। sel 
मेहनत, खबरदारी, बुरे कामो से घृणा gen] 
पैदा हाने लगे । जब ये लड़के स्कूल SW] ' 
तब इन पर wee घ की निगरानी adn 
इस बात का यल Year जाता NOE फस 
रोज़गार मिल ज! ६ संयुक्त प्रदेश HK गर 


में बड़े msl 


"HET 
RÀ a 


सूबों में इन पर ¦; रानी करने का भार a x 
इन्सपेकूर आफ़ रुं छस पर है । ये लोग हश], di 
RRR aq देना 


ग्रेर सभ्य होते हें are लड़कों के सु; 
अनुभव भी रखते हें । इसलिए ये god T 
डाँट az के साथ लड़कों के TEA 
पड़ताल नहा करते | इन लड़कों में 
फिर किसी अपराध के कारणस 
उसकी सूचना अदालत रिफामेंटरी Ta n 
रिनट्रेनडेंट को देती है । जबसे ईन १ 
निगरानी शिक्षा-विभाग के "met 
लगी है तबसे पेसे लड़कों को 
फिर से सज़ा मिलो हा, बहुत e ji 
है। १९०२ से १९०७ तक की T T 
Wea महोदय ने ग्रभी निका pw. 
ऐसे लड़का की संख्या 
बतलाई है | 


qi 
qii]. 


MM > कय य 


ru e or : 
a हों में चार प्रकार की शिक्षा दी जाती 
T साधारण पढ़ना लिखना, (2) औद्योगिक 


P ) शारीरिक शिक्षा ग्रेर (४) धामिक 
| १९) 


| 
D. प्रकार की शिक्षा अभी तक अपर प्राईमरी 


हे um कहाँ नहीं दो जाती । बहुत से 
| के स्कूल में पढ़ाना शुरू कराया जाता है | 
Jaka बिलकुल गॅवार आते हे. | अलीपुर स्कूल 
Taha) गे लड़का चाहे थोड़ी अंगरेजी भी पढ़ सकता 
jw] दूसरे स्कूलों मे प्रायः देश-भाषा में 
पढ़ना रोर हिसाब सिखाया जाता है | 


॥ देही स्कूलों के मास्टरों के ट्रेनिङ्ग स्कूल में 
a ar गया वहाँ से ata होकर वह अब 


हात हैं | इसलिए उनको किसी व्यवसाय की 
Hiss fae ae के हमेशा के लिए सुधारना 
पी ET vu qr सिखलाये 
ERA हार का काम, बढ़ई का 
alt सिता अनाना करना, लकडी परवा नदा 
(sas, aa oi वुनना,संगतराशो करना, 
em बनाना, A Hi सोना, बत का काम, 

W T i किस. Rat बागबानो, खाना 
d hf TR के बेचने We 4 s 
Wnt अहा तक है खासो आमदनी 
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Rat बालकों के स्कूल | 


Ee २५६ 
फुट बाळ, हैकी He " 
चुनार ओर दिल्ली A E m. ex 
दिया जाता है | Qe 
सता है em प Re S र 
A : दया जाता हे, क्योंकि 

SRT सुधारने मे ध्म का प्रभाव सबसे अधिक 
पड़ता हे । किसो किसी स्कूल में पढ़ाई शुरू होने 
से पहले कुछ भजन गाये जाते हैं। कहीं कहां पंडितो 
के द्वारा धर्मोपदेश कराया जाता È | किसो किसी 
जगह हिन्दू लड़कों को मन्दिरों में Are मुसलमानों 
को मस्जिदों में भेजने का प्रबन्ध किया जाता àil 
अलीपुर के स्कूल में लड़कों ने एक संकीतेन-मंडली 
बनाई है इसके साथ ही बड़ा ध्यान इस बात पर 
रक्खा जाता है कि हर एक लड़का सच बोळे. 
आपस मे मेळ रक्खे ; दूसरे को चोज पाकर अपने 
पासन रख ले इत्यादि | जा लड़के बहुत अच्छे चाळ 
चलन' के साबित होते हैं उनको कई प्रकार के पुर- 
स्कार दिये जाते हैं Ste वे मानीटर बनाये जाते हैं । 
अर्थात्‌ सब लड़कों पर उनको विशेष प्रकार के 
अधिकार दिये जाते हैं । 

इन स्कूलों का प्रबन्ध एक सुपरिन्टेनडेट के 
अधीन होता है| परन्तु एक कमिटी भी रहती है 
जिसके Committee of Visitors कहते = | 
कमिश्नर, कलेकुर इत्यादि इसके सभासद होते È | 
नियमानुसार दो हिन्दुस्तानियों का मेम्बर होनो 
भी आवश्यक है | 

fas ससून (David Sassoon) बम्ब मे एक 
बड़े दानी पुरुष हैं | इन्होंने भी अपने Ga से बम्बई 
मे एक रिफामेटरी स्कूल खोला है जिसमें प्रायः २०० 
लड़के रहते हैं | इस स्कूल की डाइडू मोर दस्तकारो 
की शिक्षा अच्छी कही जाती है। 

Ho १९०० मे इन स्कूलों मे ११४६ लड़के पढ़ते 


| इनमें से ३३२ इसी साल भरती हुए थे । इन 


लड़कों में ७०९ हिन्दू हैं, ३१६ मुसलमान, ५५ बोद्ध 
म्रार ६६ अव्यधमोचलम्यो | इनमें से ३०५ खेती 
का काम सीखे हैं MT ८४१ दूसरे व्यवसाय । | 
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सरस्वती | 


२५६्‌ 


जिन लोगों का शिक्षा-सम्वन्ची कुछ भी अनुभव 
है वे जान सकते हैं कि साधारण बालकों को शिक्षा 
देना कितना कठिन है। कितने प्यार से, कितनी 
धमकी से, कितना आँख दिखाकर, Hm कितना 
gum कर लड़के पढ़ने की तरफ़ प्रत्त किये जाते 
E | अब सोचिए कि उन बालकों को पढ़ाना कितना 
कठिन है जिन पर बुराई का रंग पहळेही से चढ़ 
चुका है ae जो चोरी, व्यभिचार, मार पीट a पड़ 
कर अदालत तक का मुह देख चुके हे । यथाथ म 
रिफामेंटरी स्कूल खेल कर सरकार ने इस देश पर 
बहुत उपकार किया है। मूर्खो' की अपेक्षा दुष्टों को 
सुधारना कठिन है । इतना प्रबन्ध रखने पर भी 
प्रति वषे एक दो लड़ के भाग जाते हैं। वे फिर पकड़े 
जाते हैं मरोर उनके दंड दिया जाता है । किस दर्ज 
तक के दुष्ट लड़के इन स्कूलों में आते हैं यह इससे 
माळूम हो सकता है कि दिल्ला के स्कूल में १९०७ 
में एक लड़के ने अपने साथी FH, जा मानीटर था, 
मार डाला | इस पर वह काळे पानी भेजा गया | 
परन्तु कितनेही दुष्ट दुराचारी लड़कों ने यहाँ तक 
उन्नति की है कि प्रदशनियां A अपने श्रे।द्योगिक 
परिश्रम से बनाई हुई वस्तुओं के लिए पदक पाये 
हैं। सैकड़ों ऐसे लड़के, जिन्होंने इन स्कूलों मे शिक्षा 
पाई है, इस समय स्वतंत्रता के साथ रोज़गार कर 
रहे हैं ग्रोर अपना श्रेर अपने कुटुस्व का इज्जत के 
साथ पालन करते हैं | 
रामनारायण मिश्र | 


दालिया | 
| [ १] 


म्प s MJT, औरंगजेब के डर से 
P A ;H भाग कर आराकान-नरेश का मेह- 
B. ज्‌ E मान हुआ उस समय उसके साथ 
i ` 

आ्राराकाननरेश की इच्छा थी कि 
उन शाहजादियों को वह अपनो 
पुत्र-बधू बनावे | किन्तु शाहशुजा इख छोटे मुँह से 


ES 


उसको तीन कन्याएँ भी था । . 
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बड़ी बात का सुनकर बहुत ही नाराज a 
आराकान-नरेश ने भो “ रस्सी जल गई पर बी 
न छूटी ” देखकर मन ही मन कुठा, dee m 
बहाने नाव पर चढ़ा कर उन चार, Prat 1 
को जल-प्रवाह कर देनाही उन अतिथियों का im | 
सत्कार समझा | जब झाहशुजा के आ m 
आने वालों विपद की सूचना हुई, तब उसने any 
छोटी लड़की “ अमीना Xr अपने हो हाथ a 
नदी में डुबो दिया। बड़ी ळड़को ने gadal 
डाळी मरार मँझलो wet bu miia. 
कूदी। किन्तु रहमतख़ाँ नामक शुजा के एक विश्वाह | 
पात्र नोकर ने नदी में तैर कर .जुले ता की पराश | 
की और उसे लेकर कहाँ भाग गया । ग्रमीनाफ ह 
मछुबे के जाळ में जा फँसी Hm उसी के बर्हि | 
पालित होने लगी । इसके कुछ दिनों बाद आए | 3% 
कान-नरेश को uer हुई m उसका पुत्र यया |" T 
शिकारी हुआ | | 
LR] | 
एक दिन, सवेरे, बुडढा मछुवा कही से ग्रा!| 
कुछ रूखेपन से कहने लगा,“ fl d 
आज क्या हो गया है कि अब तक कापर 
तूने हाथ नहीं लगाया ग्रैर न नाव हो 
अमोना बूढ़े के पाख जाकर प्यार 
eit, —' आज मेरी हमशीरा साहबा (जी । 
आई हैं । इसो से आज छुट्टो हैं ।” 
“तेरी जीजी कौन हैं री ? ” 
जुलेखा भट न जाने कहाँ से अ 
“में हू।”? 
पहले ते बूढ़ा निवौक सा al a 
जुलेखा के अति निकट जाकर उसे 1 
कर देखने लगा; AC we सवाल 
काम काज कुछ जानती है ! ७ 


[कर बोर d À à 


ied x) sit 
+ aga ने अपनी भाषा में (प्यारसे ) m 
तिन्नी Ger था । 


—.. 7" या 


E 3 वाब दिया, “ अर्चा ! मेरी हमशीरा 


उनके बदले में ही काम 


सोच कर जुलेखा से पूछा, 


ग | agit इ, 

| का वेर | द्ग caret कहा : ; 

पने रा / adat के पास, HIT कहा ? 

सने न ते सोचा, यह कहाँ की चुड़ेल आई | फिर 


के पूछा-/ खाओगी क्या ? 7 
f © “ 31 ^ c > 
quart कहां इसके लिए कोन सी चिन्ता हे ? 
qu BE कर झट उसके सामने एक अशाफ़ों 
छल Ga दो । अमोना उसे मछुवे के हाथ में देकर 
ते लगी, “aa बहुत दिन चढ़ आया; तुम 
गा काम करने जाग्रो ” | 
gue वेश बदल कर बहुत जगह घूम फिर 
प्रत मे अमोना का पता पाकर, मछुवे को 
MAM हे। उधर रहमतखां गुप्त रूप से 
॥ 'कान-नरेश के gale में काम करने लगे हैं । 
tro MERE 
Tr ia B NTRS के परम रमणीय समय 
qa liber E. S नदी के SIEG एक पेड़ को छाया 
9 We : ar अमीना स्न कह्‌ रही है,“ खुदा 
si R Ns cQ 5 A D 
[u.s बहनों की जाबख्छो को है यह 


APT वाहिद के मारे अ 
। = TR जाने का बदला लेने के लिए 


रता + त्रे दूः 2 
[ttn s पोर दूसरी कोई वजह नहीं 


पाद ग्रा. 
पुत्र राजा | 


[T SN 
| मेरो प्यारी 
Hs Y ee उन गुजइतः बातों 
Reig OU अभो इस दुनिया में रहना 
MET àr A हो बह जाकर Seas 
LIOS RT किसी बात की तकलीफ़ 


३ ge aS अमीना तू क्या 
A Ni it कहां देहली का शाही 
id N Lid Éq 


pk 


pu 

—c 
Ad 

LÀ 
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मे भी देहली के तः 
जरूरत ” ? 


सन्द हा ता इस रंज के वक्त 
एत के लिए आँसू बहाने की क्या 


s Bea कुछ अनमनी सी होकर कहने छूगी,-- 

इस fex मे तुझे गुनाहगार नहीं समझती | पर 
जेरा तू साच ता सही अमीना | वाळिद साहब सब 
से ज़ियादह TR को प्यार करते थे। इसी लिए 
तुझे अपने हाथों से उन्होंने दरिया में फेक दिया 
था । उनकी दी हुई उस मोत से तू जिन्दगी का 
बहतर न समक | अगर तू वालिद के मारे जाने 
का पूरा बदला ले सकेगी तो तेरी यह थोड़े दिनों 
की ज़िन्दगी कुछ काम आ जायगो”। | 


इन बातों को खुन कर अमीना चुप हो रही! यह 
ता स्पष्ट ही विदित हो रहा है कि उस नदी तीर 
^ a A 
कां सघन वृक्षावली Ae उसके इस नवीन चय ने 
उसे आत्मविस्मृता कर THAT था । कुछ देर बाद 
अमीना बोली-- बहन, तुम बेठो; में आती हू | 
अगर मे खाना न पका रक्खूंगी ता बुढ़ा भूखों 
मर जायगा |” 
[9] 
Beat अमीना की इस हार्दिक ढुबंलता का 


देख अत्यन्त उदास हो रही थी कि इतने मे पीछे 
से किसो के पेरों की आवाज़ आई | उसने आकर 


` पीछे से उसको आँखें मूं द लो । 


जुलेखा ने अकचकाकर पू'छा-“ कौन है?” 
BSA का स्वर सुनते हो वह युवक जुलेखा की 


' आँखों से कट अपना हाथ हटा सामने आकर 


खड़ा हा गया, मर जुलेखा की ओर देखकर कहने 
लगा, “ यह क्या ? तुम तो तिच नही हा”! 

BVA अपने वस्त्र Als कर उठ खड़ी हुई 
Arc आँखों से मानो आग की चिनगारियाँ बरसा | 
कर पूछते लगी,“ तुम कौन हो?” 


युवा ने उत्तर दिया, तुम हमे नहों पहचानोगी, 
तिन्ना पहचानती है | तिन्नी कहाँ है १” 0 


" 


Rd 


२५८ 


तिन्नी इन दोनों का शार-गुल सुनकर बाहर 
निकल आई । जुलेखा का क्रोध से भरा हुआ चेहरा 
SIX युवा की अकचकाई हुई सूरत देखकर अमोना 
MEME मार के कहने लगी," बहन | तुम इसका 
बातों से खफ़ा न etl यह आदमी wal है। इसे 
एक जंगली जानवर समभो | अगर आपसे इसने 
कुछ ingi की हो ता में इसे अभी सजा देती 
हूं । दालिया, तूने क्या किया | नामाक्रू ळ, नाशाइ(्तः 
कहीं का । ” 

युवाने झट उत्तर दिया,--“ किया कया | कुछ 
ते नहा, fan आँखे मूँद ळी थों। मेने जाना 
बह fray है!” 

fait सहसा कुपित होकर कहने लगी,--“ फिर 

` बही छोटे सुँ ह बड़ी बात कहता है । अब तू बड़ाही 

निडर Ore ढीठ होता जाता है | कब तूने तिन्नी की 
आँखे मुदी थो?” 

युवा ने कहा,-- आँखें मूँ दने के लिए ते! कुछ 
साहस का प्रयोजन नहों दिखता; तिस पर यदि 
पहले से अभ्यास किया गया हा । पर आज ता में 
सचमुचही कुछ डर सा गया था ।” जुलेखा 
दालिया से अँगुली का इशारा करके चुपके से हँसने 
लगा | 

ग्रमोना ने कहा -“ तुम बड़े AIER हा । तुम 
शाहज़ादियों के पास रहने लछायक़ नहो हा । अब 
तुम्ह कुछ AGA, कायदे को तालोम दो जायगी | 
देखो, इस तरह सलाम करो |" 


3 अमोना ने सिर झुकाकर .जुलेख़्ा को अभिवादन 
किया । दालिया ने बड़ी कठिनाई से उल अभिवादन 
की थाड़ी बहुत Ame कर दिखाई । अमाना ने 
कुछ पीछे हटकर फिर उसे सलाम करने को कहा । 
युवाने तुरन्त उसको आज्ञ का पालन किया। अमीना 
उसे भोपड़े के पास SMET कहने लगो,--“ भोतर 
चला "I उसके भीतर घुसने पर बह कहने लगी 
“ जाओ आग सुळगा दे ।- में आती हूं 1” अमीना 
ने बाहर से दरवाज़ा बन्द कर दिया | 
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' जाता है। अगर उसे दो चार थप्पड़ लगाये 
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जुलेखा के पांख बैठ कर aay E Lr 
“ बहन, यहाँ के आदमी सब इसी तर "I 
इस्तः होते हे | ये तहजीब से gai i | 
at इन लोगों ने बहुत हो तंग कर रक्खा है > af 
अमोना के व्यवहार से तो तंग होने € i 
भो लक्षण नहीं प्रतोत होता था । बल्क उर j 
वहाँ वालों पर उसका कुछ अन्याय dw m. 
ही प्रकट होता था । जुलेखा अत्यन्त WE dm ‘a 
कहने छगी-- सच कहती हूँ, अमीना, तेरा चाह | ge 
चलन देख कर में हैरान हूँ । उस gil । z 
आद्मो की यह मज्ञाळ कि बह तेरा बन हु|' कर: 
जुलेखा अमीना को हाँ में हाँ मिलाकर कहने हो gà 
“ देखो ता सही, WIA: आज काई शाहा E 

या नवाबज़ादा अगर ऐसी बेअदबी करताता से |... 
में जहन्नुम cele: कर देतो 1” p 
इस बात पर जुलेख़ा को हँसी रोके न ail पक 

वह कहने ळगी--“ सच बता, wala, तू १| , 
कहती, थो कि मुझे यह दुनिया प्यारी endüs| ® 
बात से इख जंगलो का Al कुछ तः्रल्लुक़् il 
Ga 
मे ही 


सच कहती हूँ बहन | में इस बहशो दिं 
की बड़ो हो अहसानमन्द हुँ । बह मेरे लिए 
ताड़ कर ला देता है; मेरे लिए ताजे ताजे Me 
देता है; जब तब मेरे सोने को जगह में गा. 
देता है, ग्रैर अगर में किली काम के लिए बु 
फ़ोरन कुत्ते की तरह Brg कर चला t 
बहुत चाहती हुँ कि इसे डाटू, पर E. 
बदले लड़कों की तरह. हँस देता है, या र 1 
हैं ता मारे ,खुशा के वह उछलने लग st 2 
की भी में आजमाइश कर चुको EO ad 
भीतर ep कर आई हूँ ; , जाके T 
निगोड़ा gat से चूल्दा फूँक रही: 
तरह इस aes के जंगलीपन 4 
करती हूँ ।” 

a कहने लगी“ मैं इसकी 
छुड़ाने की कोशिश करूंगी |” 


| | erage कर Hm विनयपूर्वक कहा-- 


गए [a बहन | तुम उसे कुछ मत कहो |” इन बातों 
MT del) 


Rig}, gaa? इस gn से कहा माना दालिया 
है।” का अभी ne Ra का पालतू ufus हे; 


] eee ins [गळ A भाग 
ia gig geil का देख कर जंगल में भाग जाने 
"je है aset आदत बनी है | इतने मे मछुवे ने आकर 

है = "Y , 

र पक्ष q^ faat | भज दालिया नहा आया ? 
र हैक gra at हे! 
पेरा चाह | "कहां है? T 
स जां| “बहुत दिक कर रहा था, इससे कोठरी a 
न छुै|' |; कर आई हूँ ।” 
E a हेते कुछ सोच कर कहा,--“ अगर उसने 
रा | किया ते नाराज मत हो । कम उम्र में सभी 
TER. O Rt 

ऐ चंचळ होते EI कभी तू भी ऐसी हो रही होगी। 
पहिए उस पर कठोर शासन मत कर | दालिया 


iai, A 

m OTK थलु ' देकर तीन आम खरीदे थे 1” 
MA Cas EN v 

qrüw| "RT परवा हे? बिना आम लिये ही 


Peu अभी दो ug दिळवा दूँगी 1” 
i qi ES अपनी पालिता कन्या की इस अहपा- 
pn ऐसी चालाकी और बुद्धिमानी देख 
E NEU जाहिर की ग्रार तिन्नी के मस्तक 
पना हाथ प्यार से फेरने लगा | 


: 3 X 

ae का विशेष थे. टिया के आने 
HOT n. s SS आपत्ति नहों रही । पर 
AA Mig ee पेक देखने से स्पष्ट बोध हो 
ह|", जननी S9 भी ग्राइचय्य की बात न थी। 


dw, मति देवी 

से रेति देवी का एक उच्छडुल 
s 
hy मे 


UK को बात 


ti 
oo के पास आने में बह 
x m S ast aT न करता था | 
5 a । वह सब अवस्थाओ में 
श्र b a भर सघन अरण्य 
ऱ्य अत करता या बिचरा करता था | 
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उक दिन पातःकाळ दालिया के आने पर SEU 
उसका हाथ पकड़ कर कहने लगी, “ दालिया | 
इस देश के जो राजा हैं उन्हे तुम दिखा सकते gr?" 


& क्यों "Y £A 
नहीं ते 
PÀ नहीं दिखा सकता पर यह ते बताओ 
ठम उन्ह देख कर क्या करोगी ? मेरे पास एक जहर 
को बुझा हुआ खंजर है। उसे में राजा के सोने में 
घुसेड़ना चाहती हूँ 1” 


ABA को बातें सुन कर . दालिया पहले ता 
कुछ अचम्भे में आया। फिर Bear की हिंसा- 
पूणं आकृति देख कर उसके मुँह पर मुस्कराहट 
आ गई । माने इस प्रकार की रहस्य-पूर्ण बातें उसने 
इसके पहले कभी सुनीही न थों। यह परिहास 
अवश्य शाहज़ादी के योग्य था । यदि. सचमुच ही 
कहाँ राजा साहब के दुर्भाग्य से उनकी जुलेखा के 
साथ भेंट हो गई, रोर इसने निज प्रतिज्ञानुसार 
उनका सत्कार किया, तो उस समय राजा महाशय 
कितने आनन्दित होंगे Hr उस समय उन्हें क्या 
सूझेगी, यह साच कर दालिया क़हक़हा मार कर 
हँसने लगा । 


[4] BOSS 

ऊपर लिखी हुई घटना के दूसरे ही दिन रहमत- 
खाँ ने चोरी से जुलेखा को एक पत्र लिखा कि-- 
^ आराकान के नवीन महाराज मछुचे के भोपड़े मे 
दोनों बहिनें के रहने का पता पा चुके हैं। वे छिप 
कर अमीना के देख भी आये हैं Me उसे महारानी 
बनाने के लिए जल्द राजमहल में लायेगे। बदला 
लेने का इससे बढ़ कर Ue माका न दस्तयाब 
होगा | | 

पत्र पढ़ कर FIM, हृढ़ता से अमीना का 
हाथ पकड़ कर कहने लगो--“ खुदा की मर्जो ता 
साफ़ मालूम हो रही है | अमीना, अब नादानी मत 
कर | अब अपनी ज़िन्दगी के mi को अदा कर | 
लड़कपन छोड़ दे |” 

दालिया भी वहाँ उपस्थित था | अमीना ने 
देखा, वह बड़ेही age के साथ हँस रहा है। 
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उसकी उस हँसी से अमीना मस्मौहता होकर कहने 
लगी--“ जानते हो, दालिया ! में आज महारानी 
बनने जाती हूँ ।” 

दालिया ने हँसते हँसते कहा--“ बहुत देर के 
लिए ते नहीं न ?” 

अमीना पीड़ित ac विस्मित चित्त से सोचने 
लगी-- इस जंगली हिरन के सङ्क आदमी at सा 
aala करना मेरी भूल है।” फिर भी अमीना से न 


रहा गया | दालिया के ग्रोर भी सचेत करने के लिए c 


वह याँ कहने लगी-'' दालियां, क्या राजा के मारने 
के बाद में फिर लोट कर तुझसे मिल सकूँगी ?” 


[ ६] 
बहुत बाजे, गाजे, हाथी, धोड़े, लश्कर के साथ 
राजमहळ से दे बहुमूल्य पाळकियाँ दोनों बहनों 
के लिए ग्रा गई | 


अमीना जुलेखा के हाथ से उस छुरे का लेकर 
भली भाँति देखने लगी | एक बार अपने हृदयस्थल 
पर रख उसने उसको धार की परोक्षा ली | जीवन- 
मुकुल के वृन्त के पास एक बार स्पश करा के उसे 
फिर उसने म्यान में धर के कपड़े के भीतर छिपा 
लिया | अमोना की अत्यन्त इच्छो थी कि मृत्यु-यात्रा 
के प्रथम एक बार दालिया से श्रार भी भेंट हो 
जाय ते उत्तम है। किन्तु कळ सायंकाळ से दालिया 
का कहीं भी पता नहीं है। दालिया जो कल हँस 
रहा था, क्या उसके संग ग्रभिमान की ज्वाला ता 
नहीं छिपी थी ? 
पालकी पर चढ़ने के पहले अमीना ने अवने 
बचपन के आश्रय को प्रबळ RANU से तर 
आँखों से एक बार देखा | अमीना रोती हुई मछुवे का 
हाथ पकड़ कर कहने लगी--“ बूढ़े बाबा | में ता 
जाती हूँ । तिन्नी के न रहने से तेरा घर अब केन 
सॅभालेगा ।” मछुवे ने बालका की भाँति रोना शुरू 
कर दिया | ग्रमीना बोली--“ बाबा, अगर दालिया 
आवे ता यह अंगूठी उसे दे देना HTC कहना अमीना 
जाते वक्त, तुझे दे गई है ।” 
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. इतना कह के अमीना झट quar. 

बैठ गई | राज-कम्मेचारी लोग 
हानेवाळी रानी को लेकर चलते 
वह पण-कुटी, वह नदी तीर, वह qu. ol! 
अन्धकार में लॉन हो गया | "| 
„ यथासमय पालकी राजमहल के अ |+ 
पहुंची | दोनों बहने पाळकी से उतारी wl" re 
अमीना के सुँ ह पर न तो हँसी है, न आमे 
हैँ । Bea को सूरत फीकी पड़ गई है। अवत द 
कतैव्यक्षेत्र दूर था तब तक उत्साह Ndalan ब 
थी | अब जुलेखा कस्पित हृदय से अमीना कष ते 
लगाकर सोचने लगी--“ आज इस खिले हुए Tes प्र 
के किस खून की नदी मे बहाने जाती हूं” ren: 
पर अब कुछ सोच विचार करने का ewe 
नही रहा । परिचारिकायें दोनो बहनों कष कितने 
कमरे में ले गई जिसमे राजा साहब उनको ग शश न 
कर रहे थे । द्वार के समीप जाकर अमीना MP तवर 
देर के लिए ठहर गई रोर बोली, “ बहन La ज 
ने उसे चट गले से लगा लिया | Pera 
अन्त में दोनों बहनें कमरे के भीतर गई । al" 
साहब मसनद पर राजसी ठाठ से बेटे थे। आ E, à 
ता मारे ळज्ञा के द्वार के पास ही खड्टीए p. 
पर जुलेखा बीबी आगे बढ़ गई और राजा के शक 
जाकर चिल्ला उठीं-“दालिया |”. — Wi 
अमीना इस आइचय्यमय हृदय को देश i : 
मूच्छिता हाकर गिर पड़ी | al ms 
: ih 


चेत होने पर अमीना जलेख़ा D d 
जुलेखा दालिया की ओर देखने लगा 


S adi] 
दोनों का मनोगत भाव समभ कर | 

ardt 
s% 


वह कहने लगा--“ में बही दालिया ६ 
के चूल्हे का मुं ह फूं का करता था ! E 
d : 


—— 


x rr - 
# श्रीयुत बावू खीन्द्रनाथ src E [^ 


का अनुवाद । s 


D 
; 


d क समय था जब यह देश सब तरह 
| 3 % की कारीगरी के लिए RIT देशों का 
1 शिरोभूषण था | कारीगरी की कोई 
शाखा ऐसी न थी जिसमें इंसने 
प्रसिद्धि न पाई हो । लोहे, लकड़ी 
का काम यहाँ बढ़िया होता था; 


दै ज बदी का काम यहाँ बढ़िया होता था; मिट्टी, 


S गधे | प्राय, सब तरह की उत्तमोत्तम कारीगरी के 
ह । awd दुनिया इस देश का मुँह ताकती थी | 
काखा Wig ü भारत बहुतही बढ़ा चढ़ा था । जब 
i à 4 = देशों में सोने चाँदी का नाम तक 
की रोम मालूम था तब यहाँ इन धातुओं के 
ता EIT मोर अनेक प्रकार के बतेन बनते थे । 
शड जो देश अपने को सभ्यता के सिर पर 
Slams हैं उनके पर्द रों में 
- पूवज जब कन्द्राग्रों में 
A तब भारत में बड़े बड़े बादरचाट 
hs, a इस समय, अनेक कारणें से, इस 
ji छ यद्यपि अधागति के प्राप्त at 
MAREC तरह की में अं 
few देख = C : कारीगरो मे अ्रंवनति 
TM अते हैं--अथवा यां कहिए कि 
पिअ भी 
(ने यहा 
ने यहाँ पाये 


enl का प्रचार बहुत पुराने 
à र पुरातन ग्रन्थों में इस 
ना, ग: की स्त्रियां तक का 
या 2 TM प्रोर चित्र daar 
वात्स्यायन मनि का 

; उसमे IERI मुनि काँ. 
समे लड़कियें का छंलित- 
4 
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भारतवर्ष को कारीगरी के कुछ नमने | 
ND iy 


Ae २६१ 


ईह सिखाने काज़ि 
नाम भी उसमें दिये हुए हैं। पुरुषों की कौन 

~ ¢ U 

ferat तक उस समय चित्र खाँचती थो | AE 


पर अब स्त्रियों की चित्रकुराळता दीवार पर रंग से 
द चार HE ERU पोत देनेहो में रह गई है। यहाँ के 
पुराने मन्दिरों HTC गुफाओं की चित्राबढ़ी देखने 
वालों के मन को अब तक मुग्ध कर रही है | यहाँ 
की पुरानी पुस्तकों.तक में सुन्दर सुन्दर चित्र बनवा 
कर लगवाये जाते थे। ज्योतिषी लोग जन्मपत्रिकाओं 
मे भाँति भाँति के चित्र बनाते थे | पुरानी प्रथा के 
कुछ लोग यह बांत अब भी. करते हैं। राजे महाराजे 
मरौर अमीर ग्रादमियां के लिए जो पुस्तक लिखो 
जाती थो उनमें बड़ेही मनोहर ग्रोर मूल्यवान्‌ चित्र 
रहते थे। महाराजा बनारस के संग्रह मे जो रामायण 
है उसके विचित्र चित्रों का प्रतितरिम्व पाठकों ने 
इंडियन प्रस के रामचरित-मानस मे देखाही होगा। 
मुशिंदाबाद के नवाब के यहाँ कई सचित्र पुस्तके 
ऐसो हैं जिनके चित्र बड़ेही सुन्दर हैं । सुनते हैं 
महाराजा दतिया के यहाँ बिहारी:सतसई की एक 
प्रति है। वह सचित्र है । उसका पक एक चित्र 
चित्रकारी का अद्भुत नमूना है | 
१९०३ मे जो प्रदर्शिनी देहली में हुई थी उसमें 

कितनेही पुराने उत्तमोत्तम चित्र दिखलाये गये थे। 
उनमें से बहुत से महाराजा अलवर के यहाँ से 
आये थे | कई एक मुशिदाबाद के भी थे। देहली के 
रायबरहादुर पण्डित जानकीनाथ ने ७९ चित्र 
वाल्मीकि-रामायण के भेजे थे । ये चित्र लोगों को 
बहुत हा पसन्द ग्रोये । चित्रविद्या के पारदर्शी 
पण्डिते तक ने इन चित्रों को प्रशंसा की। ये चित्र 
संस्कृत-रामायण की एक पुस्तक के लिए बनाये गये 
थे। बादशाह जहाँगीर के समय मे यह रामायण 
सोने के watt मे कइमीर मे लिखी गई थी । इस 
बातं कों कोई ३०० वषे हुए | रामायण तो न मालूम 
क्यों ष्ट कंर दी गई, पर चित्र रख लिये गये। वे | 
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२६२ 
देही के शाही पुस्तकालय मे रखे थे । गदर के 
समय वे एक सिपाही के हाथ ळग गये । उससे 
पण्डित जानकीनाथ ने खरीदे | ये चित्र यद्यपि इतने 
पुराने होगये हैं तथापि अभी तके नये मालूम होते 
हैं। उनका रंग qqqq बना हुआ है । महाराजा 
अलवर के यहाँ से शुलिस्ताँ की एक सचित्र पुस्तक 
agitat मे आई थी । उसके चित्र अलवर के चित्र- 
कार शुलामग्रली खाँ MT बलदेव के बनाये हुए थे। 
इन चित्रों को भो बड़ी तारीफ़ हुई थी । 

इन उदाहरणां से सिद्ध है कि यद्यपि चित्र-कला 
का यहाँ अभ बहुत कुछ हास होगया है तथापि 
हासारंभ हुए अभो बहुत दिन नहा हुए। अब भो 
कहीं कहाँ पुराने नमूने मिलते हैं जिन्हें देख कर 
आइचय्य होता है। आज कल भी जयपुर HIC देहली 
आदि मे कुछ चित्रकार हैं जो इस विद्या में बहुत 
कुछ नेपुण्य रखते हैं। देहली में ते काठ Ae हाथा- 
दाँत के छारे छोटे बक्सों पर तक बहुत ही उत्तम 
रंगीन चित्र बनाये जाते हैं। कलकत्ता, बंबई, मद्रास 
she जयपुर आदि में जो “ स्कूल आव आर्ट्स ” हैं 
उनकी AST इस कला का कुछ कुछ पुनरुज्जीवन 
होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यह सन्तोष को 
बात है | 
२-मूर्ति-निम्माण | 
मति निर्म्माण में बंबई के म्हातरे महाशाय ने बड़ा 
नाम पैदा किया है । उनका सचित्र चरित arc 
उनकी बनाई हुई मूर्तियों के कुछ नमूने सरस्वती में 
दिये जा चुके हैं। अतएव उनके विषय मे अधिक 
लिखने की ज़रूरत नहीं | 

मिट्टी की मूरति याँ tre खिलाने लखनऊ मे बहुत 

ही अच्छे बनते हैं। वहाँ के रेकनिकळ स्कूल में बाबू 
भगवन्तसिंह मूर्तिकार हैं। मिट्टी की मूर्दियाँ बनाने 
में आप सिद्धहस्त हैं। इन्होंने बनिये की स्रो की एक 
qR बनाई है । उसे देख बड़े बड़े ग्रादुमियां तक ने 
इनके हस्त-काशल को प्रशंसा को है। इनकी बनाई 

gi mai, अपाहिजों मरोर अकाल के कँगलों की 


| ls » 
मूर्तियाँ देख कर देहली की प्रदर्शिनी के on 
ने इन्हें बार बार “ शाबाश ” कहा था। 
सोने का एक तमगा भो इन्हें पहनाया था। | 
FAAS ते लकड़ी तक की मूर्तियां an, | 
लकड़ी के काम के ये लोग बड़े कारीगर al 
मन्दिर और मठों के किवाड़ों Hw ait xh | 
A à il 
इनकी खोदी हुई मूतियाँ Um बेल बूर iu 
बनता है । एक साहब ते इनकी लकड़ी की हो 
गरी देख कर इतने मोहित होगये कि रंगून से जो 
फ़ोटोग्राफ़र बुलाया मरार रेल से बहुत दूर 51 
में उसे ले गये । वहाँ एक मन्दिर मे | 
AIT कारोगरी के काम थे सबके आपने फोरे उत 
ब्रह्माचाले पौराणिक देवी-देवताओं Fre snm 
आदमिये की भी लकड़ी की मूतियाँ बनाने मा 
सानी नहीं रखते | | 
३-कालीन-कौशल | 


फ़ारस Ar टर्की क़ालीनों के लिए बहुत प्रण] 
है । पदिचमी देशों वाले, कुछ समय gai 
यही समकते थे कि यही दे देश ऐसे हैं नह| 
फ़ालीन बनते हैं | परन्तु कइमोर, AYIA MY 
üm मुल्तान आदि के बने हुए maa ख | 
लोगों ने देखे तब उनका aure बदल ग्या! 1 
सर के लाला देवीसहाय चम्पामल के K 
बने हुए काई काई क़ालीन ऐसे सुन्दर हा - 
विलायत वाले अब फ़ारस ग्रैर टको के के. | 
कदर करना qga लगे हैं। वे कीमती il 
होते हैं Are ज़ालिस ऊन के बनते हैं। कर. |. 
इस समय कितनी ही कम्पनिया है जो सि? | 
बनाकर विदेश भेजती हैं। जिन लोगों ने | 
जाँच की है ये कहते हैं कि यद्यपि बादशादी ud 
म॑ यहाँ क़ालीन ग्रधिकता से बनते थे. od 
कालीन, जो अमीरों की फ़रमायश va गे 
थे, बहुत हो अच्छे Ste बेशकीमती होत uU]. 
अब भो इस देश में काळोन कम m 
am ऐस। नहीं जहाँ दो एक जर्द 
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लखनऊ के मिट्टी के बने हुए HTT । 
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NC ws 


ATTA की बनाई लकड़ी की ASAT | 
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n manm 


१] D 
ni ee 
॥ रर बीकानेर, मखूलछीपटम, वारंगल, 
| आदि में कालीन और दरी बनाने का 

eas पूना 81 

idi gaa होता E `~ 
| ३७० वर्ष पहले कइमीर में ऐसे अच्छे 
l PET जिनकी नक्कळ करने की आज तक 
[aua ने कोशिश की, पर कामयाबी न हुई । 
Jagd rtt के ९ a ie CGE 
(ढे अब तक विद्यमान हैं । इस महल में RE- 
| राव की डाढ़ी के २ बाळ रकखे हैं । मुसल्मान 
|स कारण, इसे पवित्र समभते हें । अळी 
Rame के समय में ये क्राछीन कश्मीर से आये 
Jug होजाने के कारण यद्यपि ये कहाँ कहीं 
[m है गये हैं तथापि इस देश की पुरानी 
|परी की गवाही देने भर के लिए ये अब भो 

DET 

हिस्तान भर मे सबसे अधिक मूल्यवान्‌ ग्रौर 
[Ust महाराजा गायकवाड़ के संग्रह मे 
[uem नाम है “ मोतियों का क्रालीन ” | सर 
| Bsa हिन्दुस्तान के कला-कैशल पर एक 
न EE NE T 
hives, - " बतलाया है ओर बड़ी 
| ह धर pu क़ालोन अप्रतिम है | 
| OM ai क़ालीन इसके जोड़ का 
"हान खण्डेराव गायकवाड़ ने महम्मद 
छए बनवाया था। पर वह मदीना 
सा काळीन ज़री का है। इसमें 
न्य रल टेके हुए हैं । इसकी 


24 
my) 


Ix भाजा स 
| i 
SR मोती भरै 


[Pt रङग चोज है । यद्यपि इसमे न मालूम 


"Ui नहो. CT दुमा है तथापि इसको 
Raq a हुई; उलटा बढ़ा गई हे । जिस 

बाहर बिछाया जाता है उस 
एर मनोहर छटा देखतेही 
Mangan रेलों भोर मातियां के टॉकने 
खाई गई है जिसकी सुन्दरता 


$ रुपये से कम नहों कूती जाती |. 
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का यथेष्ट अनुमान शब्द-वणन से नहीं हो सकता | 
इसके कई Tae हे । वे सब मिलकर एक क्रालीन 
होता है। यदि हो सका तो इस संख्या में इसके 


बोच के गोलाकार डुकड़े का चित्र देने की चेष्टा की 
जायगी । r 


४-लकडी का काम | 


लकड़ी का काम हिन्दुस्तान में सैकड़ें तरह का 
बनता है | पुरातत्त्ववेत्ताओं का खयाल है कि अनन्त 
समय से हिन्दुस्तान में लकड़ी का व्यवहार घर 
बनाने में होता आया है । एक समय था जब पत्थर 
Sic ERE से इमारते न बनाई जाती थो, किन्तु सब 
काप लकड़ी ही से लिया जाता था। इसी से हज़ारों 
वष के अभ्यास से यहाँ के कारीगर लकड़ी के काम 
में बहुत अधिक कुशळ हो गये हैं। 

याँ ता सब प्रान्तों मे लकड़ो का काम होता है 
पर नक्काशी के काम में पंजाब Ac कइमीर सबसे 
आगे हैं । पंजाब मे अमृतसर, बटाला ओर भेडा के 
कारीगर इस काम में बड़े प्रवीण हैं | वहाँ की बनो 


wi एक एक खिड़की तीन तीन सो रुपये के बिकती 


है | मामूली AR सा सा की बिकती हैं | अम्नतसर मे 
ठाकुरसिंह नाम का एक कारीगर | उसका बनाया 
हुआ पिंजरे के काम का एक परदा, कुछ समय 
हुआ, ६२५ रुपये का कूता गया था | 

नगीना, अलीगढ़, सहारनपुर, He खाबाद्‌, 
अहमदाबाद, माइसोर, ASIA, ट्रावनकार आदि मे 
भी SRST पर ARIA का काम प्रशंसनीय होता 
है । सर जाज वाट अपनी एक किताब मे लिखते ह 
कि दक्षिण के बिलारी शहर मे एक विलक्षण कारी- 
गर है | पुराने ज़माने मे द्राविड IC चालुक्य चाळ 
के जा दरवाज़े प्रर किवाड़ बनते थे उनकी नकळ 
करने मे वह अद्वितीय है । उसकी कारीगरी के RÈ 
नहीं पा सकता | साहब के कहने से उसने एक 
ज्ञाडी किवाड़ पर नक्काशी करके अपने हस्त-कोशल | | 
का नमूना दिखलाया। उसमे उसने ऐसा बारीक, 10 
पेसा मनोहर Ae ऐसा सुन्दर काम किया जिसको । 
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प्रशंसा नहीं दो सकती | भारत की इस गिरी हुई 
दशा में भी ऐसी ऐसो कारीगरी को देखकर ही फिर 
यहाँ के कला-कोशळ के उन्नत होने की आशा 
हाती है | 
ब्रह्मा मे at छकड़ी की कारीगरी उन्नति की 
चरम सीमा AT पहुँच गई है। एक तो वहाँ लकड़ी 
की अधिकता, फिर बड़े बड़े मन्द्रों और मठों की 
ग्रधिकता । फिर सब लोग प्रायः छकड़ी ही के 
मकानों मे रहते EO इस कारण ब्रह्मा के कारीगरों 
को लकड़ी पर सैकड़ों तरह की कारीगरी दिखाने 
का ग्रभ्यास है। शोभा AC सुन्दरता बढ़ाने के लिए 
ब्रह्मा के कारीगर लकड़ी पर इतने वेळ-वूटे, Sara, 
fafeat, जीव-जन्तु आदि बनाते हैं जिनका ठिकाना 
नहीं | उनके काम मे एक प्रकार की सजीवता आ 
जाती है | परन्तु कभी कभी वे किसो किसी चीज़ 
कको अपनी कारीगरी से इतना लाद देते हैं कि 
उसकी मनोहरता उलटी मारी जाती हे । चह आँखें 
को खटकने लगती है । रंगून मे माँग को न्याउन 
नाम का एक कारीगर है। उसने देहली की प्रदर्शिनी 
मे रखने के लिए एक छोटी खी चीज़ बनाई थी | चह 
ais थी, घंटादोन | यह घंटाधर या घंटॉदान, 
ब्रह्मा के बोद्ध-मन्दिरों मे जा घड़ियाल रहते हैं उनके 
टाँगने के लिए था | इसके शिखर इस कारीगर ने 
इतने ऊचे कर दिये थे AN उनमें ऐसा अच्छा काम 
किया था कि देखनेवालों के ग्राइचय्य की सीमा न 
रहती थी | इस छोटी सी चीज़ की Aaa, आप 
जानते हैं, कितनी थी ? डेढ़ हज़ार रुपये | . 
यहाँ तक साधारण लकड़ी पर जा नक्काशी की 
जाती हे उसकी बात हुईं | चन्दन एक विशेष प्रकार 
की म्रौर sitet लकड़ी है | हाथीदाँत के नीचे उसी 
का नम्बर है। उस पर भी am का काम कहीं 
कहीँ बहुतही उत्तम होता È | कटक, देहली, इन्दार 
सूरत ग्रार अहमदाबाद इसके लिए प्रसिद्ध हैं। पर 
सब से बढ़कर चन्दन का काम दक्षिण मे होता है | 
quf चन्दन अधिक होता भो è | माइसोर, द्रावन- 
कोर, हिचनापली, FEIT मोर कायमबटार आदि 
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इन हद्यों में कुछ ऐसी सजीवता NE 


से "से कारगर cv बनाया ap | 


fe 


चन्दन का ATH हजार Eur 3 a 
के! बिकतां है ! खेद की बात है हे pe JE 
को तरह इस की भी बेक़दरी हो रही है ? 
ज्ञिन लोगों के घर पीढ़ी दर पीढ़ी यही | 
होता आया है वे अब इसे छोड़कर = ya 3 
साधारण काम करने लगे | इस काम i ua 
ओर धीरज की बड़ी जरूरत रहती है। जिस | 7 


का काम बनाना होता है बही नमूना ib तती ३ 
लकड़ी पर या ता खींच लिया जाता है, ay t 
खिँचा हुआ कागाज़ उस पर चिपका दिया जाता| |e 
फिर खुदाई होतो है । जा जगह खाढी रही || णे 
वह छोलकर कुछ गहरी mediam 
नक़श किया हुआ काम ऊपर उभड़ा EX we 
पड़ता है। इस काम के लिए बड़े बारीक im) गि हे 
दरकार होते हैं । किसी किसी कारीगर Fahy Ud म 
बेल-बूटे घोर जालिया आदि इतनी बारीक हेती[ । 
कि समभ में agi आता कि ये लोग किस तह 
से इतना सूक्ष्म काम कर सकते हैं | कुछ समय ह| 
माइसोर के कई कारीगरों ने मिलकर चन्दन वा| दृष 
बाकस बनाया था। उसके चारों तरफ़ ती उ, 
Ore शिकार का Euer था रोर ढकने पर युद गी = 
| Xf 
जादू था--कि देखने वाले मोहित हो M NS 
इसका मूल्य कोई चौदह At रुपया कूता m " hk 
लकड़ी पर पच्चीकारी भी होती है । are T 
पुर, जालन्धर, चिन्नट, मैनपुरी, माइसोर, "n (| 
amt इस काम के लिए प्रसिद्ध है| पि; 
तरह का ग्रोर कॉम न देखा होगा उसने 
बनी खड़ाऊँ ता ज़रूरही देखी होगी | AT 
fan तार खिँचा रहता है; तिस पर a | 
सुन्दर मालूम होती हैं। इख काम के. att 
आबनूस, सोप, पीतल Ae हा aii 
चीज़ें लकड़ी में gat करते हैं | जिस * 
करके लगाना होता है. उसके $75 
e - ca 
लिये ज्ञाते हैं। फिर बे डुकड़े लकड़ी पर 


हैं। इसके बाद चिहों के भीतर की 
पूर्वोक्त ठुकड़े सरेश आदि से जमा 
बाते हैं। कही कहाँ ते सीप श्रार हाथीदाँत 
| D. टुकड़ों पर नक़्श भी होता है ग्रोर तरह 
|e ei बैल-बूटे भी ois जाते हें । यह 
siis विशेष करके माइसोर में होता है । 


(Ait! ३ लकड़ी के काम में इस देश के कारीगर 
raat कारीगरी दिखलाते हैं, यह इस संक्षिप्त 
किए से सिद्ध है । पर दुःख की बात है कि 
जता है a कारीगरी की mac कम है । जिन्हे अपने 
7) पने देशवासियों ग्रार अपने कतेव्य का कुछ 

[isa उन्ह विदेश-वस्तु-प्रियता sre देना 


EIE 
गदि है सका ते इस देश की अन्यान्य कारीगरी 


E feat । अभी बहुत कुछ लिखना 
SPARE | 


— 


दक्षिणी Wa की यात्रा | 
i m 
ia In 


d at वषा मे यारप He अमेरिका 
uie ee 
SED S T WIA की 
मयूर du से कितने ही BUT इन 
के अ से बहुत दूर तक गये 
NTER का हाल भी उन्होंने 
प पर सरस्वती में कितने हो 
aS zl कुछ दिन हुए लेफ- 
साथियों समेत दक्षिणी धुव 
i ना S g जाने का समाचार 
20३ पनी यात्रा क अज आप वहां से लोट 
रम लिखा है TNR उन्होंने एक विला- 
सा | उसका सारांश सुनिए | 
| Noy hus अपने साथिया समेत २९ अक्त- 
८ NR की यात्रा के लिए न्यूजी- 


` 
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wa को 


यात्रा | 
२६५ 


SS से रवाना हुए थे । वे अपने साथ कुत्तों की 

जगह मञ्चूरिया के Wm मोटर ले र 

7 ह ce ग्रार मोटर ले गये थे । 
लू खाने के कारण यद्यपि कछ SE मर गये HTC 


कुछ मार डाले गये a d E 
Š थापि कुत्तों की अपेक्षा 
अधिक लाभदाय pur 


S [यक सिद्ध हुए | शैकिल्टन 
कोई चादह महीने तक इधर उधर घूमते लाका 
तरह की चीज़ें खाते रहे। अन्त में वे ऐसे स्थान पर 
पहुँचे जहाँ से ठेठ दक्षिणी धुव सिफ १११ मीछ 8I 
भुव के इतने निकट अब तक कोई न पहुँचा था | 
आपही पहले मनुष्य हैं जा यहाँ तक पहुँचे। आपके 
पहले, १९०२ में, जो मनुष्य दक्षिणी धव की ओर 
सबसे अधिक दूर गया था वह केपटेन ERTE था | 
परन्तु बह जिस स्थान तक पहुँचा था वह ठेठ दक्षिणी 
भुव से ४६१ मील की दूरी पर था। इससे आप 
समक सकते हैं कि शैकिळटन साहब कैपटेन स्काट 
से कोई ३५० मील आगे तक पहुँच गये । यहाँ पहुँच 
कर आपने अगरेजां का जातीय झण्डा (Union Jack) 
उड़ाया। यह चिरस्मरणीय घटना ९ जनवरी १९०९ 
ई० की है। इसके आगे ऐसा दुर्गम मार्ग था कि 
आगे बढ़ना आपने असम्भव समभा | इसलिए वहाँ 
से आप Sz पड़े m ्यूजी लँड होते हुए इंगलेंड का 
रवाना EX | 
रौकिलटम साहब ने अपना एक दूसरा दळ 
दाक्षिणात्य-चुम्बक-ध्रव (South Magnetic Pole) 
की खोज के लिए दूसरी तरफ़ भेजा था । कहते हैं 
कि यह स्थान दक्षिणो भ्व से भी अधिक दुरम, 
निजेन Bre भयङ्कर है। वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़े. 
साहस का काम था | तिस पर भी इस दल का 
कामयाबी हुई | इस दल के लेग १६ जनवरी १९०९ 
के उस चुम्बकीय ध्रुव के पास पहुँच गये Are वहाँ 
अपने देश का दिग्विजयी झंडा गाड़ दिया | इस 
स्थान पर भी इन लोगों के पहले कोई मनुष्य न 
पहुँचा था | 
शेकिळटन साहब Me उनके साथियों ने दक्षिणी 
wq की इस चढ़ाई मे कैन कान सी बाते जानी 
अथवा यों कहिए कि केन कोन से अवूभुत मरोर | 
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सरस्वती | 


२६६ 


, साहसिक काम किये तथा किन किन बातों की खोज 
की--इसका विवरण इस प्रकार हैः-- 
(१) ऐसे स्थान पर पहुँच गये जहाँ से दक्षिणी 
Ws केवल १११ मील की दूरी पर है 


(२) दाक्षिणात्य-चुम्बक-धुव तक पहुँचे । 
(३) आठ पर्वतश्रेणियां को खाज निकाला | 
(४) काई सौ पहाड़ों को पेमाइश की | 
(५) एरोबस नाम के ज्वालामुखी पर्वत पर चढ़े | 
यह TAT १३१२० HIE ऊँचा है | 
(६) विकोरियालँड टापू के पर्चिमी ओर के 
ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को दरियाफ्त किया | 
(७) कोयले की कानों के निशान पाये | 
(८) दक्षिणी ध्रव के चारों ओर का वायुमण्डल 
शान्त हे, इस कटिपत मत की ग्रसारता प्रत्यक्ष अनु- 
भच की | 
५ माचे सन्‌ १९०८ के शेकिलटन साहब ने 
एरीबस पहाड़ पर चढूना प्रारम्भ किया | साथ में 
सात आदमी ग्रोर थे । सब लाग अपना असबाब 
अपनी पीठ पर लादे इए थे । ७ माचे की रात को 
वे लोग ९५०० फ़ीट की ऊँचाई पर पहुँचे | यहाँ पर 
इतनी सख्त सदो पड़ रही थी कि थर्मामीटर का 
पारां शून्य से पचास डिगरी नीचे पहुँच गया था । 
इसी समय एक बड़ा भयङ्कर तूफान आया जा काई 
तीस घंटे तक बराबर बना रहा । इसलिए दूसरे 
दिन वे लोग वहीं रहे । ९ मार्च का उन्होंने फिर 
चढ़ना प्रारम्भ किया | ११००० फ़ीट की उँचाई पर 
पहुँचने के बाद उन्ह इस ज्वालामुखी पर्वत का एक 
qarar देख पड़ा जिसमें से आग की X सदा 
निकला करती हैं। पर खूबी यह कि उसमे gat का 
नामोनिशान तक नहों। जब वे लाग चाटी पर पहुँचे 
तब उन्होंने देखा कि वहां पूर्वोक्त दाने की अपेक्षा 
पक बहुत बड़ा दृहाना मौजूद है । इसका घेरा आध 
मील से अधिक होगा | गहराई अस्सी फोट के क़रीब 
मालूम हाती थी । यह भाफ ग्रार गन्धक की गैस 
कृ ऐसी तेज़ी से उगल रहा था कि उसकी wae 
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बीस हज़ार फोट को Sars तक जाती ह 
स्थान के कई फ़ोटो लिये गये An d LE 
विद्या-सम्बन्धी पदार्थ भी इकट्ठा किये गये । 

बाद चे लोग बहाँ से लौट पडे HR K | 
११ माचे का, अपने नियत स्थान पर पहुंच al 
तीन महीने तक इस पहाड़ के चारों E 
रही । यकायक १४ जून १९०८ की रात LE: 
फट पड़ा । पवत के चारों ओर की भूमि | 
हा गई। यह घटना शुक्ल पक्ष की है। anl 
Hania पहाड़ पर धधकती हुई ग्नि का कोत 
करना, भयानक हाने पर भी, केसा gee] _ 
था, इसके वही समभ सकते हैं जिन्होंने sag] ५ 
देखा है। शेकिलटन साहब के साथियों ने | 


मनेमुग्धकारी दृश्य के कई Fite | ' 
> | 
शेकिल्टन साहब के साथ कोई ग्राह ता 
विज्ञानवेत्ता भी गये थे | उनमें से हर मनुष्य का| (5 
की एक न एक शाखा का पण्डित है। उनो 
धा 


अपना अपना काम बड़ी Bat से पूरा hal 
किसी ने ज्योतिष्क तारकाओं की जाँच की; किस | 
वायुमण्डल की परीक्षा की; किसी ने som va 
ने जलजन्तुओ का, किसी ने वनस्पतियों का | 
aite किया । फ़ोटाग्राफरों ने फोटो लिये! ta 


HN स 
करनेवालों ने पैमाइद की ग्रार संग्रह केव | 
नाना प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया। इत "| ix 
वैज्ञानिकां ने वहाँ ऐसी कितनी et T. p 
लगाया जिनकी सहायता से जड़ HU जोष D. 
की aga कुछ उन्नति हा सकती है । | 

3 Se 
मेरा मनेराज्य । 

| फे 

१-मङ्गल मूल सञ्चिदानन्द। | । 

agang 

देव रहो मेरे अनुकूल | i wi 
दूर करे सारे un र 

M 


; pb 
२--व्याकुल करे न पातक gr 
ज़ीवन भर मोग, EU 


ad Ds मिळे तब हे भगवन्त ॥ 
तान तजे विश्राम । 

मन-मयूर नाचे नि काम ॥ 
बाणी कहे वचन गम्भीर ! 

खेटे कमै न करे शरीर ॥ 
yua की भाँति पढ़ादे। वेद्‌ | 

* ब्रह्म जीव में रहे न भेद ॥ 

करे निरकुश मायावाद | 

fat अविद्या-जन्य प्रमाद ।। 


|. 
| i987 


| (-जाति पाति मत पंथ अपार | 
विविध वेश आचार विचार ॥ 
मण्डल भर का मिश्रित ममे । 


| (Ce सब की शक्ति समाय | 

में भी उस मत का अपनाय ॥ 
धार विश्व की विमल विभूति । 

शेव कहाय करू करतूति ॥ 


S =è ह्र द्वार दया का खोळ I 

कर दो दान मुझे भूगोल ॥ 

सागर सारे देश अनेक | 

सबका iar qd E एक | 
E सहायक पाँचा भूत | 


बरसे मन माने जी 
मत ॥ 
नलो करे अनूठे काम | 


= 

T We सिद्धिया के परिणाम ॥ 

| ` vx को चकनाचूर । 

| & काश भरू भर पूर ॥ 
य राज-ग्रह-वास | 


E अपने पति के पास ॥ 
भाँति के 


लोक-प्रसिद्ध “ सनातन धमे ? ॥ 


२६७ 


११--कुल्याकूल SÉ अविराम | र 


फूल फळें कानन आराम ॥ 
प्राणी पाय शुद्ध जल qui 
सुख से भागे पूरण आयु ॥ 


१२--दैशिक सम्मेलन के हेतु | 
aa सिन्धु नदियों के सेतु ॥ 

जिनके द्वारा अन्तर त्याग | 
मिल॑ समत्त भूमि के भांग ॥ 


१३--व्योम-मार्ग में उड़े विमान | 
qi महोदधि में जल-यान ॥ 
धरणीतल मै दौड़े रेल | 
चले अन्य वाहन पँचमेल ॥ 


१४--बन राज-पथ चारों ओर | 
चले बटोही मिल न चोर ॥ 
सुन्दर पादप रोक धूप । 
दान करे जळ वापो कूप ॥ 


१५--चल AIA के व्यवहार | 
शिल्प रसायन बढ़े अपार | 
पोरुष-रवि का पाय प्रकाश । | 
उन्नति-नलिनी करे विकाश |! 


१६- लगे भूमि पर स्वल्प लगान | 
जल पावें बिनमेल किसान |I 

उपजे जीवन-रक्षक माल | 
qi न महँगी ग्रोर ENDS 


१७-आयुर्वेद-विहित कविराज | 
सादर सबका करे इलाज ॥ 
gà सदावत रुके न हाथ । 
मरे न भिक्षुक दीन अनाथ ॥ 


१८-दा at विद्यालय सब ae | 
खोलें अध्यापक RRI ॥ 
करे निरन्तर विद्यादान | 
डपज्ञावें विदुषी, विद्वान ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


२६८ 


ललित काव्य, साहित्य-चिलास |! 


गणित, नीति, वैद्यक, संगीत | 
पढ़े प्रजा जन बने विनोत ॥ 


२०--सीखे सैनिक दास्त्र-प्रयाग | 
वीर बने साधारण लोग ॥ 
धारे टेक टिकाय कृपाण | 
समझे राज-समपित stu ॥ 


२१-अखिल बोलियां के भंडार | 
विद्या के रस-रडु-विह!र ॥ 
भुवन-भारती के rmm | 
रहे सुरक्षित ग्रंथागार ॥ 


२२--निकले नये नये अख़बार | 
पाठक पढ़े! विचार विचार il 

सबके कमे FAM, GAT | 
प्रकट करे सम्पादक लोग ॥ 


/ 


२६--जा सदर्थं का सार निचोड़ | 
परखे पक्षपात को छोड़ ॥ 
शुद्ध न्याय का करे प्रसिद्ध | ` 
बनं समालोचक वे सिद्ध ॥ 


२४-संवित्‌-सागर, सभ्य, सुज्ञान | 
नीति-विशारद, न्याय-निधान ॥ 
पर-हितकारी, पण्डित-राज | 
© 
सव-शिरामणि मिले समाज | 


1 २५--जिनके पास न राग न रोष] . 
i सत्य कहे सबके गुण दोष ॥ 
पेसे भूतल-तिलक प्रधान i 
विधिनिषेध का करे विधान ॥ 


२६--थुक्तिवाद-पटु, निर्भय, दोर | 
घोर, महामति, ग्रति गंभीर ॥ 
| ATH, कुलीन, सपूत । 
i परम साहसी ava दूत ॥ 
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२७ -न्यायाधीश बड़े पद पाय | 
करे' ठीक मारालिक 
चाकर चल न टेढ़ी चाळ | 
खाय न चक्र चूँ स का माठ ॥ 


२८- लड़े न ऊत अशिक्षित लोग | 
FS न जाल भरे अभियाग॥ 

प्रजा पुराहित वीर वकील | 
बने न न्याय-विपिन के भोत | 


न्याय ॥ 


२९--हेळ मेळ का बढ़े प्रचार | 
ast प्रतारक गत्याचार | 
जपे मनुज उद्यम के मंत्र । 
निकल नये नये नित यंत्र ॥ 


३०--करे न कोप महासुर मोह | 
उठे न अधम राज-विद्रोह्‌ ॥ 

चले न छल-भट के नाराच | 

पिये न रक्त प्रपंच-पिशाच॥ 


३१-मिटे' अमङ्गछ-मूळक तंत्र | 
बन न नीचों के षडयंत्र ॥ 

वैरभाव की लगे न लाग | 
मार काट की जले mu 


३२-ज्ञानोदय-सेना कर HT | 
करदे खळ-मण्डल का लोप। 

धीर वीर गरजे घनधार। 
` भागे प्रतिभट वञ्चक att! 


३३--राज-कमै-पद्धति की चूक | - ` 
ज्ञा कवि कह smi! 

उनको मेरा चक्र प्रचण्ड | 
कभी न देवे कोई दण्ड | 


३४--जिस आंलस्य-दास के पास । 
दीर्घसूत्रता करे facte! 
पेले दळ का gaa निहार | 
दूर रहें प्यारे परिबार | 


<<, 2७2०9... 
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मेरा मनाराज्य | 
nC d EC e Ar DAR ANA RA २६९ 
Sa dem, भाट ॥ o TR e 
T alg, भगति ल्भ s पूजा करूँ किरीट झुकाय ॥ | 
गांडी, खळ, पिशुन, अज्ञान | : | 
vl सब का संग तज कुलवान ॥ ४३--जे निशडुः a कविराज | | 
> आय निहारे राज-समाज ॥ | 
॥-खारी, जार, वधिक, ठग, चार | करे प्रबन्धो के गुणगान । 
| अधम, ग्राततायी, कुलबोर ॥ चह पावे दरबारी 
| लुप, ठट, लंड, SATT I द्र दान॥ 
E. az न ऐसे AGT असार ॥ ४४--घटे न Heg पुण्य प्रताप | 
४-हिंसक लोग कृपालु कहाय | z2 a न पाप-जन्य परिताप ॥ 
शुद्ध निरामिष भाजन पाय ॥ स को भरजाय। 
at दुग्ध घृत से तन पीन | कलियुग की नानी मरजाय ॥ 
| कभी न मारे खग, AT, मीन ॥ ४५ यों राजोचित धमै पसार | 
dat न मौर धनी बहुबार | = =e ae पर दूरा प्यार॥ 
। रहे' न वित्त-बिहीन कुमार ॥ पकड़े त्यायरोति का हाथ | 
गे'न कुलटा के रस-रङ्क | विचरे दण्ड दया के साथ | 
i करे न मादकता मतिभङ्ग ॥ ४६--नाना विध विभाग संयोग । 
Mas मत की लगे न छूत । दिव्य हर्य देखें सब लाग II 
कायर करे' न कल्पित भूत ॥ धरे gea का सीता नाम | 
d S से सब लाग । समझे मुझे दूसरा राम॥ 
T E 
॥ A कभी न कोई रोग ॥ ४७--क्या बकवाद किया ANTE | 
are 
शप्र z, पदि 
E प्य.गुणी » पवित्र-चरित्र N 
La धन्य धनेश | तेरी सनक सुनेगा कौन ॥ 
र [मा ? X Š 
| Nay ने करे सब देश ॥ ४८--पाया घार नरक में वास | 
cars बीते हायन हाय पचास ॥ 
उ द, छात्र । चा है अंति 
विका राक, भट, साधु, सुपात्र ॥ आ पहुँचा है अंतिम काल | 
i E नट, घार* | क्या होगा बन कर भूपाल ॥ 
| a ला करे उपहार ॥ ४९--अब ता सबसे नाता ताड़ | 
| स्या का उर wa | बन्धन-रूप दुराशा छोड़ ॥ 
| अलौकिक अ रे मन शान-सिन्धु के मीन । 
m विष्कार ॥ 
| mre हाजा परम तत्त्व में लीन ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२७० 


आनरेबुल श्रीयुत सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह, 
बारिस्टर-एट-ला । 


छ रस्वती के पाठक मिस्टर uuo पो० 


उ 
Bey ४९३ सिंह के नाम से अवश्य ही परिचित 
uU स E होंगे । गत वर्ष जब आप एडवोकेट 
EDS 5 जनरल नियत हुए थे तब सरस्वती 


मे आप पर एक नोट निकला था 
are आपका चित्र भी छपा था | 
अब आप भारत के बड़े लाट की सुप्रीम एण्ज़ी- 
क्यूटिव कांसिल के ला ( क़ानूनी ) मेम्बर बनाये 
गये हैं। अब तक इस प्रतिष्ठित He अत्युच पद 
के पाने का सौभाग्य किसी भारतवासी के नहीं 
प्राप्त हुआ था | सिंह महाशय पहले हिन्दुस्तानी हैं 
जा इस पद पर प्रतिष्ठित किये गये हैं । वास्तव में यह 
पद बड़ा ही दायित्वपूणे हे, इस पर वही मनुष्य 
नियत किया जाता है जा विशेष बुद्धिमान, विद्वान्‌ , 
gue, अनुभवशीळ, विश्वासपात्र, व्यवहारकुशल 
ग्रार राजनीतिज्ञ r भारत-गचनेमेंट ने सिंह महाशय 
को यह पद प्रदान करके दिखला दिया है कि उनमे 


पूवोक्त गुण पूर्ण रूप से मोजूद हैं । हम समभते हैं 


कि ऐसे असाधारण-गुणसम्पन्न पुरुष का वृत्तान्त 
जानने के लिए सरस्वती के पाठक अबश्य ही 
उत्सुक होंगे | अतएव हम उनका संक्षिप्त चरित इस 
संख्या में प्रकाशित करते हैं । 
TAIT और जन्म | 
श्रीयुक्त सत्येन्दपरसन्नसिंह का जन्म २४ माचे 
सन्‌ १८६३ fo को राईपुर जिला वीरभूमि में हुआ 
था। जाति के आप कायण हैं रोर सिंह आपकी 
घंशगत उपाधि है। आपके पूर्वज मेदिनीपुर Hm 
मुशिदांबाद ज़िलें के रहने वाले थे । परन्तु आपके 
वृद्ध प्रपितामह लाळचाँद ईस्ट इंडिया gaat के 
ज़माने में राईपुर प्राम में आ बसे थे। यहाँ पर वे 
अपने पुत्र इयामकिशोर के साथ geret से कपडे 
बिनवाने और उन्ह ईस्ट इंडिया कम्पनी के ee 


Digitized by Arya Samaj रस्थतो ennai and eGangotri 
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Mrs सत्येन्द्रप्रसन्न की परीक्षा gor 
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वेचने का रोजगार करते थे | कहते है 
उन्हें एक हज़ार रुपये रोज़ का मुनाफा है 

धीरे धीरे उन्होंने इतना धन सञ्चय किय ताता 
ही feat में सम्पूण सेनभूमि परगने की हो [हद 
खरीद कर ली । यह परगना इस समय A de 
परिवार की सम्पत्ति है । इसकी वार्षिक us jg क 
लाख रुपये से अधिक है | इसके कुछ हो दिने | ee 
( सन्‌ १७८४ में ) इ्यामकिशोरसिंह ने कोई ay gd 
बीघे ज़मीन में एक प्रकाण्ड प्रासाद बनवाया, शि alt ग्रे 
इस बृहत्‌ परिवार के लोग अब भी रहते हैं। शा * 
किशोर के तीन पुत्र थे, जिनमें मनेमाहन वि एके 
थे। मनोमाहन के भी तीन लड़के थे, owes मे 
शितिकण्ठ सिंह सब से छोटे थे | यही शितिश| की 
हमारे चरितनायक के पिता थे । शितिकण् बेत [पं ब 
धीर, गम्भीर He संयत स्वभाव के पुरुप ॥॥|आयवहा 
सफ़ाई उन्हे बहुत पसंद थी । सव साधारणे || सूर 
में शिक्षा का प्रचार करने के लिए उन्होंने met (म 
में एक स्कूल भी खाला था जा अब तक smi रस र 
सुनते हैं वे स््री-शिक्षा के पक्षपाती ओर बाल भवः 
के विरोधी थे | शितिकण्ड महादाय के तीन कार से 
रोर सात पुत्र हुए, उनमे से तीन पुत्र अब तक गिरने छ 
हैं । श्रीसत्येन्द्र प्रसन्न सिंह इन तीवों मे क| mus 
जन आप केवळ दे ही वर्ष के थे तभी आपके अथे 
का देहान्त BT गया था | Ts 


Á JF èe 

साधारण झिक्षा। | 

गाँव à afl हम 

सत्येन्द्र प्रसन्न को शिक्षा गाँव है बा : 


प्रारम्भ gi | यहाँ पर कुछ दिनों तक 15 पि 
उन्होंने माइनर वृत्ति परीक्षा पास की P d 


वे वीरभूमि के ferens मे जाकर त x 
उस समय ज़िला स्कूलों में माईन anih 
छात्रों को चतुर्थ श्रेणी में भरती कर IRUS 


di 
था । परन्तु वीरभूमि ज़िला स्कूल ˆ 
हेडमास्टर श्रीयुक्त शिवचन्द्र सोम पर 
का भी बिना स्वयं परीक्षा लिये भरती १ 


ast Es हमें AMRIT | उसे पढ़ते ही 
| स्ने उसका ठीक ठीक अर्थ समभा tear 
[OOS हेडमास्टर साहब बड़े प्रसन्न ET | बस 
कि $ सुने gait आपके तृतीय श्रेणी में 
| रन्न लड कपन ही से जैसे असाधारण 
या, जि [ही गर मेधाशक्ति सम्पन्न TE वैसे ही विपुल 
है) शी भी | स्कूल में वे व्यथ सलकूद म सप्तय न 
रहन af AHH सदा पढ़ने लिखने A लग रहत थ। क्‍या 
थे, les रोर क्या सहपाठी सभी उन्हे स्नेह ओर 
mage से देखते थे । सत्येन्द्र प्रसन्न अपने 
कण्ठ बहे पये के साथ केसी सच्ची मित्रता आर उदारता 
पुरष MARE करते थे, इसका एक हृष्टान्त GAT | 
INU ग | दू कूळ, कलकत्ता, के वत्तमान हड मास्टर राय 
Tamm |G मत्र बहादुर, सिह महादाय के सहपाठो 
SUIT समय उनकी आथिक दशा कुछ अच्छो न 
बालक | ग्रवश्यकी य पुस्तकं भा घे न खरोद सकते थे। 
तीन कग वर aa व्याकरण के न मिलने से उनका बड़ा 
q5 ? M Ol यह बात जानते हो बाबू सत्यन्द्र- 
ic 5 तय व्याकरण किसो बहाने उनके घर में 
प बू ने समझा कि शायद 


En रसमय बा. 
नोव. 
'पराशय ने कहा वि x Ree ss 
ds हा के--“उसे अपने घर हो में 
Aire पम उसका साथही पढ़ करंगे । ” वे ऐसी 
DAS सहपाठियों के साथ 


न 
र्ष ph ने १८७७६० में प्रवेशिका परीक्षा 
A. & a ने पहळे दरजे में पास हुए। 
un साइला मासिक छात्रवृत्ति मिली | 
७ "लो कालेज गये । वहां उन्होंने 
परीक्षा पास को । इस 


पि जगह लैटिन ळी थी | 


EC 


चारपत्र दिया ्रोर कहा कि इसके 
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आनरेबुल भीयुत सत्येद्धप्रसन्न सिंह, बारिस्टर-एट-ळा | 


( सन्‌ १८७९ में ) बर्दंवान fub के माहाता ATA- 
निवासी कप्णचन्द्र मित्र की कन्या श्रीमती गोविन्द्- 
माहिना दासी के साथ आपका विवाह हुआ | 


विलायत-गमन । 


ae aie 8 च्छा इंगलैंड जाने की बहुत 
T १८८० मे उनकी यह इच्छा qui 
gi । इल समय वे प्रेसीडेंसी कालेज की चतुर्थ 
वाषिक श्रेणी मे पढ़ते थे । कालेज छेड़कर सत्येन्द्र- 
प्रसन्न अपने भाई नरेन्द्रप्रसन्न के साथ इंगढेंड 
सधारे। वहाँ पहले उनकी इच्छा सिविल सर्विस 
परीक्षा देने की थी। परन्तु उसमें अनेक wur 
देखकर उन्होंने यह इच्छा छोड़ दी Are बारिस्टरी 
के लिए पढ़ने लगे । इसके सम्बन्ध में जितनी परी- 
क्षायं होती हैं उन सबको saa असाधारण 
योग्यता के साथ पास किया । इससे उनकी बिळ- 
क्षण प्रतिभा का सिक्का जम गया । कानून के 
अध्यापक HIC परीक्षक लोग सत्येन्द्र प्रसन्न महाशय 
के क़ानूनशान की गहराई को देखकर पेसे सन्तु 
Am मुग्ध हुए कि उन्होंने अध्ययन के निईष्टकाल 
के पहले ही उनके बारिस्टरी को Gag दे दा । यह 
घटना जुलाई सन्‌ १८८६ की है | इंगलंड मे सत्येन्द्र- 
प्रसन्न कितने विख्यात हा गये थे am उनकी 
याग्यता का सिक्का लागो के हृदय में किल क़दर बेड 
गया था, इसे स्पष्ट रूप से समकाने के लिए इम 
एक घटना का IGA करते हे । एक बार एक वृद्ध 
सालीसिटर महाशय अर्थलाभ की आशा से एक 
पुरस्कार-परीक्षा मे उपस्थित हुए | साळीखिटर 
साहब ने समभा था कि परोक्षा मे इतकां देकर 
वहो पुरस्कार प्राप्त BCT | परन्तु जब परीक्षाग्रह 
मे उन्होने अन्यान्य छात्रों के बीच मे सत्येन्द्रपसन्न के 
भी देखा तब हताश हाकर लौट गये | स।ळीसिटर 
साहब जानते थे कि सत्येन्दभसन्न को प्रतियोगिता में 
परास्त करना एकदम असम्भव है | ÅNGE मे रहने 
के समय सिंह महाशय ने लैटिन, Bsa, TAA, 
स्पेनिश आदि कई यूरोपियन भाषायें सीख छो। 
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२७२९ सरस्वती | E 
A IPS P PSP ES S S I PS SI S S PP ISI AAA i RRS m. E get! 
बारिस्टरी | be क़ानून के MET शाता हें f: 
" उन्ह कलकत्ता हाई कोर के eee = f 
बारिस्टरी की सनद प्राप्त करने के कुछही दिनों पर नियुक्त किया । यह bh BET MES 


बाद श्रौसत्येन्दप्रसन्न सिंह जी इँगलेंड से लौट आये इसके बाद १९०६ के अपरे ग ° को || o 
MC १८ नवम्बर, सन्‌ १८८६ Po से कलकत्ता हाई- एडवोकेट जनरळ बनाये गये। Mii. LÀ 
काट में बारिस्टरो करने लगे | शुरू शुरू में आपकी आप काई छः महीने तक ras E^ b il 
बारिस्टरी अच्छो नहों चली । इसलिए उन्होंने qui में, आप फिर इस En Hi a 
मुफस्लिळ के किसी छोटे शहर में जाकर अपना गये | इसी साल के जून मास dw M^ P 
व्यवसाय करने का इरादा किया । परन्तु इसी समय quibns कर दिये गये । अब जी nm d og 
उन्हे देवयाग से सिटी कालेज के क़ानून-अध्यापक deus की आज्ञा से बडे ला EE w P 
की जगह मिल «ii इसके सिवा ओर भी कुछ अर्थात्‌ कानूनी मंत्री ( i mente व r 
कारण ऐसे हुए जिससे उन्होने कलकत्ता छोड़ते का हैं । इस अत्युच्च पद के आपके पहडे ne णे! m ; 
इरादा शोध ही त्याग दिया । धोरे धीरे उनकी वासीने न प्राप्त किया था | aaen P. 
बारिस्टरी ऐसी चमकी कि वे प्रथम श्रेणी के मारली ने सिंह महाशय के गुणों का se mies m 
बारिस्टरो में समझे जाने लगे | स्वगवासी मिस्टर हुए कहा हे—" A lawyer of large praca init नहं 
डबल्यू० सी० बानरजी, बाबू मनामाहन घोष ओर and great experience in his proie i कित 
मिस्टर टो० पालित आदि बड़े बड़े विख्यांत बारि- a man of sustained professional and pr fA md 
स्टरो ने सत्येन्द्रप्रसन्नजी के असाधारण गुणों का sonal repute |? ये बातें सोलह आने सह्य ह || बे खा 
परिचय शुरू ही मे पा लिया था । एक बार मिस्टर 
Seago o बानरजी ने कहा था--“ Mr. " 
Sinha is marked out fora great man ” | परिश्रम करना पड़ेगा । परन्तु इसमें mq em Veit के 
यह कहने की आवश्यकता नहाँ कि यह बात अक्ष- हो से अभ्यस्त हैं । आपके समान असाधारण = 


c | Nat 1 [ 
मिस्टरसिंह के इस नये पद पर सम्मबत ह|, E 


रशः सत्य सिद्ध हुई है । हाईकोर्ट के तात्कालिक CU मजुष्य मुशकिल सें मिलेगा ae cae 
जज जस्टिस नारिस भी सिंह महाशय के बडे गुण- द्‌ xi बजे रात तक पक n Tes 
ग्राही थे । एक दिन प्रसंगचश उन्होने कहा था-- ह| | Em 
“Mr. Sinha will be Mr. Bonnerjee one उपसंहार | | 
day". सो सिंह महाशय मिस्टर बानरजी को 


अपेक्षा भी एक ग्रंगुल बढ़ गये | श्रीयुत सत्येन्द्रप्रसन्नसिंह जो की उम्र art 
^ केवल सँताळीख वर्ष की है। अभी आप प inc 
पदोन्नति | बष ग्रोर बारिस्टरी कर सकते थे। परन्तु hu 


' $ आपने अपने देश के लिए बहुत कुछ 77 
१८९४ ई० में हाई कोर्ट मे किसी अटार्ना का किया है| PE समय वे काडे चाही र्‌ 


एक मेँ Ri 

अपनी सारस तक शा ओर मदाराय ने रपये महोने पैदा करते थे। लु अ 
= ठा : 
AUN मार गभीर कानून- सवा छः हज़ार रुपये मासिक मिठा asd 


ei xen दिया कि लोग देखकर दंग तीस पेंतीस हज़ार रुपये मासिक "7 

: e ख्याति बहुत बढ़ गई । जब Eri पनी = a छे T असाधारण 

बंगाल गवनमेट को यह मालम नी इच्छा से छोड़ देन d 
j लूम हुआ कि मिस्टर ate अपूर्व त्याग नहो है ! है, ar wae 
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eS TTT 


y mia? x च्छा से उन्ह 
CRT |; qiie ^ ग्रपनो इच्छ न्ह इस पद्‌ 
io की i 1 frat है | ex : 

T त सयेद्वप्रसनसिंद ATA राज-सम्मान से 
J ata होकर भी पहलेही की तरह निरहङ्कारो 
| qa ब़ेहो विनीत स्वभाव के हैं । ईर्ष्या, द्वेष, 
नियत किमत गोर कोथका आप में लेश भो नहों | 
इस पर | सदा अपने यवसाय सम्वन्धी काम या पढ़ने 
राज gy [i में टगे रहते E । 


Tat) अपे अत्य भाइयों at तरह अतिरिक्त रूप से 


केसी भाक पात्र को दान देने के लिए सदा प्रस्तुत 
चिव ancl यदि उन्हें माळूम होजाय कि उनके दिये 
a कप को सदृव्यवहार होगा ते वे धन-दान करने 
° pin [शी नहीं हिचकते । घे सिटी कालेज, ब्राह्मस्कूल 


agit ययय वे अकेले ते हैं 
ame वहन करते : 
गो सन धर ददाल अ 
| के निर्याम थ 
aud, 5 * नियमित रूप से मासि 
की उन्होंने अच्छी ; N Ne 
प अ, N व्यवस्था कर दी है । अपनी 
काम कि... Mer की उन्नति श्र 
कसर उणेति ओर प्रचार के लिए 
ES 2 किया करते हैं । देशी करघां का 
i TM उन्होने बहुत कुछ धन-व्यय 
यम E से राईपुर के एक युवक 
बकी उन्नति की है। उसने कलकत्ते 
we CURAE मे नई चाल के 
y पथम श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त 
NEA 
hon UN जी की धर्भपल्नी श्रीमती 
| मो oe हे । यद्यपि sa 
h पञ क ay तथापि घर में उन्होंने 
॥ पोरे । अपने परिवार 
Phe T करने में थे बडी. जज 
| की सधिका जडो निषुण हैं। 
कारिणी होने पर भी वे 


WE २७३ 


अपने हो हाथ से भाजन बनाती हैं। भगवान ने इस 
दम्पति को सब तरह से सुखी किया हे । 
isi महाशय के चार पुत्र ग्रोर तीन कन्याये 
RTS पुव इगलंड में पढ़ते हैं। दिन रात अपने 
काम में लगे रहने पर भो सत्येद्ध। महाशय अपने 
JA और कन्याओ की शिक्षा पर तेज निगाह रखते 
हैं; केवल ग्रहशिक्षक पर इसका भार देकर 
taaa नहीं रहते | 

सिंह महोदय जबसे इंगलँड से छोट कर आये 
तबसे साहबी ठाट बाट से रहते हैं । इसोलिए are 
मारले ने आपके विषय में कहा था-- [n close 
touch with European Society " अर्थात्‌ qu 
ft n EN ` 
पियन लोगों से आपका बहुत कुछ मेल जाल रहता 
है। अस्तु । 

उद्यनारायण वाजपेयी | 


शरोर की अद्भुत रचना | 


SIR दमी.के शरीर के विषय में जा कुछ 


XH XX 


हम जानते हैं वह व्यवच्छेद ही के 
द्वारा ज्ञात हुआ है। डाकुर लोग 
शरीर के सब भागों का बड़ी 
सावधानी से चोड़ फाड़ कर 
उनको पंक एकै रग को ,खुर्दबीन 
से देखते हैं तब शरीर के भीतर का हाळ मालूम 
होता है | ,खुदेबीन मरोर न्तर, बस, यही दो यंत्र 
डाकुरों के प्रायः सबसे बड़े मददगार हैं | 

शरीर में जब तक प्राण हैं वह चुप चाप कभी 
नहो रहता । प्रति क्षण न जाने वह कितने काम 
सम्पादन किया करता है। उनमे से बहुतां का हमे. 
ज्ञान होता है प्रो बहुतां का नहों, अथवा हाता भी 
है तो बड़े ध्यान से देखने पर | पेट के भोतर के अव- 
यव जा काम करते हैं उनका भी ज्ञान हमे नहीं हाता । 
पलक जब खुलती रोर बन्द होती है तब साधारण 
तर पर हमें उसका कुछ भी ज्ञान नहों हाता । पर 
जब हम भ्यान से देखते हैं तब जान पड़ता है कि 
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सरस्वती | 


३७४ 


डुलना प्रत्यक्ष रूप से देख रहा g । शरीर के कोई 
कोई अवयच--चाहे हम सोते हों या जागते--कुछ 
न कुछ काम करतेही रहते हैं । सोते में भी सांस 
आतो जाती है; फेफड़े que MT पटकते हैं ; हृदय 
प्रत्येक अंगें मे रुधिर बहाता है; आमाशय खाना 
पचाता है; जिगर पित्त को, जिससे कि शरीर की 
AA गलती है, बनाता है; सब WS की आवद्य- 
कतागओं से जा जळ शरीर मे अधिक हे उसको Dat 
मूत्र बनाकर बाहरं निकालने का प्रयत्न करता है | 
इसी प्रकार सभी अपने अपने कामें में व्यश्र रहते हैं। 
कोई भी किसी क्षण चुप चाप नहीं रहता | 

जब सत्र अवयव इस प्रकार हमेशा परिश्रम 
करते हैं तब उनका बल HIC द्रव्य भी ( wala बह 
पदाथ जिससे वे बने हैं ) प्रति क्षण कुछ कुछ 
घटताही है | इस बात को, जब चाहो, परीक्षा कर 
Br | किसो AAT को, जब वह सवेरे सोकर उठे 
है प्रार शान्त हा, तोलो; और फिर उसके काई बड़े 
परिश्रम का काम करने को दे! | जब वह थक जाय 
तब फिर उसको ताले | तब तुम देखोगे कि पहले 
की अपेक्षा उसका वज़न कम है | अब यदि मनुष्य 
प्रत्येक क्षण इसी प्रकार घटता जाय ते भला काहे 
को कोई बहुत दिन तक जिन्दा रहे | इस afr को 


दूर करने के लिये परमात्मा ने भूख Me प्यास पैदा 


की है | कचहरी से काम करके आये ते भूख लगी ; 
कुछ खाया पिया; शान्त हुये; बस, दिन के परिश्रम 
से बळ का जो कुछ क्षय हुआ था पूरा Vt गया | 


इस प्रकार भले चगे आदमीके पेट मे किसी न 


किसी तरह थोड़ी थोड़ी देर मे आहार पहुँचा करता 


है, जिससे परिश्रम-जनित हानि पूण हुआ करती है 
AN मनुष्य ज़िन्दा रहता हे | शरीर का एक येजिन 
समभना चाहिए | जैसे यॅजिन में थाड़ी थाड़ी देर के 
बाद कोयला Me पानी देना पड़ता है, तब वह 
चलता EI Tat शरीर को भी थोड़ी थाड़ी देर 
के बाद खाना पानी देना चाहिए, जिससे चह काम 
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कर सके रौर मन जो शरीर का डाह 
बान, खोचनेवाला) है उससे चह कामे 
बहुत से दाशनिकों के मत में शरीर e git 
पदार्थ है । वे उसका कुछ आदर नहाँ करते 1 
तक कि चे उसका पोषण तक करना पाप हा i al 
हैं ग्रार कहते E कि जितनी हा जल्दी इत 6 


Re 


ण 


छुटकारा मिलजाय उतनाही अच्छा | प्राचीन eee 
में ऐसे मतां का भारतवर्ष में बहुत प्रचार | 7 

आज कळ भी ऐसे लोग कहाँ कहां देख qa ए कि 3 
ये लोग agi जानते कि स्वयं भगवान्‌ के agile | 

कोई काम करना हाता है तब इन्हो हाथ पाव à qu 
शरीर का आश्रय लेना पड़ता है । यदि "दुहो स 
विनाश ” और “ariaa” बिना eati U ह 
के हा सकते ते| काहे को भगवान्‌ जीवन शरी 
भझट में पड़ते। बिना कमै किये सिद्धि fd ह 
सकती | Me कर्म बिना इन्द्रियों के हो नहीं साती 
बात ते यह है कि “शरीरमाद्यं ag, धमेसाधग शु 
बिना शारीरोपन्नति के आत्मोन्नति का होना प 
नहीं । हाँ बिलकुलही इन्द्रि याँ के वश मे होना रेस 


नहीं | उनके एक नियत हद तक दमन कर|. ग्रह 


मोदि 


है। परन्तु इस दमन को वेहद-यबेहिसाबऱ्या' 
DRO का काम नहीं। आज कल के कै? | 
शरीर-विद्या-विशार (Phy siologists) तोय 
कहते हैं कि शरीर के विनाशा हाने पर जीव 
मन का भी चिनाइा हाजाता है | कुछ ती प 
बढ़ गये हैं कि जीव कुछ है ही नहीं; जे $ 
शरीर ही है। प्रसिद्ध पाँच तत्त्व जब प 
रूप से मिलकर इस शरीर के आकार 
हैं तब उनमें एक प्रकार की चेतनता | 
दायक शक्ति ( Vital Force ) Had = 
जातो है, ग्रोर, फिर, जब कोई विका, 
तब वह चेतनता जाती रहती 5 कर 
हा या सच; पर इतना तो प्रत्यक्ष ६ 4 4 i 
किरणें जब आँख st ETT a 
तभो मन को पदार्थ देख पडता x 
आन्दोलन जब कान के ud पर au जी. 


उदी (| 


—— ~ sr A 


T | E a दाता है । पदार्थ से निकलते हुए 
R (his नासिका at Bot करते हैं तभी मन 
वा gifa का ज्ञान हाता हैं । इन्द्रियाँ 

i ap मत को किसी प्रकार का ज्ञान ही न 
it a इसलिए मनुष्य के उचित है कि वह 
eng | रीर की रक्षा करे | परन्तु शरोर की रक्षा 
[तिता शरीर विचा es c 
aca नहीं आसकते a 

vi हक कुछ कुछ शरीर-विषय-ज्ञान अवश्य 
EE | 

ata पो । quu रौति से मनुष्य के शारीर के तीन 
“क्ष हो सकते हैं। सिर, धड़ मरौर अवयव-अर्थात्‌ 
उमा यादि | सिर के दो भांग हैं, चेहरा और 
amum शरीर में १४ हड्डियाँ हैं Bre कपाल में ८ | 
पदरी शो पे ह्यां परस्पर मिलकर सिर के आकार 
death हे । कपाल की efgat एक प्याले के 
y एम जुड़ी हुई हैं । यह प्याला दिमाग के गूदे 
ना सग करने के लिए उसके ऊपर ओंधाया हुआ 
Tata UN नीचे प्राण, स्वादु, श्रवण ओर zit 
S MN कोमल तथा सूक्ष्म ज्ञानतन्तु हैं | 
i i “नरा भी किसी प्रकार की हानि पहुंचे 
के b. । E गर्थे होजञायँ । 
[यह T8 x 

E 3 eee ग्रार पेट। छांती के 
[यअ केनीच्च स 78 छाती में, सामने की 


What अ 
E o एरम्भ होती = | 
E OMA मे हे तरफ़ होती हैं । इनमें 
à ostal Cartilages) एक 
त जञा दोनों तरफ़ पसुलियां के 
M होते है। इस चौड़ी सी हड्डी 
। reast Bone ) कहते E | qg 
a | mà am आकर छाती की हड्डी से 
प्र ESL SNC वाली पसुल्यिं से 


Maa = Waat किसी से नहीं 
Ihe पर) पसुलिया को झडी 

`) कहते हे । Andrar 
कर, कसेरुका, अथवा 


a 


|. Se 
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| 1 भाजन को नळी (Ali- 
y Vinal) छाती के बोच से जाकर ग्रामा- 
शय से मिलती है जहाँ कि भाजन जाकर 
है । फेफड़े, दोनों तरफ़, पक एक होते हैं। इनका 
5 m, ते हैं । इनका 
आकार स्पञ्च के सहश होता है । श्वासाच्छबास 
इन्हीं के द्वारा होता है। दाहनो तरफ़ का फेफडा 
बाई तरफ़ के फेफड़े से छोटा हाता है, क्योंकि उसी 
तरफ़ हृदय हाता है; उसके लिए भी जगह चाहिए। 
बाई तरफ़ अपना हाथ छाती पर रखने से कछु 
चड़कता हुआ जान पड़ता है | यही हृदय है। 
धड़ के नीचे के भाग में उद्र होता है। उसके बीचों- 
बीच आमाशय और आँते होती हैं । उसके दहनी 
तरफ़ जिगर अर्थात्‌ यकृत ्रोर बाई तरफ़ तिल्ली 
हाती 2 | जिगर एक प्रकार का रस उत्पन्न करता है 
जिसे जठराग्नि रस (Gastric J uice) कहते हें । यह 
रस खाने मे जाकर मिलता है are जठराग्नि को 
बढ़ाता है । तिल्ली खून को साफ़ करने के लिए 
anz कण (White Corpuscles) बनाती 2 | 
रुधिर में छोटे छोटे जो हानिकारक जीव (Germs) 
आ जाते हें उनको ये कण नाश करते हैं । उससे 
कुछ नोचे हट कर बस्ति-देश (Pelvis) के पाख 
दोनों तरफ़ गुरदे होते हैं। वे खून में से पानी 
eu मूत्र बनाते हैं । जिनके gi अच्छी - 
महीं हाते उनको जलोदर का रोग हा 
जाता है, wie उनके रुधिर में पानी का भाग 
अधिक रह जाता है। ~ 
ज्ञा इन्द्रियाँ इधर pé ie छ डुल सकती हें. 
उनके दो जोड़ होते हँ--धड़ के ऊपर के भाग में 
बाहु are नीचे टाँगे । बाहु और टागे फिर अपनो 
अपनी feat से दो दो भागों मे विभक्त हें । 
कसेरुका, अर्थात्‌ रीढ़ में २४ हड्डियाँ होती 
žia माला की तरह मेरुररज्ञ में get होती हैं 
ग्रैर एक बड़े लसदार प्रोर fan? पदाथे से आपस 
में बड़ी हढ़ता के साथ Ge होती हैं, जिससे 
ws का बोझ संभाल सके | हड्यां की यही | 
जंजीर सिर को धड़ से मिलाती है। यह मेरू | 
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aga हो कोमळ और भग्नशीछ होती है। इसी के 
दोनों तरफ़ से ज्ञानतन्तु ( Nerves) निकल निकल 
कर शरीर भर में फैले रहते हैं; HT इसी के द्वारा 
सारे शरीर का समाचार मस्तिष्क मे पहुँचता है। 
यदि जरा भी इसे हानि पहुँचे ता शारीर से स्पर्श 
का ज्ञान होना जाता CE | इख कारण परमात्मा ने 
इसको रीढ़ के भीतर रक्खा है | 

यहाँ तक मैंने साधारण रीति से शरीर की 
FAAS का कुछ हाळ बयान कियां। अब शरीर के 
प्रधान प्रधान अबयवों के विषय में भो थोड़ा 
सा लिखता हूँ । परन्तु पहले agate (Nervous 
System ) और मस्तिष्क के सम्बन्ध मे कुछ लिखना 
आवश्यक है, क्योंक यही दोनों शरीर के अड़ों के 
प्रधान प्रेरक हैं । 

मञुष्यशरीर का प्रधान AE मस्ति" है । यह 
सब AF का राजा, तथा इख समस्त कायव्यह का 
सेनानी ग्रोर शासक È | उसमें तनिक भी विकार 
हो जाने से प्रक विशेष व्यर्थै हो जाते हैं । यदि 
मस्तिध्क पुष्ट Ot बलवान रहे तो अन्य अङ्गो भं 
बहुधा कोई विकार नहीं हाने पाता। मनुष्य का 
बल, बुद्धि, तेज, पराक्रम इत्यादि जितनी बाते हैं थे 
मस्ति क ही के द्वारा उसे प्राप्त हैं । मेस्मेरिज्म और 


हिपनाटिजम आदि antsy शब्दों से जिनका बोध. 


होता है पेसी आत्म मोर अध्यात्म विद्या की. जितनी 
विचित्र छीलायें आजकल सुनने में आती हैं बे सब 
इसी मस्तिष्क का खेळ हैं । मस्तिष्क की शक्ति याँ 
बड़ी अद्भुत Àn विचित्र हैं। यह केवळ शरीरही 
का नहा, किन्तु सारे संसार का शासन कर सकता 


EN 


हैं हम भारतवासियों की मस्तिष्क-शाक्ति ar अच्छी 


तरह बढ़ने ही agi पाती | बचपन ही से उसमे ` 


कीड़ा लग जाता है। _ 


यदि मनुष्य के आचरण सदा ठोक रहे ता. 


मस्तिष्क की दाक्ति का इतना क्षय न BT त्रार न 
बादाम Side की आवश्यकता पड़े, न यख़नी पीने 


की। देहिक कारणों में से, मस्तिष्क का सबसे : 
अधिक निबळ करने वाला कारण, छोटी ही अवस्था 
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से विषयों में पड़ज्ञाना है । मैने 
> कहते खुना हे कि AU विवाह तर, ति 
[रह चष की उम्र में कर देना हानिकर नह रा 
परन्तु वास्तव में EL भूल है। wi | F 
की सारी शक्तियाँ wate वर्ष की mulas 
बहुत ही कम मनुष्या में प्रौढ़ता को प्राप्त " 
& | उन महात्माओं को बात जाने दीजिए 
qat के N v > qj 
i oo 
2 ५ दिया; क्योकि सवदा | हिरा 
शंकराचाय या जान स्टुअट मिल qq समता ख|, या या 
कर सकते | हम लोगों के मस्तिष्क का Rani ket ग्र 
धीरे ही धीरे हाता है । धीरे ही धीरे ellen 
शक्तियाँ ate होती हैं । पचोस at की उम्र ह परे | 
यदि मनुष्य विषयों से बचा रहे ता उससे मत Aai 
की शक्तियों का जितना वित्तार होना mimi 
SAAT हा चुके | उसके बाद विषय-भोग से मति हुती है 
के बहुत कम हानि पहुच सकतो है। हातार 
मस्तिष्क उस पदार्थ का एक छोटा सागेहा।||र छोटे 
जिससे कि agas बना हुआ है। वह गतत ग्रे 
हुई रस्लो के समान कपाळ के भीतर cfi करो 
मालूम पड़ता है । उसके दो विभाग है 7 Rind 
मस्तिष्क आगे की ओर ललाट में रहता (॥गतलु रि 
मनुष्य के कपाल के भीतर का ग्रधिक Mths र 
इसी से घिरा हुआ है । उपप्रधान su a E 
मस्तिष्क के पीछे af के पास रहता ऐ ११ पूर 
प्रधान मस्तिष्क से छोटा होता है । प्रधान E. ik x 
से प्रधान प्रधान ag निकल कर सिर A Ra 
S ce र्षी 
जुदा भागों में फैले रहते हैं । कुछ 77 ai 
ओर जाते हैं; इनके द्वारा घाण का l 
कुछ तन्तु आँखों को ओर जाते हैं; ई 


act] 
हाता है । कुछ तन्तु कातों की तरफ d R 
शब्द-ज्ञान हाता है | कुछ तन्तु जिह a 
हैं; इनके द्वारा रख का ज्ञान हाता है। 
कुछ तन्तु हमारे गाल और जबड़े de 
इनकी सहायता से हम अपने जब+ 
सकते हैं | 


कही जात 
हा तह | ही मेर 
ए fiis] दाखवा 


da | नीचे के सब अडरे में--धड़, हाथ, 
P में जाते हैं । पहले उसमें से एक मोटी 
nfi की शाखा निकलकर सीधी रीढ़ की हड्डी के भीतर 
प्र के ardt है । इस शाखा का ART कहते है | 
CR aay] [ही ict से फिर अगणित शाखा प्रशाखा, 


ए lai निकल निकल कर सब अङं मे फैल 
Raga] qe | इन सब तन्तुओं के समूह के तन्तुजाळ 
के सब | हिराजाळ कहते हें । यह तन्तुजाळ यदि न 
anal amare इसे कोई हानि पहुँचे, ता हम को 
वित्ताऐ| ऐसी aga किसी प्रकार का ज्ञान होन हो, 
रे winrar wg हमारे इच्छानुसार कुछ काम ही 
उप्र क| पके | यह तन्तुजाळ खबर पहुँचाने वाले तारों 
à aaa AAi एक gare जा शरोर के एक देश से 
समम! रे देश को Hrc अन्त मे मस्ति तक के ख़बर 
से मालप षी है। मस्तिष्क मानों इन तारों का सब से 
हा तारधर है । तन्तुजाळ बहुत बारीक तन्तुओं 
iE छोटे घटकों ( Cells) का बना होता है । 


` 


art 
qc fae Mid AR घटक इतने सूक्ष्म होते हैं कि एक वर्ग 
al f | करोड आ जाते हैं । एक तन्तु की म॒टाई एक 
d 1 E. एक लाखघं भाग से भी कम हाती है । 
A 3 ur को इन्द्रियां में आते हैं थे स्वयं प्रधान 
E E e कर कपाल के Set के दारा 
1 हूर "RO और विभागों के तन्तु मेरुरज्ञ 
ls, = आते हैं, जाकि स्वयं उपप्रधान 
fits जाते ५, भधान शाखा है। फिर ये नीचे 
Wi eas; | VEL aga के कारण सब 
ES शमे शानशक्ति are 
t बल रहता हे, श्रार 
म हम चाहते ह SC 
ed re छै सकते हें | कल्पना 
Va 5 अंगुली मे gu गई-। अंगुली 
hone दारा मस्तिष्क मे चला 
2 Dou x 
ai n गुगली ग नंबर पहुँचा दी कि 
"Mm iun । वहाँ से मन ने आज्ञा 
n T SU तन्तु द्वारा चट अंगुली 
' सब काम कोई 
Wis x TR आधे सेकण्ड 
इस संक्षेप वणन से विदित 
0 


if 


(ए 
di 


idl 
Cares 


न मस्तिष्क से बहुत से तन्तु डालों की 
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हो गया होगा कि मस्तिष्क शरीर का प्रधान ay 
हे । सारे शरीर का प्रेरक Ht वियाजक बहो है | 
इसी कारण सिर में स्थान विशेष पर भारी चाट लग 
जाने से मनुष्य संज्ञा-शून्य हे! जाता है । क्योंकि 
उस समय कोई अङ्ग कुछ काम नहो कर सकता | 
> शरीर को रचना का कुछ हाळ ऊपर दिया गया 
` । अब देखना चाहिए कि यह सारा शरीर रूपो 
यंत्र कैसे चलता रहता है। जहाँ भ्रम है get क्षय 
अवश्य है । यह प्रकृति का एक साधारण नियम 2 | 
जो कल बराबर काम करती रहती है उसके पुज 
कुछ दिनों बाद घिस जाते हैं ग्रैर उनको फिर ag- 
लना पड़ता है | इसी तरह काम करने से तन्तु ANT 
Gel की चीज़ें भी घटती रहती हैं । इसी घाटे को 
पूति कहीं न कहीं से अवश्य हाना चाहिए। नहाँ 
तो शरीर रूपी यह कल थोडेही समय में बेकार हा 
जायगी | इस बात की पूर्ति पचनेन्द्रिय (Digestive 
Organs) करती है। बह भाजन को रुधिर में बदल 
देती है । फिर यह रुघिर हृदय में waar है । 
रुधिर को हृदय सब AS प्रत्यङ्गो मे पहुँचाता है | 
रुधिर का फेफड़े साफ़ करते हैं। साफ़ किया हुआ 
सुधिर हृदय-द्वारा शरीर की रक्त-वाहक नलियों में 
जाता है । सुधिर से सब अळू पुष्ट बने रहते हैं 
are भ्रम-जनित घाटा पूरा होता रहता हे | 
पचनेन्द्रिय के प्रधान प्रधान भाग ये हैं :-- 
मुँह, गला--अर्थात्‌वह नल जिसमे से हाकर भाजन 
पेट में जाता है--आमाशय, प्रार अँतड़ियाँ । पहले 
साजन मुँह में लिया गया। फिर चबाया गया। 
चबाने से मुँह के भीतर की छाटी छोटी नलियों 
के द्वारा लार निकल निकल कर उसमे मिली | फिर 
भाजन नली के द्वारा आमाशय में पहुँचा। वहाँ, 
जिगर से गैस्ट्रिकजूस (Gastric juice) अर्थात्‌ वह 
द्रव पदाथ जिसे जठराझि कहते हैं, निकल कर 
भाजन मे मिल गया | जठराझि वास्तव में अभि नहों 
है वह एक प्रकार का तेजाब है जा अझिहो का काम 
करता है। उसने भाजन को अच्छी तरह पचाकर 


उसके पुष्टि-कर अंश के! उससे निकाल लिया। बचे 
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हुए भाग &r अतां में ढकेल fear | आतां ने उसे 
बाहर निकाल कर म्युनोसिपलटी के हवाले किया | 
मुँह की लार ओर जठराञ्नि रस, ये दो पदार्थ 
पांचन शक्ति के बड़े सहायक हैं । जब इनकी कमी 
हाजातो है, या जब ये डुबल हाजाते हैं, तब भोजन 
अच्छी तरह नहीं पच॑ता और चूण खाने की जरूरत 
पड़ती है। इसीलिए वैद्यक-शास्त्र में बहुत थूकना मना 
& | क्योकि बहुत थूक निकल जाने से भाजन पचाने 
के लिए उसकी कमी हाजाती है | तंबाकू खानेवाले 
दिन भर पिञ्च पिञ्च किया करते हैं, यह अच्छा नहीं | 
यदि भाजन अच्छे प्रकार चबाया न जाय At 
उसमे लार कम मिलती है । इस कारण यदि कम 
चबाया हुआ भाजन आमाशय में जाता हे ते 
आमाशय को अधिक परिश्रम करना पड़ता È | 
इससे वह थक जाता है Me उससे चिकार उत्पन्न 
Bremer है । इसलिए भाजन खूब चबाकर खाना 
चाहिए । ग्रोर एक बार के भाजन के बाद दूसरी 
बार के भाजन तक इतना अन्तर देना चाहिए कि 
आमाशय का पहली बार का भोजन पचाकर आराम 
करने के लिए कुछ समय मिल जाय । अर्थात्‌ थोड़ी 
देर भूखे रह कर भाजन करना अच्छा है | भाजन 
करते समय अधिक पानी पीना भी पाचन-शक्ति &T 
हानि पहुंचाता है । इससे जठराझि रस पतला हे 
जाता है ग्रोर उसका बल घट जाता है। 
इस तरह पचनेन्दिय ने ते| रुधिर बना डाला । 
अब उसके शरीर के सब AP मे पहुंचाना हृदय 
का काम है--रुघिर इकट्ठा करने' का प्रधान यंत्र 
हृदय है। वह दो बड़े बड़े विभागों में विभक्त है। 
ये विभाग एक दूसरे से एक दीवार के द्वारा अलग 
हैं। इन देने विभागों में परस्पर काई संबंध नहीं । 
फिर एक दूसरी दीवार बेंड़ी बड़ी चली गई है जॉ 
पहले के दीने विभागों का फिर विभक्त करती है। 
इस दीवार के ऊपर वाले भागों के अङ्रेज़ी में 
हृदय (Auricles) और नीचे वालों का कोष 
( Ventricles) कहते हैं । इन दोनो विभागों मे 
है 
आपस में सम्बन्ध होता है। इस तरह हृदय के चार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विभाग हुएः--दहिना हृदय, दृहिना के... 
हृदय, बायाँ कोष | Ww 

मनुष्य का हृदय मलुष्य की मुझे के || 
होता है। वह मांस के पतले पतले असंख्य a 
का बना होता है । वे ऐसे होते हैं कि हदय अ. 
तरह घट बढ़ सकता है । हृदय और ane = 
मे जा दीवार होती है उसमे छेद होते है. 


कारण उनमें आपस में संबंध रहता है । इन : हसे नि 
में पट होते हैं जा एक तरफ़ धक्का लगने से ay ॥ तच्छ 


जाते हैं मर दूसरी तरफ़ से बन्द हो जाते हैं am 
रुधिर जाकर फिर नहीं लौटने पाता । प्रधान स. 
वाहिनी नळी बायें कोष से रुधिर ले लेकर पा 
शरीर में संचार करतो है । सब अड प्रो 
घूमकर रुधिर दाहने हृदय मे आता है T LOS 
नीचे दाहने कोष में से होकर फेफड़े मे anil | 
वहाँ से साफ़ होकर चह बायें हृदय मे फिर ग्रा 
है । वहाँ से वह फिर सब शारीर मे जाता है। झे. 
को रुधिर-संचार कहते हैं Ae यह UN 
सदा हुआ करता है । इस सम्बन्ध में विलियम ह| 
का नाम सदा स्मरण किया जायगा, क्योंकि इह 
सत्रहवो दाताब्दी के आदि A इस रुधिर संचार र| 
पता लगाया था । l 

अब केवळ श्वासेन्द्रिय के विषय में मरे” | पे देश 
कहना है | इसके बाद में अपना निबन्ध M 
करू'गा । फेफड़े के दो काय्य हैं। वे केवळ HS | 
चीज़ों को निकाल कर रुधिर को स्वच्छही नह | 
किन्तु शारीर के भीतर um अत्यन्त उपयोगी 


यह हैः 
RA क 
(ऐकर ह 
qm, Ar 
mili 
JR ग्रा 


N 
Tita 


भी पहुंचाते हैं इस वस्तु का नाम बा i 

यदि आक्साजन शारीर में न पहुँचा ng | AAR 
में गरमी न रहे; ग्रोर रुधिर जम जाय | P. a) Stas 
भर में घूमघाम कर मलिन हो जाता है । all ] ML 
साफ़ होने के लिए बह फिर फेफड़ों में अ, ah, 


प्राण वायु हम बाहर से भीतर को 
फेफड़े की सब fei या हो ज, 
नलियों के भीतर बाल के बराबर 
नलियाँ होती हैं. जिनमे रुधिर भा ' | 


rT 


J E वायु के साथ सुधिर का सम्यक 
| qu gp का आक्सीजन निकल कर रुधिर 
E 8 t ar se साफ़ कर देता है। रुधिर 
potas एसिड पैल जो, शारीर में घूमने के 
| उसमें आता है भर याद न निकलने पावे ता 
| रको विषाक्त कर देता हैं, निकलकर बायु 
jia जाता है वह बायु फिर नाक र मुँह की 
। | हे निकल जाती है। इस प्रकार फेफड़े रुधिर 
vaca किया करते है | 

पह हमारा छोटा सा शरीर परमांत्मा की अपार 
lem का भण्डार है इसकी विचित्र रचना का 
Client हमारे maA का कोई ठिकानां नहीं 
mat प्रभु की प्रभुता हमारे हृद्य पर छा 
mele भगवान्‌ हम लोगों का साम्यं नहों 
गए ग्राप के रहस्यों को जान सक | 


कृपाशङ्कर निगम | 
पुस्तक-परीक्षा । 
।-भगवीता-भाष्यम्‌ | 
| बड़ा ग्रा 


\ 


I गीता ज्ञान का भाण्डार है | 

ban त दै | यह बड़ा अद्भुत ग्रन्थ È | 

क्षार हिन & 3 

(| १ ३३८२ अनर नारी इसे भक्ति ग्रे श्रद्धा की 
ES रे मार इसके पठन तथा श्रवण से 

| a Ad आश! रखते E । हिन्दू ही क्‍या 

: मेरिका के निवासी तक इसकी इजजत 


h t [i R wa g ^w 
ii < ling aan BESS पुस्तक मानते 
n t fi ` * SERT भाष्य, टीकायें, टिप्प- 


qi i षा t à 

at Ni A D ए सारांश संसार की कितनीही 
Tre se रोर निकलते चले जा रहे 
के गोता के समान गर भीर-भाव- 
ना 

पढ़ता उसका ज्ञान अ & 
[न अधूरा है । 

ख aes 


कि जिसं 
पार दे, जञा बीस करोड़ राज- 
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पुस्तंक-परोक्षां i 


T हिन्दुओं के कण्ठ का हार हे श्रार जिसे पढ कर 
डे बड़े ज्ञानी ETC संसारः ः ; 
शान्ति के निकेतन, मोक्ष, 
उसे कुछ अदूरदर्शा 
कर रहे हैं कि उससे बम बनाने ग्रोर हत्या के समान 
महा धार पाप करने 
खयाल है कि बंगाले 
HIC मनन का फल 


पं० भीमसेनजी ने अपनी टिप्पणी से विभूषित करके 
पुस्तक के गौरव को ग्रोर भी बढ़ा दिया है । प्रत्येक 
स्छोक का शब्दाथे AC भावार्थ अच्छी तरह UMRIN 
गयाहै | टोका की भाषा सरल है He साधारण पढ़े 
लिखे लोगों के समभने लायक़ है । शुरू मे गोता- 
माहात्म्य Me गीता-पाठ-विधि भी है । पृष्ठ-संख्या 
६७२ | मूल्य ढाई रुपये | प्रकाशक से प्राप्य | 


गीता का यह संस्करण बहुत ग्रच्छा निकला है | 
परन्तु इसके भाष्य की हिन्दी में च्रुटियाँ रह गई हैं। जान 
पड़ता है इसके भाष्यकार को अच्छी हिन्दी लिखने 
का अभ्यास नहीं | उदाहरणाथे--७८ वे पृष्ठ पर 
लिखा है--“ काष्ठ से काष्ठ रगड़ने बिना ”-यहाँ 
पर-काष्ठ से काष्ठ रगड़े बिना--चाहिए। इसी पृष्ठ पर 
है--“ अपन अमुक वस्तु खाते पीते हैं--यह हिन्दो 
का महाविरा नहीं | विशुद्ध हिन्दी मे “अपन” शब्द 


` नहीं आता | इसी तरह के भाषा-सम्बन्धी ्रोर भो 


कितनेही दोष इस पुस्तक में हैं । पर वे गोता का 
भावार्थ समकने के बाधक नहा | 

हमे एक बात कहना है । चह यह है कि आज 
कल जिस रोति से गोता की टीकायें की जाती है 
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सरस्वती | 


२८७ 
वह बहुत पुरानो हे! गई है । ऐसी टीकायं आवइ्य- 
कता से अधिक निकल चुकी हैं । अब उनकी उतनी 
ज़रूरत नहीं । कारण यह कि आज कळ अंगरेज़ी 
पढ़े लिखे लोग उन्हें रुचि से नहीं पढ़ते। फल 
यह हाता है कि गीता में जो ज्ञान-भाण्डार भरा 
है उससे घे aaa रहते हैं। इसलिए इस समय 
इसकी aga ज़रूरत है कि लोगों को गीता का 
सच्चा सच्चा WY ओर आशय नये ढंग से समझाया 
जॉय। सम्पूर्ण गीता का मूल तत्त्व कया है, उसमें 
कैसा अमूल्य ज्ञान भरा हुआ है और उसकी लोकोत्तर 
शिक्षा से हम लोग कहाँ तक लाभ उठा सकते हें, 
यह बात गीता का विश्लेषण करके, उस पर निबन्ध 
लिखकर, मनोहारिणी भाषा मे कथा अथवा ATT 
किसी मिष से लोगों के सामने रखना चाहिए | 
इससे शिक्षित, अल्पशिक्षित तथा नई पुरानो रुचि के 
सभी लोग लाभ उठाकर अपना लोक परलोक 
सुधार सकगे | 
ऊपर जो मत हमने अपना लिखा वह नया नहीं 
है। उसके अनुसार बंगाल और महाराष्ट्र देश के 
साहित्यानुरागी बहुत दिनों से चल रहे हैं। वे इसके 
लाभों को जानते हैं । इसी से बँगला Are मराठी मे 
पूर्वोक्त प्रकार को कितनी ही पुस्तके अब तक प्रका- 
रित हो चुकी. हैं । उन्हे सब तरह के लोग बड़े प्रेम से 
पढ़ते हैं श्रौर उनसे लाभ उठाते हैं । श्रोनीलकण्ड 
मजूमदार, एम० qo ने बँगला मे गीतारहस्य नाम 
की एक बड़ीही उपयोगी पुस्तक लिखी हे। एक 
एक दिन के हिसाब से इसके १८ भाग करके उन्होंने 
Ri रोर विनादविहारी नामक दो व्यक्तियों 
मुख : गीता का रहस्य वर्णन किया है। हमारी 
प्राथना è कि qo भोमसेन ZITHT इस तरह की कोई 
पुस्तक बनाकर गीता के रहस्य को समभाने की 
पर ्रानन्द्‌- 
गिरि के समय से लेकर तक बहुत हा gal | 


२-शमचिन्तक । पण्डित रमादृत्त त्रिपाठी, मन्त्री, 
आयसमाज, नैनीताल कृत | इस पुस्तक में यह 
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दिखलाया गया है कि i 
तथा देश के लिए अत्यन्त हानिकारक है ग्रे 
विरुद्ध भी है । बोच बोच ET 
सरस्वतो Srt आर्यसमाज की प्रशंसा ES 
इसमें कितनीहीं बाते' ऐसी भी लिखी गई हैं 
मूळ विषय से कोई सम्बन्ध नहीं | मूल्य तीन sul 
मिलने का पता--मैनेजर, सरस्वती-विहा h 
नरसिंहपुर | | 
29 I 
३--ताम्वूलपद्धति । इस किताब में पान की ew] 
उसके gun, खाने की विधि ओर माहात्य a 
का वणेन हिन्दी-अनुवाद-सहित degami 
पुस्तक बड़े मज़े की है; पान के शोक्गीन लो 
देखने लायक़ 2) धन्वन्तरि-धम्मोसृतःग्रापधाग], , , 
काशो के अध्यक्ष दोक्षित बावू नन्दन शमा बै 
इसकी रचना को है | वही इस पच्चीस प 
छाटी सी किताब के चार आने मे बेचते R! p 


jp 


, ४--प्रशस्तित्रितयम । आठ पृष्ठ को यह adsl 
पुस्तिका संस्कृत-छम्दों मे हे | इसमें ताम्रकूट (ता 
बीटिका और मदिरा नाम की तीन safe) ,_ त्त 
कविता मनोहारिणी है । कवि-काव्य-रत्ाकँ 

श्रीबळभद्र शमी ने इलकी रचना Uu E. 
सातस्वरूप की हवेली, भूलेश्वर बम्बई १ : - 


यह मिळ सकती है | 


मनोरञ्जक श्लोक | 
पृच्छति काचित्सरला दुग्धं » e 
नहि नहि दुग्धं खेत कथयसि पुर शय 
v भायः 
अपने पति mq $ 
: एक सीधी . खादी x a og है 
ENT & प्रियतम, दुग्धं प [कम्‌ हता 
दूध पिया ? इसके उत्तर मे उसका पतिक 


मुग्धे, quoda होता है, उसे व १, , N 
है” ? यहाँ “पीत ” शब्द दग tig Nd 
उसका अथे पीला are पिया या पहा J EM 


—M 


ere ae 


[न aii 
amm 
मा aad 


सरस्वती । 
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NADA Nba sposi oa a aaa नर्य 
१ जुलाई, १७०६ | अ [ संख्या ७ 


(क| विविध विषय । 


X 


Radi ।-उ A EN j: 
as पर भारत के पुरातत्त्व-विभाग 
| | उह | 


क वाषिक विवरण | 


or 3s k 
i AUE ES 
॥ १९८  "त्वसस्वन्धी खाज करने के लिए 


“क सरकारी विभाग है जिसे 
उपातस्व-विभांग कहते हैं। इसकी 
ओर से हर साळ एक रिपोटे प्रका- 

त होती है। गत वर्ष की रिपोर्ट 


है। उस a ake ने कृपा करके हमारे 


EY हम धन्यवाद-पूवक 


“We: Ps 
st & ate Ü खाज विशेष कर गोंडा- 
Hh पक्षी का महर स्थान में हुई | चहाँ 

ए "सदने से ऐसे सैकड़ों 
Saat निकली हैं जो 


ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्व की हें । यहाँ के दो 
एक रिलालेखों पर सरस्वती में एक नोट निकल 
चुका है | यहाँ पर एक ताम्रपत्र पेसा भी मिला है 
जो यह सिद्ध करता है कि इतिहासप्रसिद्ध श्रावस्ती 
नगर इसी स्थान पर बसा हुआ था । इसके बाद 
मथुरा का नम्बर है। वहाँ भी उस साल दे। सौ से 
ऊपर शिलालेख, ताम्रपत्र ्रोर मूत्तियाँ मिली थां । 
इन्हें मथुरा-अजायब घर के सहकारी अध्यक्ष पण्डित 
राधाकृष्ण ने दूंढ निकाला था । इनमें से दो एक ' 
मूत्तियों ग्रेर शिछालेखों पर भो सरस्वती में एक 
नेट निकल चुका है । यहाँ पर महात्मा बुद्ध की एक 
अत्यन्त प्राचीन मूत्ति मिली है । कहते हैं कि इतनो 
प्राचीन मूत्ति भारतवर्ष में अब तक ओर नहीं 


पाई गई | 
२-गहरवार-नरेशों के दानपत्र | 


गत वर्ष की पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज में जितने 7 4 


पदारथ मिले हैं उनमें से तोन दानपत्र मुख्य हैं । तीनों 
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इनमें से पहला बनारस जिले के चन्द्रावती स्थान में 
पाया गया था । इसे गहरवांर या राठोर वंश के 
प्रथम नरेश राजा चन्द्रदेच ने संवत्‌ ११४८ (१०९० 
०) मे लिखा था | दूसरा दानपत्र सहेट-महेट में 
मिला था | इसे राजा चन्द्र देव के पौत्र राजा गाविन्द्‌- 
चन्द्र ने संवत्‌ ११८६ ( ११२८ ई० ) मे लिखा था । 
Jaaa के बोद्ध महन्तो के छः गाँव दान करने का 
इसमे उल्लेख है । माळूम हाता है कि गोविन्दचन्द्र 
बड़ा दानो नरेश था । क्योंकि उसके लिखे हुए दान- 
पत्र अब तक बहुत से पाये गये हैं। ये सब ११०४ 
MIT ११५५ fo के वीच के हैं | गाविन्दचन्द के पोत्र 
जयचन्द्र mre के अन्तिम हिन्दू नरेश थे | वे ११९३ 
de में मारे गये। मालूम होता है कि उनके पुत्र हरि- 
इचत्द के पास अपने पेलूक राज्य का कुछ अंश बाक़ो 
रह गया था । क्योंकि तीसरा दानपत्र, जा संवत्‌ 
१२५३ ( ११९५० ) मे लिखा गया था, इसी राजा 
का लिखा हुआ है । इस राजा से सम्बन्ध रखने वाला 
ताम्रपत्र अब तक कोई भी न पाया गया था | यह 
दान पत्र जौनपुर ज़िले के मछली शहर मे मिला है | 


३ -स्टिनोटाइपर यन्त्र | 


आजकल सभ्य A उन्नत देशों मे शाट हैंड 
राइटिंग्‌ के बिना काम नहों चळ सकता । हमारे 
देश, भारतवर्ष, में भी लेकचरबाज़ी की उन्नति के 
साथ साथ इसका प्रचार बढ़ता जाता है। अब 
तक शाट हेड लिखनेवाले अपना लेख हाथ से 
लिखते थे । परन्तु अब एक ऐसा यन्त्र इजाद 
हुआ है जिसके द्वारा राटे हैंड वैसी ही सफ़ाई ae 
शीघ्रता से लिखा जा सकता है जैसे कि हाथ से | 
यह यन्त्र बहुत सादा होता È । इसमें केवल छः 
कु जियो हाती हैं जिनके दबाने से यह यन्त्र चलता 
है | मिस बाडीकाट नाम की एक मेम इसका प्रचार 
बढ़ाने के लिए भारतवर्ष में आई हें । उनका कथन 
है कि इसके द्वारा शाट हैंड लिखना ऐसा सहज है 
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कि कोई भी मनुष्य केवळ de महीने म 
चलाना सीख सकता है। जिन रोगों नने 
की परीक्षा की है वे कहते हैं कि मिस ME 
कथन सवथा सत्य हे I कुछ. दिनों से fs 
अखबारों में भो इस यन्त्र की धूम प्रद 
उन्होंने इसकी एक स्वर से प्रशंसा की है in; 
है कि इसके प्रचार से सेक्षिप्त-लेखन 
असाधारण उन्नति हा जायगी | 


प्रणारी) | ga 
m सीम 
xfi की ua. fL n 
४-प्राचान भारत का IRCCS CIN EGE 
अध्यापक मेकडानल या goma alinea 
सरस्वती के पाठक जानते ही हैं। काई हे गहरी म 
हुआ आप इस देश में घूमने आये थे। यहां सेवे [हे है 
के बाद इगलड में भारतीय विषयों पर amas 
कितनेही व्याख्यान दिये हैं | कुछ दिन हुए minuat 


qii भी 
E à 
qatl an 


लेकर ११०० $o तक की भारतीय imei i & 
रीति का वर्णन किया | आपने इस समय adn 
काळ He हिन्दूकाळ नाम के दा भागों मे 
किया | मेकडानल साहब कहते हें कि बौ 
में तीन प्रकार की इमारते बनती थाँ-स्पू 
An विहार | इनमे से प्रथम प्रकार की श॑ 
२५० $o qo से लेकर ५० ई० तक, दूसरे 
की ५० $o से लेकर ३५० $o तक ar P 
प्रकार की ३५० Pe से लेकर ६५० P TH: 
थीं | अध्यापक महाशय का मत | 4 

अपने मन्दिर बनाना बोद्धो से p 
हिन्दू-मन्दिरो का ar हिस्सों में बॉट 
उत्तरी भारत के ओर दूसरे दक्षिणा _ 
आपका ame है कि दक्षिणी भा ५ 
मन्दिर बौद्ध-विहारों की नक्कल है A $ 
वाले बोद्ध-स्तूपों को । आपने अपने 
स्तूप, चेत्य, विहार ग्रोर खब प्रकार दूर 
की बनावट का वर्णन भी किया i 
Lantern Slides की सहायता ac 


i Collection, Haridwar 


i M ac E en 
gaar मदाशय की पूर्वा क्त उक्तियां 
g कहना हा ता ज़रूर कह डालना 


। ५-मुर्दा के फोटोग्राफ | 
ul = E $ 


| gea Brem बातों की उन्नति की 
faa पर ते पहुँचे ही हुए हैं, वे आध्यात्म - 
mg giis कमाल कर रहे हैं। सूत मनुष्यों d 
Al aa उनसे बातचीत करना ar वहां वालों के 
रचाई gines मामूळी ata है। कुछ दिनों से वे ऐसे लोगों 
३ परी भी ठेने लगे हैं जा बरसों पहले परलोक 
सेक |॥ हं । इसे गप न समभिए । कुछ दिन हुए 
पर ब्रि के एक हिम्हू-समाचारपत्र- सम्पादक इस बात 
हुए MIM करने के लिए अमेरिका गये थे । get 


कहा कि यदि कोई मेरी wa स्त्री ( वह कई 


प्रणारी 


t 


bg 
en अमेरिका ने सचमुच ही आध्यात्मिक 
[SUR PHI देशों की अपेक्षा अधिक उन्नति की है। 
(हिता पहुंचने के थोड़े ही दिनों बाद उनको 
नैह | e हुई । बेंग नाम की दे! बहनों ने उनकी 
स 4 प्रे केद का फोटोग्राफ केवळ चोवीस मिनिट 
| Est ग्रादमियों के सामने उतार 
in x d माहारा 38 देखकर 
त स्वयं a हो गये । उन्होंने इस घटना 
काशित किया है | 


६-नइ तोप | 


5 Ry रोर 
| Ml जल A.A c 
१ बहुत बन TW के उपयोगी अस्त्र शास्त्र ते 


ग खूब S ` 8 । अवसर पड़ने पर वे 
tubae cu SEIS व्योमयान बनने 
Vater पोशङ्का होने लगी तबसे 

E! iii N दानि से बचने के T 
UG : s उपयोगी हथियार 
मैगी की mu चेष्टा करने लगे हैं । 
दारा a: Teri ने एक ऐसी ताप 
घाई जंगी जहाज नष्ट किये जा 


तह LENT 
i 


RE 


E देश की भवन-निम्मोण-विद्या के 


Me मर चुकी थी) का फ़ोटो उतार दे तो में: 
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सकते हे । यह ताप आसानी से चारों तरफ़ चलाई 
जा सकती है। इसके द्वारा क़रीब चार सेर वजन 
के गाळे बड़ी तेज़ी से फेंके जा सकते हैं। ये तापें 
मामूली गाड़ी की जगह मोटरगाड़ी पर लादी 
जायेंगी जिसमें आकाश मे तेजी से Bre हुए जंगी 
जहाज़ों का पीछा कर सके | इस नई ताप के गोले 
भी नई m के बनाये गये हैं । ये गाळे हवाई 
जहाज़ों में लगते ही उन्हें जलाकर नष्ट भ्रष्ट कर ait । 
हालही मे इस ताप की परीक्षा की गई थी | दो छोटे. 


छोटे Tat आकाश में एक हज़ार फ़ोट की fade 


पर इसने उड़ा दिये । यह ताप उनसे ५३३० फ़ोट 
की दूरी पर teat गई थी | उस समय हवा बड़ी 
तेजी से चल रही थी । दोने। 'गुब्वारे इधर उधर 
डाल रहे थे | तब भी एक Tarr दूसरे गाळे को 


A CS 
आर दूसरा गुवारा पाँचवें गोले को खाकर नष्ट GU o 


हा गया | 


७-इसपात का GOES गुण | 


प्रकृति को लीला बडी ही विचित्र है। उसके 
रहस्यों को समझना बहुत कठिन है जिस बात 
के हम लोग बिना देखे सुने कभी नहा जान सकते 
उसे कोई कोई जड़ पदार्थ सहज ही में जानकर बता 
देते हैं। उदाहरणार्थ अंडे को लीजिए । यह हम 
लोग कभी नहीं बता सकते कि इसके अन्दर नर है 
या मादा | परन्तु तार मे बँधा Me लटका हुआ 
ईसपात का VE इस बात के! तुरन्त बता देता I 
ईसपात के oz के इस गुण के पहले पहल PU 
लेंड के विलियम्स नामक एक यञ्जिनियर ने जाना | 
यदि यह eg किसी नर के ऊपर छटकाया जाता 
है ता चारों ओर घूमने, यानी चक्कर काटने, लगता 
है। परन्तु यदि किसी मादा पर लटकाया जाता है 
ते घड़ी के पेंडुलम की तरह आगे पीछे हिलने छगता 
है । केवल ग्रंडे ही नहों किन्तु चूहा, बिल्ली, कुत्ता, 
सुअर, घोड़ा आदि सभो पशुओं के विषय मे यह 
ae बता देता है कि वे नर हैं या मादा | पशही fe 
कया पक्षियों, मछलियों यहाँ तक कि मनुष्यों 
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सरस्वती | 


२८४ 
fagig को यह लट्टू अपनी चाळ से प्रकट कर 
देता है। 

८-राय बहादुर माननीय पाणेडत सुन्दरलाल 


A c Q 
सी० आइ० Fo | 


यह सुनकर CH बहुत हरषे हुआ कि प्रयाग हाई 
काट के प्रसिद्ध वकोळ पण्डित सुन्दरछाल अवध 
के अतिरिक्त जुडिशल कमिश्नर नियत किये गये हैं | 
इस पद पर अब तक कोई हिन्दुस्तानी कभी नियुक्त 
न हुआ था । पण्डित सुन्द्रठालजी पहले भारत- 
वासा हैं जे इस उच्च Bre प्रतिष्ठित पद पर प्रति- 
fga किये गये हैं। माननीय पण्डित जी की उम्र इस 
समय ५२ वर्षे की है। कोई पच्चीस वर्ष से आप 
वकालत करते EI इलाहाबाद में इस समय जितने 
adgs Te बारिस्टर हैं उनके आप नेता समझे 
जाते हैं । इलाहाबाद-विश्वविद्यालळय की आपने बड़ी 
सेवा की हे | कई साळ तक आप उसके वाइस 
चेंसलर रहे हैं । इसके सिवा छोटे लाट की व्यवस्था- 
पक सभा में भी आप कई वषे तक मेम्बर रहे हैं । 
इस दृशा में राप राजा-प्रज्ञा के कल्याण-साधन की 
सदा चेष्टा करते रहे È | सरकार ने पहले कई बार 
आपके जुडिशल कमिश्नर बनाना चाहा था | परन्तु 
आप सदा इनकार करते रहे | इस बार ऐसे सुयाग्य 
व्यक्ति को इस दायित्त्वपूण पद पर नियुक्त करने में 
सरकार को कामयाबी हुई है | 


€-गुरुमुखी बनाम उद्‌ | 


कुछ दिन से पंजाब में उदू Ste गुरुमुखी के विषय 
में कगड़ा चल रहा है । कुछ लोग कहते हैं कि 
प्रारम्भिक पाठशालाओं में गुहमुखी पढ़ाई जाय . 
परन्तु कुछ कहते हे कि प्रारम्भिक शिक्षा sg ही ü 
दी जाय । उदू के पक्ष में अधिकतर मुसलमान र 
काशमारी हे; परन्तु गुरुमुखी के पक्ष मे प्रायः सभी 
पंजाबी श्रोर शिक्षा-विभाग के डाइरेकुर, पंजाब- 

< 

रोर वाइस चेंसलूर Ši 
होता है इससे सम्भब 


विश्वविद्यालय के चेंसलर 
द्वितीय पक्ष प्रबल माळूम 


है कि उसी की जीत हो | E हमारी 
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यदि sÈ या गुरुमुखी की जगह हिन्दी शेप 
शिक्षा दी जाय ता बहुत लाभ 8T सकता है। इ] i 
यह कि एक ता peg सब पंजाबियों को... | 
भाषा नहीं; दूसरे उसमे कोई साहित्य शी a 
इधर उदू के कुछ पढ़े लिखे मुसलमानों | 
मोरियां के सिवा कोई पूछता नहों। परतु 
एक ऐसी भाषा है जिसे सारे पंजाबी "wii 
फिर हिन्दी का साहित्य भो बढ़ता जाता | 


वह देशव्यापी भाषा बनती जाती है i P 
पंजाब में हिन्दी के पक्षपातियां की 4d] oi 
'है। इस दशा में यदि हिन्दी-हितैषी ania £ 
हिन्दी का प्रचार बढ़ाने और प्रारम्भिक पाठक. & 
में हिन्दी का प्रवेश कराने को चे करे ते ब / 
अच्छा BT | | P 
. | Ag 

१०-प्राचीन आर्य| | g 

सरस्वती के पाठक डाकुर ठीबो के wp | 
अवश्यही परिचित होंगे । आप म्योर age wel] F 
इलाहाबाद, के बहुत दिन तक प्रधान adl y 
हैं । अब आप कलकत्ता-विश्वविद्यालय के A 
& | कलकत्ते में इंडियन एसे।सियेशन am | E 
सभा है। उसका उद्देश विज्ञान की उन्नति | y 
है । कुछ दिन हुए इस समा के भवन "| 5 
Hat ने प्राचीन आर्यो के विषय मे परक | 3 
faut! जस्टिस मुकर्जी, arcana) 0 
लय के वाइस चेंसलर हैं, सभापति थे | d 
Hat ने एक प्राचीन शिलालेख के ग्र, ॥ १ 
यह सिद्ध किया कि प्राचीन m 7 ॥ ४ 
स्थान, यद्यपि मिस्टर तिळक के कथना १ 3 
धुव के आख पास नहीं माना जा सका $ 
भारत d बाहर उत्तर की ओर 75 | 
होगा । उन्होंने कहा कि जमनी में परी gf 1 
है जिसका काम पुरातत्त्व की खाज गी E. 


e 
एशिया माइनर के sarya भाग ग; 
हुआ, एक ऐसा दिलालेख मिला 5 | 
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T de पुराना है । इस शिलालेख की 
ee ठाकर साहब ने बोर्ड पर नक्कल करके 

dui कि इसमें a वरुण, इन्द्र ग्रौर 
| इन चार वैदिक IINA के नाम हे । इससे 
g” हिर है कि किसी समय प्राचीन आये एशिया 
E ४ रहते थे | उन्होंने कहा कि यह शिलालेख 
| » पुराना है उतना पुराना dm कोई ऐसा 
| हेष, जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख हो, 


पाया गया | 


>>> 


maran पणिडत केलाशचन्द्र 
शिरामाणि । | 


(emm शी के सुप्रसिद्ध दर्शनशाख्वेत्ता 
UC ५४५ पण्डित केलाशंचन्द शिरोमणि 
का गत चैत्र मास में ७८ वर्ष की 

अवस्था में परलाकवास हो 
गया | 

M E. gangs धात्री 

d m. के रह वाले. थे । वहीं उनका 

NS SH, हुआ था । उनके पिता, 

ii Rm आदि सभी प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
। "मणि महाशय की शिक्षा घर ही में शुरू 

अपने पितृव्य sarsa 


१ à 
Í पहल उ 
: व्याकरण पढ़ना प्रारम्भ 


मुग्धवाध व्य 
सम a 3 

m un AT वे देवीपुर गये | वहाँ उन्होने 

उके पण्डित से व्याकरण az 


i कया | SS 
M की अश्या ३ इसके बाद चाबीस 


i T मे N [si ex 
NM चे खुप्रांसद्ध पण्डित 
यर 

ies D के पास पाठ समाप्त करने के 

IPM PORC पहुँचने के काई तीन 

| IM R ERA महाशय का देहान्त 

ices हेन केळारचन्द ने उनके पुत्र 
< ; 

qt ; 
अध्ययन oe स न्यायशास्त्र का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


महामहोपाध्याय पण्डित कैलाशचन्द्र शिरोमणि | 


२८५ 


re E 
अपने लोड मद ME [कुछ विद्याथियों का 
Be SO STU पढ़ाने लगे| परन्तु उनके पिता 
ने विचार किया कि यदि एक चतुष्पाठी बन जाय 
ता बहुत अच्छा हा । इसके लिए उन्होंने कलकत्ते . 
जाकर अपने मन्त्ररिष्यों से सहायता माँगने का 
Seed किया | इसी संकल्प के अनुसार पिता-पुत्र 
FSRA गये Hm वहाँ जा कुछ धन मिला उससे, 
घर छाट कर, एक प्रशस्त चतुष्पाठी निमाण कराई | 
अब कळाशचन्द महाशय इसी सुन्दर चतुष्पाठी मे 
अपने विद्याथियों को पढ़ाने लगे | 
3 पण्डित कैलाशचन्द्र जी को अध्यापन करते बहुत 
दिन न वीते थे कि उनकी माता का परलेकवास 
हा गया | उनके श्राद्ध सपिंडीकरण में बहुत कुछ 
व्यय हुआ | इसके कुछही दिनों बाद पण्डितज्ञी के 
ज्य पुत्र राजवल्लभ का बड़ी धूमधाम से उपनयन 
सस्कार हुआ । इसी समय देवदुर्विपाक से ऐसा 
तूफान आया कि चतुष्पाठी भूमिसात्‌ हा गई। उसके 
दोबारा बनवाने में बहुत ay पड़ा । इन सब 
कारणां से पण्डित केलाशचन्द RUAA हा गये | 
पर धनाळ्यों के द्वार पर जाकर हाथ पसारना उनकी 
प्रकृति के विरुद्ध था | अतएव उन्होने ऋणजाळ से 
मुक्त हाने के लिए. emer उपायां का अवलम्बन 
किया । 
एक बार देवीपुर के बाबू राजकृष्णसिंह ने शिरा 
मणि महाशय से कहा कि यदि आप TRAR की ओर 
जायं ता जीविका का ग्रच्छा प्रबन्ध हा सकता है । 
इसी बात को स्मरण कर शिरोमणि महाशय ने इस 
समय पश्चिम की. यात्रा की । पटना पहुँचने पर. 
उन्होंने खुना कि. रामकृष्ण बाबू इस समय पटना में 
नहीं हैं । अतएव यहाँ से निराश होकर उन्होने 
काशी जाने का इरादा किया | कुछ दिन पहले एक 
छात्र ने उनसे काशी मे मिलने का वादा किया था। 
परन्तु. जब वे उसके निवासस्थान पर पहुंचे तब 
उन्हें माळूम हुआ कि वह यहाँ नहीं है। वहाँ से भी 
नराश होकर वे एक दूसरे शिष्य के घर में ज्ञा 
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सरस्वती 


२८६ 
उतरे। दे चार दिन बाद उन्होंने स्वतन्त्र घर किराये 
पर ले लिया और उसी में विद्यार्थियों समेत रहने 
लगे। 

इसी समय काशी के संस्कृत-काळेज के न्याया- 
WITH ने तीन. महीने की छुट्टी ली । अतएव gT- 
सिद्ध पण्डित बापूदेव शास्त्री ने इस पद के लिए 
एक मैथिल पण्डित का चुना । परन्तु उसने इस पद्‌ 
के ग्रहण करने से इनकार किया ओर कहा कि यदि 
आप पण्डित केलाशचन्द्र को इस पद्‌ पर नियुक्त 
करें ता बहुत अच्छी हे । यह सुनकर शास्त्रोजी ने 
शिरोमणि महाशय को बुलाया ae कालेज के 
अध्यक्ष की सलाह से उन्ह चाळीस रुपये मासिक 
पर अस्थायी भाव से इस पद पर नियुक्त कर दिया | 

कुछ दिनों बाद पण्डित केलाशचन्द्रजी इस पद्‌ 
पर स्थायी कर दिये गये श्रांर केवल न्यायशास्त्र ही 
नहीं, किन्तु छहो दशन पढ़ाने लगे । धीरे धीरे 
उनकी उन्नति हाने लगी We शुछु पक्ष के चन्द्रमा 
के समान उनका यश बढ़ने लगा | कुछ समय बाद 
काशी की विहनमण्डली मे उनको सिक्का जमगया 

र वे दशनशाख्त्र के अद्वितीय ज्ञाता समझे जाने 
लगे | गबरनेमेट ने भी उनके असाधारण पाण्डित्य 
की क़दर की ग्रेर १८९६ Pe में उन्हें महामहेा- 
पाध्याय की उपाधि से विभूषित करके अपनी गुण- 
ग्राहकता का परिचय दिया i 

पचपन वर्षे की अवस्था हाने पर पण्डित कैलाश- 
चन्द्र को पेंशन मिळ जाती | परन्तु उन्होंने छोड़े 
लाट से प्रार्थना की कि “ यदि में कालेज से पेंशन 
छे लू गा ता भी मुझे घर पर ग्रध्यापन-काय्य करना 
पड़ेगा; अतएव मुझे इस समय daa न दी जाय 
ता बहुत अच्छा हा | ” इस पर छारे लाट महोदय 
ने आज्ञा दे दी कि जब तक आप चाहे कालेज को 
अध्यापकता कर सकते हैं। C 
शिरोमणि महाशय ७६ वर्ष की उम्र तक अध्या- 
पकता करते TE | इस समय उनका मृत्रातिशय रोग 
बहुत बढ़ गया | अतपब उन्होंने १९०७ do में nas. 
मेंट्र से पशन पाने की प्रार्थना की । प्रार्थना स्वीकृत 


+ 
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हुई। इस समय वे संस्छृत-काले E 
थे ग्रार ढाई से रुपये मासिक व ग 
पॅशन उन्ह साही रुपये मासिक मिली। E ग 
नेकनामी के साथ कालेज से अचसर M 
पॅशन लेने पर भी शिरोमणि महाशय ; 
कालेज जाते थे। कारण यह था कि क 
परिदशक नियत किये गये ये । सह | 
के लिए यह आवश्यक नहों कि वे नित्य i £ 1g 
जाय तथापि शिरामणिजी को कालेज से czars D 
हा गया था कि वे नित्य वहाँ जाते थे dn Jue! 
दिन ज्ञा अध्यापक न आता उस दिन उसके को 
पर पढ़ाते थे । इसके सिवा वे घर पर भी का 
थियो को पढ़ाते थे । यही हाळ उनका मरन के छ|? 


Upra! 
haf fe 


adi 


दिन पहले तक था | ; mi 
शिरोमणि महाशय केवळ अगाध पण्डित | a 
(| 


थे; किन्तु सच्चरित्र ग्रार सदाचारी भी थे । ग्री 
मान या अहङ्कार उनमें ज़रा भी न था | AM, 
विरक्ति उनके पास फटकने भी न पाती थी। श॑ ih f 
बाळक श्रोर क्या वृद्ध वे सभी से सस्नेह आरी " i 
करते थे । जिन्होंने उनकी निरभिमानता, Ud हर 
निष्कपट, विलास-वितृष्णा are कोमलता | 
एक बार भी देखा है वे उन्ह कभी नहीं भूल पा र 
सच पूछिए àr ऐसे महान्‌ पण्डित गरर ग्रस | Sil 
सद्गुणी के परलोकगमन से एक अमूल्य 6 
गया। इससे काशी की विद्वन्मण्डली की ने 
हुई है उसकी पूर्ति शीघ्र नहीं हो सकती । 

| उदुयनारांयण वाग 


d 
ह्शि fir 


Ml. 
du 


कारूगथ-भारतो । 


- - a 
करुणा रस के aga से मिळता जिता 
हाता क्या हास्यादि से उतना कण. | 


प्रतिकूल इस हतभाग्य जन से दे रहे 
चिर सहचरी करुणे | हमे तू किन्छु मत 

करती हमारा एक तू ही सतत दित 
आपत्ति में कुछ रुदन से ही fad हता 


(2) 
RA EN € 
| आठी हाय ! aaa कष्ट भोगे aa , 
| ag कभी है एक दिन को भी व्यथा | 
t - A EN 
oer क्यों आज तू हाता उसी से पाच है , 
ype की ही काम ज्ञा उसके लिए कया साच हे? 
(३) 


५. | 
पे Fraga | f ; 3 
त्य anl. cri ही नहीं उसका व्यर्थ सोच विचार है | 
तन im! रेः बिना कठिन है शान्ति पाना शोक में , 
R um नहीं है मृत्यु भी हत-भाग्य के इस लेक में ॥ 
भी (४) 
दाग | जितना बने हमके सताले तुम सभी 
ELTE : 
; शै | उर मिलेगा फिर न ऐसा दूसरा तुमको कभी। 
E af रे बाद तुम इतने न अद्भीकृत कहीं , 
P uus नष्टों का कहीं भी ठीक हाता है agi I 
su... (५) 
A E e 
थी। श भति स्क्खोगे दयामय ! हम रहेंगे सर्वदा , 
र Bii E =~ ait 
E a दिखाओगे हमे तुम वही देखेंगे सदा । 
EUN UE कर RSA पर धरे, 
रहता a) ORR ही किये हैं काम सारे हे हरे? 
उ ख (६) 
थि तुम्हारी ही 
mal | E प्रभा! अचिरत अटल अविचल रहे, 
qu ` "जे दुख की हमे है हि Se 
sardi Pt जिस बात हमे है चित्त चाहे जा कहे । 
l har. गि मै तुम हम उसी में हैं सुखी , 


कायय ` M. 
al देना चाहिए सेवक भलेही हा दुखी ॥ 
UF 


णि 
i 
| 


A 
भी ae Raal शेष बड़े बड़े , 
ते होंगे“. देम सदा प्रस्तुत खड़े । 
l हम WS खब बला-- 
E जन से हा अनेकों का भळा॥ 


ग जितने हमे देते रहे , 
| पो विध शोश पर लेते रहे। 
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र a a à se at उपस्थित हैं सदा , 
ui i T सम्पदा या आपदा | 
है Hg विश्वम्भर | तुम्हारे विरुद की चिन्ता बड़ी , 
सब भाँति रखनी चाहिए निज नाम की सुध हर घडी ॥ 
(> ( १०) 
हे भक्तचत्सळ दीनबन्धो | हम कहा कर आपके-- 
अफ़सोस | अब तक भी बने हैं पात्र जा सन्ताप के | 
सच जानिए इस दुदेशा के याग्य हम न कदापि हैं , 
चाहे बुरे हों किन्तु हम जन Se के न तथापि हें ॥ _ 
(११) 
यद्यपि तुम्हारे निकट हमने हे रुदन इतना किया , 
अशर णशरण| तो भी न उस पर ध्यान कुछ तुमने दिया! 
अब तक तुम्ह हम जानते थे कारुणिक कोमळ बड़े , 
हाती परीक्षा है किसी की कया बिना अवसर पड़े? 
( १२) 
ZAI से ही आपके हरि | क्या न हा सकता कहा? 
gua से पर हमे वह भी हो रहा seu अहे । 
खुन कर तदपि गुण आपके हाता न चित्त हताश है , 
जग में बड़ों के कथन का रहता बड़ा विश्वास है॥ 
( १३ ) 
जा At गिराते हा wer ते क्यों चढ़ाया था हमें ? 
जा यां घटाते हा कहा ता क्यों बढ़ाया था हमें? 
पहले हँसा कर फिर रुलाना है प्रभा | अनुचित बड़ा , 
वह कामही किस काम का पीछे पलटना जा पड़ा ॥ 


( १४ ) 


तुमने दयामय ! प्रथम ते। सब भाँति अपनाया हमें , 


किस दोष से अब दूर कर यह दुःख दिखलाया हमें ? 
aaa उसे न कभी जिसे स्वीकार करते वीर हैं , 
विपरीत भाव कहो कभी धारण न करते धार हैं ॥ | 
( १५) ; 
हे प्रभा | तुम ada, तुमसे कुछ न कहना है हमे , 
जिस भाँति रखना है तुम्हें उस भाँति रहना हे हमे। 
अनुचित कथन करिये क्षमा यह जन अबुध AAA 


विचलित हृदय के वेग À रहता नहीं कुछ pud ॥ 


PSOE TY 


Pa 


( १६) 
करुणानिधे ! यह तनु हमारा है तुम्हारा ही दिया , 
रचकर इसे इस लेक म॑ Yar तुम्हा ने है किया । 
अतएव चाहे जिस दशा में ईशा ! तुम रक्‍खो इसे , 
अधिकार अपनी वस्तु का कहिए नहों हाता किसे ? ॥ 
मैथिलीशरण गुप्त । 


चन्देल-राजवंश | 
SASHA का अधिकार जमने के पहले 
उत्तरी भारत की राज्यलक्ष्मी जिन 
छोटे छोटे राजवंशों के हाथ में थी 
उनमे चन्देळ या चंदेला बंश मुख्य 
था। इस वंश के राजा परमाळ से इन प्रान्तों के 
agg लोग भी परिचित हैं, क्योंकि उसका ज़िक्र 
आल्हा में पाया जाता है । इस राजवंश के इतिहास 
के विषय में पुरातत्त्ववेत्ताओं ने जनश्रुति, शिलालेख, 
ताम्रपत्र आर सिक्कों की सहायता से अब तक जो 
कुछ पता गाया है उसी का सारांश आज हम यहाँ 
पर लिखते हे | 
जिस भूखण्ड मे चन्देलों का राज्य था उसे 
आजकल बु देलखण्ड कहते हें । परन्तु adel के 
समय मे इसका नाम जिभोति या जेजाभुक्ति था | 
प्रसिद्ध चीनी यात्री हुयेनसंग के समय में इस राज्य 
की रोजधानी एरन में थी | यह स्थान सागर से 
पेतालीस ate aaa की ओर बोना नदी के 
किनारे है । परन्तु gaat शताब्दी के आदि में 
इसको राजधानी खजुराहो हो गई थो । खजुराहो 
आजकल छत्रपुरःरियासत के अन्तर्गत है dix 
महोबा से कोई चॉतीस मील की दूरी पर दृक्षिण 
की ओर है । यहाँ के मन्दिर बड़ेही सुन्दर ओर भव्य 
| इस रद्दी हालत में भो जा छाग उन्ह देखते हैं 
वे उनके बनानेवालों के शिटपजैपुण्य की aia; 
किये बिना नहा रह सकते। खजुराहो पर एक सचित्र 


लेख सरस्वती में प्रकाशित हा चुका है । ग्रतएव 


उसके विषय में अधिक लिखने की जरूरत नहों। 
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aR क्षत्रिय या राजपूतों के E 
जात ह | परन्तु इस बात का ठीक ठोक tee 
चलता कि इस वंश की उत्पत्ति कहाँ से $ T 
का कथन है कि चन्द्रदेव रोर एक a 

के संयोग से उनको उत्पत्ति हुई है । जे है 
सन्देह नहीं कि विदेशी आक्रमणकारी e | 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रसिद्ध पुरात ' 
faraz स्मिथ साहब का पान हे | 
की उत्पत्ति गॉड तथा इसो प्रकार की mi]. : 
जातियों के मेल से हुई है प्रौर वे छुरा र 
अन्तगत मनियागढ़ नामक स्थान के मूलनिबासो॥| . । 
इस बात का खजुराहो के वर्तमान चसेछ द|, । 
भी मानते EOD महाकचि चन्द का कथन है|, 7 
मनियांगढ़ में गांडा का राज्य था। इसके छ| ह 
Aaa शताब्दी में चन्देळ राजकुमारी || f 


ने गढ़मण्डल के गाँड-सरदार से विवाह भोग ३ 
था । इससे मालूम होता हे कि स्मिथ साइ, ६ 
अनुमान असत्य नहीं | T २ 

यह बात अनेक प्रमाणों से सिद्ध Ug ज 
कि सातवां शताब्दी के प्रथमाद्ध में महाराज v 
वद्धेन समस्त उत्तरी भारत के सावमाम THY 
जेजाभुक्ति या ada बुदेलखण्ड भी | प 
साम्राज्य के अन्तर्गत था । हुयेनसंग कहता" o 
उस समय (६४२ ६० में ) जेजाभुक्ति AM वो 
राजा राज्य करता था | यह राजा AEA ५ भो 
अधीन था | सन्‌ ६४८ ई० में महाराज ह d 
हो जाने से सारा साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट हो ग his 


छोटे छोटे राजे स्वतन्त्र हा गये | इसके बर्ष 
ग्रार आठवीं शताब्दी के इतिहास का 
लगता । मालूम नहीं इस बींच में ब्राह्म 
क्या qum हुई | iii 

ऐसा ase पाकर मनियाग केवीर 
ने अपना राज्य बढ़ाना प्रारम्भ किया | 
महाबा अपने aed में किया | इसके बाई 
वे सारे जेजाभुक्ति राज्य के अधिपति i 
वंद में कान कान से नरेश हुए ara 


E 
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Ree 
गि जाती है सिं i 
; qub के नाम सिंहासनाराहण का साल 


EC सिंहासन पर बिठा दिया | यह 


को गद्दी से उता ग्रे 
ét र दिया An जब उसने चन्देलराज की 


उसे फिर दोबारा 
घटना ९१७ ई० की 


हाता है कि कनोज के राजा चन्देलराज के कृपापात्र « 


E ८३१ है। कहते हैं कि क़रीब क़रीब इसी समय राष्ट्रकूट 
qraf ८४५ Ta तृताय इन्द्र ने भी क्रनोज पर आक्रमण = 
जयशेक्ति ( जैजाक ) ८६० क्षितिपाळ (या महोपाल) का सिंहासनच्युत किया । 
विजयशक्ति ( विज्ञाक) ८८० सम्भव है कि इन्द्र Hm हर्षदेव देने राजाओं ने 
राहिल ९०० मिलकर wis का विजय किया हो ; पर इसमे सन्दे f 
A ~ ` 3 "au 
d ९१५ नह कि क़नाज-राज को दोबारा गद्दी पर बिठानेका . | 
यशोवम्मन्‌ ( लक्षवम्मेन्‌ ) ९३० यश aia ही को प्राप्त है | माळूम होता हे कि 
ag Quo राष्ट्रकूट ओर चन्देळराज में से Hs भी ऐसा शक्ति- 
गण्ड १००० Wet न था जा कनोज में थायो आधिपत्य जमा 
विद्याधर १०२५ सकता | इसी से उन लोगों का केवळ विजय-वीर 
बिजयपाल १०४० कहला कर सन्तुष्ट रहना पड़ा | 
m वबन्‌ १०५५ हषेदेच के बाद उसका पुत्र यशोवम्मन्‌ ९३० 
त्तव १०६० fe में गद्दी पर बैठा । यह चन्देलचंश का सातवां 
|” zaua ११०० . राजा था | इसने कालिंजर का किला जीतकर तथा 
i । p १११० ड्से अपने राज्य में मिलाकर अपने बंश की कीर्त्ति 
i E ११२० र राज्य की शक्ति खूब ही बढ़ाई | इसके समय 
ak oe ११२८ ü कनोज का रहा सहा Nupeq ओर भी कम हो 
| Tem ११६५ गया | खजुराहो A इसने विष्ण का एक बड़ाही. 
2l WR १२०३ आलीशान मन्दिर बनवाया। इस मन्दिर मे जिस 
i १२४५ मूत्तिं की प्रतिष्ठा को गई थी वह उसने क़नोज-राज 
gaa) m न्‌ १२८७ देवपाल से प्राप्त की थो । इस घटना से मालूम 


सेपेत्ताओं 
होळ. पाओ का अनुमान 


S c ^ 
के ग्रादि तक है कि quero होता : 3 
à ST चन्देळराज्य कनोज के महा- बनने में अपना सौभाग्य समभते थे । वास्तव d 


On राज्य था । अर्थात्‌ शुरू के यशोवम्मैन्‌ बड़ाही प्रतापी राजा था | उसने गौड, - 
es Ho ९१५ $o तक ) स्वतन्त्र खसिया, केश, काशमीर, मिथिला, माळवा, चेदी, 
iR होता । का कोई विशेष वृत्तान्त शुअर आदि कितने ही शक्तिशाली राज्यों पर आक्र- 
Nu राज्य भाग जान 'पड़ता है कि वे लोग मण करके विजय प्राप्त at थी | उसकी चिज्ञय- 
| कोश Seng करने ओर साधारण रूप पताका हिमालय से लेकर नमेदा तक सारे उत्तरी 

| UN = सन्तुष्ट रहते थे । भारत में फहराती थो । पूरे बोस वर्ष तक अखण्ड 
Tiy शा राजा हर्षदेव (९१५- राज्य करने के बाद ९५० ई० मे उसको up हुई । 
नहो, fee "णेता की बेड़ो तोड़ दी। यशोवम्मन के बाद जेजाभुक्ति राज्य का सूत्र | 


' असने कनोज पर आक्रमण ag के हाथ मे आया | इस समय पराक्रमी चन्देल _ 


2 2 E 
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सरस्वती | 


२९० 


राजों के यशःसौरभ से सम्पूण भरतखण्ड महक रहा 
था । चन्देलाँ का राज्य अब केवल जेजाभुक्ति ही की 
सीमा के भीतर बद्ध न था; किन्तु उसका विस्तार 
उत्तर मे यमुना से लेकर दक्षिण में नमैदा नदी तक 
रोर पूर्व मे काशो से लेकर Ran में बेतवा नदी 
तक फैला EXT था । उत्तर-पूर्व मे गापाद्रि या 
ग्वालियर AE का करद राज्य थां मतलब यह 
कि चन्देल राज्य की गिनती अब बड़े बड़े शक्तिशाली 
राज्यों में हे! गई थी | 
क़रीब ९८९ ई० में भटिण्डानरेश जयपाल ने 
TUT धड से प्रार्थना की कि वे, अन्य राजाओं 
के साथ, यवनराज सुबुक्तगीन के मुक़ाबले में 
_ उसे सहायता दे | धड़ ने इसे स्वीकार किया | 
देहली, अजमेर, कालिंजर, कनोज ओर भटिण्डा के 
राजाओं की ANS भारत की: उत्तर-पश्चिम सीमा 
पर जमा हुई । गजनी के सुलतान सुवुक्तगीन m 
हिन्दू राजाओं की सेनाओं में कई दिन तक विकट 
युद्ध होता रहा। पर अन्त में नाना कारणों से विजय- 
श्री सुबुक्तगीन ही को प्राप्त हुई । हिन्दुओं को हार 
मानना पड़ी | उनकी सेना तितर-बितर हे! गई | 
अपने पिता की तरह धड ने भो खजुराहो में 
कितनेही सुन्दर, सुसज्जित ग्रोर भव्य मन्दिर बनवाये | 
इनमें से कंडेरिया महादेव का मन्दिर सर्वोत्तम हे | 
TF ने ९५० ई० से लेकर काई १००० fo तक राज्य 
किया । कहते हैं कि इतने अधिक काळ तक किसी 
चन्द्ळ राजा ने राज्य नहों किया.। एक दिलाळेख से 
मालूम होता है कि उसने से वर्ष से अधिक 
आयु पाई | उसकी सत्यु प्रयाग में गंगा और quar 
` के संगम पर हुई | zi 
राजा घडू के बाद उसका पुत्र गण्ड विस्तृत 
चन्देल-राज्य का अधिकारी हुआ । इसी समयं 
E का 
ng रपाल पर आक्रमण किया | अपने 
पिता की तरह ग्रानन्दुपाल ने भी उज्जैन, ग्वालियर, 
देहली, अजमेर, कालिंजर और कनोज के राजाओं 
की सहायता माँगी | सब राज्यों की सेनाये' युद्धः 


CC-0. In Public Domai 


मानों के लिखे हुए इतिहासों के 7 | 


स्थळ में जमा हुई । पहले ता हिः 
दिखाई; पर आनन्दपाळ के हाथी के भागने 

में गड़बड़ पड़ गई । मैदान मुसलमातों 
रहा | आनन पाल की सहायता के लिए जे 
एकत्र हुई थां उनमें गण्ड की भेजी हुई 
थी । माळूम नहीँ कि गण्ड स्वयं युद्ध मे उ 
था या नहा | 


ह सन्‌ १०१९ ई० में सुलतान महमूद TW) E 
कनोज पर आक्रमण किया | पर mtae १ 
पाळ के अधीनता स्वीकार कर लेने पर वह | 
चला गया ओर वहाँ लूटपाटकर गजनी dsl hear 
गया । यह देखकर कि राज्यपाल ने ग्रत wld 
अधीनता स्वीकार करली, चन्देलराज गणड मं कुछ 
क्रोधित हुआ | इसलिए उसने अपने qum] इव 
को, अन्य कई सहायकों के साथ, कनोज पर प्र फ़िवाद 
मण करने के लिए भेजा | समवेत सेना ने | 1०६७० 
घेर लिया और विदेशी आक्रमणकारी din को 
स्वीकार कर छेने के अपराध में राज्यपाल को 7 हग | 
दण्ड दिया। सुलतान महमूद को ज्योंही एस पग 
की ख़बर मिली त्यांही, क़नोजराज का बदा TAT 
के लिए, बह गजनी से रवाना हुआ। et [rire जे 
पाट करता हुआ वह १०२० $o में गण्ड à Militi 
जा पहुँचा | इधर गण्ड ने भी मुक़ाबले के लिए 
डेढ़ छाख फ़ौज इकट्ठा कर रक्खी AT | TNT ory 
सेना के देखकर पहले ते महमूद सहम गग | Mey 
जब दूसरे दिन सुना कि गण्ड अपने $8 FE 
साथ. रात को छा पता हो गया तब उसके 
आया | उसने राज्य GE लेने को आज्ञा 4 4 
क्या था, वह agams राज्य pe 
THE गया । इस तरह महमूद RS 
बजाते हुए गजनी के लोट गया | पग qii 
नहीं आता कि जा गण्ड क़नोजराज % 
few इतना उत्सुक था are जिसने f 
तैयारी की थी वह महमूद का puc. 
ही यंकांयक क्यों भाग गया । ae 


धार à 


De नहीं कह सकते कि चह कहाँ तक 
[त कहते हैं कि १०२३ ie में महमूद ने 
ह पर फिर आक्रमण किया था | इस बार 
E a मूद की अधीनता स्वाकार को Are 


ते मर्ह NEN E देकर उससे ~ 
$ सेन (त धन तथा तीन सा ह a पाछा 


मे othe! 
| » के बाद उसके उत्तराधिकारी विद्याधर, 
हाल गार देववम्मेन ने १०२५ do से लेकर 
amli १० तक राज्य किया । इनके समय में क्या 
(हिते हुई, इसका कुछ भो पता नहों लगता | 
नी क्ष? ७शिहाढेख से केवळ यह माळूम होता है कि 
ग्रत हिध HAT के तत्कालीन नरेश जिलोचन- 

न meni कुछ दिनों तक युद्ध होता रहा था | 
त्र वद्या] वमन्‌ के कोई सन्तान न थी । इसलिए 
ग i - Mw un कीत्तिवम्मेन्‌ गद्दी पर बैठा। 
शा E अपने वदा मे बड़ा प्रसिद्ध 
E TRI पर बेठतेही चेदिराज कणदेव di 
| «es E. & छिड़ गया | पहले ते कणदेव ने 
Es UN oe iaraa GR 
To. गकि को अपने राज्य में मिला छिया; 
at कोतिवम्मेन ही को जीत हुई Am कण देव 
EUN tas न सिर उठा सका । यह 
पेज इसका ज़िक्र कृष्ण|मिश्र- 
is ` = u के प्रसिद्ध नाटक की 
के! परात ह्‌ है के जब कोत्तिवम्मन्‌ 
करके लोटा तब यह नाटक 


TRU सेए 
Peat गया. छे के आज्ञानुसार उसके 
न ( "या E 


PLU 
PE 
ष वाद रो खकष्मणवम्मन्‌, 

कछ पता न के राजत्त्वकाल की 
क से नहो गता । इन Swi 


À 
। उल मयः जेजासुक्ति की 
११६५ fo तक अर्थात्‌ 
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E ; ] o चन्देळ-राजवदां। 


पूरे संतीस वर्ष राज्य किया । यह बडा 
= EY ९ ८. ER 
चन्द के काव्य और कई शिला-लेखें से मालूम होता 


An > ~ 
€ कि इसके समय में चन्द्ळराज्य को सीमा aga 
दूर तक बढ़ गई थी । इ 


i इसने गुजरात, चेदी, माळवा 
SET आदि कई राज्यों के नरेश को सम्मुख-युद्ध 
रास्त कर अपने अधीन बना लिया था | 

मद्नवर्म्मन्‌ का पोत्र परमार्दि उसका saq- 
थिकारी हुआ। वह ११६५ ३० में गद्दी पर बैठा । 
साधारण लोग उसे परमाल कहते हें । ger के काव्य 
आर आल्हा में वह इसी नाम से विख्यात हे | 

7 परमाळ महा कायर था | पर इसमें सन्देह 

नह कि उसके सेनापति आल्हा और ऊद॒ल बड़े वीर 
थे | इलाहाबाद के जिले में यमुना के दक्षिणी किनारे 
पर चिल्ला नामक एक गाँव है। वहाँ आठवां या नवी 
शताब्दी का बना हुआ एक बहुत पुराना किन्तु खूब 
मज़बूत मकान हे | गाँचवालों का कथन है कि बना- 
फर-वंशावतंस आल्हा HC ऊदल इसो घर में रहते 
थे | मालूम नहीं यह बात कहाँ तक सत्य है । 
पृथ्वीराजरासो के महाबाखण्ड मे लिखा है कि 
संवत्‌ १२३९ ( सन्‌ ११८३) मे पृथ्वीराज AK 
परमाल के वीच में बड़ा चिकट युद्ध हुआ | यह 
युद्ध कई महीने तक होता रहा। अन्त मे पहूज नदी 
के किनारे सिरसागढ़ के मैदान में परमाल की हार | 
हुई | परमा की सेना के भागने पर चौहान-सेना 
ने पीछा किया | महोबा में फिर एक क्षुद्र युद्ध हुआ। 
पर चन्देळां के पेर sug गये। मैदान ema 
हाथ रहा | कुछ दिनों तक पृथ्वीराज महोबा पर 
TUS AA पड़ा रहा | अन्त मे परमाल के पिता- 
मह मदनवम्मेन्‌ के बसाये हुए मदनपुर ( जिला. 
भासो ) में अपने विज्ञय का वृत्तान्त चिरस्थायी 
रखने के लिए कुछ शिलालेख लिखवाकर वह देहली _ 
का चल दिया । : 
इसके बाद बीस वर्षे तक को किसी 


दीन ऐेबक ने चन्देल-राज्य पर आक्रमण किया । 
परमाल ने पहले ता मुकाबला किया, पर जब जीतने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T L LI 


> ; 
UNE VS 


घटना का. 
हाल नहीं माळूम हाता । सन्‌ १२०३ ई० मे mq. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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की आशा न रही तब अधीनता स्वीकार कर ळी । 
कतुवुद्दीन ने कालिंजर पर दखल जमा लिया ओर 
TAJEA हसन Hats के कालिंजर का हाकिम 
बनाकर बदायूँ की ओर लोट गया | इसके कुछ 
दिनों बाद परमाळ को मृत्यु हा गई | 
सन्‌ १२०३ ३० मे महोबा HIC कालिंजर मुसळ- 
मानों के हाथ मे आने तथा परमाळ के मरने के 
साथ ही चन्देळवंश के शक्तिशाली राज्य का इतिहास 
समाप होता है। इसके बाद इस वंदा मे जा नरेश 
हुए वे केवल नाम मात्र के राजा थे | 


दन दे जो हमे तू ज़रा भी सहारा 
न हो ता हमारा ES 


| a 
z K bro | 
सभी काम होते हमारे तुको से... । 


जनाते मनाभाव सारे तुभो &i 
७--सभी भाँति है तू हमें Arean. 
MAD EN H 
महा पूजनीया सदा तू हमारी: | 
~ ` ^ ! d 
अहा कष्ट | ता भो गई तू बिसारी। 
८--सभी यातना जञा हमारी ety, 
९ ` 
भला सवदा जा हमारा करेगी। | 
eA anan | 
बही तू गई है हमो से बिसारो, | 
अहो | बुद्धि मारी गई है हमारी] 


हिन्दी की वत्तेमान दशा । 


RRNA D. 


१—ग्रहे' मातृभाषे | दशा देख तेरी 

न होती निराशा कभी दूर मेरी । 
बड़ा कष्ट है! तू अभो दीन ही है ; 

सभी भाँति से हो रहो हीन ही है॥ 

, २-बने राष्ट्रभाषा तुही rer ऐसी 

नहीं जानता कोन तू श्रेष्ठ जेसी ? 
निराधार ता भो अभी तू बनी है ; 

पड़ी पा रही हाय ! पीड़ा घनी है ॥ 


३-युण श्रेष्ठ तेरे सभी जानते हैं ; 
न ता भी तुझे लोग सम्मानते हैं । 
गुणों को न जो मानते जान के भी : 
कहे जाये क्या सभ्य सञ्चान वे भी ? 


४--समुत्थान की मूळ है जो हमारी , 


_ वही तू जहाँ हा रही क्षीण भारी । 
वहाँ ज्ञान-विस्तार की हे कथा क्या ? 


कभी दूर होगी हमारी व्यथा क्या ? 
५--र्हेगी इसी भांति तू रङ जो at, 
न हे।गो कभी बुद्धि की वृद्धि तौ लों । 
qu uo रोचनोया जहाँ हे , 
लो की भला कौन आशा वहां है? 


i, 
CEN M 
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.१३_नहाँ श्रेष्ठ साहित्य होता SE 


९--न सत्कार तेरा कहीं कीतिकारी ; 
दशा हाय ! जाती न तेरी seil] 
न तेरा जरा भी हमें ध्यान आता; | 
भला क्या करेगा हमारा बिधात| | 


१०--जहाँ पूज्य का है तिरस्कार होता, 
वहाँ बन्द कल्याण का द्वार होत | 
जहाँ आत्म-कतेव्य पाळा न जाता, | 


> à || 
बहाँ क्या कभी सोस्य है पास ग] 


११--बना रिक्त खाहित्य-भाण्डार तेर; | | 
लुटा सा पड़ा पुस्तकागार तेर | 

qum देख तेरी सभी विज्ञ रात; हत | 

aci चार छै ग्रन्थ साहिल | 


१२--कहाों ता उपन्यास हैं नाशकारी ' a | 
कहीं नायिका-भेद को धू 

किये हैं कहीं काक dure डेरा 
fs ; ॐ न साहिल 
किसी काम का ह. 

(al: 


न उत्कर्ष होता कमी द | 
सभी जातियों की भलाई 2 » 
. गई नित्य साहित्य हे 


T 
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A | A 


मिस्टर जैन वैद्य । 


Le ठं à CR YR उ ९७६४६9६ SUR YESH SE A 
CNN BRS ; 
त्री कक SR RSA SR SSR SCLC EEE CSCC ESAS 


v] : 
पै साते जहाँ हैं 
भय सम्पूर्ण साते जहा हे bis 
जबानी जमा-खचे होते जहाँ हे | 
बता, कौन तेरा बहाँ दुःख खे 
कहाँ से तुझे प्राप्त साहित्य होवे ? 


on 3 è 


gr यहाँ लोग साहित्य-सेवी , 

न तेरा ज़रा वे करें मान देवी | 
प्रन-प्राप्ति के ध्यान म॑ RA कोई ; 
वृथावाद में हाय ! È लयन काई ॥ 


95 C ya 


(00 | न are बिना काम हाता हमारा ; 

: सु-भाषा बिना बोलना व्यर्थ सारा | 
न होगो अहो | gu जो लो स्वभाषा , 
हमारी फलीभूत होगी न आशा ॥ 


मैथिंलीशरण गुप्त । 


मिस्टर जैन बैद्य | 
पुर के प्रसिद्ध विद्यारसिक dm 
हिन्दी हितैषी श्रीयुत जैन last अब 
इस जगत्‌ में नहीं हैं। गत १४ अप- 
रैल को उन्होंने इस असार संसार 
&r त्याग दिया | उनफी अकाल 
ius a से हम जैसे दुखी हुए हैं उसे 
= मरने के समय उनकी अवस्था 
y 5 रस उनतीस वर्ष की थो | 
H m १८८० ई में जयपुर नगर 
Š सम्प्रदाय के जैन थे । उनके 
RS i राज्य के ताठ ज्ञाने के अध्यक्ष 
वे अ Keen नाम लाळा जवाहरलाल 
UST वेद्य नामही से प्रसिद्ध 


e. मे केवळ cite छास तक 
Rota इ हे छोड़ने के बाद उन्होंने 
। साथ ही डारा अच्छी योग्यता प्राप्त 


मागधी = Td उदू, बँगला, मराठी, 
Tat उन्होंने थोड़ा बहुत 


S 
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अभ्यास कर लिया था । मासिक पुस्तक HIC समा- 
चारपत्र पढ़ने का शाक़ उनके शुरूही से था | इस- 
लिए मातृभाषा का प्रेम Sc विद्यारसिकता का अ ज्र 
MAUI ही से उनके हृदय में asta होगया 
था । वह धीरे धीरे बढ़ताही गया | 


वे जैनधर्म की उन्नति Are Baa का उपकार 
करने के लिए सदा व्यस्त रहते थे । वे जैनगज़ट 
आदि पत्रों में समाज-हितकारी लेख अकसर लिखा 
करते थे । उन्होंने जैनियों के उपकार के लिए उचित 
वक्ता, जैन ओर जेनप्रंदीप नाम के पत्र भी निकाले 
थे। पर वे सर्वसाधारण की सहायता के अभाव के 
कारण चल न सके | उन्होंने जयपुर में एक जैन- 
अनाथालय भी खोला था, जे अब हिसार में उठ 
गया है। इसके सिवा उन्होंने एक जैनकन्यापाठ- 
शाला भी स्थापित की थी। कितनेही जैन-विद्या- - 
fai को भाजन ग्रोर वस्त्र देकर वे पढ़वाते थे । 
जैन मन्दिरों में जाकर जैन धर्म पर व्याख्यान भी देते 
थे और जैन कानफरेंस आदि में भी शरीक होते थे। 


एक देशी रियासत में रह कर भी जैन वेद्य जो 
देश-हित-सम्बन्धी कामां में बराबर शरीक होते थे। 
कांग्रेस के वे पक्षपाती थे । १९०४ $o मे जब कांग्रेस 
बम्बई में हुई थी तब उन्होंने उसके सभापति सर 
हेनरी काटन को कलाबत्त की एक माला भेजी थी। 
उसे सर फ़ीरोजशाह मेहता ने अपने हाथ से उन्हं 
पहनाया था । बनारस GIC कलकत्ते के कांग्रेस 
की स्वागतकारिणी सभाओं के वे सभ्य थे | सुनते 
हैं जयपुर में उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं की एक दूकान 
भी खाली थी | 

श्रीयुत जैन वेद्य जो कितनी ही धार्मिक रोर 
साहित्य-सस्बन्धी सभाओं के सभासद्‌ थे । इनमें -से . 
थियासोफ़िकल सोसाइटी, बम्बई टेस्परेस Silas, 
रायल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल एशियाटिक 
सोसाइटी Mc काशी को नागराक्षर-प्रचारिणी 
सभा मुख्य हैं । अन्यों की अपेक्षा काशी की सभा 
की वे विशेष रूप से सहायता करते रहते थे। सभा 
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के लिए उन्होंने सैकड़ों पुस्तकं खोज कर उनकी प्रेमी, धार्मिक, उदार, परापकारी पर 

m "र c A y ^ ITA s शे उन s. ; 
नाटिखं लिखदी थीं । उसके डेपूटेशन के जयपुर 1 | उनके समान Wu, अतिथि-सत्कार. 


बुलाकर बहुत कुछ आर्थिक सहायता दी ग्रोर दिल- ओर मित्रवत्सल मनुष्य बहुत कम मिळे | N 


वाई at । सभा के भवन में सर Vital मेकडानंल 

का जा तैलचित्र टँगा हे वह जैन वेद्य महाशय ही ं E 
का दिया हुआ हे । वे सभा समाजों ही की नहा, Cet का अजायबघर। | 
किन्तु दरिद्र व्यक्तियों की भी अकसर आथिक सहा- | 
es | prz feu स्थूज़ियम (British Musey | 


rs 
जैन वैद्यजी में सबसे बड़ा गुण यदद था कि वे B vg mia विलायती aw 
eects prag. à ; त्रे H F dr SR 
ह्‌ असाधारण प्रमा थे। हन्द भाषा आर हि, बाहर से किसी पुराने, ज्जन 
वनागरी अक्षरों के प्रचार के लिए उन्होंने बहुत प्रय no A, 3 ह 
> द ए उन्होंने बहुत प्रयत्न d = 5 ओर ऊजड़ महळ को याद दिशा 


किया । इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ धन भी ख़चे - 2257" है।कारण यह हे कि सक 
किः 13 द भी हिन्दी लिखते थे श्रे ü e a “ पाहु | 
DH M 22 C oum Mir से - भाग बिलकुल काला है! शे 

त थ। अपना छात्रावस्था में Seal कमल- होने का कारण zat हे SIT नगर की faaali 


मोहिनी भँवरसिंह नाटक ”, “ व्याख्यानप्रवोधक ” निकलकर इवेत से Aa वस्तु के भी बहुत उद 

रोर i शानवणमाला ” नाम की तीन पुस्तकं लिखी अपने रंग की बना लेता ÈI इसी धुएं aa 

a इसके सिवा उन्होंने अन्य लेखकों के लिखे हुए दा कुहरा भो कभी कभी खूब पड़ता है पिस 

ग्रंथ भी प्रकाशित किये। कोई चार साळ तक समा- प्रशाला हम किसी लेख में कर चुके हैं। su] 

ES को एक अच्छा मासिकपत्र भीवे के बाहरी फाटक पर पुलिस का दिन रात 

छतं रहे थे। सच पूछिए ता हिन्दी-संसार में है पे + ae al 

उनकी कीत्ति को इसी पत्र ने फैलाया | दल TT E ae e 
USS [ हरी घास को सुन्दर चादरो से सदा| 

चार साळ तक चलाने में बहुत घाटा उठाना पड़ा। रहती है। कुछ दूर चलकर बड़ा ऊंचा हए] 

अफ़सोस, हिन्दी वाळनेवाले। ने जैसी चाहिए पड़ता है । इसके दोनों ओर दे। ळे चैह | 

; वसी TRL उसको न को | समय सएय पर जैन ऊँचे बरामदे हें । ये पत्थर के ži qa. qais १ 
वैधजी ऐसी पुस्तिकायें at कवितायं भी छपाकर कत्ते के e हाळ का स्मरण दिता 

. WIES थे जिनसे हिन्दी का प्रचार बढ़े। इस तरह की सीढ़ियों पर चढ़ते ही सामते पाती का बह 

| Sd हिन्दी कया है” मर “नागरी” आदि देता है । इसके पास एक सुन्दर कटोरा पर| 

करने के लिए उनि कुछ म नागरी का प्रचार के लिए rar रहता है। यह सब ठीक - 

साथ पक “ नागरीभवन ही TA के नीचे नज़र करो तब qu कबूतर A T 

dt BM er : | i भवन ही मैला दिखाई देता है | T 

है कि जैन वैद्य के mana RR “है है। आशा कि कबूतर बस्ती वालों ES E 
us चत रखकर अपने हैं। कई बार उनके रोकने का प्रब 


z eat = त्त चरकाल gm स्थिर पर कुछ फल न हुआ | इसलिए = 


ज़ियम वालों का वदा नहीं | भीतः 
पुलिस वाले दिखाई देते हैं । रार 
दो आदमी खड़े रहते हैं, जा दशके" 


M 


बाते ह. | पाठक समक सकते हैं कि श्री 
जैन वे जी कैसे विर ।जुरागी, f 3 Ei 
Sa विदयाडुरगी, विद्याप्रचारक, हिन्दी- 
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| यन Museum, bondon 


| s ~ EN | 
1 अजायबघर में पढ़ने का एक कमरा । 


i इशिडयन प्रेस, इलाहाबाद» 


क्षा 
Jaa aa 
होती है d है। लोहे 
याद रखने का एक खुगम उपाय है। लोहे 
M गेल चकती रहती è far पर सफेद 
fai हैँ । एक चकती छाते या छड़ी के 
gari दी जाती है भोर दूसरी, जिसमें छोटा 
| रहता है, उस वस्तु से बाँध दी जाती 
|gfmis समय लगता है न कोई कष्ट 
ae! कोई कोई लोग इन दरबानो के खुशी 


haan? देते हैं ! 
| म्यूजियम की उत्पत्ति । 
| 


| aga विद्या-भाण्डार यहाँ के विद्यारसिक 
fira पुरुषों के उत्साह Bre उद्योग का 
Wee! संसार म॑ यह एक अच्छी वस्तु है। पंद्रह 
|| सन्‌ १७५९ de के इसकी aig डाली गई 


IIR प्रधान जन्मदाता दो अँगरेज़ थे, जिन्हें 
PRA प्राचीन वस्तुओं के संग्रह करने का बड़ा 
|! E. उनके पास कई सहस्र पुस्तकं भी थीं | 
| ने म्यूजियम को दे दों । इनके नाम थे-- 
E wa (Sir Hans Sk e) 8 
MM anso»lone) ओर सर 
ES ie Robert Cotton) सर स्लोन 
R NS सर काटन एक रईस । आप वही 
3 3T F 

सहन ब FIRS का पुस्तकालय बनाने 

। सहायता दी थी । अल आव 


i ( Ear] of Oxford ) ने इस स्यूज़ियम 


^ 


W सो 


E. Wer S त पुस्तकं दान की था, 
Pry G खे M 
| ऐसें का घेर था! तबसे er 


ए भो संग्रह हो गया है | 


या गया agp सजायबघर के लिए 
अ 1 उसको क़ोमत १५ लाख 


यह 
. RUN jme भी बढ़ती जाती 
ul तैयार e छाख रुपये खच किये 


Ip 
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Mu T ea बागीचा नहीं है इसका 

जायबघर शहर के भीतर हे 
जहाँ जगह मिलना बहुत कठिन है। 

संग्रह | 

म्यूजियम की कुल चीज़ों का ada करने के 
fer यहाँ स्थान नहीं है। उस पर कितनीही पुस्तक . 
लिखो जा सकती हैं । संसार की पुराने समय की 
कुछ चीज़ यहाँ मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए 
महीनों की आवश्यकता हे । भारत, यूनान, रोम, 
मिसर, चीन, जापान Hic अन्य आधुनिक देशों 
की विचित्र विचित्र चीज़ें. यहाँ देखने मे आती हैं । 
जिन बातें को इतिहास में पढ़ा था वे यहाँ प्रत्यक्ष 
दिखाई दों । पृथ्वी के प्रायः सभी जंगली जातियों 
के नमूने, qu आभूषण, सिक्के इत्यादि यहाँ आसानी: 
से देखे जा सकते हैं। विलायत के प्राचीन Am 
नवीन शासन-कत्ताओं मरोर उनके प्रधान मंत्रियों 
के हत्तलिखित पत्र बड़ी सावधानी से aia की 
सन्दूको मे UA हुए हैं । वेद्‌, बाइबिल, कुरान, 
पुराण, ज़न्दावस्ता इत्यादि धार्मिक पुस्तके राजा-रंक 
सबके देखने के लिए मोजूद हें । अमरावती ग्रो 
भिळसा की तेपे म्यूजियम की गैलेरी (ऊपरी भाग) 
के मुख्य दरवाजे पर लगी हुई हैं। ये स्टेट सेक्रेटरी . 
के द्वारा प्राप्त हुई थीं। 3 

` ` 
पढ़ने के कमरे | 
( Reading Rooms ) ४ 

इन कमरों मे-हर एक को जाने की आज्ञा नहों 
हे | इनमें बैठकर पढ़ने लिखने के लिए लाइब्रेरियन 
अर्थात्‌ पुस्तकाध्यक्ष की विशेष आज्ञा लेनी पड़ती 
हे | एक अर्जी देनी पड़ती है जिस पर यहाँ के किसी 
प्रतिष्ठित पुरुष की सही करानी होती है | रीडिंग 
रूम दो प्रकार के हैं एक में केवळ अँगरेज़ी की 


पुस्तक रहती हैं m दूसरे में पूवी देशों को छपी कि j 


तथा feat हुई पुस्तकों का संग्रह रहता है । दे 
के लिए अलग अलग अज़ी दी जाती हे । आज्ञा 


1 
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है । इसके बाद फिर लेनी पड़ती है। बाहरी आदमी 
इन कमरों में नहीं जा सकते । बाहर चपराखियों के 
पहरे रहते हैं जो बिना टिकट देखे किसी को भीतर 
नहीं घुसने देते | पढ़ने लिखने का समय १० बजे 
से संध्या के सात बजे तक है । रीडिंग रूम एक 
बड़ा गोलाकार कमरा È | इसके आस पास अल- 
màt में पुस्तकें vaut हैं | ये अळमारियाँ कई 


' हिस्सों मे बँटी हैं । पुस्तके लाने ग्रोर रखने के लिए 


अलग अळग आदमी नोकर = | कमरे के आस 
पास विलायत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि, वैज्ञानिक 
ग्रोर तत्त्ववेत्ताओं के नाम मोटे Fre काले अक्षरों में 
लिखे हुए हैं | सामने वीच में एक बड़ी घडो लगी 
है । अँध्रेर होने पर बिजली की रोशनी होती है | 
बोच में गोलाकार टेबिल ग्रोर कुरसियाँ कम्मेचारियो 
के लिए लगी हुई हैं, जहाँ से वे पुस्तक लेते देते 
हैं। चारों ओर पुस्तकों के बड़े बड़े सूचीपत्र, कोष 
"rc एनसाइकलोपिडिया अर्थात्‌ बृहत्कोश ( En- 
eyclopedia) रक्सी हे | पढ़ने वाळे को जिस 
पुस्तक को ग्रावश्यकता होती है उसे वह इन सूची- 
पत्रों में देखता है । फिर उस पुस्तक का नाम, 
नम्वर ग्रौर अपना नाम एक छपे परचे पर लिखकर 
सामने वाले कर्मचारियों की टोकनी में. डालकर 
अपने स्थान पर आ बैठता È l इस परचे में अपने 
स्थान का भी नम्वर लिखना पड़ता है । कमैचारी 
शीघ्र ही पुस्तकं लाकर आगे रख देता है। पढ़ने 
लिखने वाले को एक कुरसी, कलम, पेंसिल, द्वात, 
स्याही Ae Meat मिलता है। पुस्तक रखने के 
लिए भी अच्छा सुभीता है । सामने बिजली का 
चिराग हर एक के लिए अलग अलग लगा रहता 
हैं | नीचे का फश बड़ा मुलायम है जिस पर चलने 
फिरने का शब्द तक नहों होता । इस कमरे में कम 
से कम GF चार सो पढ़ने वालों के लिए स्थान है | 
हर साल काई ढाई तीन लाख पढ़ने वाळे यहाँ आते 
हँ | पुस्तकों की संख्या ४० लाख है । हस्तलिखित 
पुस्तक ६० हज़ार से ऊपर हैं। यदि इन पुस्तकों 
को अल्मारियाँ एक क़तार में रक्खी जायें ता कुल 


चाहे ता यहाँ अवश्य आवे । € 
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४४ मील को लम्बाई में पूरी होगा | 


संल्या बढ़ती पर है । क्योकि Rey 


e ल तत 
मातहत देशों से यहाँ हर एक र J 


E s qq 
इसा र| काव 


> s, cA । पा q 
à! उख समय यह एक छोटा णा कोह है | पाने 


जहाँ एक लम्बी पुरानी टेबिल और कुछ क 
पड़ी रहती थां । miu के गदर के भागे ए E 
सीसी भी यहाँ आकर पढ़ते थे । धीरे धह; ग्र 
छाटी सो कोठरी आज एक महान्‌ वाचना 


बन गई है, जहाँ हर एक देश, हर एक सं मरह; इह ₹ 
एक धमे के नर-नारी एक दूसरे के निकट dg. 
विद्या का आनन्द लिया करते हैं । चीनी, जागे | टोप, 
हिन्दुस्तानी, फ़रासोखी, हबशी, जमेत, NAHE उप 
यहूदी, तुक इत्यादि यहाँ आसानी से देखे SIS हे प 
हें । eger के वेठने के लिए काई ग्रलगग् शेर ३ 
नहीं है । सम्पादक, संवाददाता, उप्यासरेक्ष कैसे 
गणितज्ञ, खगे।लवेत्ता, इतिहास लेखक, quiin हो ज 
इत्यादि सभो लोग इस कमरे-में लिखते पहत Fas सपय 
देते हैं । तरुण edges ता आते ही हे Mim 
egei की संख्या भी कम नहीं । इस ह बीत 
$ होता है। ऑग LE 

समूह को देखने से बड़ा हष ह ~ 
इन लोगों से भेट हो जाती है। एकजीव | शाक 
अनेक जीवन की पढ़ने की सा ह 
मौजूद है | यति वन "WE 
द है। यदि कोई अपना ap (ब 
हो सकता 
धकार 
ढकर ७ १ 
MC अत, 


सामान यहाँ आसानी से प्राप्त 
स्थान का बदोळत बड़े बड़े श्र 
पृथ्वी पर फैले हैं । इस स्थान से 
मिल सकता है ? इसे मुसलमानों की 
की काशी, और कृस्तानो का s "T 
अन्याय न होगा। इस तीर्थक्षेत्र "| ` 
के यात्रियों का मेल होता है ।. 


अन्य Sur | 

हिखने वालों तथा दर्शकों का ग्रार भी 
। जाडे में सारे कमरे भाप द्वारा 

ग्राराम है 
aq जाते हैं। गरमी में ठंडी हवा आने के 
wand लगा है जिसके द्वारा शीतल 
gag सम्पूणं स्थान में पहुँचा करती है । दशकों 
सी च| हाव मिटाने के लिए जगह जगह बेचे ग्रौर 
Wale पड़ी हैं | हाथ, मुँह धोने ओर पेशाब 
(कोरी ||, gaa का UD अलग कई जगह प्रबन्ध 
FS बु ओर भाजन-ग्रह है, जहाँ हर कोई दाम 
गे हुए my Awad सकता हे | निदान भीतर ही सब 
रे धीरे ATTA E बाहर जाने को ज़रूरत नहां | 
Tea के वारे में एक बात कहली बाक़ी रह 
VU बह यह है कि यहाँ इतना पहरा चौकी रहने 
केट “मी कमी कभी चारियाँ हो जाती हैं । चारी 
ना, जण रोप, ग्रोवरकोट, छाता, set आदि को सुनो 
a KIIR कह चुके हैं कि इन सब चीजों का 
a a. A रखने का बड़ा सुभीता है | पर फिर 
यातरेल AA र Pid अपनो चोजो Ar साथ ही 
aval हजी हैं ae वहा हिलने पर ये चीज़ें 
र कोई पता नहीं लगता | 


पढ़ते als त 
M T4 साहब हमारे निकट तुर्की 


ata E E NA टोप टेबिळ के नीचे रख आपकी तरफ़ से अंग्रेज़ी की मासिक पुस्तक आकल्ट 
| री =e * QW यहाँ qai चले फिरे । र्य में प्रकाशित को हे । कनल साहब ने उन बातों 
E M Es प पहिनने के तैयार gq | की सचाई की सर्टिफ़िकट दो है | अब आपको 
ते बहुत SA | हमने ETC अन्य निकटवर्ती कहानो आप ही से सुनिए : 
शार क जज की पर सब व्यर्थ हुआ | जिस Wale घटना का में ज़िक्र करने जाता हूं . 
क जोर छ ¬ ऊँचा खनते थे; इसलिए उसे हुए कोई १६ वर्ष ga! उस समय मैं हिन्दुस्तान 
qti ua ag छना पड़ता था | बहरा में था । मैं अपना नाम नहीं देना चाहता । क्योकि 
| ह जोर SEXT समभता है । अतएव हिन्दुस्तान में मुझे बहुत आदमी जानते हें | नाम लेने 
cdd RU सह Wa देते थे । बड़ी हँसी से वे मुझे कट पहचान लेंगे । में एक दफ़े शिकार 
JU UEM LS गई । पर हाथ कुछ न के लिए अपनी छावनी ले दूर एक गाँव को गया । 
हम ul शो प्रन, छगाकर साहब के घर साथ में सिफे दो आदमी थे-मेरा बेहरां HTC मेरा 
मू SU ओवरको, शत की बात में ग्रोर भी खानसामा । प्रायः दिन भर में धोड़े की पीठ पर रहा। 
| १ क UU हो गये। यह ऐसे शाम को मैं एक गाँव के पास आया। मैं खाक से डूबा | 
भात हे | gn का कहना हुआ था। भूका भी बहुत था। थका भो बहुत था। | 
we s 
ote v Aber oc a NDS" Hem 
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मचारी ऐसा करते हों | 


पर बिना खुवूत के कोई किसी पर दोष नहों लगा 


सकता | 


प्यारेलाल मिश्र । 
(axa) 


_ 


भयडूर भत-लोला | 


x ` 
iad 


हे लिखे एतद्देशीय लोगों का भूत- 
Tat के अस्तित्व पर बहुत कम 
विश्वास हे । अंग्रेजों की ता कळ 
पूछिए ही नहीं । वे ता इस तरह 
को बातें का बिलकुल ही मिथ्या 
समभते Èl परन्तु एक असल 
WAR बहादुर को--कम ग्रसळ को भी नहीं-एक भूत 
ने वेतरह छकाया--उनका BAHT दहला दिया। भूत 
ने उन पर एक प्रकार दया ही की, नहों ते साहब 
बहादुर इंगळंड लाट कर अपनी कहानी कहने RT 
जीते होन रहते । आप हिन्दुस्तांन की एक पल्टन में 
«dc थे । कोई ऐसे वैसे डरपोक आदमी भी न 
थे | आप पर वीतो हुई बाते आपके एक पित्र ने 


CC ESOSCSSSSS — — दि शशि शक 
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यह गाँव रास्ते से जरा हट कर था ग्रोर कपास के 
खेता के बोच में बसा हुआ था | 


एक कुदरती तालाब वहीं पर था। उसो के किनारे 

मेने डेरा डाला | यह तालाब गाँव के पास ही था | 
तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा छायादार बरगद 
का पेड़ था | उसी के नीचे मैने रात काटने का विचार 
किया । ज्ञा कुछ सामग्री वहाँ मिळ सकी उसी से 
मेरे “नेटिव” मोकरों ने मेरे लिए खाना बनाने की 
तैयारी को । वे लाग मेरे लिए खाना बनाने में लगे 
“Src में यह देखने के लिए कि पा पड़ोस में क्या है 
एक दौरा लगाने निकला | चलते ही मुझे एक फक्कीर 
देख पड़ा | ये लोग हिन्दुस्तान के सब हिस्सा मे 
अधिकता से पाये जाते हैं । इसको जटायें बढ़ी हुई 
थीं | कमर में एक मेला sitar था । सारे बदन में 
खाक छिपटी हुई थो | तालाब के दूसरे किनारे पर 
यह फ़क्रीर ध्यान में मञ्च सा था। इख तरह के चाम्मिक 
विक्षिप्तों का छाग बड़ा आदर करते हैं । उनसे डरते 
We | क्योंकि इन लोगों में अलौकिक दाक्तियाँ हाती 
a1 ये अघटित घटनायें दिखाने में बड़े qz होते 
E ये छोग अपने मनको यहाँ तक अपने क्रावू मे कर 


लेते हे कि जब चाहते हैं समाधिस्थ हो जाते हैं । . 


इस दृशा मे इनका शारीर तो जड़वत्‌ पृथ्वी पर 
पड़ा रह जाता है, पर आत्मा इनका आकाशा में 
यथेष्ट भ्रमण किया करता है । जब मैं इस ge? 
फ़क़ौर के पास हो कर निकला तच इसने अपना 
ध्यान भङ्ग करके मेरी तरफ़ नज़र उठाई | इसने मुझे 
सलाम किया ग्रार मुक से यह प्रार्थना की कि तुम 
इस ताळाब का पानी न ते पीना गरर न Bat | 
पानी को हाथ भी न ळगाना, नहा at कहाँ कोई 
आफ़त न तुम पर ग्रा जाय | 


मैंने समभा कि इसमें इसका कुछ स्वार्थ है। 
यह भी मैने अपने मन में कहा कि यह फक्तीर शायद 
मुझे कोई पेसा ही वैसा आदमी amar है । यह 
मुझे भला कहाँ गवारा था । मैंने दपट कर क 
fé, 33 
चुप रहे” । मैंने उससे यह भी कह दिया कि 


. सीधे खेते! ही से निकल चले | 


d. 
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इस तालाब का पानी न पीने से तुम oq 
agat दुनिया भर मे मुझे नहीं मना कर £ 


मेरे नोकर फ़क़ोर की बातें सुन कर देवर 
गये | डरते ओर कापते हुए मेरा वेहरा तालाब 
पानी निकाल लाया । BR उससे खन्न नहाया. 
रगड़ रगड़ कर बदन धाया । इससे मेरे बदन 
गरमी ओर थकावट बहुत कुछ दूर हे गई dpe 
तरेताज़ा हा गया । इसके बाद में तालाब कैश | फु 
उस फ़कीर की बात बिळकुळ हो भूल mm] ही तः 
कुछ देर म मैंने देखा कि बहुत से देहाती, ग्रा al dq 
arat नोकर भी, एक दूर के तालाब से पानी छान | are 
चले जा रहे हैं । तब मुझे फिर वे बातें याद ग्राग[। ELO 
मेने इस बात की तहक़ीक़ात की कि ये लोग झ| mu 
पास के तालांब से पानी न लेकर उतनी al ws 
तालाब से क्यों पानो लाने जाते हैं । इस पर ह| iem 
माळूम हुआ कि एक आदमी ने अपनी खो SUN] उनका 
डाला था ओर मारकर खुद भी इस aai id 
डूबकर आत्महत्या कर ळी थी । इस घटना केकर) TH | 
लागों को यह ee विश्वास हो गयां aiid बहे 
कोई इस तालाब में स्थान करेगा या इसका 7 | धा क़ि 
पियेगा वह या ते उस मनुष्य के प्रेतात्मा से | Teil 
जायगा, या यदि बच जायगा ते उस WS NUI 
- बड़ी विपत्ति आवेगी | 1 र 
उस रात को दस बजे बाद मेते ग्रपना सी. | Nu) 
बाब अपने नाकरों के साथ अगले पड़ाव प "| Wm 
दिया । उनके साथ कुछ कुली भी गये ! 
भेज कर में अपने feat पर लेट रहा 
बरगद के नीचे कम्मळ ओढ़ कर तीन | 
साया | | 


दे। बजे में उठा । बन्दूक मैंने 
पर में सवार Bem) साथ में 
लिया | मेरा एक नोकर भी मेरे साथ 
खे होकर में सोधाही रवाना हुआ! 77 uud 
` डर हे, क्‍यों दूर की राह जाकर यथै E 


gal E 


७] T R 
l 4 वक्त रात के ३. बजे होगे । हवा खूब डो 
ii di ब्रह रही थी । कुछ दूर तक हम लोग मजे में 
aià arg एए 

| दरही पेरे ANS बगल BIS रहे थे | i 
: | इस समय हम एक ऐसी जगह पहुंच जिसके 
हि | ar तरफ़ कपास के खेत द्र दूर तक थे। मैंने 
| कलात आगे देखा । सुझे जलती हुई घाग का 
| कुचला सा छोटा गाला देख पड़ा । में उसी 
| dana देखता रहा | देखते देखते मुझे 
| ta मालूम हुआ कि वह बड़े घेग से मेरीही तरफ़ 
“gt? | मुझे मालूम हुआ कि वह एक मशाळ 
| | ऐर बराबर आगे को बढ़ रही है । इस पर मैंने 


qug] Mannie ज्वाला वया चीज़ है ? मेरे पूँ छते ही 
| वेहोग भय से देतरह चिल्लाने श्रार काँपने लगे । 

W| अका दम फूलने लगा । वे चिल्ला उडे“ यह ar 
| ete" ae दशा देख मेरे आश्‍चर्य की सीमा न 
THAN) GH बिजली से उन लोगों का मतलब उसी तालाब 
थाहि गाढे भूत से था। में और कुछ कहते भी न पाया 
| Raat कापुरुष भयभीत होकर अपनो 
| E जान लेकर पीछे के भगे ! में अकेला रह 
| स कापुरुषता के लिए मैंने उनका बहुत 


| im । पर कासने से क्या हाता था । मैंने घाडे के 

| मारी Sire जि ; | 
कर पड़ने लगा कि बह मशाळ एक हिन्दुस्तानी 
i TRI इसलिए जहाँ तक mad 
र म आवाज़ दी कि तू वहीं ठहर | 
T मण कर छिया था कि में अपने उन 
साथियों के निमूँल भय का कारण 
jj FAN । परन्तु उस मशालवाले ने 
| चानेक भी परवा न की । बह पूर्ववत्‌ 
पेली एर..." पडता हुआ देख पड़ा। इस हुक्म 
S CUR E बड़ा ,गुस्सा 
कि उस... गगण में जोर से d मारी और 
[ज्ञ मशालवाळे का अपने area 


जी से गये । मै धोड़े पर था । मेरे दोनों - 
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a URNS उठा । उसने अपनी टापे' qui 

अमान के भातर गाड़ सो दीं। वह फुफकारने ळगा। 
पर एक कदम भी आगे को न बढ़ा । जब मैंने उसे 
आगे बढ़ने के लिए बहुत तंग किया तब वह यहाँ 
तक बिगड़ उठा कि उसने मुझे क़रीब क़रीब जमीन 
पर पटक देना चाहा । घोड़े का प्रत्येक अङ्क काँपने 
लगा | अब मेरे लिए उतर पड़ने के सिवा आर काई | 
चारा न रहा । इससे में उतर पड़ा और पैदल ही 7 
आगे बढ़ा । ज्योंही मैंने घाडे की रास छोड़ी त्योही 
वह भयभीत होकर पीछे को उसी गाँव st तरफ़ 
भगा जिसे हम छोगों ने एक घंटा पहले छोड़ा था | 

मामला जरा संगीन होता जाता था । न मेरे 
पास मेरा घोड़ा ही रहा रौर न न वे देनें आदमी ही 
रहे। वक्त रात का । राह का पता ठिकाना नहीं। Vat 
का वीच | मेने समभा, इस अवशा में आगे बढ़ना 
मुशकिल हे । सो, मैंने अपनी cns को उठाकर 
HY पर रक्खा RU जोर से आवाज़ दी--“ थे हिले 
डुले, TMA, अपनो जगह पर खड़ा रह ; नहा में 
तुझ पर गाली छाड़ता हूँ ” | मुशकिल से मेरे मुं ह 
से ये शाब्द निकले होंगे कि मुझे वेतरह खोफ मालूम 
हुग्रा। इसलिए कि जा आदमी अभी तक मेरी तरफ़ 
वेग से देड़ता हुआ आता IH होता था, Mz 
मुझ से कुछ ही गज़ के फ़ासळे पर था, वह आदमी 
ही न था। वह आदमी की अस्थिमय खोपड़ी मात्र 
थी। आँखों की जगह उसमें fan आँखें er | 
थे। एक हाथ भी था; पर उसे हाथ नहो, हाथ | 
की ठठरी कहना चाहिए । उसी से वह मशाल थाँमे | 
था। उसके शेष अङ्ग घुं घले FAs Ja से मालूम 
हाते थे । उनकी हृड्ड्याँ भी न देख पड़ती थों à 

में वहीं पर ठहरा रहा । मेरी उँगली रफ़ल के 
घोडे पर थी । बह प्रेत उस समय मुझ से सिफू s 
१० या १५ फीट पर होगा। अब क्या हुआ कि बह || 
सहसा एक तरफ़ को मुड़ा और सुक से कोई बोस | 
फीट पर, पलक मारते मारते, ज़मीन के भीतर घुस | 
qat | वह उस समय मेरे बहुत निकट था। ६ 


अजब 
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तै उसे अच्छी तरह देख सका । उसके ज़मीन में 
छाप होतेही में उस जगह Bre गया। पर वहाँ 
मुझे उसका कुछ भी पता न मिला । मैने उस जगह 
जोर से लात मारी | पर वहाँ क्या था ? थी सिफ 
मशाल को लाल लाळ जलती हुईं आग का कुछ 
अंश | मेने उसे हाथ से उठा लिया | पर वह इतना 
गरम था कि AAR मुझे फेंक देना TST! यह 
मैंने इसलिए किया, जिसमें मेरा संशय दूर हो जाय 
àn इस बात का मुझे विश्वास हा जाय कि aa- 
मुचही वह मशाल थी कि नहा | खेर मेरा संशय 
दूर हा गया ae मेरा हाथ जलने से बचा । इस 
पर मुझे बड़ा अचम्भा हुआ MTA पीछे छोटा । में 
कुछही दूर लौटा हँगा कि सोभाग्य से मुझे अपना 
घाड़ा चरता हुआ मिल गया । में प्रसन्न होकर उस 
पर सवार हुआ WL बहुत पुकारने पर मुझे अपने 
उन दोनों भगेड़ओं का पता लगा | खेर किसी तरह 
मै सूर्यं निकलते निकलते, राम राम करके, अपने 
पडाव पर पहुंचा | 
इस घटना को ख़बर मेरे पथदशक ने चारों 
ओर फैला दी | उसे सुनकर गाँच का नम्वरदार 
मेरे पास आया | उसने कहा--“ साहब आपके 
d ने दशन दे दिये। अब आप पर कोई न 
कोई आफ़त आने का बड़ा CET 
मेरे नोकरों ने qua बहुत कुछ कहा सुना, मेरे 
fe a 
र न खेळू | उन्होंने कहा,“ 
त बिजली को देखा था उसके gut 
ही दिन उनके तम्बू के 
T डाला । साहब, आप शिकार का न 
शकार को जाने से कोई न कोई संकट 
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जाने का एक बड़ा घाव था । में उन लाग 
अन्ध-विश्वास पर बहुत हँसा Fre शिकार की ty 
चल दिया । m | 

एक पखवारा हा गया । में एक qe. 
पास आया । HR खुना कि गत रात कार | 
वहाँ देख पड़े थे । मैने कुछ श्रादमियों को भजा | 
वे हल्ला करके रीछा को अपनी माँद से निशे 1 


वे उधर गये । इधर मैं उस ग॒ुफ़ा के मुँह पर im | 


at को राह देखने ळगा | 
_ सहसा वे दोनें रीळ दैड़ते हुए बाहर hay | 
मैंने उनमें से एक पर फेर की । गोली उसे my | 
ait | परन्तु ज्योहों मेने दूसरी तरफ़ गरदन फेर, 
मेते आइचर्य से देखा कि अकस्मात्‌ एक Atay | 
frs मेरी तरफ़ आ रहा है। उसे देखकर मैस | 
लिए जरा पीछे हठा कि उसके आघात से ay | 
HIC संभळ कर उस पर गोली छोड | परततु ऐसा | 
करने में मेरा पैर फिसळ गया ओर में एक बहु 
गहरे खडू मे जागिरा | गिरने से मेरा हाथ टू | 
गया । मेरी कोहनी भी उतर गई te एक हक | 
मेरे गाळ मे घुस गई, जिससे बड़ा भारी घावर | 
गया | किसी तरह अपने घावों पर पट्टी बाँध क 


AS 


हिन्डुस्तानियां की मदद से में घाड़ें पर सवार हा | 


rj 


I 


और बड़ी मुशकिलों से अपने ठहरते की Me 
पहुंचा । वहाँ में कई रोज़ तक विषमज्वर ग्रार | 
को यातनाये' सागता हुआ पड़ा रहा। जव | 
तबीयत ठीक giàn में उठने बैठते लायक ६ | 
तब छावनी को आया | वहाँ आकर मेते ब 

साहब की शरण ली | T 
. मुझे इस बात का पूरा पूरा विश्वास M 
मे बिजळी को देखकर ज़रा भी डर sat; | 
यदि बिजली को खोपड़ी की आँखें मरज | 
दीक से मेरी तरफ़ घूरतीं; अथवा यदि ey | 
मेरे किसी ग्रंग को छू देता, ता इस घटना का. 
फल यही हाता कि में मोत के मुँह मे ची | 
फिर मेरा बचना सर्वथा असम्भव था | | 


7337 > ere 


(UF AV AÀ c. 


JA । 
(१) 
ज्ञा धन किसी समय था यहाँ zz. 
gat हुई है अब तक जिसकी ZZ, 
के वहा पुरला समझे पाच ५ 
ग्राज उसी का हमको हे अति सोच | 
CR) 
जे धन हाता पूरा अपने पास 
जाती नहीं देश तज- तुच्छ कपास | 
रेत धूल नदियों की श्न के संग 
हाजाती पल-भर में कंचन रंग | 
(३) 
ऊँचे पवेत बनते गहरी खान ; 
गहरी भूमि चमकती सूर्य-समान ; 
भारी भाठे हाते सुन्दर खेत ; 
खेत न करते धारण भेष खुपेद | 
E v) 
Rma qai से बुनते हम निज-वस्त्र 
क्यों हम Wut मरते निशि दिन अस्त ; 
यहा कातकर मोटी ऊन महीन , 
जल से उसे पठाते बिकने चीन । 
4 (५) 
दूध दही थी E विप्र सुजान ; 
देशप्रम के म LOU HI 
ee FT | 
द 
NU होते अपने खेळ 
जाति जारि बढकर बढ़ता मेल | 
जाति में बढ़ती प्रीति अपार 
मन d आते शमे चि a 
“विचार | 
mr S 
i à e अपने पाँचां तत्त्व . 
तेज अरे Bes हाता निज दीनत्व | 
Rna „रेज मांत्रिक तंत्र , 
परम qas | 
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5 (८) 
निज हाथों हम लिखते निज इतिहास ; 
निज SIRRA करते ग्रंथ-प्रकाश ; 
सदा बाछते वाली ग्रपनो शुद्ध ; 
ठाना करते उस पर भारी युद्ध । 
हज) 
अलग फक हम मग से mix qe 
प्रति पग वहाँ बिछाते कोमल फूल | 
पावक-तुल्य पचन मे देकर शोत 
ग्रीषम की गरमी को छेते जीत । 
( १० ) 
निर्जन भूमि बनाते हम जनवास ; 
देशाटन को देते पूर्ण सुपास | 
धन-चु बक से जग का सब धन खोच 
खुर पुर नया बसाते अपने वीच | 
<a) 
जॉ घर A धन रहता अपने ग्रल्प 
पळ-भर में सब हाता काया-कठ्प | 
जान हमारा वैभव, पारुष, नाम , 
अन्य देश सब डरते ग्राठा याम । | 
( ६२ ) 
पर-धन का यह सपना है निमूल ; 
कमला हम पर होगी क्यों अनुकूल ? 
फिर यह धन हे जग मे दुखद महान ; 
बुरा इसे कहते हैं सब विद्वान | 
( १३ ) 
घन पाकर करता है जग अभिमान ; 
जग को दिखलाता है कारी शान । 
घन से जन होते हें बे-परवाह ; 
दिखती नहीं किसी के राह कुराह | 
-( १४.) 
घन ही से बढ़ता है जग मे पाप ; 
धन ही से भोगे हैं सब त्रय ताप | 
धन से जन सेते हैं प्यारे प्राण ; 
कर देता है goa घन-निर्वाण | 
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( १५) 
धन से बन जाते हैं मूढ़ प्रवीण ; 
मिश्र वर्ण के संकर शुद्ध कुलीन | 
द्विज से पूजे जाते नीच लबार ; 
पतित दस्यु तक करते वेद प्रचार | 

(१६) 
धन से घट जाती है सच्ची प्रीति ; 
धन से मिट जाती है कुल की रीति | 
हाने पर भी आँखें, वाचा, कान , 
अधे, FA, बहरे हैं धनवान | 

( १७) 
हाता जा न जगत में धन का नाम 
न्याय-सहित सब करते हाकिम काम | 
एक न फिर ढूढे भी मिलता चार ; 
घनियों का मिट जाता संकट घार | 


( १८ ) 
पीला चपटा टुकड़ा गोलाकार 
जग के भले बुरे का है आधार | 
जितना है यह अच्छा उतना मंद ; 
जितने इसमे गुण हैं उतने फंद | 


(१९ ) 
anit धन है ऐसा मे।हन-मंत्र 
सुनकर कोई रहता नहां स्वतंत्र | 
नहीं एक भी जग का ऐसा काज 
- जिसमें हा न अकंटक धन का राज | 


[२० ] 
डुबिधा मे हम पड़कर हैं निरुपाय , 
मित्रो | करो हमारी शीघ्र सहाय | 
धन-संचय है अच्छा या Te ? 
या दोनें से उत्तम परम विराग ? 


विद्यानाथ | 
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ME ‘` 
रुक्मिणीहरण का स्थान | 
E X x qeu जी के द्वारा सिमी हर 
9 A वृत्तान्त एक प्रसिद्ध बात है। > 
: AT 2 मंगल की कथा es js 
Pa res H से बहुतों ने सुनो होगी | tay 
हरण के स्थान के विषय में अब तक जा वर. 
हुआ है उसका उल्लेख आज यहां एर yi 
>. 13. वहः ( 
जाता है | . " 


. 3 NET 
जला बुलन्दशहर में अनूपशहर नाम हो alas’: 
तहसील है । अनूपशहर गंगा जो के il 
हुआ है | वहाँ से क़रोब ५ मील की m पुर: 
अम्बिका या अमन्तिका देवी का एक खात है एक 
अनूप शहर से अमन्तिका की राह emu: 
है ओर गंगा के किनारे किनारे जाती हे कनके रह 
देवी का मन्दिर पक्का बना हुआ है । उसके का 
किवाड़ें पर संवत्‌ १७४५ लिखा हे । बीचे 
की मज़बूत गाल डाट है Are मन्दिर के चारो तई |दवी : 
पक्का यबूतरा है | इसी से मिळो हुआ एक र 
मन्दिर है जिसमें शिव Bre पावती जी की प्रश रम 
है Am बाहर महावीर की मूत्तिं है Ua 
दाळान बगल में है ग्रोर मन्दिर के बिलकुढ | | 
एक अधबना दालान He पड़ा है | ये देते 
ठाकुर चण्डिकाप्रसादसिंह ने (जा किसी 
अनूपशहर में तहसीलदार थे are अब क 
कलक्र हैं) यात्रियों के सुभीते के लिए बर 
इसके सिवा इस स्थान पर न कोई AE mad 
न आबादी । पंडे लोग खबेरे आते है 
को dre जाते हैं | रात को वहाँ कोई नह atl 
चारों तरफ़ बहुत ऊँचे ऊँचे qe का? | 
है, जिसमें जंगली जानवर रहते हैं! 
शेर भी लगते हैं । इसी कारण रात 
नहीं ठहरता | देने तरफ़ श्रीगंगा 
बहती है | a 
यह टीला गंगाजी से क़रीब m. 
पर है । उसी पर मन्दिर बना हुआ है| 


19 | RS. MM 
acer धारा जैसी इस स्थान पर è वैसी 
को छोड़कर र किसा दूसरी जगह 

"og घडियाळो को पाँते' को ata’ दिखलाई 
Ta वास गंगा के किनारे काऊ का सघन 
के पाक | 3 ot की उँचाई के बराबर बहुत दूर तक 
| रम al गया है । लोग कहत [3 कि यह जगल हरद्वार 
कुछ मोग |. । ग्रम्बिकादेवी और ae कारण यह 
पर कि बहुत पवित्र समझा जाता 8 | यहाँ यात्री 
naga ते हैं । कभी कभी महात्मा लोग भी 

मकी एकले आजाते हैं। इस स्थान से क़रीब २१ मील 
किनारे | एक गाँव है जिसको पहले कुण्डिनपुर या 


Y दूरी ए पुर कहते थे मरोर अब अहार कहते हैं | दिन 


छान है।[तप करने के बाद महात्मा लोग राजि | 
ग्रार तो एसी गाँव में चले जाते हे । देवी के GS xt 


| रकन शके हने वाले हैं । ie 
[के काठ) होग कहते E कि यह गाँव किकी सरसच व: 


बीच पैकी irr की राजधानी at) विवाह के दिन 
दैवी के दर्शन करने के लिए रुंकिमणीजी आई 
हॉ से श्रोकूष्ण उन्हें हर ले गये थे । इसकी 
की प्र ] प श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में अध्याय 
eer तक पाई जाती है । 
G g देश राजां भीष्मक का श्रीमद्भागवत 
ra amy saq: लिखा जाना ÅT अहार का नाम 
लोगों के कथन का पुष्ट भो करता 
alas one का नाम अहार रुक्मिशी- 
ee हो। 


एक ये जाने का हृदय Me उनके रूप 


rex पै 


| 


! मङ्गोर मे ~ हे 
ri ES शोक बत 8 बड़ा ही mare है। 
We खुन छीजिए:--- 
घना. EL 
j^ MNA! 
| यहाँ tmi, अ डलमशिडताननाम्‌ । 
afl ta पितरब्रमेखलां ` 
र ah ना कुन्तलशकिते 
चिमना re TAMA N YR ॥ 


शोणाय Rt 
liy "s Rime l 
: NT ना 


NRI ेलानपुरधामपा म. 
उण्पामशोभिना ॥ ५२॥ 
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विलोक्य वीरा मुमुहुः समागता 
, यशास्विनस्तत्क्रवहच्छर्यादता: | 
at वीक्ष्य त नृपतयस्तदुदारहास è 
त्रीडावलोकहतचेतस ERATEN: ॥ ५३॥ 
पेतुः क्षितों गजरथाश्वगता विमूढा 
यात्राच्छलेन हरयेऽपयतीं स्वशोभाम्‌। 
सेवं शनेश्रलयती चलपञ्चक्रोशो 
प्राप्त तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा ॥ ५४॥ 
उत्सार्य वामकरजेरलकानपांगे: 
` प्राप्तान्‌ हियेक्षत नुपान्दरशेःच्युतं सा । 
तां राजकन्यां रथमारुरुक्षती 
जहार कृष्णा हिबतां समीक्षताम्‌ ॥ ५५॥ 
रथं समारोप्य सपर्णलत्षणं 
राजन्यचक्ं परिभूय माधवः । 
~ Ey क्य EY 
ततो ययो रामपुरोगमः शनैः 
श्वृगालमध्यादिव भागहद्धारिंः ॥ ५६ ॥ 
ते मानिनः स्वाभिभवं यशःक्षय ` 
परे जरासन्धवशा न साहिर I 
अहो घिगस्मान्‌ यश्जात्तधन्वनां 
गोपेईत केसरिणां wf u १७॥ 


अहो, कैसा हृदयहारी वर्णन है | 
खडूजीत मिश्र । 


कवि और काव्य | 
(कवि) 
[१] 


दोही अमर हुए हैं, होंगे भी ग्रौर हा रहे 
जो कविता करते हैं, या कविता का कर 


| [२] | 
कवि के बिना न काई, पाता है स्वाद काव्यो का! 
Miad लेता है, स्वाद कमळ का न भेक कभी ॥ 
, [1a] | ; 
कविकी कटु कचिता BATT स्वर से सुजनसुनाताहे' - 
वारिधि-जल के जैसे, घन मीठा कर बरसता है॥ _ 


भी! 
a 


E 
Id ह ॥ 
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[2] 
काव्य बिना जाने जा, कवि बनता हे वही सहा कपि है। 
चाल नकल करने से, हंस बराबर न बक होगा ॥ 
[s] 
परकी कविता सुनकर, सच्चा सहृदय प्रसन्न हाता है। 
वारिद-धुनि खुनकर क्यों, रसिक-कलापी न नाचेगा॥ 
[६] i 
अट पट पद॒ रच रच AL, कभी न कोई कवीन्द्र बनता है। 
काँ काँ अधिक करे पर, काक कभी भी न पिक RITU I 
[७] 
कवि निर्धन भी होकर, दोठकी सेवा कभी न करता है | 
रज्ञाकर मे जाकर, हंस कभी कया विचरता = ॥ 
[<] 
पेखा कान विषय है, कविकी प्रतिभा जहाँ नहीं जाती । 
नभ से अछूत कोई, वस्तु नहा देख पड़ती है ॥ 


~ 
— 


( कविता ) 
[इ 


सिता-स्वाद से बढ़कर, मधुर-सुधा मे मिठास हाता है। 
saa कहो अधिकतर, मिलता है स्वाद काव्यो मे॥ 
La] 
रवि,शशि जब मिट जाते,कविकी कविता तभो नष्ट हाती। 
यह हढ़ करके बुधवर, कविता-सेवा सदा करिये I 


3 
स्तुतिसे,गुणसे,रससे AGHA भातथाअलकतिसे। 

कविता हा या बनिता, दाना सबका छलुभाती E ॥ 
[४] 

उनत हो मधुर गीत सुस्वर dri 
जिन्ह नहा काव्य से प्रम ॥ 


' सखगम्गभीचराहेते, 
पशु से बढ़ कर चे हैं, 


सुरनगरी सुरवनिता, देनो से हे अधिक 


कवियों के इस मतो सुखद कविता। 


कान नहां मान सकता = ॥ 


द्‌ 
. अच्छी भी कविता हे।,अरसिक जन 


का कभी नहीं 
भ 
कभा नपु'सक का भी, क्या रंभा D 


माह सकती है ॥ 
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[s] 
टेढ़ो सी कवि-वाणी, रसिक जनों के प्र 3 
शशधर-वक्र-कला क्या, नह! हँसाती amii 
नव-रलों को नव-रस, कवि कहते हैं सभी 
भूल रहे हैं वे जा, पत्थर के रल्ल कहते हैं ॥ 


|| थे 
A 


रामचरित उपाध्याय) | oa 


-n 


Dt 


^ 


e A । 
भारतवर्ष का नोकानयन। | 
| 


[ qu 
बे प्र 
S NN स समय जहाज़ पर समद्र पार कता ग्रादिव 
Asa 
Tae एक प्रकार से मना हे | जहाज 


qm 
सवार होकर दूर देशों को ज े| हत 


NA 
x $` साति चली जाती है-धर्म जा | हप 
$ `~ शहता हे; काशी के RR] ३ वे 
बन आती है, उन्हे तारद्वारा ब mra 
स्थायं भेजनी पड़ती हैं; सभा-समाजों की धूम 


जातो हे; एक पक्षवाळे कहते हैं यह [Nen] ग्र पोच 
आया इससे पतित होगया ; दूसरे Tals WI झे थे 
गष ग्रा 


हैं, अजी राम का नाम छा, विलायत जाना भी 
कोई पातक है ? खेर यह तो आज कल की atl 


अंब प्रश्न यह है कि जिन भारतवासियों गै 
AT जावा आदि टापुओं में जाकर वेदम | 
प्रचार किया ; जा पुराने ज़माने में, 7 j 
SIC फारस आदि से व्यापार करते थे; जे 
माने गये लागो के देश Ma AT राम 
बेखटके जाते थें उनके क्या du थे जो छ 
उड़ जाते थे Are शाम को फिर AIA घर त 
अथवा क्या उन्ह हनूमान्‌ जी की ऐसी 
Belt भरनी आती थीं कि at चा 
और मिश्र पहुँच जाते थे ग्रौर रात 
मज म अपने घर कूद अते थे | & 
दानी पण्डित mur करके बता सकत 
के “ शतारिज्रां नावम्‌ ” का क्या ade 
जतुग्रहदाह की कथा से सम्बन्ध C 


E a प्रना-मास्तगामिनी यन्त्रयुक्ता नावो का 
p ar अर्थ है ? कालिदास तक ने रघुवंदा 
aa ठीक १ 


सुकाथो॥ dees” चाळे बंगाली अपनी नाचे 
हैं ॥ | क्षीजालों ही में चलाते थे या कुछ दूर समुद्र में 
Te) | ज्ञाने का साहस ma a e Ne 
| इच्छ ये सब पुरानी बाते हुई । नई बातें का 
jga कुछ पता चलता है | झुछ समय हुआ 
हरस्वती मे एक नाट निकला था | उसमें बंगाल 
jgan अधिकारियों के जहाजं को संख्या 
ग्रदेका उल्लेख था । जिसे इस विषय में और 
रधक जानना हो वह “ रियाङुस्सलातीन ” नाम 
गाए ह ऐतिहासिक ग्रन्थ देखे। उससे मालूम हो जायगा 
मज्ञा ह मगळबादशाह TMS की खाड़ी मे जहाजो के 
पण्डते 8) ३३३ 32 रखते थे ग्रेर जरूरत पड़ने पर चिदे- 
| से घमासान के जल-युद्ध करते थे। उनकी 
| eset बहुत बढ़ी चढ़ी थी । इससे मग 
१ ॥ेषुगीज आदि विदेशी लोग उनसे बेतरह 
ह| धाथ सरकार मे “ दि 
| ठा (The India et Aurangzeb) 
DER palais uu 
AAPOR का So विस्य के जहाज़ी ABE का, 
- me L RU सेना आदि का वणन किया 
Nees भारतवर्ष मे n जगी iT 
| गवश्यकता होने पर २. SEIS बनते थे, 
॥ 10017 A पर TG लड़ाइयाँ भी 
2 1 जहाज़ An देशों से बनवा 
थे; सब यहां तैयार होते थे | 
hw. ब बाते झर 5 5 डाकस ” (Docks) 
र्य जहा स्व होगई हें । ज्ञा लोग 
R एडमिरळ, यंजिनियर ग्रौर 
उन्हीं को अन्य देशावाले 
सा तक नहीं रखते | 
की बात Ei! दक्षिण में 
WEIS बनाने ओर चलाने 
4 


[न । 


१ पार कणा 
| जहाजए। 
को जागरे 


Wi अब खला 
में बंगाले 
समय ü 
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का पता लगता है। शिवाजी के जळ-सेनापतियेःं ने 
ता बहुत TH विदेशियों का जळ-युद्ध में परास्त 
किया a! कुछाबा, रलागिरी रर Raagi में 
महाराष्ट्रो के बड़े बड़े कारखाने जहाज़ बनाने के थे। 
bes 2 Sr ' जल-सेनापति ) बहुतः 
Tel एक का नाम था आनन्दराच 

दूसरे का आँग्रे । चालीस चालीस पचास पचास 
जहाज़ों का बेड़ा इनमें से एक एक के अधीन था | 

TAR बड़े जहाज़ में दुस हज़ार मन तक माल 

छादा जा सकता था । लड़ाकू जहाज़ों में वीन तीन 

चार चार सै सैनिक रहते थे । तापे भी उनमें 

रहती atl एक एक सेनापति के अधीन एक दा 

नहा, सेकडे तापे रहती था । इन बाते! को कपोळ- 

कलपना न SARA । मराओें ग्रौर पोचुगीज़ों के 

पुराने कागज-पत्रो में इस विषय का सविस्तर ar 

सप्रमाण वणन मिळता हे i | 


. ये ता कुळ पुरानी बातें gig जहाज चलाने 
रार बनाने की विद्या ता इस देशवालों के अभो 
सा वष पहले तक माळूम थो । ग्रोर ऐसी अच्छो 
मालूम थो कि ओर देशवाले यहाँ के जहाजो का 
देखकर दाते तले Inst qun थे | 


उन्नीखवां सदी के आरंभ तक ढाके HIC कलकत्ते 
में अच्छे से अच्छेजहाज़ बनते थे। वहाँ जहाज बनाने 
के बड़े बड़े कारखाने थे | कळकत्ते के बददरगाह में 
सैकड़ों जहाज़ दूसरी दूसरी विलायतों को माल ले 
जाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यहाँ के जहाज़ों 
की मजबूती ire जहाज़ चलानेवालो को कुशलता 
देख कर येरपवाले चकित होते थे--उनके जी मेड | 
समा गया था कि यदि उन लोगो ने अपने जहाज़ो में | 
ACH न को, ता भारत के जहाज़ों के सामने उन्ह | 


कोई Bret के भी न न पूछेगा। १८०१ इसवी मे लाडे 


वेळसली ने विलायत को भारतीय जहाज़ों की महिमा | 

इस प्रकार लिख भेजी थी :— i à 
«The port of Calcutta contains about 10,000 | 

tons of shipping, built in India, of a description 


Pe [ " 


कि फ्रांस, game m inss के जहाज 
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f e x FÉ car ag fi E o- 
calculated for the conveyance of cargoes to ing 


land. D oc Ed 3 r 

From the quality of private tonnage now ab 
command in the port of Calcutta and from the 
state of perfection which the art of ship-building 
hag already attained in Bengal, it is certain that 
this port will always be able to furnish tonnage 
to whatever extent may be required for convey- 
ing to the port of London the trade of the 
private British merchants of Bengal.” 


अर्थात्‌ कलकत्ते के बन्दरगाह में काई २७ हज़ार 
मन माल लाद कर nas पहुंचाने के लिए काफ़ी 
जहाज़ हैं । ये सब जहाज़ हिन्दुस्तान ही के बने ET 
है। बंगाल में जहाज बनाने की कला उन्नति की 
चरम सीमा तक पहुँच गई है Ac कलकत्ते के 
बन्द्रगाह में हमेशा इतने जहाज़ तैयार रहते हैं कि 
ams सौदागर चाहे जितना माळ aca भेजें 
सब यहां के बने हुए जहाज आसानी से ले जा 
सकते हैं | 
तूतीकोरिन में जहाज चलछानेवाली स्वदेशी 
कंपनी का नाम सुनकर कोई कोई AA करने 
लगते हे कि-हाँ, हम लोग भी जहाज चलाने लगे? 
उन्ह शायद नहीं मालूम कि बंबई से वेरावळ Are 
द्वारका आदि तथा कलकत्त से गंगासागर, रंगून 
चटगॉव, नरायनगंज ae तक अब भो कित नेही ऐसे 
जहाज चलते हैं जिनके स्वामी हिन्दुस्तानी हैं । पर 
: ed सदी के आरंभ वाले जहाजों के 
_ गिनती दस i जाग Se zA 
; [। चे ऐसे अच्छे थे 
s बनाने 
चालो का भारतीय जहाज़ देख कर शरम से सिर 
नाचा करना पड़ता था । वे जहाज सा दो सो मी 
का सफ़र न करते थे । fpe वी pele 
की जल-यात्रा आसानी CE erie 
करते थे | 


यह कलकत्त के बने हुए जहाज़ों की बात 
अब बंबई के बने जहाज़ो का . कुछ हाल es | 


E In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Js 


लफूटिनेट कर्नछ वाकर की लिखी हुई एक 
है। वह १८११ ईसवी में लिखी गई थो | 
नाम 2—“Considerations on the Aff 
India” उसमें लिखा है i— > 

“ Every ship in the navy of Great d 
renewed every 12.years. It is well-known y 
" र 3 and ty 
Many ships, Bombay-built, after Tunning 14i à 
15 years, have been brought into the avy an qa fq 
considered as strong as ever. The Sip Blu] ६ m 
Hughes performed, I believe, 8 voyages bf 
she was purchased by the navy. No Bun 


teak-wood-built ships last 50 years 


built ship is capable of going moro than ¢ wy |. ~ 
ages with safety. 


अर्थात्‌ ग्रेट ब्रिटन के बने हुए जहाज AM 
अधिक नहीं चलते । पर भारतवषे के सा 
बने हुए जहाज़ ५० वर्ष से भी ग्रधिक wet 
बंबई के बने हुए कितनेही जहाज़ १४, Qu 
चल चुङने के बांद विछायत के जलसेना-वि 
द्वारा माळ ले लिये जाते हैं ग्रोर मालूम होते है 
अभी कल के बने हें । यारप का बना हुआ 
s ऐसा नहीं जा विळायत Hr कलकत्ते के 
छ qd से अधिक आ जा सके | पर हिन्त 
बना हुआ एक जहाज, जा आठ qm AA 
था, नये को तरह हमारे जल-सेना-विभाग के 
मेळ ले लिया गया था | 


कुछ ठिकाना है यहाँ के बने हुए १ 
मजबूती का ! बाकर साहब ने यह भी ie 
जा जहाज विलायत A १००० रुपये में द 
वही जहाज हिन्दुस्तान मे ७५० रुपये 
जाता था। तिस पर भी वह विलायती 
Xaar मजबूत होता था । अर्थात्‌ विठाय 
१२ वर्ष से अधिक नहीं चलता था; पॅ 
जहाज़ ५० वर्ष बराबर काम देता था। १ 


जब हिन्दुस्तानी जहाज़ों में S 
स्तानो माळ विळायत पहुँचने ळग 


mj E वाळे डर गये कि यदि इन जहाज़ों 
| E s aa ही बना रहा और इनका बनना 
में ऐसेही जारी रहा dT हमारे मुह की 
हर fes जायगी। उस समय यहाँ ईस्ट 
t Betani | e gat व्यापार करती थो | उसी ने कलकत्ते 
Tovah | | dat में जहाज बनाने के कारखाने खेले थे | 
dmi gs जाने वाळे ये जहाज़ उसी कम्पनी के थे | 
E E gd fatu वालों ने कम्पनी पर जोर डालना 
: Bien | gn कि तुम्हें यदि जहाज़ बनवाने हैं ते 
४७ bie erat में बनवावो | इससे तुम्हारा काम 
० Luge || are अपने देशवालों का भी पेट पलेगा। 
ha 10 || ही मज़बूती को बात सो जिस ढँग से “ तुम्हारे 
,. | शज हिंदुस्तान मे तैयार होते हैं उसी ea 
Raila तैयार कराग्रो last यदि कुछ अधिक भी 
emi पेता उसको तरफ़ तुम्हें न देखना चाहिए | 
चलते (| [शके खदेश-भक्ति भी कोई चीज़ है । उसके लिए 
MGR अधिक भी al हो जाय ता करना 
aT Eug 
| B M समय oae ü व्यापारी जहाज़ बनाने 
el r कारखाने थे । उनमें पाँच-पाँच छः-छः 
T माळ छादने योग्य जहाज़ बनते थे | 
“गाना धीरे धीरे बन्द किया जाने लगा । 
ग के है ES c Sie “ओक?” नाम को लकड़ी से 
[Ram से m | अब ईस्ट-इंडिया कम्पनी ने 
di करते लगन को लकडी, जिससे यहा 
i « DEN भेजना शुरू किया । 
होती है । वः की लकड़ी से नहत अधिक 
| बनाने केलि र तक ब्रह्मा ओर भारतवर्ष 
e UD सचा यत जाती है। कम्पनी 
Rome 3 जदा बनाने की और सामग्री 
NR छी । भोर वहां यहाँ को तरह मज़बूत . 
कर दिथे ag ररा के ज़लासी भी धीरे 
भे क्र S | इस प्रकार जहाज़ बनाने 
d], भारत ३ से यहां लोप हागई | 
| केच 5 एक समय 
EN भिक्ष T कोई तीस चालीस हज़ार 
! को माळ छे जाते थे are 


ता | 
arat Pes 
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भारतवर्ष का नौकानयन | 


३०७ 
वहाँ से ta देश में माळ लाते थे । पर आज कल 
n जहाज को संख्या घट कर बहुतही थोड़ी रह 
गा è l B डाकूर साहब ने इस देश पर कछ 
` नोटख ” (Notes) लिखे हैं । ये नोटस लिखे उन्हं 
स ig 

कोई पचास साठ वर्ष हुए । उनमें आप एक जगह 
toad हैं :— 

“ The correct forms of ships, only elaborated 
within the past ten years by 


= the science of 
Kurope, : 


have been familiar to India for ten 
Centuries.” 

अर्थात्‌ जैसे अच्छे जहाज़ योरप मे. बने अभी 
Tad वर्ष हुए वैसे जहाज आज दल से वर्ष से 
भारत में बनते आये हैं । सुना | यह न सममिए कि 
ईस्ट इंडिया कम्पनी ने ही इस देश मे पहले पहल 
जहाज बनाने के कारखाने BMS थे । नहीं, जहाज 
यहाँ बहुत पहलेही से बनते थे और बहुत पहले ही 
से दूर दूर देशों से व्यापार होता था। व्यापारिक 
जहाज़ों के सिवा शिवाजी rc बंगाले के magt 
दारों के ग्रधीन जंगी जहाज भी इस देश में थे। 

जबसे भारतवासियों का ध्यान देश की प्रोद्यो- 
गिक दशा सुधारने की तरफ़ गया है तबसें जहाज 
बनाने ग्रोर जहाज़ी कम्पनियाँ खड़ी करके माल 
a मुसाफ़िर लेजाने का भी प्रबन्ध हा चला है । 
बंगाल स्टीम नेविगेशन कम्पनी के ताम से एक 
कम्पनी खुळी है | इसका दफ्तर रंगून मे है । चट- 
गाँव औ्रार रंगून, Ae कलकत्ता ग्रार रंगून के बोच 
इसके जहाज चलते हें । ईस्टन बंगाल स्टीम सर- 
विस नाम को एक Hm कम्पनी खड़ी हुई है। इसे 
हुए तीन चार वर्ष बीते । यह सिफ माल ले जाने 
का काम करती है । तीसरी कम्पनी तूतीक्षारिनवाली 
है । इसका. नाम है स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कम्पनी । 
तूतीकारिन tre काळंबा के बीच इस कसनी के _ 


जहाज़ आते जाते हैं। माल भोर मुसाफ़िर दोनों का | 


काम होता है। ये कस्पनियाँ बहुत अच्छी दृशा मे 
हैं। खूब तरक्की कर रही हैं। इनके हिस्सेदारों 
सात सात आठ आठ रुपया सेकड़ा 


she 
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सरस्वती | 


३०८ 


इनके हिस्सो पर मिलता है । नये नये जहाज़ ये 
कम्पनियाँ बनवा रही हैं । आशा है बहुत जल्द इनके 
काम में श्रेर भी अधिक उन्नति हा,। इनके सिवा 
बंबई At कळकत्ते में कुछ ग्रार भी व्यवसायी हैं 
जिनके जहाज चलते = | 


यद्यांप भारत-वर्ष का नौकानयन इस समय नाम 
छेने याग्य भी नहँ, तथापि १९०१ को मनुष्य-गणना 
के अनुसार ४२, ९४० आदमी जहाज़ HTC नार्वे बना 
कर अपनी जीविका चलाते हैं इनमें से अधिक 
छाग नावें ही बनाने वाले हैं, जहाज़ बनाने वाले 
कम । 


इस समय भारतःवर्ष में सब मिला कर बड़े बड़े 

१३० जहाज़ ऐसे हैं जे समुद में दूर दूर तक को 

सफ़र कर सकते हैं HIC माल तथा मुसाफ़िर ले 

जाते EO इनके सिवा काई सात हजार छोटे छोटे 

‘Seis हैं जा समुद्र के किनारे ही किनारे माल 

ओर मुसाफ़िर एक जगह से दूसरी जगह 
पहुचाते है | 


डॉन सोसायटी की मैगेज़ोन में प्रकाशित”एक 
लेख के अनुसार १९०१ से १९०५ तक भारत-वर्ष 
में सब मिला कर ७५० बड़े बड़े जहाज बने और 
कोई ५ लाख रुपया इनके बनाने में खच हुआ | इस 
से पाठक अनुमान कर WD कि ये जहाज बहुत 
बड़े न होंगे । खर छोटे ही सही, बनना जारी तो 
त दिन उन्नति ता हाती जाती है । यही 
गनीमत हे | 

यदि हमारी गवनमेट ग्रपने जंगी जहाज बनाने 
का एक HDI कारखाना इस देश में भो खेलने zt 
छुपा करु ता बड़ी अच्छी बात हा । ऐसा करने से 
सरकार का काम भी किफ़ायत के साथ हे! श्रार 


थोड़े से हिन्दुस्तानी जे Saucy x 
5 STHT मजदूरों Are कारीगरों का. 
भी चले | t का. पेट 


BIRT भद्वाचाऱ्य | 


ic ` 


Ste S 
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राव रूंसारचन्द्र सेन 


Wale Aral, जयपुर | 


Serger संलारचन्द्र सेन का जम वाह | 
£ ar? के चावोस-परगना के उच्च Tay 
K 5 Ln ~ 
(s R मे हुआ था। आप श्रीयुत "lem | 


सेन के ज्येष्ठ पुत्र थे | ग्रा. 
कालिज मे शिक्षा पाकर Rd 


महाराजा-कालेज में ग्राप TD 


हुए। वहाँ से जयपुर के राजपूत-स्कूल के हेड ay 
हुए । संयोग की बात है वहाँ उनके छात्रों में जगु! 


राव बहादुर बाबू कोत्तिचन्द सुक, सीश Me 


moz RE | 
ई०, के स्वर्गवास के पीछे वे COE 
इलाक़े-गेर के मेम्बर ग्रार पीछे प्रधान मत्री खि | 


E Sy 
गये | महाराजा साहब ने इन्हें ताज़ीम AK प 


हजार रुपये की पुइतैनी जागीर प्रदान करके eal) 
arc ग्रपनी {| 


ग्राहकता दिखाई हे । दिल्ली दरबार के 7AM q 


सेवाओं का पारितोषिक दिया है 


ये राव बहादुर बनाये गये । जब प्रिन्स Am 
जयपुर TIR थे तब उनने स्वयं इन्हें एम०वी१ | 
का तमगा दिया था। गत वर्ष इन्हें सी? ई? | 
की उपाधि मिली थी जिसका पदक प 


> 
के एजेन्ट गवर्नर जनरल ते स्वयं बाबू साहब 
जाकर दिया था । साम्य स्वभाव ग्रा 2, gl 


से बाबू साहन सर्वप्रिय हा गये थे | उनकी 
भक्ति से उनके स्वामी अति प्रसन्न थे, 
भाषण से उनके मिलने भेंटने वाळे ग्र ह 
उनके न्याय Are सरल स्वभाव से प्रजा * 
थी रोर उनके सत्कार से उनके अतिथि 

थे । इनका स्थान जयपुर में, ग्रेर इनक ५ ८) 


हेमचन्द्र सेन का देहली मे, प्र 


MMSE 


em e SE j | | 


के वतेमान महाराजा साहब बहादुर भी थे । wa] 
राज्यसिंहासनारूढ़ होते ही बाबू साहब प्राह | 
सेक्रेटरी के प्रतिष्ठित पद पर नियत किये गये। प्नि | 


उनके a | 
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राव संसारचन्द्र सन बहादुर, एम० Fo Ho, सी०आई० go! Ji E 
+ 


ds 
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श्रय था । जयपुर महाराजा साहब 
त्रा, दुर्भिक्ष और छेग का uses, 
Pat स्वागत, राजसेवा में शिक्षितों की अधिक 
9) क, कालिंज में विज्ञान की उच्च शिक्षा का 
dest, guum का खुघार आर सरकार S 
ibas n इनके समय को ger घटनाएँ हे । 
६ मई को इस संसार-चन्द्र का अस्त हाने से 
Jag ग्राकाश में अन्धकार छा गया ! 


NATIT WAY गुलेरी | 


बैगा जाति के अनाय्ये । 


४७७7 ये लोगों के आने के पहले जा लोग 
| [RM भारत-वष में बसते थे, इति दासज्ञ 
| ‘aby पुरुषां ने उन्हें अनाय नाम से 
AAA amta किया हे । ये लोग 
1) पहले पहल कब इस देश में असे, 
झतहास इसका पूरा पूरा पता 
Val सकता; क्योंकि उस समय का कोई 
[ee प्रामाणिक इतिहास प्राप्त नहीं । इसी से 


i a q A cs 
| y या आदिम निवासियां की सन्तान 
RAF 


i 
) 
? 


| m . 

han E इस देश पर आधिपत्य हाने के बाद 
um e TaN पहाड़ों में बसने और वहा 
Prag इ वाद करने लगे । विशेष. करके 
| aar ईन छोगों को बस्ती बहुतायत से पाई 
छ "IC पहाड़ बहुत हैं | 


^ t XT a 
| i T ल ग्रा rj = 


है से इस प्रान्त का 
& । यद्याप इस देश में गोंडा के 
की अधिकता 


Mr 
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क ah जातियाँ बसतो हे, 
| i : 
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| Rx अनाय्य लोगों की एक जाति Har कह- 

छाता ह | वह मध्य-प्रान्त के पूर्वाच्तर मंडला ज़िले 
HAR उसके आस पास अमरकंटक के पहाड़ों में 
रहती al इन लोगों के रहते की परिपाटी विचित्र 
है। थ गाँव में आकर कभी नहा बसते, किन्तु simt 
के वोच अपने भोंपड़े बनाते = भ्रार ४, ६ TA 
मिल कर रःते € | घर का मुखिया मालिक हाता 
हे | बही जाति-विराद्री सम्बन्धी पंचायत Hm 
मामहं में घर के संब लागों को तरफ़ से प्रतिनिधि 
समभा जाता है । इन लोगों में आपस मे वैरःबिरोध 
कम होता हे | दूसरी जामि के आदमियों से ये बहुत 
कम मिलते हैं | ate यदि किसी से इनका हेळ मेळ 
हा जाता है ता उसके बुरे बर्ताव की भी परवा न 
करके उसका बुरा नहीं चाहते | 

ये छाग लोहे को उपयोग में लाना अच्छी तरह 
नहीँ जानते | हथियार इनके fum कुल्हाड़ी dm 
तीर कमान हैं | तीर कमान से ये अपने शिकार या 
दुश्मन का मारते हैं। तोर चलाने में ये बड़े ही 
सिद्धहस्त हाते हें । ये अपने निशाने को कभी wed 
चूकते | एक बार एक महाशय ने इनको तीरन्दाजी 
देखो | वे कहते हैं कि-एक आदमी दूसरे से काई 
४ फ़रलाँग की दूरी पर खड़े होकर परस्पर एक 
दुसरे पर तीर चलाने लगे । ज्योही एक का तीर 
ger कि साथ ही दूसरे का भी छूटा | are anit 
के तीर बीच में एक दूसरे से भिड़ गये। इतनी 
अच्छी शिस्त से तीर चलाना बहुत कम सुनने में 
आया है। .. : 

खेती करने की रीति भी इनकी निराली है। 
जहाँ की धरती कुछ नीची होती है वहाँ का जंगल. 
ये लोग कुल्हाड़ी से काट डालते हैं । कटी हुई लक- 
peat वहीं ast रहती हैं । गरमी के दिनों मे जब वे 
भली भाँति सूख जाती हैं तब उनमें आग लगा देते 
हें 1 इससे सब छकड़ियाँ जल कर राख हे! जाती 
हें । जब राख मे थोड़ी सो गरमी होती है ये लोग | 


अनाज के दाने उसी में छोड़ देते हैं । ज्यों री पानी | 
बरसा कि वे दाने उस राख मे से, जा यथाथे मे पक 
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एक एक कपड़ा लड़के लड़की का दे देते tdt gi 
पहनते श्रोर पुराने कपड़ों को उसी E | 
देते GI पीछे वे उसी चै पाळ मे आते àr 1 
भीख मागते हर एक के घर जाते हैं। à 
भीख में पाते हे उसका भाजन Angga i 
सब जातिवाळो के घुळाकर दोनो लड़के mall ^ 
परासते ग्रार सबके खिलाते हैँ | fà gm 
मोंपड़ी बना कर रहने छगते हैं । यही इ gle 
को शादी का दस्तूर है । कोई काई gens 
agi बनाते | अपने माता पिता ही के साथ «ii 

जब इन छोगों में A ऋतुमती होती है तबे. 
एक MIS में बंद कर देते हैं । नौ दिन त at | 
उस घर मे रहतो है । ज़रूरत के लिए बाहओ| 


शकरक़ंद वज़न में कई दो दे। सेर तक का हे!ता 

है । शकरक़ंद के ये लोग आग में भूनकर खाते हैं | 
परन्तु चावल के उबाल कर ग्रौर उसका पांनी 
अलग करके खाते हैं । इनका चावल पकने पर कोई 

आध इंच के लग भग लम्बा हा जाता है AT उस 
में एक प्रकार की चिकनाहट आ जाती है | 


E E | जब इन 

इन लोगों का कद यद्यपि विशेष लम्बा नहों हाता TA का CR ओर से STATE फोड़ कर खिडकी | imi gl 

ता भी ये बड़े बलवान्‌ होते हैं ग्रार जंगल पहाड़ों मे बना ST जातो हैं। जब नो दिन पूरे हा जाते ह| रह 

sl निडर फिरा करते हैं । वह खिड़की बंद कर दी जाती हे । Aaa 


जंगल B उत्पन्न हाने वाली चीजें-शहद। 
चिरोंजी ग्रौर जड़ी बूटी आदि इनके व्यापार वषै >+ 
हैं । बस्ती वाळे, इन्हें भाले भाले जान कर Ws से निः 
बहुत सस्ते दामां पर ये चीजें ले लिया awd! 

जंगल में ये ऐसी जगह रहते हैं. जहाँ किसी हैं। इस 
इनके eta का पता जल्दी नहीं ठगता। M 
स्वभाव भी दूसरों से कम मिळते का होत RTT 


IN ~ 


aga को जितनी जड़ो बूटियाँ हैं ये जानते हैं। 
उन्हे बस्ती के लाग इनसे खरीदते हैं । जड़ के बदले 
इन्हे नमक, कपड़ा और पैसे देते हैं | 

औरत और मदे दोनों अपने सम्पूर्ण शरीर पर 
गोदना गोदते हैं | गेदने के कारण इनके चेहरे बड़े 
ही विचित्र बन जाते हैं। इनके प्यारे आभूषण गुजा 
हैं, जिनको अनेक प्रकार की मालायें बना कर ये 


| पद्य ३ 


अपने गले भरे रहते हें | 


E इन लोगों मे एक स्थान बैठक का हाता हे जिले 

पाल कहते EI वहां शाम को स्री-पुरुष die 

खास कर लड़के-लड़कियाँ बैठते और खेलते I 
लड़के-लड़कियाँ मिल जुल कर खेळती कूदती हैं । 
 छड्केलड़कियों मे यदि बहुत मित्रता हा जाती हे 
| रोर यदि वे परस्पर पुरुष स्री भाव से रहने के 
| च्छुक देते हैं ता दोनों उसी चैपाल से जंगल के 
भाग जाते हे । वहाँ तीन दिन तक छिपे रहते E 

जब गाँव में यह बात ज्ञात हा जाती है तब लड़की र 


लड़का दोनों à क जोड़ा धाती : 
रंग से रंगते हैं शरोर sing में जहाँ वे हाते ह 


. लड़का दोनों के बाप एक ए 
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परन्तु इनमें एक रीति ऐसी होती है Re Sa 
बस्ती बोळे इनसे मेळ fen कर छै t 
रीति यह है कि जब कोई दूसरी जगह HOY o 
इनकी जाति का आदमी इनके यहाँ ग्रात शो 
बह अपने साथ लाळ कपड़ा लाता है| 5 
को ये लोग टुकड़े टुकड़े कर डालते ६ i 
घर वालों तथा पड़ासियां के वीच SEAT n 
फिर आने वाला कुछ जंगली फल ar P. | पिक 
लोगों को देता है । तब वह उन छोगों का |, भ 
(ira) समभा जाता है, और उसका di 
विश्वास किया जाता है जैसा माता पित. 
जाता है। इसके बदले वे भी अपने A 


5 कपड़े का थान HIC एक घडा शराब 
प्रीत बन जाते है आर इसके ATG 
सी वालों के अपने आभूषण या गाय INT: 


|J इन लोगों में सभ्यता का प्रचार नहीं हुआ 
ml, न अपने पुराने आचार व्यवहार ART Be | 
के ए तेया और किसी डःख के समय ये लोग अपने 
zà (बड़ा दैव) की बड़े विस्तार से पूजा करते 
| इन 5 वा की चीज़ शराब मुर्गी आर हिरन का मांस 
लग ॥ वे होग बैल को जातना बड़ा पाप समभते हैं | 
है| गाय के पाळते हैं आर उसका दूध खाते = | 
हे तशे [दा प्रमेविश्वास गोंड लोगो से बहुत मिलता 
T ता है । 
TRIM) उव इनमे से किसी बड़े qm की Gey हा जाती 
ह| धे लोग उसकी लाश को दो दिन तक घर ही 
तिहते रहते हैं, और उसके पाख बैठ कर गाते 
E. i us नाचते हे । दूसरे दिन गाँव वाळे THs 
zd E जलाशय के पास ले जाकर पानी 
E E । फिर Sa पुरुष के लड़के आदि उसे 
| काळ कर एक गढ़ा खाद कर उसमे गाड़ 
‘a à E दिन तक उस स्थान पर नाचते 
i पश्चात्‌ अपने अपने घर जाते = | 
| quad सरकार ने शिक्षा का बहुत कुछ 
m as a हे; पर इन STA अभी तक 
s 9 ह फळी | यहाँ तक कि काई कोई 
त E के देख कर भाग जाते हैं । 
d d B, जहाँ से नमेदा निकली 
की SM € | अमरकंटक बंगाल 
से काई = लासपुर शाख के पिंडरा 
फी रास्ता भाल दक्षिण को ओर & | 


T 
aS दा ओर टेढ़ा मेढा हे । 
= पहाड़ के ऊपर ज्ञाना होता 


SAR पर धरती सम मिलती 2 | 
ट्‌ है कि गरमी के feat में भी 

रत पड़ती है। gat इन लोगों 
रहा करती है । 
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और लोग समभते हैं कि ये बड़े जादगर हैं Ar 
दूसरे लोगों पर टोना कर दिया करते हें | पर मुझे 
इस पर विश्वास नहीं | क्योंकि में स्वयं अमरकंटक 
गया ह ओर वहाँ इन लोगो से बात चीत की है। ये 
लोग बड़े सीधे, सच्चे Ire मिहनती होते हैं | परन्तु 
ये मिळते कम हैं । यदि इनके साथ काई थाडा भो 
सख्ती का बर्ताव करे ता ये उसके पूरे दुश्मन हो 
जाते हैं ओर फिर उसकी जान लिये बिना नहाँ रहते। 
यदि इन्ह शिक्षा दी जाय ता संभव है इनकी जंगली 
आदतें कूट जाये और ये थोड़ा बहुत सभ्य हो 
जाय | शिक्षा-विभाग के अधिकारियों को इस पर 
ध्यान देना चाहिए | 


शिवप्रसाद शम्मा | 


सलज्जा । 
(१) 


कर धरे चिबुक पर रुचिर महा , 
सङ्कुचित हुई सो खड़ी यहां । 
HATH तुझे Sista प्रिये | 
लज्जित लज्ञा भी आज्ञ हिये ॥ 
(२) 
रसना-विहीन है दृष्टि यदा , 
है रसना हष्टि-विहीन सदा | 
फिर तेरा अनुपम रूप अहा | 
क्यों कर यथार्थ जा सके कहा ? 
(३) 
हो पुष्प-भार से नम्र लता 
धारण करती जे सुन्दरता 
यह तेरी मञ्जुळ-मूत्ति'छटा 
देती है उसका मान घटा ॥ 
(४) 
कर WE बदन का अञ्चल की 
तूने जा हृष्टि अचञ्चळ की | 
जिसने यह रूप निहार लिया 
मानें अपना मन हार feat IM 


TSS 
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(५) 
लम्बित नितम्व-पयन्त पड़े 
हैं मानों काले नाग अडे । 
ये तेरे कोमळ बाल बड़े 
हर Ba हैं मन खड़े खड़े ॥ 
(६) 
होकर जब चन्दर कलङ्कित भी 
, प्रकटित होते रुकता न कभी | 
फिर तव मनोज्ञ मुख देख कहाँ 
azad कान जा छिपे नहीं ॥ 
(७) 
कुछ मुंदे ग्रेर कुछ खुले g5 
सम-भाव परस्पर TS हुए । 
ये देख विले।चन बड़े बड़े 
शतपत्र wei पड़े पड़े ॥ 
(८) 
पाई न प्रभा TTT में 
data लालिमा दर्पण में | 
इन गाल UIS की सुषमा 
रखती है एक नहीं उपमा ॥ - 
Et (2e) 
निकला प्रकोष्ठ भर जा पट से 
सटका सां कुछ जद्भा-तट से | 
शोभित तेरा दक्षिण कर यां 
सारता-तट सुन्दर पुष्कर ज्यों ॥ 
(७) 
भेदन करके आच्छादन का ' 
तन कां युति मोह रही मन का | 
अति निपुण सघन-तम-नाशन मे 
छिपती न यथा चपला घन में । 
( ११) 
अवले।कन करती हुई मही 
तू ता नोचे को देख रही | 
ज! सकता नहों परन्तु कहा 
जा कुछ तेरा मन देख रहा ।। 


बड़ा है छि दुनिया में और कोई कारखा 


aia हमेशा बने बनाये तैयार रहते है।इस 


( १२) 

यां देख तुझे हे मनोहरे | 
MZAA नहों यदि जीन 
BAR उधाशु पर दृष्टि द्यि | 
हाते क्या JW चकार fex? 7 


ÈI 


gaa दौत। 


iV a जिम दांतों का प्रचार अब इ 


में भा बढ़ता जाता हे | जिक 
ae गिर जाते हे वे कृत्रिम दाँत हा 
कर उनसे असली दांतों वाणी] 
as कांम लेते हैं। ये दाँत, यिं 
अच्छे gaad के यहाँ पे हि 
जाय ता, बिल्कुल असली दांता की तरह गर्‌ 


होते हैं, इच्छानुसार निकाल लिये जा सकते हग 
साफ़ करके फिर लगा दिये जा सकते हैं। | 


अमेरिका वालों की तरह GIU 
किसी देश के आदमी नहीं हैं । वहाँ जैसे 
कान, हाथ Are पैर आंदि शरीर के इत्रिम à 
के कारखाने हें वैसे ही दाँतां के भी कारक 
फिलाडेहिकया मे एक कारखाना aaa @ 


al 
बराबरी नहीं कर सकता | उसमे काई ५ 


के बने हुए दाँत जहाज़ों पर लद कर दूर E | 
कि Anal 3 


देशों का भेजे जाते हैं। यहाँ तक | 
"IX तातार तक से उनकी माँग आती à 
हर एक qure को ,खुद ही अपने 

खाने मे दाँत बनाने पड़ते थे | पर अब 
जरूरत नहीं रही । अब बड़े बड़े gra à 
तरह के दाँत मँगा लिये जाते हैं ग्र जिस 

दांता की ज़रूरत होती है उस समय a 
जबड़े में लगा दिये जाते हैं |... 


RN. ETT. 
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लञ्जा-समान ग्राभरण कहीं , होता है एक प्रधान नहीं । 
हे वेश-भाव अडत जिसका . दान्त सलज्जा हे इसका ॥ 
: इंडियन प्रेस, इलाहाबाद | 
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] 
कैसी समय Ed 
M भी आंदमियों के मुँह को शोभा 
॥ । यहाँ तक कि मरने क. नाद आमचा 
hic garg लिये जाते थे ATE जिन्दा आदमियों 
हम रजे जाते थे। पर अब वे बातें गई । 
हेह fat के बनाने की भव और ही 
dd निकाली हैं | हाथी-दाँत HTC दूसरे जानवरों 
[हके बने हुए दाँत बहुत जल्द खराब RI 
ai वे सड़ने लग जाते थे Arr वे तरह बदबू 
mal मुदा आदमियों के दाँत लगाने की याद 
ear लोग घबरा उठते थे। इससे पुरानो चाल 
an । अब पेसेलेन नामक चीनी मिट्टी की तरह 
एक चीज़ के दाँत बनाये जाते हैं । इनके सड़ने 
AI घुळने का डर नहों रहता । कहीं कहो ste 
Malt बनते हैं। पर पासेलेन के सर्वोत्तम होते 
लेन में सबसे बड़ा gu यह है कि इसके 


|i 


ES के दांत के कारखाने में अनेक प्रकार 
Vier a E हज़ारों आदमी काम करते 
ES a मे ओरत ही अधिक हाती हैं । 
Rees LIAE पहचान होती है । रंगे हुए 
in. T यदि थोड़ा भो फ़रक होता है ता 
र्या कट उस ऐब का जान लेती हैं, 
Pann जान सकते इसो तरह दांतो के 
Bay 3 दि ज़रा भी दोष रह जाता है ते 
। शकर feat उसे ज्ञान लेती हैं | 


. .खूब परीक्षा करके 
| न. ` पेदे मिट्टी में जलाया जाता 
1 na Tao लाल हा जाता हे तब 
फे d जाता है । उंढा होने 
इत्यादि साफ़ कर दिया 

द वह कले में 


भी इसके लिए काम आता था ।. 


` होते हैं । 


.. अली मे खूब बारीक | 


+ 
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पोसा जाता है । तब और कई एक चीज़ें मिला कर 
उसका बयो सी बना ली जाती हैं। इस समय 
वेह ,जूब चमकदार हा जाता है। इसी के दाँत 


SSA 
बनते हे ग्रार बन जाने पर उनके ऊपर रंग चढा कर 
जिलो दिया जाता हे | ; 


दांतों के भी फैशन होते हैं । काई किसी फैशन 
के दाँत पसन्द करता है कोई किसी फैशन के | 
कारखानों में सब फेशनों के लिए अलग अलग सांचे 
बनाने पड़ते हैं। कारीगर, जा विशेष करके feit 
होती हैं, हाथ से दाँत बना कर इन सांचे में रखते 
हैं। तब साँचे का मुँह बन्द कर दिया जाता है 
रौर वह भट्टी में रख दिया जाता है । जब आग से 
पक कर दाँत Ga मज़बूत हो जाते हैं तब वे सांचे 
कारखाने के उस हिस्से मे भेजे जाते हैं जहां दांते! 
की सफाई होती हे He उनके किनारे रेत कर 
असली दांता के ऐसे बनाये जाते हे । इसके बाद वे 
दुबारा बहुत dst आग की भट्टो में पकाये जाते हैं । 
वहाँ से निकालने पर उनकी परीक्षा हाता है प्रार 
स्त्रियां के कर-कमलों का स्पश पाकर अलग किये 
जाने से जा बच जाते हैं वे रंग और जिले! दिये 
जाने पर दिसावर का जाने के लिए तैयार 


प्रायः २५ रंग के दाँत बनाये जाते हैं । पर यारप 


Gi अमेरिका की काई. काई शौक़ोन औरतें कभी 


कभी किसी विलक्षण रंग के दाँत मँगा बेठती हैं । 
या जिन आदमियों के दाँत तम्बाकू पीने से रोर रंग 
के हा जाते हैं बे उसी रंग के दाँत माँगते हैं तब 


` कारखाने वालों को बड़ी दोशियारी से काम करना 


पड़ता है। . | 
कारखाने के सब विभागों के कुशल और तजरिबे- 


कार कारीगर ae रासायनिक सब सोच समक 
कर और कई बार परीक्षा करके नई तरह के दाँत | 


बनाते हैं | 


ee 
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३१४ 
पञ्च-पुरणादृत्त | 

a] रे पाठक, शायद आप समभते होंगे 
c X णा 
प्या; कि भें आपका आज रामायण, 
J महाभारत या पुराणां के aana 
m ` पाँच पुरानी घटनाओं के खुना- 
oo ऊँगा । अथवा पंचकम्मेन्द्रिय, पंच- 


ज्ञानेन्द्रिय, पंचप्राण या पंचभूते का 
उल्लेख करूंगा । यदि आप ऐसा समभते हों त 
मुझे अफ़सोस है कि आपका अनुमान ठीक नहीं | 
में आज आपके वे “ पंच-पुराश्रत्त ” सुनाना चाहता 
g जा केवळ हिन्दी भाषा के जाननेवाले के प्रायः 
न मालूम होंगे ine इसलिए, आशा हे, कि यह लेख 
सर्वसाधारण को रुचे | इन पाँच पुराने वृत्तान्तो का 
में ठीक उसी भाँति लिखूंगा जैसा कि ईसाइयें का 
मत है । उसमे अपनी तरफ़ से नान मिच मिलाकर 
उनके याथातथ्य को भ्रष्ट करना में कदापि नहीं 
चाहता । ईसाइयों का विश्वास है कि ये घटनायें 
ऐतिहासिक समय के पूव की हैं; अतएव अधिक 
कुतूहल-जनक हैं । कहीं कहां पर यथासम्भव में 
इन घटनाओं की हिन्दू पौराणिक कथाओं से तुलना 
करने की भी काशिश पाद-ठीकाओं में करूँगा। 
. सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर ने आरम्भ मे आकाश 
ओर एथिवी को सिरजा; तथा सितारे! की रचना 
करके उनके मध्य मे सूर्य का स्थापित किया, रोर सूर्य 
की चारों तरफ़ नक्षत्रों के परिभ्रमण के मार्ग नियुक्त 
किये ! ईश्वर ने पृथ्वी के सब प्रकार से जीव- 
धारिया के निवास के योग्य बनाकर उसमे अनेक 
भाँति के जीव उत्पन्न किये । तदनन्तर उसने भूमि 
की qu से अपने स्वरूप में एक पुरुष की उत्पत्ति 
को ATE उसके नथ॒नें में जीवन का श्वास फूंका | 
यहा पुरुष, जा आदम के नाम से प्रसिद्ध है मानव- 
जाति का जनक हुआ । अदन में पूर्व की a q 
वाटिका थी | उसी मे आदम निवास करने eum 
उस वाटिका को प्रायः “ईडन का बागीचा” im 
fl खुनते हैं ये सब काम छः दिन में समाप्त किये 
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गये | सातवें दिन परमेश्वर ने "m iil 
उस fea के पवित्र ठहराया | i he à 
A qd र 
राष्ट (१) - PE 
अब तक ईसाई सप्ताह के अन्तिम दिन, cg 
का विश्राम करते तथा ईश्वरीय कायो भे व| 
करते हैं । आदम सब पशुओं के स्वामी MU A 
प्रत्येक पशु का जा नाम रक्खा वही उसका a ke 
at गया | यद्यपि आदम का शरीर भी पुग्न eu 
भाँति मांस, हड्डी, चमड़ा, लहू, चरवी rae gu | 
था तथापि एक बड़ा भारी भेद यह था कि ay ds 
की आत्मा परमेश्वर के स्वरूप से साहश्य ay" 
कारण अमर थी, अर्थात्‌ शरीर के नष्ट हे gy UH T 
भो* नहां मरती थो । दूसरा भेद मनुष्य dragi [71 उनके 
मे, जा ध्यान देने के योग्य है, यह था कि anl विद्रे 
मनुष्य ही में पाया जाता था । फिर, wad] ear! 
आदम को गाढ़ी नोंद में सुलाकर उसकी weil ade 
मे से एक को निकाल लिया रर उसके सा| का 
मांस भर दिया । sar Geet से Hain, A 
निम्मीण किया । यही पहली नारी, जो हैग्ा वै| तः 
से प्रसिद्ध है, मनुष्य-जाति की जननी m Raar 


gat 


अँगरेज़ कवि मिळटन ने इन मानव जातिके Many 


# हिन्दू लोग ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक की आषा से अ 
अमर मानते हैं; पर ईसाई नहीं मानते | उतक वि 3 
मनुष्य के ही आत्मा होती हैं, जो मरती नही । D m. 
नहीं होती । 

| ईसाइयों के आदम और होआ की तुलना @ 
हिन्दुओं की प्रकृति और पुरुष से करते है, कुळ ra 
से । परन्तु भेरी समझ में इनक्रा यथार्थ मिलान tos 
के साथ घटित होता है। प्रथम तो सकषम प्रीत 
स्थूल आदम और होआ के साथ मिलाना sq 
पुरुष और प्रक्रति ने तो स्थावर जंगम. T ail 
रचना की, पर आदम Bile irat ने केवल मा 
की । क्योकि मनुष्य की रचना ईसाई मर्त s नही, Ma 
की थी। ब्रह्मा और ब्रह्माणी वाली समता aa ait 
मनुष्य की तुलना देवता के साथ नही शोत i [Ex Nay 
दास की एक चौपाई में नीचे scat करता ax 


area | 
HEE 


होगा कि मनु और सतरूपा के साथ A Ni a 

मिलान अधिकतर उपयुक्त है “य EM [xs 
स्वायम्भ Ag श्र से C EE 
जिनते भई mem श्री 


जम 
E “हन सहन की तसवीर अपने विचित्र 
qe “पारेडाइजःलास्ट” मे बड़ी ही खूबसूरती 


मे हर ही गैर पुरुष, ये देने जन, परम सुख, शान्ति 
Wi [eser से ईडन के बागीच में विहरण किया 
Bii PETER Ede था ओर न चिन्ता। 
पश्र र की ओर से इन्हें केवळ एक ही बात का 
धकिया गया था | बह यह कि वे “विद्यावृक्ष 
पठ न चखें। जब तक इन लोगों ने इस ईश्वरीय 
ma पालन किया तब तक परम आनन्द के 
हुप उनके दिन बीते | परन्तु कुछ काल बाद शैतान 
शान शक | विद्रोही फ़रिश्ता ) ने सपे बन कर Bra को 
परोक्ष छाया ग्रार होआ ने अपने पति आदम को | ga- 
t पु्ि|॥परिणम यह हुआ कि उस दम्पति ने ईश्वरीय 
के सा| का उल्लंघन करके निषिद्ध फल का भक्षण 
एक |ा। ईसाई मत के अनुसार यही उल्लंघन संसार 
IU re तथा पाप के फल, दुःख, की जड़ है । यही 


: «is E का पतन है। फळ खातेही Bat की आँखें 
a: और दोनों समभने Kil कि वे नगेहें। 
विधा ह त हाकर पुरुष आर स्त्री देने ही ने 
बन a अपने उत्पादक भागों को वे eh 
lima E वस्त्र कहाँ जर उन en 
uf ur कया. उस अंगों का किसी तरह 

«| या। सर्वान्तयोमी परमेश्वर ने इन घट- 


। जान E k तीने 
शप दिया = आदम, हाआ dread, तीनों 


पतन (२) 


QA BU fear कि--“ तू जिस 
तब तक „~ WS में जब तक न मिल 
Tg mah - अपने ललाट के पसीने से 
m N । हाआ को शाप मिला 

भार प्रसव के दारुण दुःख 


T 
रेने प्‌ ` m 
ही । तेरी प्रीति अपने पति पर होगी 


करेगा | उसी ईश्वरीय वाक्य के अनुसार सृष्टि... 
मय से | 


De. 


CONATUM a 7 
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आर चह तुझ पर प्रभुता करेगा” । सपे यों 
"BV ट के बल से चलेगा ओर अपने 
जावन अर धुल छानेगा | तेरे da से ager 
वेर करेगा ओर तू भी उसकी dr कारेगा? | 
इन ku के अनन्तर आदम ग्रोर हाआ परमेश्वर 
को विशेष असुकऱ्या ग्रोर रक्षा के पात्र न रहे | 
उन्ह पहले बिना परिश्रम ही भाजन fae 
जाता था ; पर अब मेहनत करनी पडो । 
पहले वे नंगे धडंगे, निज से, वेपरवा रहा करते 
थे; पर अब उन्हें अपने शरीर छिपाने के लिए कपड़े 
की चिन्ता हुई । पहले स्त्री ग्रार पुरुष दानो समान 
थे; पर अब eit, पुरुष से नीची समभी जाने लगी | 
आदम ग्रोर होआ को उस समय कोई बचानेवाला 
न था। इससे वे शैतान के बहकाने से अनेक बुरे 
कम्मों को करने लगे, जिसका यथार्थ दंड भी उन्हं 
मिलने लगा | पहले वे दुःख, पश्चात्ताप और ay 
से बिळकुलही रहित थे; पर अब बही नहीं बल्कि 
उनके सन्तान भी इन दारुण पीड़ाग्रों के ग्रास मे 
पड़ने लगे । उस बागीचे में, जहाँ ईसाइयों के ag- 
सार हमारे प्रथम माता पिता का वास-स्थान 
था, एक Am विचित्र पेड़ था जिसके फळ में 
यह अद्भुत शक्ति थी कि उसका खानेवाला 
अमर ately | परमेश्वर ने यह सोच कर कि 
कहीं आदम Hm होआ उख वृक्ष के फल को 
चख के अमर न Bram उनको इंडन के बागीचे 
से बाहर निकाल दिया | इस Warne के 
देनेवाले वृक्ष का नाम “जीवन-बुक्ष बतळाय। 
जाता है। | 

ईसाई कहते हैं कि ऐसी दशा में भो परमेश्वर ने 
आदम Me हआ पर दया दिखाई ओर ग्राकादा- 
वाणी द्वारा कहा कि एक कन्या से एक पुरुष उत्पन्न 
हागा जा अपरिमित विपत्तियाँ झेल कर सरूपो 
शैतान के ate से मानव-जांति का परित्राण 


के प्रारम्भ से, अथात्‌ आदम के NS 
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४००३* वर्ष बाद A आज से १९०५ वर्ष पूर्व, 
जूड़िया प्रान्त के बेतुलछहम नामक नगर में एक बालक 
का जन्म हुआ । उस समय जूडिया में हेरड नाम 
का राजा राज्य करता था। यही बाळक हज़रत 
ईसा अथवा क्राइस्ट, के नाम से प्रसिद्ध ईसाई धम्मे 
का संस्थापक हुआ । | 


प्रतिज्ञा (३) 


आज्ञा-भड़ के अनन्तर भी आदम मरार है।आ दोनों 
ईश्वर के यहाँ प्रार्थना करने वाले थे। ईश्वर की 
प्रसन्नता के लिए उन्ह किसी निरपराध पशु का 
बलिदान भी करना पड़ता था | यद्यपि पशु-बलि 
मनुष्य के बदले में काफ़ी नहीं थी तथापि इस बात 
की सूचक ते अवश्य थी कि हमारे आदिम माता 
पिता का विश्वास उस आगामी परित्राणकत्त मे 
था जा अपनी जान की बलि देकर उन्हें तथा उनके 
सन्तान, मानव जाति, को ईश्वर से मिलाकर उद्धार 
करेगा | ९३० वर्षे जीवन धारण करने के अनन्तर 
आदम का देहान्त हुआ | 


* WES मार्क म्दोन्ट हिस्टी 
Ed न्ड मावस ID एन्शन्ट हिस्ट्री (Landmarks of 
Ancient History 


अभ्यन्तर गिन डालें। परर 
8 जिसका अभी प्रथम चरण बीत रहा है, ५००० वर्ष से अधिक 
व्यतीत हा चुका । इस विषय में हिन्दुओं का TIE सुर प्रमाण 
बढ़ाये जाते हैं, जिससे गणित 
उक्त ग्रन्यकत्ता महाशय के 
पहले आदम और 
भारतवासियों को 
तथा हास्यास्पद 


हमारे > उनको ce ‘a 
जल उनके हम का । म यहाँ पर कह देना चाहता हूँ कि पूर्व्वाक्त 
न्य से मेने अनेक ie इस लेख में लिथिहें। - 


'चरागाह मे सवदा भ्रमण करनेवाठी ' 
वाली जाति के लिए अत्यन्त उप 
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. आदम का पहला बेटा केन किसान का 
अर दूसरा अनिल ACME को काम करता 
अविल ने अपनी भेंडी के एक बच्चे apap aL ३३ 
जिसे ईश्वर ने स्वीकार कर लिया. परन्तु उत 
भाई केन ने जा बलि की चह उसके श्रद्धाहीन f 
के कारण परमेश्वर के स्वीकृत न हुई न 
बलिप्रदान पृथ्वी पर “ प्रथम qu? M — DNMM 
है | तदुपरान्त केन के पिता ने उसे उस अप्च 1 a 
कारण घर से निकाळ दिया । आप लोग इक रय 
करते होंगे कि केन पर्वत के कन्दरों बा m isk 
छाया में रहता होगा | परन्तु उसने पेसा नहँ || गरल 
जब उसके अनेक सन्तान हा गये तब उसने झु रग के 
से मकानों को बनवाकर एक नगर बसाया। aser अ 
नगर से पवित्रता के दिनों का स्मरण feel gaat 


जाता रहा। परन्तु आदम के घर की यह दशा [ES 


थो । वहाँ अब तक भी पवित्रता और दया दाशिए उम्र अ 
की बातें का कुछ कुछ स्मरण था । इसपे ग्राह 
का तीसरा पुत्र, सेथ, MT उसके सन्तान कुछ 


ES 


T. M > - पाते X^ 
कम्मों मे भो रत थे । केन के पड़पाते ठामेकनेए Ray 


कहा जाता है। कहते हैं कि इन्हीं गतो पे 
प्रकार का रूढ़ पूजा-विधान प्रारम्म हुआ |" 
बाद अनेक प्रकार के वाद्य-यन्त्रो की रचना र Ty 
लामेक के प्रथम पुत्र जुवळ ने कछुयेकी GY 
किसी दूसरे प्रकार के चाखटे, में ताति E 
वीणा ग्रोर खाखळे नरकट में कई छे 
की सृष्टि की । ये वाद्ययन्त्र माज, नांच 
सम्बन्धी अनेक नये नये विधानं 
बजाये जाते थे । लामेक के करी के 
पहले पहल तम्बू ईजाद किया जा ब aa 
बनाया गया था । यह तम्बू एक च 


qi 


———— v 


E बलकेन ने कठिन धातुओं की प्रयेग- 
|. क प्रकाशित किया प्रर पहले पहल पीतल 
| बनाकर लोहे के हथियारों को खैराद पर 
fat की रीति निकाली | 
| (हां कहीं पत्थर के बने हुए तीर के सिरे IT 
वावी में गड़ी हुई पाई जाती हैं वहाँ सबसे 
|. जराते के मलुष्यों के निवास का पता लगता 
THE पहला जमाना हें । पीतळ के हथियार 
हग खया (शा अय पदार्थे जहाँ MS पाये जाते हें, समझना 
चा Bia पहि कि वहाँ बिचले जमाने के लोग रहा करते 


ठु 


TO! पग अधिकार जमाया | पुरानी किंचदन्तियों ने 
ए egi प्रानो को चार युगों में बाँटा है --स्वण, रैप्य, 
n BN MN yea - 
TEMIMA लोह । कहते हैं कि स्वणं-युग H मनुष्यों 
ATM उम्र आज कल की अपेक्षा gann होती थी। 
मे WGA समय शान्ति A सुख सर्वत्र दीख पडते थे . 
1 कुठ पण [गक ले।ग नि वित्र रौर शर लळा 
कडी पित यार शुद्ध हृद्य के थे। 
Mr eat के qq का सभय है । रौप्य 
स वि ae बाद का ज़माना है । उस समय, 
त्‌ CS ~ ox A 
कारण, aga WU सुखी ar नहों 
“प भा नहां फैली थी. । ताम्र युग में 
E" शि ~ 
ह यु न अपने अधिकार खूबही 
NM TAS ळडाई का जमाना है | 
^ ql न, जञा अन्यजा Tay 
तियां की 
पराय, थे, T अपेक्षा अब 
न qur 
पुर प्र फैल 
ॐ ` मताप न फैला हि 


एर कूर स्वभाव के जीव 
TC उधर घूम कर उपद्रव 
"ha, लोभ Gre माह के फन्दो 
मनुष्य AR में यहाँ तक 


3 


केर 
SEM 


Ns V होती ग$ CU UND धर्म्म की अवनति 
BEL ई तथा मनुष्य की : 
| ऽय की उम्र भी यथा: 


"Hsc पर जा कुछ था नष्ट हागया | पहले m 
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आसक्त हा गये कि अत्याचारों की पराकाष्टा arg | 
अल की सभी शक्तियाँ अधम्म की रक्षा में प्रत्त 
हा गई । दीघ आयु ओर प्रचंड बळ, पाप के पूरे 
सहायक बन गये । प्रिय पाठक, इसो घार समय में 
Oa का पुत्र नूह, जो धर्मी और सिद्ध पुरुष था 

सब ent को समभाने ग्रौर चेताने wat । उसने 
केह! कि इन सब पाप कम्मो के फल, अनेक प्रकार 
के दुःख, Ham भागने Wit! यदि तुम लोग मेरी 
चात न मान कर पापों से निवृत्त न होगे ता इसका 
अति विषम परिणाम होगा । 


faga (४) 


एक बड़ा भारी faga होगा HTC वह सम्पूण 
पापियां को जलप्रवाह में बहा ले जायगा । परन्तु 
-नक्कारखाने में तूती की आवाज़ कैन सुनता हे? 
सब लोग ज्यों के त्यों पापासक्त ही बने रहे । 
निदान जब किसी ने नूह का कहना न सुना 
तब उसने खुद गोफर नाम की लकड़ी का एक 
जहाज तैयार किया Me उसके भीतर, बाहर, 
सर्वत्र, राळ का चिकना लेप कर दिया गया | उसने 
उस जहाज में अनेक कोठरियाँ बनवाई | जहाज 
की लम्वाई ३०० हाथ, चौड़ाई ५० हाथ, irc उँचाई 
३० हाथ, ईसाइयें की पुरानी धम्म पुस्तक में लिखो 
है। नूह ने उस जहाज़ पर खाने पीने की सामग्रियों 
के! भी fera किया ओर अपनी स्त्री, ga Gm 
पताहुओं के साथ उसमें जा बेठा । इतनाही नहीं, 
बल्कि उसने खाने ओर बलि देने के लिए घराऊ 
पशुओं के सात सात जोड़े He दूसरे पशुओं के 
एक एक जोड़े उस जहाज़ पर रख लिये । नूह के 
इस भाँति सचेत AM पर ऐसा मुसलाधार पानो _ 
बरसने लगा कि समुद्र 3m नदियों ने बढ़ कर | 
सम्पूण पृथ्वीं को जलाह्वावित कर दिया। इस समय | 
नूह की उम्र ६०० वषे की थी। समूची पृथ्वी पूरे | 
एक वर्ष तक पानी में इवी रही । नूह के जहाज मे | 
जा ले!ग सुरक्षित थे वही बचे । शेष समग्र पृथ्वी 


StS 


t Ge en 
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पापों के धोये जाने से पृथ्वी-मंडछ पवित्र और 
स्वच्छ हागया । पृथ्वी की" हर एक जाति ने इस 
aga: के वृत्तान्त को, किसी न किसी प्रकार से, 
स्मरण रक्खा है | इस सावेमामिक प्रलय, तथा कुछ 
होगें के जहाज पर बचजाने की कहानी, पृथ्वी के 
दूर दूर देशों मै प्रचलित हैं । & 
बहुत से ईसाई विद्वानों का अडुमान हैं कि 
आदम के समय से लगभगं १५४० TT बाद यह 
विष्ठव हुआ था । पर इसका कोई ES प्रमाण नहा 
है। वर्ष के अन्त में आरमीनिया देश के आरारात 
पहाड़ पर नूह की किश्ती ठहर गई। तब नूह सपारे- 
वार उससे उतरे | उस समय पानी घट कर यथा- 
स्थान चला गया था और पृथ्वी सूख सी गई थी | 
परमेश्वर ने नूह से प्रतिज्ञा की कि अब से सृष्टि जला- 
परावन के द्वारा नष्ट न की जायगी । AAT में इन्द्रधनुष 
इस ईश्वरीय प्रतिज्ञा का चिह्न नियत किया गया d 
तब से आज तक इन्द्रधनुष परमेश्वर की qur का 
सूचक है | 
जहाजे से उतरने पर मनुष्यजाति ने अपने का 
पश्चिमी एशिया में पाया । यह वह स्थान है जहाँ 
भिन्न भिन्न जातियों के लोग अपनी जड़ AT अपने 


# हमारे पुराणों में विष्णु के वराहावतार के प्रसंग में Aga 
का वर्णन है, जो नह के विव से सादृश्य रखता है। fau 
भगवान्‌ ने वराह का रूप धारण कर ward नामक देख को 
मारा और पृथ्वी को, जिसे वह देय चुरा ले गया या, फिर लाकर 
जलुराशि पर स्यापन किया । एक महाशय “सेन्ट्रल हिन्दू कालेज 
नेगेजीन नामक मासिक पत्रिका में अवतारों का ग्राभ्यन्तारक 
अथ समभाते हुए वराहांवतार के विषय में लिखते हैं--" एक 
समय जब पृथ्वी जलमय हो रही थी पत्रनों (मरुत्‌) की शक्ति 


, ऑर वेग ने जल को यथायोग्य स्थान में कर दिया ओर पृथ्वी 


कीचड़ से निकले हए एक शक्कर के सदृश रूप में दिखाई देने लगी। 
पुराणों मे इस महाजलाडावन का नाम हिरणयाक्त, और पवन की 
शक्ति का नाम वराइ, हे । इसी कारण वर्तमान कल्प, वाराह कल्प 
कहलाता है | इस अवतार से बल की उत्कृषटता "nc होती 

| इस विषय में परम वैष्णव जगग्मसिद्ध श्रीजयदेव जी ने 
अपने गीतगोविन्द काव्य में जो “वसाते दशनशिखरे'' M 


लिखा है उसका भाव इन लेखक > 
खक महाशय z 
मिलता । यके कथन से नहीं 


^ का प्राचीनतम निवासस्थल मध्य 
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पूर्वजों का आदिम निवास बताते हैं | 
निकटवर्ती दजला AT फुरात नदियों 
पर मकान बनाकर रहने लगे | अब AES 
तीनों पुत्र रोम, हेम Are जेफेट तथा उनकी | 
मलुष्य-संसार में बच रही at । कहते है के || 
इन्हों तीने बेटे के सन्तानों से सारी पृची 
हेम ने अपने पिता का निराद्र किया, wis bÉ 
शाप हुआ कि उसके सन्तान अपने भाया १. 
चर बन कर रहेंगे । जेफेट अपने भाई 
एक ही तम्बू में रहने ळगा । फुरात न 
उपजाऊ भूमि मे हेम का परिवार बसा। gni परे 
ने यहाँ एक नगर बसाने की इच्छा को गौर कप a हिः 
faga को रोकने को अभिलाषा से चिकनी in. Ea 
की ईटों से एक ऐसा मीनार बनाना प्रारम दि; agg 
जिसकी चाटी आसमान को छू ले | परन्तु Thala a 
ने अपने विरुद्ध ऐेसी काररवाई देख कर न जाग शत gy 
कर दिया कि अचानक वे लोग एक दूसरे की बे रो ; 
समकने में असमर्थ हा गये । इसलिए SEU अटी 


बनना रुक गया | पहले सब लोग एकही भाषी जाति: 
करते थे; पर अब भाषा में बड़ा गोलमाल हो गा नि के 
उस मीनार के बनाने वाले जहाँ तहाँ तितर बिया ६ 
गये। उसी समय से उस स्थान का नाम AA is, : 


जिसका अर्थ है गोळमाल। . एन 
प्रसार (५) 


उसी समय से मनुष्य-जाति अनेक T 
में विभक्त हो गई । भिन्न भिन्न सम्प 
भिन्न भाषा are भिन्न भिन्न चाल 
गई | इतिहास-वेत्ताओं का अनुमान है M. 
पशियां के aga थोड़े ही दिनों म a 
तक फैल गये । उनका खयाल है 
समय में, जिसका ठीक पता न 
वहाँ ही ग्रीक, रामन, अँगरेज़ AN अ 
क़ौम तथा पारसी और TIES e 
रहा करते, एक भाषा बाळा करते * 


* M 

VI mal a ate ' 
रोम देता पंत 
दी के | è 


S EN 


—— o D 1 


भवन-निम्माणः 


कर चला करते थे । जब ग्रायी को संख्या 
; तब वे एकट्रे नहीं रह सके | अनेक 


PEGI 

| ग्र eM ~ 

i p. कर, faa भिन्न खमयों में, भिन्न भिन्न 
4 


fid दुसरे दूसरे स्थानों में बसने के लिए वे 
ह के at! कई दल उत्तर-पदिचम की ओर 
Peat बी | fc यारप को जीत कर TET सा sy ou 
qi शिया मे रह गये थे वे STE धीरे दक्षिण-पूव 
स केश | ate फैलने लगे me हिन्दू-कुश पवेत के पार 
TR के शा पंजाब में आये | काळान्तर में इस FS को दा 
VR ad हा गई । एक aaa को गई, दूसरी पूर्व 
l क्रो; | पश्चिमी शाखा पारसी या ईरानी ओर पूर्वो 
Ree ger के नाम से प्रसिद्ध हुई | यद्यपि परस्पर 
कना Mam का नियम वेबळ के आदिम प्रसार (फेळाव) 
रम गि सय से बढ़ता ही गया तथापि गहरी जाँच 
CWA से सब सम्प्रदायो में कुछ न कुछ सम्बन्ध का 
Eo त्र प्र भी लगता है । धाम्मिक किंवदन्तियों, 
M E àr शकल ài पर ध्यान देने से यह 
जग pm सिद्ध हाती है कि सब seu 
5 mu] गातियों के मनुष्यों की जड़ एक ही है । बाहरी 
ह है गा झवर के लेकर मनुष्य-जाति का रि 
वित - जाति का विभाग करने a 
बेब LPS र के मनुष्य दिखाई देते हे--निद्रो, 
शें पर नहीँ 
M 
शिया बाला ऐतिहासिक निर्णय कहाँ तक 
दूसरे समय 


हू. सार से 


d ही आधुनिक इतिहास आरं 
l इस प्रकार ई kt हास आरंभ 
- 


साई-घम्म के अनुकूल “संसार 
LEN का पतन”--“ईश्वर की प्रतिज्ञा” 
Nhu Iq ग्रार “sae का प्रसार” 

MEE का संक्षेप वणन पाठकों का 

माप्त करता हू । 

ES cud गई कितनी ही बातें पाठकों 
WAS अन शेम देंगी। पर ये बाते 
डैयायियें का वैसी ही मान्य हैं 
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-काशल | 


Ec ३१९ 
A eee 
जैसी कि वेद, वेदाङ्ग, श्रुति, स्मृति, पुराण az 
उपपुराण मे कही गई बातें हम लाग हिन्दओं का 
मान्य मालूम होती हैं | E 

जितने धम्म, जितने मत, जितने सम्प्रदाय इस 
पृथ्वी-मण्डल पर हैं सबमें कुछ न कुछ विशेषता 
अथवा भिन्नता अबश्य ही होती है | यदि ऐसा न 
हा dT उनकी विशेषता ही नष्ट a जाय | अतएव 
सरस्वती के जा पाठक ईसाई धर्म से सम्बन्ध रखने 
वाले इन पाँच पुराने वृत्तान्तों से अनभिज्ञ होंगे उन्हे 
इनके ज्ञान से ज़रूर कुछ न कुछ कुतूहल और अचः 
रज होगा । तथापि इससे उनकी तद्धम्मेसस्वत्थिनी 
अभिजता ज़रूर ही बढ़ जायगी | HTC इस लाभ को 
थाड़ा न समझना चाहिए | 


दामादरसहायसिंह | 


(00 (९ कोश 
भवन-निर्माण-कोशल | 
भूमिका | 

विधि हरि हर के पद्‌ पदम weg बारहिंबार । 

जे सिरजहि पालहिं जगत करहिं पुनः संहार ॥ १॥ 
se बिसुकमी बहुरि संशा-जनक सुजान । 
निजतनया हित जिन कियउ रविमुख एक समान ॥ २॥ 


निरमाई Sag रचे अमर AMR | 
सुरगन के कारज PAT USA जन उपकार d ३॥ 
पांडव-मनिमय-भवन के निरमाता मय-नाम | 
दानव जे त्रिपुराधिपति तिन्हकहे करडँ प्रनाम ॥ ४ ॥ 
जुग drag बीते गए देवासुर निज धाम। 
निमिति तिन्ह की लुप्त सब RI एक बस नाम ॥ ५॥ 


नाम मात्र की सरन लइ नल-भूपाल समान | 
कलि-छल-बल तें बचि Tas कला रल निर्मान' ॥ ६॥ 


quz ताहि के तेज कर देस देस विस्तार । 


देवालय सुन्दर बने मुदित भयड संसार॥ ७॥ 


गौरी-खुवन मनाइ करि सारद वासव सेस | 
wea “'भवन-निमीन' कर विवरन Jm सेस ॥८ 


DN S. 


i 


Leite 


eee uim 


लिये ठिकाना 
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३९७ 
भारत बाबुळ मिल्न अरु गाथ रोम यवनान | 
सीन रूम WE अरब कर कोसळ करड बखान ॥९॥ 
या पुस्तक के जे मनुज पढई qué अध्याय | 
तुष्ट होहिं त्वष्टा अवसि कलिमल कछु नसिजाय॥१०॥ 
१-सतजुगी बाते | 

श्रीमज्ञागवत और ser प्रामाणिक पुराणेति- 
हास ग्रन्था से हमके मालूम हुआ है कि ग्रादि मे 
श्री ब्रह्माजी ने पृथ्यों, जल, तेज, वायु और आकाश 
बनाये ae फिर इनके मेळ से सूरज चाँद, तारे, 
बादल, वृक्ष, पशु, पक्षी वगेरा स्थावर जंगम संसार 
की रचना की | जब प्रकृति के सब्र काम ठीक ठीक 
होने लगे तब परब्रह्म श्री विष्णुभगवान्‌ की आज्ञा 
से ब्रह्माजी ने देवता, असुर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर 
बगैरा लोगों की सरि की । कुछ समय पीछे किसी 
कारण से राक्षस ५गट हुए, He फिर बहुत समय 
बीतने पर देवताओं के अनुरोध ure विष्णुभगवान्‌ 
को अनुमति से यथासमय मनुष्य-जाति की उत्पत्ति 
हुई। इससे सिद्ध हुआ कि निर्माण-विद्या के आदि 
मूल श्री ब्रह्माजी E | 


ब्रह्माजी ने सृष्टि करते ता कर दी, मगर जब 
Ge बढ़ने लगी तब वह घबराए । इधर देवताओं 


कोतरह तरह के सुख भागने की इच्छा हुई। उधर 


मलुष्य-जाति के सरदी, गर्मी ग्रोर बरसात ने सताया 
HTC उसके विवश देख कर राक्षसें ने खाना शुरू 
किया। मनुष्य gerk देते हुए विष्णु भगवान्‌ के पास 
पहुंचे, तब सब की सलाह से ब्रह्माजी ने विश्वकर्मा 
को उत्पन्न करके अपना नायब बनाया ग्रो राज्ञा दी 
कि देवताओं के रहने के लिए अमरावती वगेरा नगर 
बनावे ग्रोर उनकी हवाखोरी के वास्ते पुष्पकादिक 
विमान कर । इसी तरह असुरो| को रहने के 

बतळाया गया । अब रहे राक्षस सो 


उनसे मनुष्य-जाति की रक्षा करने का यह उपाय 


किया गया कि समुद्र 
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ब नगर, fad रार्‌ विमान विश्वकमा ३ 
के उपदेश और अपनी Santa aa 
aa ही निर्माण किये । ओर असुरं को 
अन्य सब लोगों को पूरा पूरा आराम Bom 
fe Aud ख़ास इन्तिज़ाम नहीं किया गया 
ब्रह्माजी ने कृपा करके मनुष्य-जाति के यह 
AT अधिकार प्रदान किया कि विश्वकमी की 
हुई चीज़ों के देख कर और अपनी जरुरत क | प 
कर पृथ्वी के समस्त पदार्थों के यथेच्छ तेइ | 
कर अपने काम ओर आराम की चीज़ें बना | 8 lia € 
मगर उसके AT स्मरण कराने के. लिये कि gl mat 
देवता, अखुर राक्षसो की तरह स्वतंत्र नहा ag DTE 
देवताओं के भोजन बनाने के लिये पैदा किय |पा के उ 
हे, उसके ज्ञान और अधिकार की यह सीमा बरे टके 
दी कि किसी समय वह अपनी प्राण रक्षा mal प्रा 
अपनी जाति की चिरस्थिति के साधनें के जा से उ 
और कुछ न कर सके । सि के आदि मेम 
की संख्या कम थी और कन्दमूल, फल आदिति |' 

चीज़ों की बहुतायत थी | इसलिये उस प्राचीन 
के लोग गुफाओं रोर कुटियों मे रहते थे, गए 
फल फूले ater को खाकर अपना निर्वाह 
और अपना समय भगवद्भजन मे बिताते थे 
उनकी ज़रूरियात थीं वैसा ही उनका शै JN 
अधिकार था । जब कभी राक्षस उनके प 

थे या कोई ऐसी आफ़त पड़ती थी जिसे से 
उनको शक्ति से बाहर था, तब देवता लो" n 
भक्तों को किसी तरह बचा लेते थे और ह 
नष्ट हाने देते थे । यह सतजुग की बात है| 


२-त्रेता और zm की बात | 


श्री विष्णु-भगवान्‌ की आज्ञा थी कि 
असुर आपस मे न मिलें, मगर मत्य, 
जाने के कारण इन देतों जातियों के 
कभी मिल जाते थे | देवता माळे भा 
छाग इनके घरों का बहुत कुळमेद म. g 
करते थे। इस तरह से मय नामक एंक * 


Lg भवन- 
७) 
E. 


| या के बळ से अखुरों के निवाश-स्थान में 


ig बहुत अच्छे अच्छे a gii मका ब l 
y] dr चालाकी Am देवता a E लेपन बजह 
गया, f रुर लोग बहुत प्रबळ हा गए, आर एक दफ 
। यह | से उनकी लड़ाई fag गई । खेर, मलुष्य- 
रकी i (ढी दी हुई ग्राहुतियां के बेल से देवताओं ने 
त के amy पाई, मगर अखुरों को परास्त करके देवता 
ngan में ऐसे आसक्त हुए कि मजुष्य-जाति का 
बना हे छठ ही भूळ गये । मलुष्य-जाति पर आपत्तियाँ 
ये कि glam, मगर कोई देवता उनकी रक्षा करने न 
हाँ हव || जब यह हालत हुई ते मनुष्यों ने अपनी 
किया ण पके उपाय निकाले | कुटियां और शुफाओं में 
सोमा बौ] Re दुकेठे रहने के बदले वह गाँव बना कर रहने 
रक्षा ग. गे। प्राकतिक-खाद्य-पदार्थी' के कम हो जाने की 
t के fg C उनको खेती करने और दूधवाले पशु पालने 
मुस्त पड़ी । छोकिक धन्घो में पड़ कर लोगों 
iq] aa की रसद में कमी कर दी, देवताओं ने 
ची NR दैकर-रक्षा करनी तो दरकिनार--उन 
E | mat डालनी शुरू कीं। मगर विष्णुभगवान्‌ 
ale my a LN मामला ज़ियादा न बिगड़ने पाया | 
p 4 Ea प्रतिज्ञा की कि जो मनुष्य जिस 
हग ४९ फरे वही देवता उस मलुष्यकी रक्षा 
क ग था? स्वार्थो मनुष्यों ने अपना काम 
| Re MA और अपने चेरिये का दान C 

१ से अपने अपने हे 1 का हानि पहुँचाने की 
अपने अक्ता + 1. पसन्द कर लिए । देवता 
7^ भक्तों का पक्ष लेकर आपस मे = 

| नतीजा यह at यु 
vie डुआ कि मनुष्यों ने इन 
र = आकर बड़े बड़े नगर बनाये 
i पु दि नियत करके देवताओं का 
र मिल गये X | देवता भो य 
करने छसे | रु यथासमय मनुष्यों की 


रं करा 
न गे, RN "असुर भी मनुष्यकी खशा- 
के ज्ञान s जा काम उस समय मनुष्य 
कार से बाहर था उसका 


qi al बहुत कुछ हाळ माळूम कर लिया 
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निर्माण-काशल | 


१९१ 


ANNAN AA 
SAIS ER 


पूरा करने के लिये सहायता देने लगे | इसके बहुतेरे 
अता रामायण और महाभारत में मिळते & I 
जस तरह उन युगों में देवताओं He rg ने 
मनुष्यो की तरफ़ से लड़ाइयाँ wet, उनके लिये TEI 
वस्त्र और qup बनाये, उसी तरह देनें ने अपने 
अपने पक्ष के राजांओं के वास्ते महल तैयार किए 
तरह तरह के रथ बनाए, और सब तरह को site 
ferat ओर _खुख-सामश्रियाँ पैदा को । गरज़ त्रेता 
आर द्वापर मे ब्राह्मण ग्रार राजा देवताग्रों का बढ़िया 
बढ़िया खाने fasta थे और वे लाग सब काम जा 
इनकी सामर्थ्ये से बाहर थे कर देते थे । ऐसा संबंध 
बहुत काळ तक नहीं रह सकता था। राजा लोग 
काम क्रोध लोभ मोह के वश हो विषय-सेवन में 
लग गए, र देवता और अखुर निराश हाकर लोप 
हा गये । इन राजाओं की आँख बन्द हाते ही द्वापर युग 
भी समाप्त हो गया, Bre जा बड़े बड़े महळ और 
fre विश्वकर्मा और मयासुर ने बनाये थे, at 
विलक्षण अखन, वस्त्र और शस्त्र, तथा विमान और 
रथ जो देवताओं ने मनुष्यों के लिये भेजे थे वह सब 
के सब ऐसे गायब हा गए जैसे हवा के Sod 
चिराग की लो । द्वापर के ग्रन्त में मनुष्य-जाति की 
सभ्यता वैसी ही रह गई जैसी सतजुग के अन्त में 
थो, भेद बस इतना ही था कि जैसा सतजुग में 
पाप का अभाव था, वैसे ही अब मनुष्यों को पाप 
ने आ घेरा | 
a N 
३-कलजुगी बाते | 
पाठक गण! हम ग्रार ग्राप देने कलजु॒गी मनुष्य 
हैं। इसलिये ग्राशा है कि यदि हम आपसे कलजुगी 
बाते' करे तां आप न ग्राइचय करेंगे न बुरा मानेंगे, 
क्योंकि कळजुग का प्रभाव दोनों पर है। अब सुनिए 


कि जिस तरह दरिद्री ब्राह्मण स्वप्न मे अमरावती 
का राजा हा जाता है, उसी तरह भारतवषे के इतिः 


हास में त्रेता ग्रौर द्वापर युगॉँ की कथायें हे । सच्ची | 


ald यह है कि भारतवषे मे सतजुग बीतने 
gr आ गया न यहाँ त्रेता हुआ न द्वापर | 


6 À 


a 
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याद दिलाते हैं कि हम इस वक्त, mogi बात 


लिख रहे हैं :--भारतवर्ष के प्राचीन मनुष्य गुफाओं 
àre पर्णकुटियों में रहते थे, कन्दमूल मर पशुपक्षी 
खाकर अपना गुजारा करते थे | उस प्राचीन काळ 
में न बर्ण थे न ग्राश्रम | शनेः शनेः मजुष्य-संख्या के 
बढ़ने रार भक्ष्य पदार्थो की कमी के कारण कृषि 
Sim पशुपालन के कमों' ने उन्नति की | अपने अपने 
खेत की रक्षा करने के लिये. किसानों के! परिवार 
समेत झोपड़ी डाल कर रहना पड़ा, हाथ की महनत 
बचाने के लिये तरह तरह के यंत्र रोर हथियार 
बनाने पड़े । जैसे जैसे मनुष्य-संख्या बढ़ती गई वैसे 
ही वैसे अन्न के उपञ्ाने HTC आत्मरक्षा के उपाय 
निकळते आए । आत्मरक्षा का एक मुख्य साधन यह 
है कि रहने के वास्ते सुरक्षित Se आराम का मकान 
मिले, मगर जब तक मनुष्य का चित्त प्रसन्न न हो 
तब तक कोई साधन लाभदायक नहीं, क्योंकि 
बगेर सुख के मनुष्य चिरायु नहीँ हो सकता र 
सुख जब ही होता है जब हर एक काम मनुष्य की 
पसन्द के अनुसार हो | ईश्वर ने मनुष्य के स्वभाव 
में ही चिरायु होने की अभिलाषा पैदा कर दी है, 
इसलिए जा काम मनुष्य करता है वह AGA सुख 
को बढ़ाने ही की नीयत से करता है । जा सुख 
कमन्द्रियाँ के द्वारा Ager पाता है ag àt उसकी 
SA को बढ़ाता हो या न बढ़ाता हो, मगर ज्ञा सुख 
उसका शानेन्द्रियों के द्वारा मिळता है चह अवश्य 
उसको दीर्घायु बनाने मे मदद देता है इन सब 
बातों का जान केर हर एक आदमी समझ सकता 
एल अ का किया जाता ह मे 
TE HS है कि रहने के मकान 
T जबूत, स्वच्छ, सुखद AN सुन्दर बनाए 
जावें | 
SM ऐसे 
à ^ HER S मकानों का अभाव नहीं 
चाहिये कि St मकान या 
मन्दिर आज कल बड़े बड़े शहरों मे मिलते हैं 
या ते विदेशियों के बनाए हुए हैं, या अन्य देई मे 
बने हुए मकानों की न र SS 
ang HS करके बनाए गए हैं | 


'कविता इन्हो राज-कन्याग्रों य é 


Bc n In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ESI =~ SQ 
maan में अन्य विद्याओं की अबखा ष 
हो,— भवन-निर्माण-काशल > विषय ह 
हढूता से कह सकते हैं कि इसका इस ang 
सवतः अभाव नहा रहा तो न्यूनता तो ग्र र 
रही है। इसमे संदेह वही लाग कर सकते है ज्ञ 
विद्या से afa हैं। अगर हमारे देश क i 
लोग हमारी इस कंळजुगी बात पर हुज्ञत क 
हमको कुछ भी आश्‍चय न होगा | भारता 
कुछ मन्दिर रोर अन्य इमारतें ऐसी वतमान) 
ख़ास भारतवासियों ने अपनी ही योग्यता से a 
हैं, विदेशी लोगों को सहायता का उनमे है| 
निशान नहीं पाया जाता | ऐसी इमारतें के के 
कर बहुत लोग खुश होते हैं र घमंड dy 
करते हैं कि प्राचीन भारतवर्ष में सापत्या d 
बड़ी उन्नति थी । हमको उनकी इस कम समभ 
पर दया आती है। यह लोग सजावट को ही सैद 
समभते हैं, या यां कहो कि इन्होंने 'तक्षण' (Sul 
ture) ही का नाम ' स्थापत्य ^ रख छोड़ा है। i 
तक्षणकला को स्थापत्य से घटिया नहीं कहते as 
कंला-समुदाय में देने का.बराबर qu Spem 
हैं, अपनी अपनी जगह sat कलायं बहुत अबे 
की हैं, मगर तक्षण को व्यापत्य med 
इन दोनों में तक्षण के प्रधान मान लेना बडी 
भूल है । इसमे सन्देह नहीं कि स्त्री की शो 
षणां से बहुत कुछ बढ़ जाती है, मगर आभू i 
अर्थ रूपवती ता नहीं है? सवाग 5 
; Gs है- यह 

बहुत लोगों के अच्छी माळूम होती है, { 
अपनो पसन्द की बात है-मगर E | 
चीज़ है रौर “सौन्दर्य ' दूसरी चीज़ © 
आँख, नाक तो प्रायः सब ही स्त्रियों ०) I í 

भारतवर्ष में गहना भी हज़ारों स्त्रिया E l 
क्या भारतवर्ष के श्टगार-रसिक की qq 
T साधा. | 


र 


2५०६ 
L- 48 a 


पर खतम की है? act ! देखि? 


X 
an 
d 
कहता है.। 
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| a : ह किसी दिव्य कामिनी के अलेाकिक 
| बर! ना है, अथवा किसी ठीक ठीक 
aq की Hed à X 

| r क्षण हुए मकान का TAT वाकचित्र £ 

| बात है कि हिन्दी के प्रेमियों मे बहुत 
| तेग ऐसे हैं जा इस शास्त्र के तत्त्व का अच्छी 
one हों और यही कारण है कि आज कल 
;हिदुलानी मकानें में स्तंभ, महराब, गुबज़ ओर 
हश के अनमिळ संयोग दिखाई देते हें । अगर इन 
anit के बनानैवाळे मकान के स्तंभ आदि अवयवों 
क्षण ग्रोर प्रयोजन जानते होते, ते! बह ऐसी 
त करते, Hm विदेशी सभ्यजनों के मुंह से 
AA या लकीर के HRT न कहलाते | 


(EIU, हमारे इस कलज़ुगी स्पष्टवाद से 


| इ गठियाँ देने से पहले आप एक काम कर 
| जिस क्ति को यूरोपवाले Architect और 
TS ) ५०० कहते हैं, उसके लिये संस्कृत में 
| माम है? PEN इसका ठीक ठीक उत्तर 
3 E हेम मान लगे कि प्राचीन भारतवातियां ने 
$ MEE ही दक्षता प्राप्त की थी 
[User अथवा दशेनशास्त्र में | 


१-साधारण बातें | 


Tet, अर x 
॥ पा... इन चतुयु गी बातों का BS कर 


wk N 
Rig ef प्रार साधारण समकदारी की 
[oR ० 

S [26€ Cy 
(शकर Ss जीवों को सरदी गर्मा 
| षान क. के आक्रमण से अपने और 
hh नाने को z एर संपत्ति बचाने के लिये 
ts NN रहता ou होती है । अगर डनिया में 
` सब जीव मित्रभाव से रहते 


e 
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PRR RRA >> 


POLLS E EA US 


का अपना बिळ बनाने की आवद्यकता न होती | 
इसा तरह जब तक मनुष्य का मैसिप्रों He जंगली 
जानवरों की तरफ़ से डर रहा, तब तक उसने भी 
पहाड़ों की गुफ़ाओं श्रेर पणकुटियां में रह कर 
युज्जारा किया | मगर जब इन Bai के सिचा मनुष्य 
जाति के लाग चारी और एक दूसरे पर आक्रमण 
करने लगे तब लोगों को दूसरी तरह के मकान बनाने 
को ज़रूरत हुई । मगर इस काम के पूरा करने की 
ARS उनको एक दम से नहों, बल्कि आहिस्ता 
आहिस्ता, बहुत कष्ट उठाने पर आई | 


मजुष्यजाति के बनाए हुए घरों के मूल अवयव 
यह होते हैं 

(१) घर मे आने जाने के लिये एक या कई 
द्रवाजे । 
(२) ast, ओस, धूप वगेरा के बचाव के लिये 
छत | 

(३) वायु Hm जल के वेग, और शत्रुओं के 
आक्रमण से बचने के लिये दीवारें | 

(४) शुद्ध हवा ओर रोशनी के आने ओर 
मलिन वायु के निकास के लिये खिडकी, द्र, 
रोर दरवाजे | 

(५) इन “दरों! वगैरा के बनाने ग्रोर 'छत' के 
सँसालने के लिये स्तंभ, पाये, Te! 

(६) Rea बैठने ग्रौर चलने फिरने के वास्ते 
भूमि | 

(७) se रह कर आराम पाने और जी सुखो 
रखने के लिये खिड़की, आते, बेलबूटे me 


तरह तरह की सजावट | 


adi चीज़ों को अच्छा बनाने की a करते 
हुए मजुष्यजाति को हज़ारों वर्ष बीत गप । मोर अब C 


A 
SH FN 
PX Sn EST 
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हाळ जाननाही एक उत्कृष्ट विद्या मानी जाती है | 
संसार भर की भिन्न जातियों में इस विद्या की 
कम या ज़ियादा तरक्की जा हुई, उसके प्रधान कारण 
यह हैं ।--( १) मोगोलिक स्थिति (२) भूमि-रचना 
(३) ऋतु प्रकति (७) धमे (५) सामाजिक ओर 
राजकीय अवस्था (६) ऐतिहासिक घटनायें। इन 
सब कारणें के मेल की बदाछत हर एक देश के 
“ भवन-निर्माण-काशल ” में जा जे परिवतेन हुए 
उन सबका विस्तार इस पुस्तक में किया जावेगा | 
हमारा इरादा है कि यथावकाश निम्न लिखित देशों 
ग्रार जातियों के भवन-निमोण-काशल का हाल इस 
लेखमाला में बतलावें--(१) बाबुल (२) मिस्र 
(३) यूनान (४) रोम (५) रूम (६) गाथ (७) 
aca (८) चीन (९) भारतवर्ष | शायद हिन्दी के 
` रसिक यहं चाहते हों कि पहले भारतवर्ष का हाल 
सुनाया जावे, इसलिये हम यहाँ पर यह कह देना 
मुनासिब समभते हैं कि कई कारणां से ऐसा करना 
उचित नहा है, बल्कि भारत-वर्ष का बयांन सबसे 
पीछे हाना चाहिये | EN बात जिसका कह देना 
हम ज़रूरी समभते हैं, यह हे कि हमको जब कभी 
` सकोरी काम से अवकाश मिलेगा केवळ उसी वक्त 
हम इस विषय पर लेख लिख सकंगे | इसलिये किसी 
को यह न vi चाहिये कि यह लेख बराबर 
E छपते रहेंगे । हिन्दी के प्रेमियों के लाभा 
इन लेखों का आरंभ हमने कर दिया है, मगर इस 
काम का पूरा करना समय और सुभीते के अधीन 
है। यदि किसी कारण से हम इस लेखमाला को 
य आशा है कि काई रर महाशय 
न्दो षय में गति रखते हो हमारी कमी के 
पूरा कर दंगे | न 
a लेखमाला में जा ऐतिहासिक बातें लिखी 
. जावगा या तसवीरें दी जावंगी बह प्रायः उन पुस्तकों 
से ली जावेंगा जो संसार भर के मख्य आप हे 
| | मुख्य आचायो' ने 
इस विषय पर लिखी हैं । इन सबके नामें की सूची 
देना व्यर्थ है । यह कह देना काफ़ी होगा कि-- 
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इस काम में इतनी उन्नति हो गई है कि इसका सब 


सर्पका हो खा जानै वाले गरुड़ और नेव | 
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sa खलु फ्लचर-फ़गसनादिवर्गी 3 
माली यदीयकुखुमाकरतः सुमान | l 
आदाय वाणि | crum गुग्फितेय E 
माला विभातु तब कन्धरकचदहेसा। a 
अल्चत्ता जहाँ कहाँ किसी विषय गे र das 
amà दी गई d उसके उत्तर-दाता हम ही TE 
अगर इन छेखों में कोई बात गलत हो तो ए d z 
कृपा करके उसके हमारी ही भूल सम, इस कि rir 
के आचारये के दोष न दें । उन लोगों की सव E qi 
ठीक हाती हैं I Es 
पयंबसान मे हम आशो करते हैं कि जे प्रहा m 
इस निबन्ध मे बताये हुए सिद्धान्तो का ध्यात lista 
पढ़ेंगे, और मकान, मन्दिर, या धर्मशाला बनाते क liria 
इन बाते पर विचार कर लगे, वह ग्रवश्य पण) दो होती 
प्राप्ति के अतिरिक्त अपने कुटुम्बियां को gen ae 
अपने गरीब कारीगरों के लाभ पहुँचावंगे, Mallee ब 
के यश की पताका चिरकाळ तक लहराती रहे | 


अद्भुत जोव-जन्तु | 

Va AN इवर ने संसार में कोई कोई जी 
AN aga ही agga बनाये हं 
NA सारीं सृष्टि ग्रदूभुतता की 
Soon कहां चिउँटी के समान भ " 

कहीं हाथी के समान T 

चौपाया, कहीं d के समान प्राणहारक राणी i 


i 
q 


जोव, कहाँ रंग-बिरंगी चिड़ियाँ, कही प्र 
पतंगे, कहां अद्भ्रुत अद्भुत मछलियां, 
के आकार से मिळते इए अद्भुत UE i 
पर सब जीव सब कहीं नहीं पाये जाते | i d 
होता है, कोई कहीं | 

_ हमारे देश में सैकड़ों तरह केक | 

& I उनमें से एक का नाम भोंगा दै! ५.३ 
उसका यही नाम है; और प्रान्तो aN 
कुछ और ही कहते हों । यह पक बई 


uu F. prr इस जाति का एक बहुत ही 
o | gai मिला है। वह वहाँ के अज्ञायबघर मे 
m | जब चोज सम कर रक्खा गया है । वह 
में क| का चार फ़ीट रम्बा emia रहस तीन 
हम ही । [| वजन उसका १८ सेर है |] उसके अरा 
i तो प E इतने बड़े हैं कि वह एक बहुत मोटे ताजे 
TIME कमर के अगर पकड़े तो उनसे उसे वह 
A सब बे [[ हें मर उनका कुछ हिस्ला बच भी जाय |!| 

| aac नामक पक बिल्ली की तरह का जीव होता 
जे महा बह मैडेगास्कर, सुमात्रा, जावा, वोनियो और 
"I [dura नाम के टापुओं में बहुत रहता हे । उस 
बनाते क |॥#‡जातियाँ हैं। एक जाति के लेमर की पू छ बहुत 
वश्य पुण हौ होती है। सिर और शारीर की लम्बाई से भी 
सुख Ecl (ps लम्बाई अधिक होती = । पूळ पर बहुत 
i Wa हा बाल होते हें । उसमें अनेक घेरे या छल्ले 
TMG! इससे वह बड़ा सुन्दर मालूम होता है | 


हरन की Ta = नीचे लटक जाता 
NE चा कर के सोया 

Sl यह जीव रात्रि चर है । पर कोई कोई 

i oa का भी बाहर निकलते हैं। रात 

i ma होते ही, अपने शिकार की 

E एत बे ह फळ, कोमल कोमल 
| wig मिठी eal डे एज की pm 
Jd पोळी होती हैं ee को आँखों को 


Meng 5 पिंजड़े के भीतर रात का इसकी 
रमे हँसते Se देख कर देखने वालों के 
Orcas S जाते हैं । धारीदार 
१ रु कम रहते हैं। वे पहाड़ों की 
ही = पसन्द करते हैं HTC बहुत 
S निकलते हैं, रात को नहीं। 
WE ge जातिया हें उनमे से एक 
SST मन्दगामिनी हे । संसार 
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z जीव इतना मन्द्गमन नहों करता 
जितना इस जाति के लेमर करते हैं। एक दफ़े 
Sh इस तरह के लेमर ने एक बडे से पतंगे का 
देखा । वह उससे चार फीट के फासले पर था। 
पर इतना दूर चल कर उसे पकड़ने में उसका 
३२ मिनट लगे | यदि इस जाति के लेमर फल, फ़ूल, 
पत्त आर नरम नरम जड़ न खाते ता कोडे, AR 
mi रह का पकड़ना इन्हें कठिन हो जाता । इस दृशा 
में वे शायद हो भूखों मरने से बचते । पर ईश्वर ने 
सबके लिए ऐसी खराक निचित की है जिसे प्राप्त 
करने का उसके पास पूरा साधन है । 

चिड़ियों का नाम पक्षी है, क्योंकि उनके पक्ष 
अर्थात्‌ पंख होते हें । परन्तु एक ऐसी भी चिड़िया 
हातो है जिसके पंखही नहीं होते | यह चिड़िया 
न्यूज़ोळेंड में होती है। उसकी आवाज़ से “ किवि- . 
किवि ” शब्द निकलता है । इसलिए उसका नाम 
“ किविःकिवि ” हो पड़ गया है | इस तरह की कोई 
एक द्रजन चिड़ियाँ छंडन के ग्रजायबघर में, 
कुछ दिन हुए, आई हैं । यह चिड़िया बिलकुल नहों 
उड़ सकती | इसके बदन पर लंबे लंबे बाल होते 
& । चोंच भी इसकी बहुत लंबी होतो है। उससे 
यह कीड़े उठा उठाकर खाती है | यह चिड़िया 
साधारण मुगे के आकार की होती है। पर इसका 
अंडा बहुत बड़ा होता है। नाप में वह ५ du 
लंबा are ३ इंच चौड़ा होता है] | 

नैपाल में एक बहुत ही aga चिड़िया होतो. 
हे | उसके पेर छोटे होते हैं, पर चोच उसको Aare 


बड़ी होती है | बह चोंच क्या है, एक तरह का 


सोंग है । इस ace की चिड़ियाँ अब बहुत कम 
मिळती हैं । इसका एक नमूना बड़ी मुशकिलो a 
मिला हे । वह हमारे अँगरेज़-राज ने अपनी चिला- 
यती जन्तुशाळा म॑ CHAT है। 
सुमात्रा ग्रौर बोनियो मे एक विचित्र प्रकार के 
बन्द्र पाये जाते हैं । उनका नाम है “ aree 
“ औरंग ” का अथे है सरदार Hm “Aten 
जंगली - अर्थात्‌ जंगल का सरदार | इन 


ENERO 


i 

ty 

X 

x + 
I: 
um 


पुत्र पण्डित गंगाधर satt 


३२६ 
आकार ग्रादमी के आकार से aga मिळता & | 
यह बुद्धिमान्‌ भी बहुत होता È | डील डौळ इसका 
बहुत बड़ा होता है MT मुशकिल से पकड़ा जाता 
है। इस जाति के बन्दर का एक बच्चा, अभी कुछ 
दिन हुए, पकड़ कर लंदन लाया गया हैं। यह 
जाड़े मे कपड़े ओढ़कर बैठता है । इसे देखने के लिए 


_ लोगों की बड़ी भीड़ रहती है | 


पुस्तक-परोक्षा | 
१-बलदेव PRI । ज़िला सीतापुर, डाकलाना 
बिसवाँ, ग्राम बळे व-नगर-दासापुर निवासी पण्डित 
बलदेवप्रसाद रचित | मूल्य लिखा नहा । s adi 
से प्राप्य। इस पुस्तक मं छाँट छाँट कर वे बाते' 
लिखी गई हैं जिन्हें जानकर बालक कई प्रकार के 
ait से बच सकते हैं । जादूगर, कीमियागर, पण्डे, 
पुजारी Ae सयानों को ठगी की mei खोलने के 
लिवा इसमें धरम-कमे की बाते Are कितनेही रोगों 
. की दवाइयां भी लिखी हैं। इसका अधिक भाग गद्य 
में है; बीच बीच में दोहे भी हैं । पुस्तक बालकों के 
लिए बड़ो लाभ दायक है | पर इसका विषय-विभाग 
ठीक नहीँ Are भाषा मे भी कहो कहां गड़बड़ है | 
विराम-चिह्यो का ता ढूढने से भो कहो पता नहीं 
लगता | 
ge 

; २- परेमतरङ्ग | इस २३ पृष्ठ की पुस्तक में प्रेमतरङ् 
ae "Sd SEC dd भी हें । 
Sang के सभी कवित्त Hm सवैये शङ्ाररस के 
el बोस्तरङ्ग मे रीवाँ, रामपुर, मथरा, ear 
कसमण्डा, मल्लापुर, प्रतापगढ़ आदि के राजाओं 

के सिवा सप्तम पडचडं, लाई कर्जन, लाड वि 
en १, छाड किचनर 
हनूमान्‌ HIC गंगाजी की भी प्रशंसा te स्तुति है 
इसको भी रचना पण्डित बलदेवप्र see 
साद्‌ ग्रोर उनके 


ने की है । मल्य 

T Tea माळूम 
नहा | मिलते का पता--पण्डित रामरल वाजपेयी 
"AL लखनऊ प्रिंटिंग प्रस, लखनऊ | 
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३--श्रँगारसगेज | पण्डित बलवेवप्रस 
रचित | इसमें सब मिलाकर Sy a 
i E a मलाकर काइ छत्तीस 
सवेया ओर दोहे हं । प्राय; सभी कवि 
प्रधान हैं । इनमे से कोई कोई बहुत सर 

काव्यशुणाळङ्केत हे । मूल्य लिखा नहीं। 
पता पण्डित रामरल वाजपेयो, मैनेजर ह 
« 


प्रिटिंग प्रस, लखनऊ.। | दयता 


कष तके | 

- E उन 
४-शिक्षाप्रकाश | शिक्षासम्बन्धी मासिक sl gs र 
इसके सम्पादक पण्डित रघुवरप्रसाद जी fd ग्र 
dre ए० र प्रकाशक श्रीयुत शंकरराव a, ù dat 
भालदारपुरा, जबलपुर, Èl एप्रिल, ०९ से FR [टोन 
से निकलता हे । वार्षिक मूल्य डेढ़ रुपया । प्रक [ती बई 
WE में डिमाई अठपेजी आकार के २४ पृष्ठ र| हात 
कागाज, छपाई सब अच्छी है। इसका प्रथा गर ह्दय i 
अभी हमारे पास आया है । इसमें भिन्न मित्र वेक |] रवः 
के लिखे हुए पाँच छः Sat के सिवा कुछ [eno जो 


E E col 
` रोर साधारण टिप्पिणियाँ भो हैं । प्रायः समी | चा 


उत्तम, उपयोगी Ae सुपाठ्य हैं | शिक्षक | 

विद्यार्थिगण उन्हे पढ़ कर बहुत कुछ eH गा 
सकते हैं । शिक्षाविभाग से सम्बन्ध SM पू 
लोगों के ता इसे अवश्य ख़रीदना set maig 
पत्र हिन्दी में आज तक देखने में नहीं MM इस 
इसकी बड़ी ज़रूरत थी | जिन सजनो ने © भाम 
रत को रफ़ा किया है उनका उत्साह % | m 
है । इस पत्र को ख़रीद कर हम लोगो als 
कि उनके उत्साह के aga | इस पत्र 3 
बड़े याग्य Am अनुभव-शीळ ष्या 
जबलपुर के हितकारिगी-दाई-स्कूल के salt 
हैं अतएव हे विश्वास है कि यद प | 
अधिकाधिक उन्नति करता जायगा | 


के जितने जीवन-चरित ह X ; 
से श्रीयुत लेखरामजी का उदू मे र पर बाबू 
चरित सर्वश्रेष्ठ है। उसी के आधार | 


Eve €. ४ > > 
: Ex सरस्वतीन्द-जीवन-चरित लिखा है। 
मजी की पुस्तक से प्रायः सारी सुख्य 
|f. gait की सामग्री STITT करके इस पुस्तक 
| Bi इसके सिवा मास्टर आत्माराम 
॥ caat की दै. | ६ MEE 
|. जाहा राधाक्ृष्णजी के लेखों से भी आपने 
| ¢ - A 
जर उक » ही है । पुस्तक में स्वामी जी ळे साधारण 
i ar ग्रतिरिक् उनके MSA, उनके धर्मोपदेश 
lic उनके yanu आदि को भो बाते हें । 
à gi E A 
"mies बड़े बढ़े काई ४०० पृष्ठों में समाप्त हुई है। 
fb 4 ES EN = 
जो | अच्छा है । कागज़ मोटा है । स्वामी जी, 
राव Fl ठेवरामजी ओर do गुरुदत्तजी विद्यार्थो के 
से जब ट्रात चित्र भी पुस्तक में हैं । इस पर भी 
या । प्रके [irat पुस्तक का मूल्य सिफ १८) रक्खा गया 
IE रह पहात्मा-जन चाहे जिस देश, जाति, vreH are 
a Rima के हा उनका चरित पढ़ने से कुछ न कुछ 
मेर हेह र्य ही होता है । जा ऐसा समभतते हों उन्हे 
छ uU वी जी का चरित भी पढ़ना HIC अपने संग्रह में 
[eat चाहिए | 


I C enfe । सम्पादक बाबू चिम्मनछाल 
EST ६१२ । साँचा बड़ा । कागज 
हॉ alla जा ME मूल्य सिफ १।) 
र r नो सस्ती परन्तु उपयोगी पुस्तक का 
| ER UL: | पुस्तक कोई ३० 
याहन > गृहस्थाश्रम से सम्बन्ध रखनेवाली 
d NN uu ब्रह्मचय्य, विवाह, पति, 
| RM ae ' आदि कितनोही बाते।ं का इसमें 
LETS m है । श्रुति, स्मृति, उपनिषद्‌, 
रे किये गये ४ जगह पर विषयेपयेगी प्रमाण 
E s = पुस्तक मे सैकड़ों बातें ऐसी 
| रिक के। mia त 
í in ने इतना पसन्द किया है कि 
सस्करण हे चुके हें । 
चरित्र AS fd घुवंशी 
Nite. uen ME रघुवंशी रौर 
~ SR रचित | इस Sur 
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! ३२७ 
2 Sum में सब मिलाकर पाँच आख्यायिकायें हैं । 
मे आज कल के Ii का अड खीं 

रायः d रञ्जक pe 
शिक्षाप्रदृ हैं । उन्ह पढ़ कर feat बहुत कुळ शिक्षा 
भास कर सकता हें | हिन्दी-साहित्य में ऐसी पुस्तकों 
की कमी है। हर्ष की बात है कि पूर्वोक्त कुं वर जी 
के उद्योग से हिन्दी-साहित्य के इस अ at पुष्टि 
हाती जाती है। मूल्य चार आने। मिलने का पता-- 
कुवर हजुमन्तसिंह रघुवंशी, अध्यक्ष राजपूत 
wet ओरियंटळ प्रेस, आगरा | 


=-गृहिणीकत्तव्यदीपिका । ठाकुर पूरणसिंह चमा द्वारा 
लिखित ae कु वर हनुमन्तसिंह रघुवंशी, अध्यक्ष 
Wet ओरियंटल प्रेस, आगरा, द्वारा मुद्रित m 
प्रकाशित | प्रकाशक से छः आने मे प्राप्य | इस 
पुस्तक में दस अध्याय हैं । उनमें ये बाते हें--घर, 
पति, कुटुम्व रौर अतिथियों के प्रति कर्त्तव्य, सफ़ाई, 
भाजन बनाना, धनसंग्रह, समय ओर श्रम, बालः . 
रक्षण He शिक्षणविधि | स्त्रियां के जा जो बातें 
जानना चाहिए प्रायः उन सबका थोड़े में इस पुस्तक 


में समावेश है। जिन लोगों के घर में पढ़ी लिखी 


: लड़कियाँ या स्त्रिया हों उन्ह इसकी एक कापी ज़रूर 


खरीदना चाहिए | 
र a8 

<-मथुरा डायरेक्टरी | पण्डित विश्वनाथ शमो द्वारा 
संग्रहीत ग्रार सुखसञ्चारक TA, मथुरा, के 
मालिक पण्डित क्षेत्रपाल शम्मो द्वारा प्रकाशित । . 
इस डायरेक्टरी मे मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, नन्द्गाँच 
बरसाना तथा आस पास के अनेक स्थानें की कितनी 
ही ज्ञातव्य बातों का समावेश है । इसके सिवा इस 
मे संवत्‌ १९६६ को डायरी भी है। बीच में सुखः 
सञ्चारक HAT की दवाइयों का विज्ञापन भी 21 
बजमण्डल, विशेष करके मथुरा, के यात्रियों के लिए 


यह पुस्तक बड़े काम को है। सब तीथा के 'लिए | 


पेसी ऐसी पुस्तकों को आवश्यकता है। प्रकाशक 
से एक आने में यह मिलती है | 


३२८ 
१०--भागवत विश्राम | पण्डित भागवतप्रसाद-दास 
कृत तीस पृष्ठ की इस पुस्तिका मे श्रीमद्भागवत का 
दोहे प्रार चैपाइयें मे संक्षिप्त वणन हे । भागवत 
का कथा पहले से न जानने वाळे लोग इस पुस्तक 
को पढ़ कर उसका कुछ आभास पा सकते हे | 
कविता में कहाँ कहीं छन्दोभङ आदि दोष आ गये 
हैं। मल्य चार आने | मिलने का पता-- 
पण्डित भागवतप्र साद-दास, अन्नपूर्णागंज, काशी | 
छि 
११ -संवत् १६६६ का पञ्चाङ्ग | कलकत्ते के डाकूर वमैन्‌ 
काई तेरह वर्ष से हर ate पञ्चाङू प्रकाशित करते 
हैं । इस साळ का पञ्चा हमे हाळ ही में मिला है | 
gas की तरह इस वषे भी इसमे पञ्चाड-संबंधी 
सब बातों के सिवा Are भी दो चार उपयोगी बातें 
हैं। बीच वीच में थोड़े से चित्र भी हैं । अन्त में 
दवाइयें के विशापन हैं । पञ्चांडू पुस्तकाकार छपा 
है । साँचा छोटा है | रूप रंग मनोहर है । प्रकाशक 
महाशय इसे मुफ़्त बाँटते हैं । जा लोग चाहे डाकुर 
पुस० do वम्मेन, न० ५, ६ ताराचन्द्‌ दत्त स्ट्रीट, 
कलकत्ता से मेगा छे | 
र aS 
९२-भारतबन्यु । साप्ताहिक पत्र है । प्रति शुक्रबार 
` का कळकत्ते से निकलता है | वार्षिक मूल्य दो रुपये । 
यह पत्र पहली जनवरी, ०९ से प्रकाशित हाने लगा 
हे | इसके प्रकाशक बाबू रामलाल नेमाणी, नं० ७५९, 
| वूलापट्टी, कलकत्ता हैं। इसकी तीसरी संख्या हमारे 
सामने है । इसमें साधारण समाचारों के सिवा 
लेख भी हैं। अधिकांश लेख समाज-सुधार-सम्बन्धी 
हैं रर मारवाडी वैश्यों के लिए विशेष उपयोगी हैं | 
` पत्र अच्छे टाइप में छपता है। कागज भी अच्छा है । 
आशा है नेमाणीजी इस पत्र के जारी रखेंगे | 


Jm श्रीप्रेमगंगा : 2 Es 
E पथम भाग। “ श्री स्वामी मित्रसेन 
ल जी महाराज ” रचित और feat दीदार 
सिह, f Sos a निवासी बाबू गंगाराम 
सत्य अभिलाषी, की प्रिय पत्नी श्रीमती कमैदेवी 
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द्वारा प्रकाशित | ग्रंथकत्ती ने इस dun 
धाराओं में प्रवाहित किया है । उनके ना 
उपदेश, वैराग्य, साधन, पेम रौर आनू § | 
धाराओं थे सब मिलाकर कोई छ; से a री I$ 
देहे हं | gud प्राय: सभी भजन भति ra 
हें । भाषा में कुछ पंजाबोपन है । कहो si MY A 
ay भी पाया जाता BO जो हा, इससे s 

कि पुस्तक भक्तजनों के मतलब की है । Ww | 
राम, सब ओवरसियर, aatar, ज़िला ety «| 
के लिखने से यह २८८ पृष्ठ की पुस्तक बिन E 
मिल सकती हे। | 


९४--जह्मानन्द भजनःमाला। स्वामी ब्रह्मान 
रचित are गाधूराम दाममा द्वारा प्रकाशित | प्रा 
शक से ZIA कम्पनी, कराची के पते WIM,» y 
आने मे प्राप्य | इख छोटी सी पुस्तक मे सव पिन 
१३१ भजन हैं । प्रायः सभी भजन ज्ञान, im. 
या ईश्वरभक्ति विषयक हें । कोई काई भजन गु| 1 
अच्छा हे | पर भाषा में प्रान्तिकपन का 
अधिक है। यह इसका तीसरा संस्करण है; 
मालूम हाता है कि लोगों ने इसे qu किंग 
कागज, छपाई अच्छी है । शुरू में स्वामी ग | 
एक साधारण चित्र भी है। 3 


१५--श्रीरामलीला नाटक | स्वगेवासी sitas 
चलभी द्वारा लिखित Hm हीरालाल श्रीया 
द्वारा प्रकाशित । मूल्य सवा रुपये पृष्ठसंख्या 
कागज साधारण । टाइप बड़ा | गोस्वामी. 
दासजी कृत रामायण के आधार पर T 
नाटक के रूप मे इसकी रचना arm 
सब मिला कर नौ मरीचियाँ है 1 इसी, 
कोई पद्य बहुत सरस Am मनोरम Ig 
लीला करने वालों के काम की है। ९ 
जैसी भाषा हाना चाहिए aer ही इसी 
मिलने का पता--हीरालाल बद्रीप्रसाई' 
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न, वरण m x ; een 
wag] '° ] 9 अगस्त, १६ ०६ | अधिक श्रावण शुक १५, १६६६ | [ संख्या ८ 


| '*-बिजली की करामात | 
शि A 
» U रप मार ५ अमेरिका वाले प्राकृतिक 
ह| प 5 राक्तियाँ के घर की दासी बनाने 
Se सिद्धहस्त हैं । बिजली के 
प 7 गाडया, रोशनी, तार आदि 
त्ता में भी काम में लाये 
री है, m अमेरिका आदि को ar 
3 en ता ये Sst घर घर देखी 
ITA s वहा टेलीफ़ोन Hm यज्जिन 
m urs बिजली का उपयोग होता है । 
बिजछी ७३ TA की बात यह है कि 
EC VM काम लिये जाने लगे हैं 
क नोट करों से TA जाते थे | इस 
mas TRA मे निकल चुका है । 
रखता था । अब सन्त निहाल- 
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सिंह ने माडन रिव्यू में एक लेख अमेरिका से लिखा 

है । उसमें उन्होंने एक ऐसे घर का हाल दिया है 

जिसमे घंटी बजाने, दरवाजा खेलने, पैर गरम करने, 

वूट MISA, कमरा साफ़ करने, पियानो बजाने, ` 
साजन बनाने, पानो गरम करने, बाळ संवारने, कपड़ा 

धराने, कपड़ा सीने, पंखा कळने, रोशनी करने, दूध 

गरम करने, घड़ी चलाने HTC बजाने, घर का गरम 

रखने, चोरों से माळ-असबाब को रक्षा करने आदि 

के प्रायः सभी घरेलू काम बिजली के द्वारा लिये 
जाते BI उसमें किसी नोकर-चाकर को आवस्यकता 
नहीं । सिंहो कहते हैं कि अमेरिका मे ऐसे घर 
दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं । विद्या, बुद्धि oe 
अध्यवसाय मे बड़ी शक्ति है। इन गुणां से सम्पन्न 
जाति सब कुछ कर सकती है। | 


२-सात सौ फीट ऊँची मीनार । 


eque ( अमेरिका ) में एक वीमा कस्पनो है। | 
उसकी एक दस मंज़िला इमारत हैजा सवा चार | 


qo TN 


iane i 
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पचासी फ़ीट SA He पचहत्तर फ़ीट as एक 
भाग के कम्पनी वाले सात सौ फ़ीट ऊंचा बनवा 
रहे हैं। इसमें चवाली स dine रहेगी । इसे बनते 
हुए कोई ढाई वर्ष हा गये । पर अभी तैयार नहीं 
gil! शायद पाँच छः महीने मे aa बन जायगी । 
यह इमारत fan इस्पात re संगमरमर ही की 
बनेगी | इस के हर एक खंड में बारह बारह खिड़कियाँ 
रहेंगी | अब तक यह छः a Hz बन चुकी है | 
बड़े बड़े ईजिनियरों की राय है कि मज़बूती में यह 
अपना खान नहीं रखती । भूकम्प आदि किसी भी 
प्राकृतिक कारण से यह नहीं गिर सकती । ज़मीन 
से तीन सा Sata फ़ोट की उचाई पर इमारत के 
चारों तरफ़ इतनी बड़ी बड़ो घड़ियाँ लगाई जायँगो 
जा इमारत के दे खंडो को SH लेगीं। उनके डायल 
की लम्वाई साढे पचीस फ़ीट होगी रोर अङ तथा 
ai की लंबाई क्रम से चार HI बारह फ़ोट | 
इसमे एक वेधशाला भी छः सौ सेंतोस Ale की 
उचाई पर बनाई जायंगी। उसके ऊपर एक लालटेन 
छगाई जायगी ज्ञा चालीस फ़ीट ऊँची होगी । 
उसका प्रकाश इतना तेज़ होगा कि मीलों तक रोशनी 
पहुंचेगी । इस प्रकाश से रात को समय जानने का 
काम छिया जायगा | छाल रोशनी के एक टुकड़े से 
पाव घंटा, दो से आध घंटा मरार तीन से पान घंटा 
मालूम होगा | सफेद रोशनी के एक टुकड़े से एक 
घटा समभा जायगा, दो से दो घंटे इत्यादि । sgr- 
हरणाथै-रात के साढे ग्यारह बजे रोशनी के निशान 
àt होंगे +-सफ़द रोशनी के ग्यारह टुकड़े और लाल 
के दे। | अधिक से अधिक छः से साठ फो 
लोग जा सकेंगे । ऊपर जाने SL अल 
(Elevators) से काम हि ७प उत्तोठनःयंबो 
Š A 2 AS जायगा | यदि काई 
दळ हा जाना चाहे ते उसे वहां तक पहुंचने के 
लिए एक हज़ार सत्तावन सीढ़ियाँ quar पड़ेगी 
. : E उगा | 


३-अखबारों की नाव | 
अमेरिका-निवासी अपूर्व और द्र 
& ü = $ T 
करने में सबसे बढ़कर हैं। वे Su ai PN 
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ARAARA काम किया ही करते 7 
ही मे केष्टेन जानसन नाम के एक eun T 
अखबारों की एक नाव बनाकर संसार & E हीः 
कर दिया है। इस नाव के बनाने में दुनिया 
सच देशों AC सब भांषाओं के कोई तीन ह 
अख़बार लगे हैं । नाव वील फ़ोट gun ग्रौर क. व 
में काई पचहत्तर सेर के क़रीब है | यह न सप्र ye 
कि यह ata fam देखने की चीज़ np | al cath 
सवार होकर केप्टेन साहब ने समुद्र मे काई बारह r ; 
मील का सफ़र किया हे । यद्यपि आपका यह छा E 4 
किनारे ही किनारे हुआ है तथापि कहाँ Sdn qam 
आप ज़मीन से बारह मीळ की दूरी तक ail 
भीतर चले गये हैं। यह थोड़ो बात xw]. 
कागाज़ की नाव पर बोच समुद्र में चला जाना 
कुछ कम साहस MT आरचय्य की बात है! ग्रा] 
वसायी AT साहसो मनुष्य सब कुछ कर सकता॥| 
४-कीट-भक्षक पौधा। | 

ईश्वर की भी विचित्र लीला हे । अन्य ग्राणि शते उर 
के मार कर खा जाने चाले जीव अब तक 88] ग्ट 
मनुष्यों और जानवरों ही में पाये जाते थे; परतु Irsa, 
ऐसे पौधों का भो पता लगा है जो कीट, Ui हैं। 
छाटी छोटी चिड़ियों को पकड़ कर खा गा | शाही 


ब्रिटिश गाइना में घूमते हुए मारशल कीन A i 


वनस्पतिशास्त्र-वेत्ता ने एक बड़ा अद्भुत M. LEM 
ट तार; 


कीड़े का पकड़ा । पर उनके छूने प 
हरकत न की । इस तरह के और भा i 
aara हा चुके हैं। दे एक का ल | 
में निकल भी चुका है | p 
५-कारोबारी बादशाह 

हमारे देश के कितने ही 2 
जमादार Sm शिल्प या art aA a 
में अपनी बेइज्जती समभते हैं | देंगे | | 


कितने 


E णा है! पर यूरप की दश 

Lo ons 4 aw 

=, क उल्टी है। वहाँ के जमोंदारों को ते 
x > [d] 

i "है बड़े बड़े बादशाह तक दिट्प-काय्य 


निया | त्यापार करने में अपना "IM समभत | 
र तीन हा cece दम दे चार बादशाहों के कारोबार का 
बी uk तहत करते हैं । 

नसम] उनी के सम्राट बरतन बनाने के एक बड़े भारी 
Tl Ral cate मालिक हैं। इससे उनके कोई डेढ़ 
३ बारह व्ये साल की आमदनी है । इसका प्रबन्ध 
का यह Aa) dg सम्राट खुद करते हैं और किसी किसी बरतन 
हो iniga अपने हाथ से बनाते = | 


Tes के राजा मक्खन, अंडा ओर इडे का 
Jm करते हैं | 


| इग के बादशाह दे होटलों के मालिक हैं, 


h 
न्य ग्राणि उन्हे डेढ़ लाख वाषिक आय है | 


PEL 
1% ग्रिट्रया के सप्राट चीनी बरतनों का एक कार- 


परतु Ma 
f i MEM इसमे कोई एक हज़ार कारीगर 
h है| सेकशनी-नरेश भो यहा कॉम करते EI 


|. रश यापारिया न 
is या में बेळलजियम के महाराज 
“रिड सबसे : 


कर हैं । रबर के व्यापार 
पो खते | अफ़रीका के कांगा 
करते ह दमा बारहा मास रबर इकट्ठा 

इस काम में उन्होंने काई साढे 
च eu रकखे हैं । इससे उन्हे डेढ़ 
भा यह कारोब आमदनी है । पर कुछ दिन 
qd एर उनकी निज की जायदांद 
हे जियम राज्य में शामिल कर ली 


ls रुपये 


म 
हारानी का लिसबन नगर मे एक 


भो कभी 
अपने हाथ घे खुद quat 
हैं से नुस वे लिखती हैं । ऊपर 


कारखानों और महारानी के 


३३१ 
= 
ओर 
SM अपने स्वार्थ के लिए व्यापार करते हैं, पर qq- 
गाळ का महारानी यह दवाखाना केवल धम्माथे 
चलाता हैं । इसकी सारी आमदनो को वे दान-पुण्य 
म लगा देती हैं | 


६-रोजगारी Brat | 


हमारे देश की तरह इंगलेण्ड की स्त्रिया निरुद्यम 
आर पुरुषों पर आश्रित रहना पसन्द नहीं करतों | 
वे देश-विदेश में अनेक प्रकार के रॉजगार करके 
अपना जीवन-निर्वाह करती हैं । इंगठेण्ड में इस 
समय कारोबार करने वाली कोई पचास लाख स्त्रिया 
& | इनमे से क़रीब वीस लाख तो धनवानों के 
धरा म दासो आदि का काम करती हैं। आठ लाख 
सरसठ हज़ार पुतलीघरों म॑ नोकर हैं। नो लाख तीन 
हजार पोशाक बनाती हैं । अस्सी हजार पाँच सो 
व्यापार करतो Ed कोइ एक लाख स्त्रियाँ खेती करती 
€! इसके सिवा ५५७८४ feat कुक, दो लाख 
अध्यापिका, चवालीस हजार गाने ग्रार नाचने चाळी 
TACT हज़ार दाइयाँ, AN दो सो बानवे डाकुर हैं। 
जिस देश को स्त्रियाँ तक आत्मबल की महिमा इस 
कदर समकतां हें वह देश यदि उन्नति के शिखर 
पर विराजमान हो ता आंश्रय्य ही क्या है ? 


७-डाक्टरों की फीस | 


इस दवाखाने में एक ग्र 


पर्चिमी देशों के अन्य पेरोवालों की तरह डाकरों 
की आमदनी भी खूब बढ़ी चढ़ी है। gud 
डाकुर सिफ सलाह देने के aula रुपये STI 
चिकित्सा की तो बात ही ओर हे; उसमे ता वे हजारो 
रुपये लेते हैं । एक दिन की फ़ीस वे डेढ़ हजार रुपये 
तक लेते हैं किसी Wr खेलने वाले की एक उंगली 
टूट गई थो। उसने डाकुर को बुलाकर उसे दिखाया।. 
डाकर साहब ने देख दाखकर दवा बता दी | बस 


केवल इतने काम के लिए आपने उससे तीन हज़ार रुपये 


छे लिये | इसी तरह एक ओर डाक्टर साहब ने एक 
शेग की दुवा करने की फ़ोस ४५००० रुपये लिये |] 
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एक करोड़पति महाशय ने एक डाकुर से सात दिन 
दवा कराके उसे ७५००० रुपये दिये !!! न्यूयाक के 
एक डाकुर ने किसी जहाज़ पर एक रोगी की सात 
दिन चिकित्सा की । बन्दरगाह पर पहुँचते ही इधर 
डोकुर साहब अपनो फ़ीस १८०,००० रुपये लेकर 
अपने घर का चले, उधर रोगी का प्राणपखेरू ENT- 
लेक को सिंधारा | 


८-प्रसिद् पुस्तकालय | 
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प्राचीन पुस्तकालयों में सबसे पहला FRIST 
भारतवर्ष में था। पर उसमें पुस्तकें बहुत अधिक 
न थीं | सबसे बड़ा पुस्तकालय सिकन्द्र के Aa- 
पति टालेमी ने मिश्रदेश की राजधानी सिकन्द्रिया 
में इसा से ४७ वर्षे पूव खाला था | इसमें ४००,००० 
पुस्तक थो । इसके सन्‌ ६४१ ई० में खळीफ़ा उमर 
ने जला कर खाक कर डाला था । उनका खयाल 
था कि संसार की सारी विद्या .कुरान में भरी हुई 
है। इस कारण अन्य ग्रन्थों की कोई जरूरत नहीं | 
सके पदचात्‌ मिश्र में फि 
us iris E QM a dd 
S ,999 ग्रन्थ ता केवल 
जिळ-बन्दी ही के थे । 
T fu वा Ro ७,००७ पुस्तक 
स सूचीपत्र थे | 
आधुनिक पुस्तकालयें मे सबसे 
` का बिबलीग्रोथिक नेशनेलि है। इसमें १,४००,००० 


# ग्रन्थ, ५० 0,000 चम्पू १७: 
पेथियाँ » १»५,००० हस्तलिखि 
T, 200,000 मानचि i 


बड़ा पेरिस 


म्यूजियम 
`A A à 
नम्बर हे | इसकी केवळ अलमारियाँ 


भी चार छः हज़ार से अधिक पुस्तकें नहार |. 
हिन्दी के पुस्तकालयें की बात क्या कहना pl 
का ते कोई पुस्तकालय ही नहीं । हिन्दी वाने | 
उन्नति में उनको एक प्रथा बड़ा विन्न डीह 
चह यह कि एक मर्॒ष्य की पुस्तक सारे शह 
काम आती हे | शिक्षित ग्रौर सभ्य देशे म॑ 
केवळ पढ़ने ही का शौक्र नहीं रखते, किनु श॑ 
पुस्तकों से भी प्रेम हाता है । क्या भारता 
ऐसा नहीं कर सकते ? वे भी.ता सभ्य हैं*। _ 


| 


राजा सर टी० माधवराव, | 
Fe सी० एस? "mm | 


| 


AYYY रतचर्ष मे गत उन्नीसवों quii 


72a, ERG ऐसे कितनेही राजनीतिश ग 
ऊ E A X | 
AG ME शासनकर्ता हा गये हैं हि | 
PATNIS Tr प्रतिभा के बल पर | 
TRAN अपनी प्रतिभा के बल प | 
oN इस देश ही में नहीं, कित 

क में ख्याति लाभ | 

a g m 


ऐसे छागो! में महाराज सर जंगबहादुर © 
= EN d 
दिनकरराव, सर सालारजंग ग्रोर TTT | 


राव मुख्य थे । इनमें से प्रथम तीन p 
जीवनचरित सरस्वती मे छप चुके दै ' M 
चौथे राजनोतिज्ञ-शिरामणि का हाल | 


gan हैं । 


T. 
M 


i 
4 
dE 


जन्म ओर शिक्षा | «d 
3 मदर 
माधवराव का जन्म १८२८ ईश में a 

के अन्तर्गत कुम्भकाण नगर मे £l T 


= 


: eur de 
* यह नोट बाबू वृन्दावनलाल वमा का. 
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महाराष्ट्र ब्राह्मण थे | आपके पिता, आर रंग- 
E. care रियासत के दीवान थे । ह 
a प्रदरास में शुरू हुई । वहाँ आप T साल 
क हाई स्कूल में पढ़ते रहे l पढ़ने | दशा 
॥ ले अपनी परिश्रम-शीलता और तीव बुद्धि के 
अच्छा नाम पैदा किया | आपके सब शिक्षक, 
| कर पावेल साहब, आपसे बड़े - प्रसन्न रहते 
| ही से आपके गणित HTC विज्ञान से बड़ा 
Jig था। इसके सिवा आप पावेल साहब के बँगले 
Je पर नित्य रात को जाकर खगे।छ-विद्या भी 
के थे। आपने Gras बाँसों में विशेष प्रकार 
aaa टुकड़े लगाकर खुर्दवीने ओर दूरवीन 
वाई थीं। इन्हीं से आप तारों का निरीक्षण 

nia | | कई साळ तक पढ़ने के बाद, १८४६ ई० 
|| राने उस समय की सबसे ऊँची ग्रेर अन्तिम 
fal बड़ी इज्जत के साथ प्रथम श्रेणी में पास 
Jp! बस, यहाँ से आपको स्कूली शिक्षा समाप्त 


| छ ही दि 

| भो 

Pee काली 
à 


1 से करते रहे । इससे 


कर म 
te R आपके माल-विभाग के 
ने खी । उक्त किया । धीरे धीरे आपकी 


Nas "E तक कि थोडेही दिनों में 


N [र क़ qq wv ८ 
a पर 
पतिभा का पहुँच गये । यहाँ 


दक्षिणी 
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अच्छा चमत्कार दिखाया। ही 
भाग उस समय कुप्रबन्ध, | प्‌ 


अत्याचार और अशान्ति से ग्रत्यन्त पीडित था | 
उसका आपने ऐसा अच्छा प्रबन्ध किया कि थोड़ेही 
दिनों मे सब ग्रशान्ति A गड़बड़ दूर हागई | 
इससे राजा और प्रजा देनें ही प्रसन्न हुए और 
आपको इज्जत दिन पर दिन बढ़ने लगी । टोवन- 
कार के तत्कालीन रेज़ीडेंट ने इस समय आपकी 
याग्यता की जी खोळ कर खूब प्रशंसा की aie 
लिखा कि यदि ऐसा असाधारण राजःकार्श- 
कुशल मनुष्य रियासत का दीवान बना दिया जाय 
ता रियासत को सब गड़बड़ एक दिनम ; 
जाय Ìre वह ख़ालसा होने से s जी ee 


दावनकोर के दीवान | 


रेजीडेट की इच्छा शीघ्र ही पूण इई | ट्रावनकोर 
के तत्कालीन दीवान अच्छे दूरदर्शी न थे । महा- 
राज भी रियासत की ओर कुछ कम ध्यान देते थे। 
एक WT का छोड़ कर प्रायः सभी राजकमेचारी 
अपना काम दिल लगाकर भ करते थे ! नाकरों की 
ava quí की चढ़ी हुई थो । ब्रिटिश गवनेमेट 
का कर भी बाक़ी पड़ा था । खजाने में एक फूटी 
कौड़ी भी न थी भारी भारी करों ग्रार कमैचारियां | 
के अत्याचार से प्रजा पीड़ित थी ट्रावनकोर की | | 
ऐसी eat देख कर dust गवनमेंट का ध्यान | 
l NAME 
इधर आकर्षित हुआ | लाड डलहासी रियासत का. | 
अँगरेज़ी राज्य में मिलाने की तद॒वीरें करने ळगे। | 
यहाँ तक मोबत पहुँची कि ट्रावनकोर के खालसे _ 
की . शाते सी ठीक हा गई | ठीक इसी समय महा- 
राज ने माधवराव at शरण ली प्रोर उन्हे अपना | 
दीवान नियत कियो | माधवराव ने अँगरेः 
He से रियासत की उन्नति के लिए Bes 
मुहलत माँगा | गवनमेट ने बड़े पसोपेश के 
इसे स्वीकार किया | यह घटना १८५७ ई० क॑ 


३३३ । 
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ठावनकोर का सुधार और उन्नति | 

यह हम लिख चुके हैं कि द्रावनकेर की हालत 
इस समय बहुत ख़राब थी ओर प्रजा नाना प्रकार 
के करे! से पीड़ित थी । दीवान के पद पर नियत 
हेतेही माधवराव प्रजारक्तशोषणकारी भारी. भारी 
करों को क्रमशः घटाने ओर बन्द करने लगे | थोड़े 
ही दिने बाद कोई से सवा सै प्रकार के छोटे छोटे 
कर आपने एक दम उठा दिये | मालगुजारी और 
व्यापारी माळ पर महसूल भी आपने कम कर दिया 
ग्रेर कोचीन रियासत तथा अँगरेज़ी गवनमेट से 
व्यापार-सम्बन्धी सन्धि कर ली । इससे ट्रावनकोर 
का व्यापार चमक उठा AC प्रजा की सुख-समृद्धि 
दिन पर दिन बढ़ने लगी | 


ठावनकोार में प्रजा को सुखी ओर समृद्धिशाली 
बनाना ही माधवराव को एकमात्र उद्देश न था | 
आपने कर वसूल करने का ऐसा अच्छा प्रबन्ध 
किया कि थोड़े ही दिनों में रियासत का खज़ाना 
भर गया । इसके बाद आपने रियासत के सब 
विभागों के संस्कार BI सुधार का प्रारम्भ किया | 
माळ, शासन, न्याय, पुलिस, सेना आदि सभी 
विभागों में थोड़ी बहुत उन्नति की Hm अयोग्य 
कर्मचारियों को निकाल निकाल कर उनकी जगह 
योग्य, सुशिक्षित 3c अनुभवी लोगों का बड़ी बड़ी 
तनःब्राहो पर नियत किया । जिन पुइतैनो डाकुओं 
के कारण प्रज्ञा की जान ओर माळ सदां age ü 
रहते थे उन्ह आपने जड़ से नेस्त-व-नावूद कर 
दिया | ठ्रावनकार की जिस राजधानी में पहले 
केवळ मिट्टी के झोंपड़े ही झोंपड़े नजर आते थे उसे 
आपने सुन्दर सुन्दर महलां से सजा दिया | इसके 
सिवा रियासत भर में सडक, पुल dre नहर आदि 
चनवाकर आपने उसे सुगम रर सरसब्ज बना 
... दिया। जंगलों ओर पड़ती जमीन का आ. पने & 
अच्छा प्रबन्ध किया कि कळ ही दिने! Fh 
x i रैछ हा दिनां में उनसे 
ख़ासी आमदनी हाने छगी। कितनी ही नई नई 
विद्प-कछाओ्रों का भी आपने रियासत में प्रचार 


किया । इस तरह माधवराव ने अपने wy 
"D 
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सुशासन से अन्धकाराच्छन्न रियासत कापरी 
ओर दरिद्र तथा अत्याचार-पीड़ित प्रज्ञा a i 
द्धिशाली ओर Wem कर दिया । माध | 
दीवानपद पर नियुक्त हाते. समय जा रावल 
खाळसा LATS था वही द्रावनकार कछ mm 
बाद केवळ माधवराव के सुप्रबन्ध से, एक E. 
प्रतिष्ठित अँगरेज़ के कथनानुसार, “ आद 
बन गया ब्रिटिश गवनमेंट ने सी आपके इस गरा. 
धारण परिश्रमसाध्य काम की कदर की ग्रोरग्रा 
के Ho eio एस० आई० की उच्च र प्रति 
उपाधि से विभूषित किया। इसी साळ आप मदत | 
विश्वविद्योळय के फेलो नियत किये गये | माधव 
के यशःसोरभ से इस समय दक्षिण-भारत ws 
रहा था । 


fa al 
॥॥ उसने 
॥ेप द 
RN 
are र 
रे यह 
|| es 
दीवानी से इस्तेफा [ee 
: Tikei 

दूसरे की बढ़ती देख कर जळतेवाले Abs ग्रा 
सभी जगह होते हैं। ट्रावनकोर में भी उनेकी का 
न थी। उन लोगों ने माधवराव के विरुद्ध E 


आ गये | फल यह हुआ कि माधवराव ने vant ए गायक 
में दीवानी का पद त्याग दिया Me एक हजार थे | ga 


समय बड़े लाट की लेजिसलेटिव कैंलिल की 
आपके मिळती थी । पर आपने उसे लेने acu » 
दिया । जब माधवराव के इस्तेफ़ की खबर E 
पहुँची तब वहाँ के बड़े बड़े राजनीतिशों * | 
लन मचाया Hm कहा कि ऐसे योग्य 
कार्यकुशल मनुष्य के बेकार रखना T d 
उसे कोई अच्छी जगह देना चाहिए | f 
माधवराव के शिष्य rc तत्कालीन p. 
नरेश, महाराज रामवमो, ने भी ^ कल 
के अपने एक लेख में कही । सर्वलाधार s 
ग्रार भारतसचिव की आज्ञा के श्र 


En छिए काई अच्छी और प्रतिष्ठित जगह 
l [ प्रारम्भ किया | 

ml इन्दौर के दीवान | 
| 

SRI 
| gana 


ही समय इत्तिफ़ाक़ से इन्दौर-नरेश महाराज 
हाळकर को अपनो रियासत के लिए 
| वान की आवश्यकता हुई | = भारत- 
दज | से इस पद के aig काइ याया पसा 
इस जा (झे ar कहा | गवर्नमेंट ते ताक ही में बैठी 
रे |॥उसने इन्दौर की बागडोर चट माधवराव 
प्रति| सेप दी | यह घटना १८७३ ई० की है | 

TAU] इदोर में आप दे! साल रहे । यहाँ भी आपने 
माधव aa सुधार किये | इन्दौर में सबसे बड़ा काम 
"त मह oi यह किया कि इस रियासत के लिए आपने 
फ़ दण्ड-संग्रह (Indore Penal Code) का 
| गदा तैयार किया । १८७४ ई० मे आपने रियासत 
a EC get चाहा, पर दबाव पड़ने पर एक 

[SR रहने को राज़ी हुए । 


नेकी का eres 

हा Wel के दीवान | 

ही बे | ER Rr 

pni TA कुछ ही दिनों बाद बरैदा-नरेश, मल्हार 


ls MAN कारणां से गद्दो से उतारे 
| ries Pm का सुधार करने के लिए 
महाराज होळकर से सर माधव 
फळ यह हुआ कि माधवराव १८७५ 
> दीवान नियत हुए | 
^ 
RT का सुधार | 
{tram 


«पसार भार hu बड़ी खराब हालत में था। 
रका बाजार न काट से प्रजा पीडित थी | 
की तहसोळ SECT राज्य की सारी माल- 
हत थेबात च लोगो के हाथ में | 
पहुंचते म बात मे तबाह कर देते थे । 
ही माधवराव ने साम, दाम, दण्ड, 
नें Ral आपके gg शासन 
मे शान्ति चिराजने ळगी। 


प) 


[^ 


३२५ 


म सरदारों के हाथ 
एर पुरानी 

बरखास्त करके आपने नये सिरे से EY 
पुलिस का प्रबन्ध किया | इसके सिवा आपने रिया- 
सत भर में जगह जगह कचहरियाँ, स्कूल ATT 
पुत्तकालय क्रायम किये; बम्बई Ht मदरास से 
बड़े बड़े योग्य ग्रोर अनुभवो लोगो का बुलाकर 
शासन-विभाग में नियुक्त किया; प्रजा-पोडनकारी 
करो को एकदम बन्द कर दिया ; गंदे स्थान भस्म 

सात्‌ करके उनकी जगह सुन्दर Ix स्वच्छ मकान 

सरकारी ख़चे से बनवा दिये, शहर को सजाने के 

लिए अच्छे अच्छे महळ और प्रज्ञा के मनोरञ्जन 

तथा शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे पाक ग्रोर अजायब- 

घर तैयार कराये | Hawa यह कि बरोदा-राज्य का 


आमूल संस्कार करके आपने उसकी काया पलट - 


दी । बरीदा-राज्य की अत्याचार-पीड़ित प्रजा आपकी 
बदलत थोड़े ही दिनों मे स्वग सुख भागने लगी । 
आपकी इस असाधारण राज-कार्यकुशळता के देख 
SIC उसका हाळ सुनकर यारप के बड़े बड़े राज- 
नीतिज्ञ दंग रह गये ओर माधवराव की सहस्रमुख 
से प्रशंसा करने लगे | 

इसी समय आप बस्बई-विश्वदालय के फेला 
बनाये गये | इसके कुछ ही दिनों बाद वायसराय ने 
माधवराव के! फाइनेस-कमिटी के सामने साक्षी देने 
के लिए Fass जाने को कहा; पर आपने कई 
कारणां से वहाँ जाना स्वीकार न किया | सन्‌ 
१८७७ $o में माधवराव देहली-दरबार मे निमन्त्रित 
किये गये | वहाँ आपकी बड़ी इज्ज़त हुई । आप 
«राजा ” की अत्युच्च um zou उपाधि से विभू- 
faa किये गये | बहाँ से लेट कर आपने रियासत 
का प्रबन्ध करने के लिए एक कांसिल बनाई | 


रियासत के अन्य काम करने के साथ ही साथ | 


आप युवक गायकवाड़ की शिक्षा का भी निरीक्षण 
करते थे ग्रार कभी कभी स्वयं बैठ कर पढ़ाते थे । 


१८८२ fo में नाजवान महाराज ग्रेर माधवराव म॑. 
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३३६ सरस्वती | 


कुछ अनबन हुई। उससे विरक्त होकर आपने इस्तेफ़ा 
दे दिया। महाराज ने पेंशन की जगह आपके तीन 
लाख रुपये पुरस्कार देकर छुट्टो पाई। 


अन्तिम जीवन | 


राज-काज की चिन्ता का वाझ उतार कर राजा 
माधवराव अपने जीवन के अन्तिम दिन मदरास मे 
बिताने लगे । यहाँ आप एकान्त में रहते थे अर 
दिन रात पढ़ने लिखने मे लगे रहते थे । देशी-विदेशी 
मासिक पुस्तकों MT समाचारपत्रों का ढेर आपके 
पास सदा लगा रहता था | पढ़ने लिखने से जा 
समय बचता था उसे आप अपने मित्रों के साथ 
साधारण वार्तालाप या राजनैतिक ओर सामाजिक 
चर्चा में बिताते थे | 


राजनेतिक और सामाजिक विचार । 


पिछली wae मे माधवराव का मन समाज- 
सुधार की तरफ़ विशेष रूप से आकर्षित हुआ था। 
आप समाज-सुधार-सम्बस्थी सभाओं में याग भी 
देने लगे थे। आपका विचार था कि ख्री-शिक्षा के 
प्रचार HK बालविवाह के बन्द हा जाने से देश 
को सामाजिक अवस्था बहुत कुछ सुधर सकती है । 
इसलिए आप इन्हां दो बांते! पर अपेक्षाकृत अधिक 
ज़ोर देते थे । आपका मत था कि Rema 
प्राचीन काल के हिन्दुओं की सामाजिक अवस्था के 
अज्ञकूछ बनाये गये थे; इसलिए वे उन्हा लागो के 
लिए उपयोगी थे। वे हम लोगों के लिए उपयोगी 
नह हा सकते । क्योंकि हम लोगों की सामाजिक 
छ गई है 
हम लोगों के लिए नये दा Ri een 
पुराने शास्त्रों की बताई हुई चाळ पर चलने az 
लकीर के फ़क़ीर बने रहने से हम लागों की उन्नति 
कभी नहीं हा सकती | इसके साथ हौ उनकी s 
भी राय थी कि समाज-सुधार करने में दोड के न 
चलना चाहिए; किन्तु धीरे धीरे सुधार करना 


चाहिए | आपका राजनैतिक मत वही था जा आज 
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कल के नरम दळूवाहों का है । अ 
तीसरे अधिवेशन की स्वागतकारिशी सभा के 
पति gu थे | मरने के तीन चार साल पहु३३ | 
आप AZ स्पंसर के बड़े भक्त हो गये थे ग्रार i. 
किताबों के बड़े प्रेम से पढ़ते थे । उनका प्र » 
आप पर इतना पड़ा था कि इस समय h r 


प oxi 


सम्पूण राजनैतिक ग्रार सामाजिक मत सेत | 
मतों के सांचे ही में ढळ गये थे । | a 
॥ ६५ 

लेख ओर पुस्तकें | qeu 

E.  [द्राभार 

_ सर माधवराव अखबारों और मासिक पुल क: 

में अकसर लेख लिखा करते थे । एक बार, (८ रार कर 


ie में, आपने वीनस तारे पर एक बड़ाही ग्रह करे ऐ 
ओर गवेषणापूण लेख लिखा था । इससे योग | बा 
विद्वन्मण्डडली में आपकी ps प्रशंसा हुई hi] 
पिछले दिनों में आप नाना विषयों पर 38 गरे] 
चुटकुले बहुत लिखते थे । ये बड़े माक के हीते धे! 
सन्‌ १८८९ मे आपने एक छोटी सी किताब हि 
थी | इसका नाम है-- Hints on the Trung a 
of native children " यह पुस्तक बड़े महत्त्व ki ` 
है | इसका अनुवाद मराठी, गुजराती, मदयर” 
तामीळ आदि भारत की कई माषाओ्रों में रे प! 
है। सुनते हैं कि हिन्दी में भी हो रहां है | ए 
“German Occupation of - Mri LUN 
निबन्ध लिखकर आपने आधुनिक जमी के 
प्रिस बिस्माक के पास भेजा था | इस 2 
माक के प्रबन्ध को पढ़ कर बिस्मार्क ग अ 
इस लेख का प्रभाव उन पर इतना पडा 
माधवराव के . एक पत्र लिखा ग्रौर ३८ 
mG 4 नहीं, वि 
अनेक धन्यवाद दिये | केवळ यही EY था 
प्रबन्ध का अनुवाद जमैन भाषा मे कि 
छाप कर प्रत्येक जमन सिपाही का प 
दियो गया । माधवराव केवळ HT ced 
न थे, किन्तु वे अपनी मातृ-भाषा agel 
जिन्होंने! उनकी कविताग्रों का M 
कि वे सरल, guza Are PUR T 


5३> 


T LES दिसम्बर, १८९० ze को 
| cane मार गया | इससे आप कोई तीन 
| qi पीड़ित रहे | अन्त म कै १८९१ को 
बाम इस नश्वर ACT को त्याग कर 
हहं हीन हा गया । राजा खर माधवराव बड़े 
(कुर, राजनीतिज्ञ, असाधारण राज-कायकुशलू 
| हह शासनकर्ती थे । उनके समान उन्नत- 
| येण्य, mudo दूरदर्शी श्रार प्रतिभाशाली 
भारत में बहुत कम हुए होंगे । भारत ही क्यों 
तक में एक छोड़ तीन तीन पतित राज्यों का 
TS (e करनेवाले महात्मा एक ही दो हुए होंगे | 
हो माकर ऐसे असाधारण प्रतिभाशाली महात्मा 
योर | बार बार जन्म ळें | 


स तरह भारतवर्ष अत्यन्त दरिद्र है 
उसी तरह अमेरिका अत्यन्त धन- 
वान्‌ हे | यह बात दोनों देशों के 
गदि को तुलना करने से अच्छी 
तरह प्रकट हो जाती है । हमारे 
देश के गाँव दरिद्रता और मूखता 


वों के घर निरी मिट्टो के भोंपड़े 
ग धर, चोपायो! का घर, कूड़ाघर 
| E m हाते हे । एक ही तालाब 
तेम व नहाते, कपड़े धाते, पशुओं का 
i. a p. उसका पानी पाते. हें । इसके 
hg, i iS भूखे रहकर अपना 
है दोन हन लि “काला अक्षर der 
Nee निया की उन्हे i 
की is हे कुछ खबर नहीं | 
हो होता राम की चीजों उन्हें स्वप्न 
हे t मतळब यह कि यदि 
| आर वहा के अधिवासियों 


2 


| अकेला गवार शब्द ही इस बात - 
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अमेरिका के गाँच | 
मृत्य | के दरिद्रता 
2 


at का मृतिम 

कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति ad ue EDS 
हे परन्तु अमेरिका की दशा यहाँ से ठीक डलठी 
है । वहाँ के गांव हमारे देश के अधिकांश शहरों से 
अधिक अच्छी हालत में हैं। कुछ दिन हुए सन्त 
निहालसिंह का लिखा हुआ एक लेख इस विषय पर 
माडन Ra में निकला था | उसमें उन्होंने उदाहरण- 
स्वरूप अमेरिका के एक गाँव का वर्णन किया है। 
सिंहजी के उस लेख से हमारे पूवोक्त कथन की 
पुष्टि होती हे ' इसलिए उसकी मुख्य मुख्य बातें हम 
यहाँ पर लिखते हैं । इससे पाठकों के मालूम BT 
जायगा कि अमेरिका केसो उन्नत, सभ्य HT समत्ति- 
शाली देश है | र 


निहालसिंह महाशय ने जिस गाँव का वृत्तान्त 
लिखा हे उसका नाम केम्ब्रिज है । यह अमेरिका की 
इलीयन ( arts) रियासत ü è | जहाँ पर यह 
गाँव बसा हुआ हे साठ वष पहले वहाँ जंगली जान- 
वर रहते थे; मनुष्य या ZA का मोळा तक पता न 
था | परन्तु इस समय यहाँ जंगली जानवरों का 
नामोनिशान तक नहों है । एक सुन्दर छोटा 
सा गाँव बस गया है | इसका रक़बा कोई एक वर्ग 
मील होगा àn सब मिला कर कोई चौदह सौ 
मनुष्य इसमें रहते हैं | 

परन्तु इतना छोटा गाँव होने पर भी केम्त्रिज . 
उन्नति की चरम-सीमा तक पहुंच गया हे । उसके 
प्रायः सभी घर पक्के दो मंजिळे हैं ओर क़रीने से 
बने हुए हैं। रेलवे Sum तार-घर, डाकख़ाना, 
स्कूल, अस्पताल आदि उसमे सब कुछ | गाँव भर ` 
में रात को बिजली की रोशनी होती हे । जगह जगह 
टेलीफेन लगे हुए हैं । प्रत्येक चौराहे और मकान मे 
गहरे कुएँ और पम्प बने हुए हैं। उनका fame Am 
रासायनिक किया से साफ़ किया हुआ जल अत्यन्त 


: स्वादिष्ठ और स्वास्थ्यकर है। गाँव भर मे पेसी ay 
सड़क नहीं जिसपर पत्थर न जड़े हां । सड़कों की | 
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Fx उन पर सीमेंट बिछा हुआ हे, जिससे वे बारहे। 
मास पक्की गच सी बनी रहती हें। बरसात तक में 
कीचड़ के दशन ART होते | 
यह हम लिख चुके हैं कि केम्त्रिज मे रेलवे स्टशन 
तारघर डाकखाना, हाई स्कूल । आर अस्पताल 
आदि सब कुछ है । इनके सिवा वहाँ आग बुभाने 
बाली Treat HT एक कचहरी भी है । बिजली का 
शेल चलने का भी प्रबन्ध हा रहा हे | डाकखाना 
दिन मे चार दफे डाक बाँटता है। गाँववाळे साळ 
भर में कोई पन्द्रह हजार रुपये के डांक-टिकट wr 
दते हें । डाकख़ाने में एक पोस्ट मास्टर, एक सह- 
कारी पोस्ट मास्टर, एक छुक ्रोर पाँच चिट्टीरसाँ 
हैं । जा किसान गाँव से कई मील दूर खलिहानों 
में रहते हैं उन्हे चिट्टी लेने या देने के लिए गाँव 
में नहीं आना पड़ता | चिट्टीरसाँ लोग खुद जाकर 
डाक दे आते हैं ग्रार ले आते हैं । इससे किसानों का 
बड़ा सुभीता रहता है; उनके काम में विन्न नहीं 
पड़ता | 
केम्ब्रिज में एक सावजनिक पुस्तकालय भी हे | 
इसमे कई हज़ार किताबें हैं । इससे सवसाधारण 
का बड़ा लाभ होता है | जिसका जी चाहता है इन 
wate मुफ़्त फ़ायदा उठाता है । इसके सिवा 
गाँव में एक गायनशाळा, तमाशा-घर ÀR AA- 
शाळा भा OQ उनमे क्रम से नित्य गाना-बजाना, 
चलती फिरती TAA के तमाशे Are थोयेटर हुआ 
करते EI यहाँ मत के भिन्न भिन्न सम्प्रदायां 
के पाँच गिरजे भी È | इनमे हर इतवार के अच्छी 
Si UNE m की एक बेंड कम्पनी भो 
स्त्रां & | 
केम्ब्रिज-गाँव Hg: 


बकाल AR सात डाकर हें | 
इनमें से दा स्रो-डाकुर 7 & 


हैं । दे। दन्तचिकित्सक ग्रो 
र्‌ 
एक पशु-चिकित्सक हे । तीन बंक हैं | चार भाजन- 


USA A चार पानशाळाओं के सिवा एक नान- 
बाई की, एक कळ से कपड़े धोने की, तीन हजामत 
बनाने की, दा शौक्र के सामान को, तीन मामुली 
असबाब i. 3 एक जूते को, तीन ASS की, èt 
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काग़ज़ की, चार बरतनों की, तीन पसार) «| 
दो द्रज़ियां की ओर छः पोशाक बनाने wd 
दूकाने हे । सिलाई का एक स्कूल भी है = 

जवान स्त्रिया HAZ सोना सीखती हैं। | 
SUC गाइतवालों को हैं। इनमें से एक एक 
में कई कई TRAE! इनके सिवा गांव भ $ | 
लोहार, तीस ASE, तीन ठेकेदार, दो पैमादा 
वाळे ग्रोर दस चित्रकार हे । घोड़ों की दे 
मोटरगाड़ो को एक दूकान हे। यहां a int 
गाड्या किराये पर भी मिलती हैं | Du 
भी हे, जहाँ से किसान लाग अपने हिए ayy 
खरीदते हे । सरस्वती के पाठकों के यह एर. 
शायद आइचय्य होगा कि इतने छोटे qs 
साप्ताहिक समाचार-पत्र भो निकलते हैं। gii" 
हर एक के पास कई कई प्रेस हैं | उनमें बया lol 
बढ़िया और बारीक से बारीक काम छप सक्ता: 


रात तक इनमें भीड़ लगी रहती है | इन A E 
दूकानें के सिवा प्रत्येक सड़क WR गाली के 

तरफ़ BN हुए मनाहर फूल इस गाँव की छुदा WS 
का Hr भी बढ़ाते Eq सुनते हैं कि एक सरव | 
पाक भी बन रहा है | 1 


केम्त्रिज के निवासी बड़े उन्नतशोल EEUU 
वर्तमान अवस्था से कभी सन्तुष्ट नह E 
रात उन्नति की ga में लगे रहते हैं | EIS 
को वत्तमान सभ्य संसार का प्रत्येक ग्व 
आराम देनेवाळी चीज़ से पूण रखते | d : 
Riz, जा केम्त्रिज मे कई महीने रहे S 
“Shaan के निवासी को एक मामूली al 
हिन्दुस्तान की किसी सावजनिक z Es 
Building ) खे भी अधिक x च्या 
केम्त्रिज की पशुशालाओं में ( d 
Am गाये बँधती हैं) बिजली की. 
गायें ग्लोब चढ़े gu क़ीमती ei 
दुही जाती हैं । 


E 


get ८ ] | 
न के स्कूल की इमारत बड़ी ही भव्य ग्रार 
है। यह एक सी सत्ताइस फीट लम्बी आर 
| तर फीट चाडी A | इमारत खूब ऊंची कुरसी 
al आई गई है ग्रोरतिमजिळा है । इसमे हवा आने 
yc गरमी पहुँचाने Ht सफ़ाई रखने का बड़ा 
| AT ये सब कॉम नवाविष्क्ृत यन्त्रों के 
UR cate! इसमें एक ऐसा भो यन्त्र लगा हुआ 
पसे रोगोत्पादक TRIP स्कूल A पैदा ही नहीं 
| | सकते । 
TU wis मंजिल मे कई कई कमरे हैं । प्रत्येक 
शा एक एक काम के लिए है । कोई पढ़ाई के 
„|| है; कोई व्यावहारिक शिक्षा के लिए ; किसी में 
har रहते हैं; किसी में विद्यार्थी; काई शिक्षकों 
ने के लिए है; काई विद्याथेयो के खेलने Fre 
ध्यम करने के लिए; किसी में दफ़तर है; किसी 
paler, काई कमरा सभा करने के लिए है; 
{| कविता पढ़ने के लिए, इसी तरह किसी मे 
guei) P रहता है; किसी में यन्त्र Ste यंजिन | मत- 
ली हेम पह कि सब चीज़ों के लिए स्थान नियत है | 
की पुर E छू से सम्बन्ध रखनेवाळा वैज्ञानिक परीक्षा- 
पागा ` d a ee m है । वैज्ञानिक 
मह वित पक्षी € | हर 
aa) चर WT लगा हुआ È | पढ़ाई के कमरों 
भइ कर बाकी सब इमारत में कोई एक से 
ddr की A मे कोई एक सा साठ 
की ले ea तती reisen 
Sl सप्रथ ता A ज्योंही एक विषय 
शावर का त कमरे में आवश्यकीय 
In,  भो किया RD SE 
M Qu a Mabe भी लेख बहुत बढ़ 
à हिन्दुस्तान ARE इतनाही कहना 
३ "मि सोब नहीं बड़े से बड़े कालिज को 
चह सब अमेरिका के छोटे 
iM rud विद्यमान हैं । 
d tags, 1 कर एक सा qag लड़के 
i लड़कियाँ हैं। उन्हे पढ़ाने के 
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अमेरिका के गाँव | 


2T fa m A ^M ferar 
AT शिक्षक मरार भो हैं; एक गाना सिखाने मर 


दूसरा ड्राइंग सिखाने के लिए | चौदह सो की बस्ती 
के गाँव में इतने लड़के लड़कियाँ इसलिए पढ़ती हैं 
| जबरदस्ती शिक्षा का नियम है | अर्थात्‌ 
रियासत भर में सात से सोलह वर्ष की उम्र तक 
का परत्यक लड़का ओर लड़की स्कूल जाने के लिए 
मजबूर है। जा माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ने 
नहीं भेजते उन्हं गवनमेंट दण्ड देती हे | 

स्कूल से कुछ दूर पर “क्रानिकळ” नामक समा- 
चारपत्र का दूफतर हे | केम्ब्रिज से निकळनेवाछे 
अखबारों में यह मुख्य है। यह साप्ताहिक पत्र है are 
कोईपचास वर्ष से निकलता है । इसके पास तीन प्रेस 
हैं, जा स्टीमईंजिन के द्वारा चलते हैं | इस पत्र के 
प्रत्येक अङ्क में आठ पृष्ठ रहते हैं । इनमें से चार छपे 
BUA एक सभा से सादे कागज के मूल्य पर खरीद 
लिये जाते हैं | इनमें देश-विदेश की ख़बरों के सिवा 
राजनैतिक गपशप भी रहती है | व्यापारी, किसान, 
अहीर TC दरजियां के काम के लेख Be समाचार 
भी इनमें रहते हैं । उपन्यास, आख्यायिका GI 
यात्रा-वत्तान्त भी प्रत्येक अंक में रहता है । इस पत्र 
की विक्री खूब हाती है | 

अमेरिका के गाँवाँ के मकान बड़े ही साफ और 
करीने से सजे हुए होते हें । इस बात को स्पष्ट रूप 
से समभाने के लिए सन्त निहालसिंह ने केस्ब्रिज के 
उस मकान का वृत्तान्त लिखा है जिसमें वे कुछ 
दिन रहे थे । उनके कथन का सार मम्मे यह È | 


यह घर दो मंजिला बना हुआ है | पहली मंजिल 
के बीच का कमरा सुन्दर चित्रों से सजा हुआ है। 
इसके एक कोने में पियानो र्कला है Hm दूसरे मे 
लिखने का डेस्क | फण पालिश की हुई लकड़ो का 
हे, जिस पर वेलबूडेदार गलीचा बिछा हे । नियत 
स्थान एर झुले रोर कुरसियाँ vaut हुई हे । इससे 
मिला gat मुलाक़ात का कमरा है । इसमे दे तीन 
आराम कुरसियाँ, एक मेज़ और एक आलमारी है | 
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मेज़ पर कुछ मासिक पुस्तकें Hm ग्रंथ TE ETE 
ae आलमारी सुन्दर जिल्द-बंधी किताबों से पूण 
है। इसके आगे भोजनशाला, पाकशाला HIC घावी- 
घर हैं। पाकशाला में तीन चूल्हे हैं | इससे तीन 
चीज़ें एक साथ पक सकती हैं। ये तीनों गैस के द्वारा 
जळते E. इस कमरे मे कई मेज़ are आलमारियाँ 
हैं जिनमें खाने की चीज़ें, बरतन ग्रार अन्य सामान 
रखे जाते हैं । धावोघर मे धोने की एक मशीन है। 
यह जळ--शाक्ति के द्वारा चलती है | इसमें बड़ी आ- 
सानी से कपड़े धराये जा सकते हैं AN इतने साफ 
होते हैं माना किसी धावी के धराये हुए हैं । इसलिए 
केस्त्रिज-निवासी अपने कपड़े अपनेही घर में धा लेते 
हें । इस भावीघर मे मशीन के सिवा ओर भी कितने 
ही यन्त्र E, जिनसे कपड़े थाने से सम्बन्ध रखनेवाले 
अन्य काम लिये जाते हैं । इस घर की एक ग्रालमारी 
मे कुछ रासायनिक पदार्थ रकखे रहते हैं । ये कपड़ों 
के दाग आदि छुटाने के काम म॑ आते हैं। दूसरे 
खंड में शयनकक्ष, ख्ानागार He सिलाईघर हैं | 
ये कमरे भी ,खूब सुसज्जित ओर नाना प्रकार की 
आवद्यक चीज़ों से पूण हैं | 


" 
गविता । 
ie Tor 
विद्वानों के निकट अपना नाम में कया बताऊँ ? 
शम्पा, चस्पा-कनकळतिका आदि कया क्या गिनाऊँ ? 
होता है जो रुचिकर जिसे ज्ञात इच्छानुसार 
रकखे मेरे अलग सब हैं नाम नाना प्रकार ॥ 
o EN UM) 
काव्य-द्वारा कविजन मुझे “गिता” E बताते . 
जाने क्या वे प्रकट मुझमें गर्व का चिह्न पाते | 
लाता मेरा coer काव्य में दिव्य स्वाद-- 
देते होंगे यह इसलिए घे मुझे साधुवाद | 
(३) 
हाती जाती m 'त-पारि 
RE अन जब समो लुप्त है जाति-पांति ; 
दशा ह “कथन फिर ये योग्य हे kbi — भाँति ? 
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माने जाते सब सम जहाँ काक, केकी हः 
PS ~ A ~ v y Tuy 3 
विज्ञो को हे समुचित चहाँ मान होत 
Tal 
x TL A nn, 

= gun eee जितने Te शोतांशु-मागः 
गे मैंने निज quier के वष हैं सानुराग। 

जाना ता भी अब तक कभी रोग मैंने न कई 
Sassy EN cs ~ OA } íl 
दैवेच्छा से मुदित सुख की नोद है निल ते| 
: CE) । 
“ हाता काय्य प्रकटित कहाँ A भी” 
काव्यज्ञों के इस कथन मे हूँ हुई बाध्य मे भी। 
है काई भी गुण न मुभमें मान-सम्मान-येग ; 
ता भी मेरे स्वजन मुझको मानते है wag 
(६) 
al के पली प्रवर-पति की चित्त से नित्य पारी, 
पाऊँगी में सब Ga सदा कामना-पूणकारी। | 
होंगे नित्य स्वजन मुक से तुष्ट वात्सव्यधारे- | 
दैवज्ञो के वचन मुभके ये हुए सद्य सारे। 
š ) ~ ई! । 
नोतिज्ञों का यह कथन हे “' भूल जाते सभा - 
कैसे माँनू फिर न मुझसे दोष होते कभी | 
ते भी स्वामी मुझ पर सदा हैं कृपा ही a 
Sagi को प्रणयिजन के दोष भी हैं सुह | 
( ८ ) a 
DES दे।ष तेरा किया, 
मेने tar age-ag | क्या am: यो 
प्यारी | जा यां ुण-वश मुझे बाँध Ta i 
A . Or ल्य g 1:70 
स्वामी के यां वचन सुनती Y संदा c 
मानू मै क्यों न इस जग में आपका A 
(९) d 
~ ~ म 3j रात; | 
सोती पीछे safe पति से मैं गये T giri 
होती किन्तु प्रथम सबसे भङ्ग aaa 
on है न आठ | 
ते भी ग्लानि, श्रम, मद तजा है र ga 
हो जाती है प्रकति उसकी जै किए | 


# सोलह | | x 
+ गुण = सुशीलता, पति-मक्ति शरदि TS 


यप 7 9 
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गक़ारी। । 
धारे- | 
सारे॥ | 


गर्विता | 

3 सख जिसको Aata फीकी, देखो कैसी सरस छवि है गर्विता सुन्दरी की। 
लक मशु है काच के पात्र में से, होता गर्व प्रकट इसके स्वर्ण से गात्र में से ॥ 

इणिङयन प्रस, इलाहाबाद, 
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; (xe) 
नाके मिन मन में है न होता विवेक ?-- 

< में सतत इसका आप हष्टान्त एक | 

| aaa सुमन जब मैं बाग में पूजनाथे , 

| त्रास भ्रमर PRAT जान वल्ली यथार्थ N 

E (११) 

ते बैसे सरस CART पाक तेरे बनाये-- 

id मीठे, रुचिकर, वधू ! दूसरे के न पाये | 

qa सच मुच सदा गेह-लक्ष्मी हमारी ” 

होते मेरे श्वशुर मुझ से नित्य यों तुष्ट भारी ॥ 

( २) 

"पाई elles", जिस दिवस से गेह में तू हमारे , 

| प्रा धारे भजन करती छोड़ में काम सारे | 

रपे सब सुख, वधू | हो बड़ी आयु तेरी ”-- 

| थें बात्सव्य प्रकट करती सवदा सास मेरी ॥ 

E un ( १३) 

गी | तू ता विदित सबके है सदा निष्कलङ्क , 

| थं से भी प्रकटित तथा है HBS AIT | 

og फिर हम तुझे चारुचन्द्रा नवेछी ”--- 

रथो मेरी सतत कहती स्मेहशीला सहेली ॥ 


BEES] बहुत म॒ 
: हुत मुझको पालतू मार मेरा , 
PR से चिकुर मम ये ata से खोंचता à} 
“लतिका हषे से सोंचता 2 ॥ 
Bh १५ ) 
E a! जननि से सत्कलाये ग्रदोष . 
5 
his z q us Prèt चित्रविद्या विशेष | 
खनी स्वस्थ ज्यों ही . 
केत Er 
सदा देह सम्पूण त्यांही ॥ 
E Vile प्रभ्नति SS 
का सः नामों से पद्म à 
| mi MUT से पहले पद्म में कही 
WOR a को यह 
| y 
है a . लतू मोर उसके बालों को 
M is 3E wea में मध और asst की 
तो कहना ही क्‍या 21 
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à 
लाड टेनिसन | 


३४१ 


OR 


s (१६) 
कान्ताओं का सहज रहती भूषणेच्छा महान . 
"किन्तु स्वणोदिक न गहना मानती मैं प्रधान | 
विद्या आदि प्रवर गुण ही हैं अलङ्कार-सार . 
होते सारे कनक-मणि के ये परिष्कार-भार ॥ 
aa ( १७) 
शोभा ही द्‌ वह न जिसके हों अलङ्कार इष्ट , 
` भाता है जा स्वयमपि बही रूप होता बरिष्ठ | 
पात हैं क्या प्रकृत गुण को त्रिमःशरेष्ठता में ? 
देखो जाती चति न विधु की दीप की चेष्टता में ॥ 
( १८ ) 
है स्वामी को सुखित करना नारि-धम्मे प्रधान . 
होते किन्तु प्रिय न वश में देख भूषा-विधान । 
चाहे जैसे रुचिर गहने हों न क्यों विद्यमान ; 
होते हैँ वे सब गुण बिना व्यर्थे शोभायमान ॥ 
( १९) 
“ होता काई age जग में है नहीं दोष-हीन ; 
देते हो sat फिर तुम मुझे देष कोई कभी न!” 
स्वामी मेरे वचन सुन यों दोष देते यही हैं- | 
यामा | दोष प्रकट तुक मे दूषणांभाव ही हैं ॥ 
०) 
मानें जाते इस जगत में सौख्य जो श्रेष्ठ सार , 
हैं Qt सारे सतत AAR प्राप्त सवे प्रकार । 
पृथ्वी में हे मुझ पर कृपा ईश की आज जैसी — 
प्रार्थों हैँ में सब पर करे नित्य विश्वेश वैसी ॥ 
मैथिलीशरण Te । 


लाड टेनिसन । 
,ऋरस्व॒ती में कई महाकवियों के जीवन- 
# चरित छप चुके हैं। आज हम 


पात्या Kangri Collection, Haridwar — 
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ies के विख्यात महार्काच लाडे 
टेनिसन का संक्षिप्त चरित पाठकों | 


tren 
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सरस्वती | 


E 


रिया ने आपका राजकीय-प्रधान-कवि (Poet 
Laureate) के उच्च anc प्रतिष्ठित पद पर नियत 
किया था । 
आप का जन्म ६ अगस्त १८०९ ई० में ळंकाशायर 
सूबे के सोमरसवाई नगर में हुआ था | आपके पिता 
यहाँ पादरी थे | इनका नाम जी० सी० टेनिसन था | 
आप तीन भाई थे; इनमें से सबसे छोटे आप ही 
थे | कविता तीनों भाई करते थे; परन्तु आप सबसे 
बढ़े चढ़े थे । 
सात वर्ष की अवधा म॑ आप लाउथ ग्रामर 

स्कूल में पढ़ने बैठाये गये । कुछ वर्ष पीछे आप वहाँ 
से लेट ग्राये । इसके बाद १८ वर्षे की उम्र तक घर 
ही में अपने बाप से पढ़ते रहे । सन्‌ १८२८ में इन्होंने 
केम्ब्रिज-नगर के ट्रिनिटी कालेज में प्रवेश किया | 
यहाँ से इनका कवि-ज्ञीवन ग्रारम्भ हुआ | साल भर 
बाद इन्होने Rang ( Timbuctoo ) नाम की एक 
कविता लिखी जिसके पारितोषिक मे इन्हे सोने का 
एक पदक मिला ( Chancellor's gold medal ) 
इसी समय अपने बड़े भाई चाल्से की सहायता से 
“at भाइयों की कवितायें” ( Poems by two 
brothers ) नामकी एक पुस्तक प्रकाशित की । सन्‌ 
१८३० म॑ आपने ^ Poems, chiefly Lyrical” 
नाम की कविता लिखी | 


आपकी इस किताब का कुछ अधिक आद्र न 
हुआ | परन्तु इससे आप हतोत्साह नहीं हुए । सन्‌ 
१८३२ मे कुछ नई कविताओं के साथ आपने इसे 
फिर प्रकाशित किया । इस बार समालेाचकों ने 
आपके विचारों ग्रेर काव्य-रचना-प्रणाळी में बहुत कुछ 
विशेषता बतलाई | i 


जन-साधारण मे फिर भो इस किताब की कुछ 
केद्र न हुई । इसके बाद ९ वर्ष तक इन्होंने A. 
किताब न प्रकाशित की | लेकिन ये दिन इन्होंने. 
वृथा नहीं Sa । इस बीच में इन्होंने कई कवितायें 
लिखों जा ग्राजकल बहुत प्रसिद्ध हे, जले Locks by 
b. a Dora, and The G 2 


ardener’s Daughter, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इनमें से Morte d' Arthur and Sir E 
आदि कुर्छ कविताओं से मालूम हुआ कि hi 
ईँगळँड के प्राचीन वीरों के कारनामा के इ5 १] | 
ओर झुका हुआ हे । इनकी यह प्रवृत्ति दिन 

प्रबळ हाती गई । आखिरकार इन्होंने Thee 
of the Ning एक बड़ो मशहूर कचिता स्‌? | 
में प्रकाशित की | ^i 


_ सन्‌ १८४३ मे इनको यह RATE anal 
इन्होने फिर एक किताब संसार को भेंट की। ३ 
ऊपर लिखी हुई कविताओं के सिवा Sang 
मनोहर ओर रोचक कवितायें थीं। अब ते ग्रा 
ख्याति सारे इंगलेंड में फैल nii आपकी सा| 
मिहनत सफल हुई । आप अपने समय के सब 
कवि मान लिये गये । जिन गुणें ने आप | 
फैळाया वे ये हैं :-- | 


अनुभव-शाक्ति की गम्भीरता (Depth of fe | 
ing) विचारों की शुद्धता Purity of seni 
स्वच्छ कल्पना-शक्ति ( Brilliant fancy प्र 
काव्य-रचना की मधुरता (Perfect seats 
versification.) 


सन्‌ १८४७ में आपने एक Hm किताब feel 
यह अ्रन्त्यानुप्रासर्सहत छन्दों मे लिखी गईहै। 2 
नाम है The Princess, a Medley. यह हा 
प्रधान काव्य है । इसमे कवि ने राजकुमारी | 
(Princess Ida) के मुँह से स्त्रियां का 5 | 
बराबर शिक्षा देने का दावा कराया ntl 
fadi का उच्च शिक्षा देने के लिए एक वि ह 
स्थापित कराया है । उसके इसका per 
किया है । लेकिन थोड़े दिन बाद E A 
काम से हटाकर प्रेमपाश में बँधायां è 
वह अपने प्रेमी के पास जाती है E 
यह मालूम होता है कि स्त्रियां के ल नेकी 
काज, गणित dre रसायन-विद्या सी | 
अधिक श्रेयस्कर है | इस किताब 
मधुरता रौर हृदय-प्राही उपहास ८१ 
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[6 T 2 तबसे स्त्रियां की उच्च शिक्षा में 
E "x इस समय बहुत सी स्त्रियाँ बड़े 
1 दविद्यालयों में शिक्षा पा रही हे । ae 
Jes साहब जब कालेज में पढ़ते थे तब 
i ह साहब (Arthur मिट) FEU के साथ 
| रो बड़ी गहरी मित्रता हा गई था । परन्तु यह 


as 


Jay इनकी मृत्यु से टेनिसन साहब के दिल पर 
Jas चाट ett | वियोग की अवाला हृदय 
छगेटगी। ama पानी निकळ पड़ा अर्थात्‌ 
पित्त हृद्य मे शोक-सागर उमड़ उठा र आप 
jaa गोते खाने लगे । बड़ी BIG ANS के बाद 
हिविचाररूपी जहाज़ का सहारा मिला । इसी 
JRE पर वैठ कर यह शोकसागर में “इधर उधर 
ले हो । मोहरूपी तरंगे इनके जहाज का Stal 
TIA लगी | कुतर्करूपी भोंके जहाज को A 
TAR स्थल पर बहा ले जाने लगे । अशान्ति 


ie कम हुआ । मोहरूपी लहरें 
| en शान्ति ने फिर अपना दखल 
Pras Ls समारोह के साथ किनारे Sar | 
1 Na पाई | इसी समय टेनिसन 
Maga PEN मित्र के स्मरणा “ इन 
=< emoriam) नाम की एक कविता 


म भी जीवित रहेगी तब तक हेलम 
S a ससार के याद रहेगा | 'यह 
। इसमें स आर १८५० ३० के बीच में 
विता से ^ भिणा कर १३१ छन्द हैं । ` 
आपने दिखलाया है कि किसी 


| AG 
Bus पर 
मनुष्य किस तरह व्याकुळ हाता 


मनारथ सिद्ध न हुआ | क्योंकि जब 
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हैं आर अन्त में शान्ति केसे लाभ करता है | इस 
aad का अगरेजी साहित्य मे बड़ा आदर है । यह 


महाकचि वर्डसवर्थ (Wordsworth) के मरने 
पर राज-कवि (Poet Laureate) की जगह 
ख़ाली हुई | ings के प्रधान राजकचि का पद 
उसी के मिलता है जा इंगलेंड के कवियों में ed. 
श्रेष्ठ हा । टेनिसन की श्रेष्ठता सारे देश में विख्यात 
थी । सन्‌ १८५१ में ्राप इस पद पर प्रतिष्ठित किये 
गये | इस अवस्था में इन्होंने अपने कतेव्यानुसार कई 
कवितायें लिखों | उनमें से मुख्य मुख्य ये हैं :-- 

(1) Ode on the death of the Duke of 
Wellington (1852). 

यह कविता ड्यूक आव वेलिंगटन के मरने पर 
लिखी गई थी, जा ठीक उसी सुबह को प्रकाशित 
हुई थी जब कि उनका शरीर गड़ने को था | 

(2) The Charge of the Six Hundred 
(1854). 

इसमें ६०० सिपाहियां का क्रीमिया-युद्ध मे 
रूसियां की एक बड़ी भारी फ़ोज से मुक़ाबिला करने 
ग्रेर वीरता के साथ मरने का वणन है । 

(3) The Welcome to Alexandra (1863). 

AAA अलेक़ज़ेण्डा का स्वागत | 

यह कविता हमारी वर्तमान महाराशी के विवाह 
के समय लिखी गई थी | 

(4) The Dedication of the Idylls of 
the King. 

यह महारानी विकोरिया के पति के स्मरणाथे 
लिखी थी । 

इसके सिवा इन्होंने ग्रेंर बहुत सी छोटी बड़ी 
कवितायें लिखी थो जिनको हम विस्तार-भय के 


2 कारण छाड़ेदेतेहे।.  . 


सन १८५९ में प्रसिद्ध काव्य, The Ldylls of 


the Kinz प्रकाशित करने के बाद इन्होने कडे अच्छो | 


अच्छी कवितायें fai | The Revenge, a B 
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of the Fleet अंगरेजी-साहित्य के सर्वे-मान्य 
Ballads में है | Lhe Dead Prophet, The 
Lines to Virgil, the Valstuess भी बड़ी 


अच्छी कविताये = | 


वृद्धावस्था में इन्हें नाटक लिखने का रोक़् हुआ 

था । इनके Queen Mary, Harold dr Becket 

नाटक इनकी प्रतिभा का अच्छा परिचय देते हैं । 

.. इनसे मालूम हाता है कि आपको शाब्दिक चित्रण- 

é कला ac भिन्न भिन्न मना-भावों पर केसा अधिकार 

प्राप्त था | परन्तु उनमें घटना वैचित्र्य नहीं | इसी से 

ये खेलने की जगह अध्ययन ही के Ava अधिक हें | 

आप अपनी प्रतिभा के प्रताप से अनेक उपाधियों 

से आभूषित किये गये थे । सन्‌ १८५५ मे आक्स- 

me यूनीबर्सिठी ने आप का D. U. L. अर्थात्‌ 

डाकुर आव्‌ सिविल लाज की उपाधि प्रदान की | 

इसके कुछ दिनों बाद इनके कालेज के सभ्यो ने इनका 
फ़ोटो इनके सम्मानार्थ अपने पुस्तकालय मे टांगा | 

सन्‌ १८६९ ई० में ये इसी कालेज के arate 

फलो नियत किये गये । सन्‌ १८८३ में आप लाई 


बनाये गये । 


परलोक सिधारे | 


' सबंधीबातां के भी आपने ST 


बाधा डोलतो है। आप केवळ 


सन्‌ १८९२ में आप इस असार संसार के छाड़ 


इनकी कविता का ढंग बहुत सीधा है। शब्द्‌ 
बहुत सरळ हे l अधिकांश कविताओं में नित्य प्रति 
का साधारण बातों का वणन है । परन्तु ये बातें 
पेसे मनोहर शब्दों से संगठित की गई हैं कि इनके 
पढ़ने से जी कभी नहीं ऊबता | शाब्दिक सरलता 
| के साथ ही साथ इनके विचार बड़े उच्च हैं। भाव बहुत 
पवित्र हें | कट्पनाशक्ति का विकास भी प्रशांससोय _ 
| इनको कविता में प्रकृति-चित्रण भी बहुत है | 
देशभक्ति की कविताओं की भी कमी नहीं है। आत्म- 
B " बद्ध है 
एक बात हे ज्ञा इनके a er iR 
Es | ईगळेड ही के कवि- 
‘SelM कहे जा सकते हैं, सारे संसार & 


नहा । आ inh 
STI आपका देशानुराग केवळ इंगहैण्ड ही तक Rai की प्रजा कं लाये qui 


महदूद था । इन्होने दूसरे देशों चौर E. 


विषय मे बहुत कम कविताये लिखी हैं| E 
कविताये' ईंगलेड ओर वहां के प्राचीन 


निवासियों ही के गुणगान से भरी = OWN 
N A e भरी gig । इसा || fa 
à दोक्सपियर, वडसवर्थ आदि की तरत 
भोमिक या यूरोपियन कवि नहो कहे रासी | 
Se v Na EN | 
हाँ, इ गळे ड के उच्चतम श्रेणी के कवियों प E 
x i 
अबश्य हैं । | d 
id रि 


आपके राजकीय विचार भी संकीण धे | TS 

का मत था कि राज्य का भार केवल Tees |एका य! 
धनी मानी पुरुषों ही के हाथ में रहना चाह [मे व 
सवसाधारण के बड़े बड़े अधिकार देने की कण शवना 
नहीं । आज्ञापालन ही उनका मुख्य mda ह! qana 
ऐसे विचारों के अनुयायी wa इंगलेंड eig] Be 
गिने मनुष्य होंगे । TEDE 
आपके धार्मिक विचार बड़े उच्च थे | ई | कि 
आपके पूर्ण विश्वास था | इनके समय में नालिका | 
ग्रेर आस्तिकता का झगड़ा बड़ा धार रूप धाण 
किये हुए था । इंगलैंड के बड़े बड़े शिक्षित 
नास्तिकता की ओर BR हुए थे । परन्तु आए 
स्थान से कभी विचलित नहीं इए | श ग 
ईश्वरता में आपका विश्वास दिन प्रति दिगा |. 
ही गया | इसी विश्वासं के सहारे इन्होंने बड़ी श SE 
के साथ अपना शरीर त्याग किया। ha 
j व्रजविद्ारी | = 


हिः सस 

र ` 

राजधम | । तप 

प्रजा ६ Na 

२७४ स देश की सारी प्रज | 

ue यही चाहती है किस i 
E - qd | 

JS E बने रहें | उत | 


आर 
1 per qé 
j यहा नहा, किन्ठु 


k giai सम्बन्ध में, सुख दुःख मे--सब बातें 
pe qa में बंधी रहना चाहती है । इन सब 
i वचार करके यदि सब लोग एकीभाद 


| qi ^ EN A 
face न होने दें, तो बड़े ही आनन्द का 


` | >| 
जा aa » à परम-नीति-निपुण सर ĝo माधवराव 
aj ES ॥ गम ज़रूर ही खुना होगा। E आपका 
Jie प्रकाशित किया जाता हे । आप za 
PI [स ठोक मे नहँ हैं । पर आपकी कीति- 
sums का यहाँ ग्रब भो उड्डीयमान है। आपने स्वदेशी- 
| द्मे बहुत काल तक ऊँचे ऊचे पदों पर रह 
kumia गूढ़ नीति और देशी राज्यों की 
है| एए [Fett का सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया था । आपने 
afe | पाहन रार राज्य-¢ णाळी-विषयक अपने NJ- 
AR वतमान महाराजा गायकवाड़ से एक बार 
TEC d किया था और देशी राज्यों की हितैषणा से 
fen TIR ऐसी ऐसी अनमोल बातें कही थों जो 
गैके बक्षरों में लिखा कर स्वदेशी नरेशों को 
: j E URS m कका 
md oH में सर्वोच्च राज प्रतिनिधि 
i ज aos राजा गायकवाड़ के गद्दी पर 
SNAM अप्रतिम spar “ मेजर एंड 
WRA E की अंगरेज़ी पुस्तक में प्रका- 
/4 Weng EIE पर में माधवराव जी 
a " शी कुछ अंश पाठकों को 
B i 3i on Wd को यही इच्छा है कि 
|. अतएव सारे a उत्तम शासनकर्ता सिद्ध 
MUR आ 
स ले जानकारी रा करे 
पद्धत ई सरकारों ने स्वीकार किया 
Seat बहुत ही भयङ्कर है। 
NU d Rari के लिए तो सिद्धान्तों 
Nhac i है। क्योंकि उनके कामों 
Rae हानि लाभ पहुँचने की 


E 
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i MR EU आदमी शायद यह 
कारी से लाभ ही क्‍या ELS o Nm 
6000 हे? क्यों उनके जानने में 
tataq à जाय £ पुराने राजे महाराजे कहाँ 
सिद्धान्त पढ़े थे ? तो क्या वे अपने राज्य का कारो- 
0 हैं कि ऐसे आदमो देश, 
काल और इतिहास से बिलकुल ही naha हें । 
इनका कुछ भी ज्ञान उन्हें नहों | 
री यदि सच पूछिए तो पुराने राज-वर्गो' में बहुत 
ही कम राजे ऐसे निकळंगे जिन्होंने उत्तमतापूर्वक 
राज्य किया हो पुराने नरेशों को अवीचीन राज्य- 
शासन-पद्धति ही से अनभिज्ञता न थो ; किन्तु और 
भी अनेक बातों से वे परिचित न थे | वह समय ही 
ओर था । जैसे जैसे मामले और जैसी जैसी पेचीदा 
बातें आज कळ आ पड़ती हैं वैसी पुराने ज़माने मे 
न पड़ती थों। तबसे ओर अबसे जमोन आसमान 
का फ़रक हो गया है | पहले राजाओं के राज्य-प्रबन्ध 
की तरफ़ ओरों का ध्यान इतना न जाता था | इससे 
वे अपनी अपनी रियासतों ओर राज्यों में मनमानी 
बातें किया करते थे । पर अब रेल, तार, डाक और 
अज़बारों की बदोलत उनकी राज्य-प्रबन्ध-सस्बन्धी 
ख़बरें बहुत जल्द सब तरफ़ फेल जातो हैं AT एक 
कोलाहल सा मच जाता है | जितने स्वदेशी राज्य 
थे पहले सबमे कुछ न कुछ कुप्रबन्ध ज़रूरही थे | 
ATTA राज्य की भी अवस्था आज कल की ऐसी 
न थी | परन्तु अब उन्नति का जमाना आ गया È | 


स्वदेशी राज्यों के पड़ोस में ग्रंगरेज़ी राज्य की उन्नति- . 


शीलता देख कर मिलान करने का अब अच्छा 
मोका मिलता है । देशी ओर ग्रंगरेज़ो राज्य की 
प्रज्ञा का सम्बन्ध अब प्रति दिन घनिष्ठ होता जाता 
है। atag रफत बढ़ती जाती है। हेल-मेल अधिक 


#होता जाता है | शिक्षा की वृद्धि होती जातो है। | 
' अतएव देशी राज्यों मै रहने वाळे लोगों की राज्य- 
प्रबन्ध-सम्बन्धी भावनायें पहले की अपेक्षा अधिक c 
उच्च हो गई हैं । पुराने ज़माने में कुप्रबच्ध के कारण _ 


į 
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उन्होंने जो कष्ट उठाये हैं वे अब नहीं उठा सकत । 
पहले थोडे से ही कल्याण से उनको सत्तोष हो 
जाता था । थोड़े से ही सुप्रबन्ध से वे प्रसन्न हो 
जाते थे । पर अब वह बात नहीं । अब उतने से 
उनकी तुष्टि होनी असंभव है। इस समय चारों 
ओर उन्नति का घंटानांद हो रहा है | अतएव यदि 
स्वदेशी राजे महाराजे देश-प्रबन्ध में क्रम आगे न 
बढावेंगे तो उनका पीछे रह जाना छिपा नहा 
रह सकता । उसकी तरफ़ लोगों का ध्यान गये 
बिना न रहेगा और ध्यान जाने से ज़रूर असन्तोष 
पैदा होगा । 
अंगरेज्ञ सरकार स्वदेशी नरेशों के ऊपर है | 
बह gg अपना राज्य-प्रबन्ध्र उन्नत कर रही è | 
ग्रतएच देशी राज्यों के प्रबन्ध को वह ध्यान से 
देखा करती है | इस विषय में वह खूब सचेष्ट रहती 
है । स्वदेशी राज्यों में अच्छा राज्य-प्रबन्ध रखने का 
qe अपने ऊपर जिम्मा लेती है। वह कहती है कि 
सब तरह की जवाबदारी हमारे सिर पर है । इसी 
लिए उसने रेजिडंट ओर पोलिटिकल ऐजट wa 
हैं | अब वह देशी राज्यों से कहती है-+ पहले जमाने 
में आपने जो कुप्रबन्ध किये--प्रजा-पाळन में जो 
भूलें की--उनका प्रतीकार भी पुरानी रीति से हुआ | 
- अर्थात्‌ प्रजा ने बलवा करके कुप्रबन्ध और अन्याय 
को दूर कर दिया । इन दुघेटनाओं के कारण कुप्र- 
बन्ध की मात्रा कम हो जाया करतो थी। अन्याय 
कम हो जाता था । परन्तु इस ओषधि का प्रयोग अब 
हम न करने दंगे । अब हम आपकी प्रज्ञा को बगावत 
न करने देंगे । अगर कभी बगावत होगी तो हम अपनी 
सेना के बल से बागियों का पारिपत्य करेंगे; शान्ति 
स्थापन करने मे हम इसी ्रोषधि से काम लेंगे | 
` गावत करके अप्रबन्ध और अन्याय को दूर करने 
को अनुमत हम प्रजा को नहाँ दे सकते | पर 
cu तार दाना ही चाहिए । कुप्रबन्ध को 
छिया है । प्रजा का हम cc c Au E ADR 
"€ पजा का हम यह काम नहों दे सकते | 
'अतएव जब कुप्रबन्ध और अन्याय की शिकायतें 


and | 
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हमें सुन पड़ेगी तब हम खुद जाँच द: 
यत के कारणों को निमूल कर देंगे। t 
यदि ज़रूरत होगी तो कुप्रबन्धकारी और 

राजा को हम पदच्युत भी कर देंगे और ३ 
जगह किसी दूसरे को गद्दी पर बिठाब” | ... 
सरकार का यह कहना अनुचित नहो | x j i 
MT नौति-सडूत हे । अतएव देशी राजाओं aa iT 
रखना चाहिए कि जिस सरकार की uerba |e 
से कन्याकुमारी तक अबाधित है, यह उसी बी | ता 
है, उसी की दलील है, उसी का निरचय है। si 
तक जो कई राजे पदच्युत हे चुके हैं e ™ 
की ggal के ताज उदाहरण हैं। uuu 


ANT 
LUNES SEES i [d 
नरेशों को चाहिए कि वे इस बात d «mes 7 


बुरा समभती है । उन्हे यह भी चाहिए कि || 
सिद्धान्तो के खुद ग्रॅगरेजी सरकारने खग 
किया है उनमें से मुख्य ger Rue im: 
अच्छी तरह जान ले MIT तदलुकूल व्यवहार व | यदि व 

अच्छा, वे सिद्धान्त कीन से हैं जिनके गुप "Oe 
व्यवहार करने से स्वदेशी नरेश उत्तम Ue F 


ट्स 
13 | ३ 


दनी । 


सकते हैं ? E 
राजाओं के लिए सबसे पहला b = 
सिद्धान्त “ प्रजा के सुख को बढ़ाना - 0 hiv 


का सबसे बड़ा कतव्य यही है । इतिहा ._ 
की गवाही दे रहा है कि जिन राजा 5 
राज्यों ने-प्रजा के सुस्त का सबसे Er | 
car E Hm इस सिद्धान्त का 97 हा 
आदरणीय जाना है उनकी Wl p à 
तक बनी रही है। विपरीत इसके, 
सिद्धान्त की अवहेलना की ६ ड्‌ 
विपरीत ही भागना पड़ा हैं | 
इस सर्वोत्तम सिद्धान्त के 
राजाओं को खुद भी चलना Ej 
लेकर छोटे अधिकारियों तक का. 
सब कहाँ, इसी का अलुसरण के | 


E उन्हें चाहिए कि वे. इस सिद्धान्त का 
ates | (s c Am ख का मल 
E. समृद्धि, CRI भर खुख का मू 

| P । काई काई स्वदेशो नरेश इल सिद्धान्त 
तते ते हैं; पर इसके AJA व्यवहार agi 
= c 
इसकी उपयोगिता के सिफ़ मुँह से स्वीकार 
are {nice | ऐसे राजाओं को उनको प्रजा कठोर 
यहा! 


(वा की दृष्टि से देखती है । इसी सिद्धान्त 
aie ला साम्ये मिला B | जब तक प्रजा का यह 
है कि अंगरेजी सरकार का एक मात्र 
सिला कै ga की वृद्धि करना हे तभी तक 
एव सङ्गी eee पना कल्याण समभतीो हे । जब इतने 
1 
स तह Ud करने में समक vaut है तब देशी 
zx कि हमे कहने की आवश्यकता नहीं | 
रने ख| स सिद्धान्त का अभिप्राय अच्छो तरह 
वहार atl | alg कोई राजे महाराजे यह समझते हों कि 
7 


haaa ग्रँगरेजी सरकार के इतना LAT Are 
सट à 
gfe प्राय ने भी अपनी भलाई इसी सिद्धान्त 
gui लिप इस बात की कितनी ज़रूरत है, 
नत कमाने के लिए दे! एक उदाहरणों की जरूरत है | 
E e = = = A: 
asm" राज्य सिफ sat के लिए है--राज्य की 


[ शास me fem उन्हीं के ऐशा आराम के लिए है-- . 


di TN उनकी भूछ È प्रज्ञा के रुपये के वे मन- 
र er पर नहों ue कर सकते । व्यर्थे रुपया 


E तैशा इस रि बिर हे 

| a सिद्दान्त के सवेथा विरुद्ध हे । राज्य 

स E की जागीर नहों । उसके घर का माळ 
ji 4 (aS ` è A 
cS a की धरोहर है | राज्य की आमदनी 

धि in फायदे के लिए खर्च करने की शर्त 

qd | T $ हे 


| हॉ उस आमदनी का जा अंश 


मह श्रे z 
Pos f के सचे के लिए राजा 
शकर सकता N SI उसे वह जिस तरह चाहे 


काई 
Wut : ay या महाराजा मनमाने जवा- 
हर A के बाद दूसरा--दूसरे के 
` पाकर, सोने चांदी को ard 
n आडम्बर के लिए व्यर्थे सेना 


N या " 
पने झपा-पात्रो का Waa घन- 
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३४७ 
सम्पदा देकर प्रजा की धरोहर का अपव्यय करे 
ता चह सवथा अनुचित है। परन्तु ऐसे भी राजे 
ह जा इस तरह को बाते करते हैं Axe जा रुपया 
उनके अपने निज के ख़च के लिए मिलता है 
उससे कहीं ज़ियादृह Ha तापते हैं। यह किसी 
प्रकार इस सिद्धान्त के अनुकूल नहीं | इस तरह 
के ख़ब्ती कामों से प्रजा को क्या लाभ ? इनसे प्रजा 
के सुख की रत्ती भर भी वृद्धि नहों। जा रुपये 
राजा का उसके निज के ख़चे के लिए मिलता है 
उसो से यदि वह चाहे ता इस तरह के काम अपनी 
आत्मा के! BM करने के लिए कर सकता है | 
राजा के चाहिए कि वह अपनी प्रजा के सुख का 
भी ज़्याल र्खे ग्रार उसे सुखो करके खुद भी _ 
खुखायुभव करे | प्रजा को सुख न देकर खुद Gar 
gaa में ag होना ग्रार मनमौजी बनकर जो चाहना 
करना महा अन्याय है । बल्कि यह कहना चाहिए 
कि इस तरह का व्यवहार राजाओं के लिए घार 
आपत्ति का कारण है | ; 

हिन्दू-मुसत्मान, धनीःनिधेनो और प्रबल- 
fas का ज़रा भी खयाळ न करके राजा-महा 
राजाओं को सबके सुख की वृद्धि करना चाहिए । 
सारांश यह कि प्रजापालक राजा का प्रज्ञा के सांथ 
- पितूवत्‌ व्यवहार करना चाहिए । कालिदास ने 
रघुवंश में क्याही अच्छा कहा हैः 

प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्वरणादपि | 
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महतवः ॥ 

स्वदेशी नरेशों का व्यवहार ऐसा ही हाना 
चाहिए । रक्षण ग्रौर भरण-पोषण. आदि के 
विचार से उसे प्रजा का पिता हो जाना चाहिए | 
भेदभाव छोड़कर प्रजा के सब वर्गों के मचुष्यों का 
योग्यता के अनुसार उसे राजकीय पद॒ देने चाहिए | 
सबके साथ समान नोति का व्यवहार रखना 
2 चाहिए | यह त्याय्यही नहीं, किन्तु उत्तम राजनीति 

का सर्वश्रेष्ठ नमूना भी यही हे । ज्ञा नरेश अपनो 


~ > MOM A ; - 
प्रजा के कृपा-दृष्टि से देखते हे उनको प्रज्ञा खदा | 


उनकी सहायक बनी रहती है । र राजा के लिए 


Emmis eee "i 
| ३४८ 


प्रजा की सहायता की बहुत बड़ी जरूरत है । पर 
ज्ञा राजे अपनी प्रजा के किसी एकही विशेष अंश 
पर कृपा-हष्टि रखते हैं, प्रजा के दूसरे अंश उनके 
विशेधी हो जाते हैं । इससे राजशाक्ति निबेळ दो 
जाती है ओर भयङ्कर परिणाम होने का डर 
रहता है | 

जा नरेश अपनी सारी प्रजा पर कृपाहृष्टि रखते 
' हैंग्रोर पुत्रवत्‌ उनका पालन करते हैं उनकी प्रजा 
> अपने नरेश के विषय में सदा इस तरह को भावना 
रखती हैः-- हमारे महाराज हमारे खुख की वृद्धि 
के लिए सदा सचेष्ट रहते हैं। हमें सब तरह के 
आराम पहुँचाने के लिए वे सदा उद्योग किया करते 
E । अतएव वे अपनी सन्तति को भी इसी तरह 
प्रजापालन करने का जरूर उपदेशा देंगे | इश्वर करे 
हमारे महाराज का वंश इस राज्य का चिरकाल 
तक उपभोग किया करे” | ग्रतः स्वदेशी राजा- 
महाराजाओं को चाहिए कि पूर्वोक्त सिद्धान्त का 

अनुसरण करने में सदा सचेष्ट रहे | 
कुमार श्रीकेसरीसिह बारहट | 


दीन-निहोरा । 

(१) 
दया दयामय नाथ | सदा है ग्रमित तुम्हारी . 
àr तुमने सुधि कभी दीन की नहीं बिसारी . 
केतुक जग में करे तुम्हारी करुणां नाना; _ 
धन, प्रभुता, बल, बुद्धि, व्यथ है निरा बहाना ॥ 
cm (2) 
जा काड़ी का दुखी दीन रा रा तरसे है 
सहसा कंचन-मेह उसी के घर बरसे है i 
मरणहार जा फँसा कठिन रोगे! के द्ल मे 
जीच-दान तुम नाथ | उसे देते हो पल में ॥ 


¢ 
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(४ 
बाळक बिन धन-भरा Bz) हे जिन 
खातों सुख X सहज बने' हैं बहो नमूना। ' | 
नहीं नेकु भी सह्य कभी है कोप तुम्हार. | 
संसारी बल इसे सके क्यो रेक चिचारा 1 1 

(५८) 
रहता है शुभ नाम तुम्हारा मुख पर दुख मे 
हाय ! उसे हम अधम भूल जाते हैं Bai BiU 
ताभी करुणा नहों रावरी कम होती है. 
अतयोमी-हष्टि जगत पर सम होती है i 

( ६) AN 
मद॒-माता जग भलो दोन-दुख क्या पहचाने; | 
दीन-बंधु बिन कान दीन के हिय की जाते। 
होता St न अ्रधार शोक में नाथ ! तुम्हारा, 


E 
कासूना, d 


निराधार यह जीव भटकता फिरता मारा॥ 
र 
(७) ) 
c nan ३ -~ | q utd 
कभी कभी हैं काज तुम्हारे यदपि ग्रगोखे, || ज़ 
ताभी उनसे लाभ सृष्टि पाती है चाखे। [ज़ 


जन्म, मरण, दुख, हषे नियम का TEAM) fa, 
करते हैं आदेश तुम्हारा निशि दिन Weal रट 


> ठारह पुराणां मे fma 
7 OV > 


R ES Sah aC 
X 9 FAT मा 2 वसां 4 ie 
Y E की नहां। सनातन 

KE AN हिन्दू za बड़ी : 
wi my से देखते हैं | 


गम्भीर ग्रंथ | पे 


का काम नहीं कि इसका अथै सममे लें 
\ पण्डित हैं, जिन्होंने aaa A e 
किया है, वही इसे अच्छी तरह 4 3 
इस उत्कृष्ट ग्रंथ के कत्ता के pu. 
भेद है । यह मत भेद नया नहा 


| (2) 
खुले ठार की कड़ी जीत में जे हे 
खुले, n : [मरता है, 
qaaa मे वही बास सुख से करता है। 
M की आश नाथ | तुम ही हो जग में . 
fas जाते है छूर दीन के कंटक-मग में ॥ 
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iet J 23 D ` र ३४९ 
E $ रोशानीवाले विद्घानां ही वोपदेव wd RS 
ag! केवळ नई Ra ही रेच प्रणीत कैसे हो सकती है ? सिद्धान्त-दुर्पण 
सूना ag पुरानो चाळ इस नामक ग्रंथ मे लिखा है :-- 
) 


1411 * S RS हें oO 
देष्य पर कई ग्रंथ भो लिखे हे । ये ग्रंथ लन्दन 


ba ~ ~ 
gents getto मे अब तक मोजूद | 


L : 
| तयी चाल के पण्डित इस विवाद के अब 


aa | हैं । अब वे एकमत हाकर व्यासजी का 
TAL |. गवत कां क्त मानते हें । पर नई रोशनी 
i बुङ पण्डित aid सहमत नहा ! वे कहते हे कि 
त के रचयिता वेद॒व्यास नहा, किन्तु वापदेव 
jh ए यह मत ठीक नहीं जान पड़ता; क्योंकि 
ह (फो विरुदध कई प्रमाण पाये जाते हैं | 
E , पुरानी चाल के प्रायः सभी विद्वाना का मत 
रा॥ [matte तेरहवाँ शताब्दी में हुए थे। वे वैद्यवर 
| के पुत्र, धनेश मिश्र के शिष्य are देवगिरि- 
3 || महाराज महादेव के दरबारी पण्डित थे | 
| | न १२६० is से लेकर १२७१ $e 
x un NIU l M के छग भग 
ठन | es प्रथ र EU उनके नाम ये 
oe “TS मुक्ताफल, परमहंसप्रिया, शतरछोक- 
Au ॥ मुग्धवा घ-व्य TAC, कविकल्पदुम (सटीक), 


hrs 
| meg रामव्याकरण इत्यादि | इनमे मुग्ध- 
| "खूब प्रसिद्ध 


[T जाय कि भाग s यति hE मार 
Hes, oM वत का रचना भो वोपदेव 
ws ड as करना पड़ेगा कि 
(व सका अस्तित्व न था | परन्तु इस 
ins ay मिलते हैं कि भागवत बोपदेव 
[KS mae, । यहाँ पर हम उनमे से कुछ 


कां vis c 
TOME अके किया हे । इसके सिवा 
Sat क ATL र fga मुनि 
। इस दशा में भागवत 


P. कितनेही शाखार्थ हुए हैं । उन लोगों ने _ 


“Sera च बोपदेवपुरामवै: | 
कथ टाका कृता वे स्युहनुमचित्सुखादिमिः qo 


अर्थात्‌ यदि भागवत बापदेव कृत होती ते 
उनके aa हनुमत्‌ Hm चित्सुखाचार्य आदि 
महात्मा उसकी टीका कैसे कर सकते थे । Aie- 
पदाचाय ने भो भागवत का प्रमाण माना है। d 
शाङ्कराचाय्य के पहले मैजूद थे। वेदान्तो लाग जिस 
7h के पढ़ कर अपने सम्प्रदायप्रवत्तकां का 
नमंस्कार करते हैँ उससे भी इस मत की पुष्टि 
होती है Loup यह है :-- 
“नारायणं पद्यभवे वरिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्रपराशरञ्च | 
व्यासं शुकं गोडपदं महान्तं यो बिन्दयोगीन्द्रम यास्य शिप्यम्‌ | 
श्रीशङ्कराचारस्यमथास्य शिष्यम्‌ |? 


रामानुज के भो किसी किसी ग्रंथ में भागवत 
का प्रमाण saga किया गया है | विद्वानों का मत 
है कि रामानुज १०४९ शकाब्द में मैजूद थे। इस 
लिए वे भी बोपदेव के पूर्ववतीं हुए । 
काइमीर के क्षेमेन्द्र पण्डित ने भी क्षेमेनदरप्रकाश 
नामक अपने ग्रंथ मे भागवत का उल्लेख किया है | 
ser राजतरङ्भिणीकार की अपेक्षा प्राचीन हैं । 
य्योंकि राजतरङ्किणीकार ने अपने ग्रंथ मे क्षेमेन्द्र को 
राजावली का fen किया OD इससे भी भागवत 
की प्राचीनता प्रमाणित होती है | यदि भागवत 
वोपदेव के बहुत पहले का बना न होता तो बोपदेव के 
समकालीन हेमाद्रि अपने ग्रंथ चतुवर्गचिन्तामणि में 
आदर के साथ उल्का प्रमाण कैसे ग्रहण xx ? 
भागवत पर अब तक जितनी ठीकाय बनी हैं उनमें 
अधिकतर बोपदेव के पहले की है; कुछ बापदेव के 
समय की हें; MT तीन ,खुद बापदेव की बनाई el 
#यदि बापदेव ने भागवत बनाई होती उसकी सब 
Susi थी उनके पीछे की बनो होतो । परन्तु जब 
mar नहीं है, अर्थात्‌ जब भागवत की टोकाये बाप 


देव के पहले बन चुकों थो, तब भागवत का बापदेव _ 
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३५७ 
कृत मानना कैसे युक्तिसंगत हो सकता है | अ 
के नाम ये हैं :-- d 

“Satta, परमहंसप्रिया, हरिलीला, aT 
कामधेनु, सम्वन्धाक्ति, तत्त्वदीपिका, सुदशना, 
मुनिप्रकाशिका, प्रहषेशी, यादुपती, . बृह ्ोषिशी, 
चक्रवर्त्तीया, माधवीय, वामनो, एकनाथी, पुरुषो तमा, 
इत्यादि |” 

हिन्दी की भी एक किताब से भागवत का 
प्राचीनत्व सिद्ध होता है। उसका नाम हैः भाग- 
चत दृशमस्कन्ध ” | यह श्रीमद्भागवत के qud 
स्कन्ध का हिन्दी में पद्यानुवाद है l अनुवादकर्त्ता का 
नाम भूपति है । इसकी रचना संवत्‌ १३४४ (सन्‌ 
१२८७ ३० ) मे हुई थी । ug बात इस पुस्तक के 
अन्त मे लिखे हुए दोहे से सिद्ध है। दोहा यह है ;-- 

“ संवत तेरह से भए, चारी अधीक चाळीस | 

मरगेसर खुद एकादसी, बुधबार रजनीस ॥” 

अब यदि भागवत बापदेव की बनाई हाती ते 
यह सम्भव न था कि उसका तुरन्त ही इतना 
अधिक प्रचार होजाता He वह इतनी प्रसिद्ध हो 
जाती कि उसके अनुवाद तक होने लगते । क्योंकि 
उस समय रेल, तार, Sant अखबार आदि 
कुछ न थे | इसलिए मानना पड़ता है कि अनुवाद 
होने के बहुत दिन पहले भागवत की रचना हुई 
होगी श्रेर उस समय तक यह पुस्तक देश भर में 
.खूब विख्यात हो गई होगी । इस दशा मे उसके कत्ती 
वोपदेव नहों हो सकते | यह हिन्दी-अनुबाद बाबू 
रुष्णप्रसाद के यहाँ गोरखपुर मे माजूद है। जिसका 
जी चाहे जाकर देख सकता है। 

श्रीमद्भागवत ही के विषय में नहीं, [कन्तु अन्य 
कई पुराणां के विषय में भी अनेक विद्वानों का उनके 


SEA पुराने होने में ET हे । पर अब कितनेही ऐसे 
` प्रमाण पाये गेये हैं जिनसे पुराणां का प्राचीनत्व 


अच्छो तरह सिद्ध होता है । कई एक पुराण, 


_ अधिक नहाँ ता ईसा की दूसरी शताब्दी मे ज़रूरही ` 


विद्यमान à i 
उद्यनारायण वाजपेयी | 
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T के बहुत से पाठक 
GA नाम Q परिचित होंगे Is 
बहुत पुराने ज्योतिषी हैं | आज 
ज्योतिष-सिद्धान्त-भाग के i 
ग्रन्थ पाये जाते हैं आपर 
सिद्धान्त सबसे पुराना है। gt 
भट के पहले का कोई agaaa सिद्धान्त श : 
नहीं है | हमारे देश के बहुत से सिद्धास्ीए a 
आर्यभट के नाम HTC उनके सिद्धान्त से अपर rs 


९ 
र्य रे = Y | ग्रायः 
हें । इसके कई कारण हें । एक ते किसा al 
E pare हि 


Sy 


42२ 


ef 
tn nim im 


भी वे राजकीय पुस्तकालयें में किसी तर जे 
खाज कर आधी तिहाई जैसी मिली हैं रक्ष 
वे नियमित gei के सिवा ste किसी को मित्र |, 
नहीं | तीसरे जा पुस्तक छपी हैं शुद्ध तर|... 
जहाँ तक में जानता हूँ, चार पाँच साल हुए सं yj 
बड़ाली ज्योतिषी ने एक बार यह fame, 
शित किया था । परन्तु मुजफ़्फ़रपुर जिले के |, 
प्रकाश maiga ने इसकी RAAN सः 
फिर निकाला है । सके 
इस qur में आर्यसिद्वान्त के कितने at 
पढ़कर उसका उपयाग कर सकते हैं! GTM 
चीज़ है श्रैर मनन करना दूसरी चीज़ रै! i 
देश के ज्योतिषी किसी कदर पढ़ने के sy 
से Brat दूर भगते हैं । उन लोगों का : 
भी यह शोाक़ नहीं पैदा हाता कि siti 


E ~ al 
सिद्धान्ततत्त्वविवेक, सूर्यसिद्धान्त a 


सिद्धान्त adi की बराबरी का 
हेता भी जैसा प्राचीन प्रारंभिक 
चाहिए वेसा ज़रूर है | उसमें क x iit 
कुलही नई हैं जिनका पता यूरो oe 


rd 


E] 
* A वर्ष बाद लगा है । विद्या की उन्नति 
qu cu aa है । जिनका रुचि ही नहों है 

१ की ही पुल्तकें न देखेंगे। आयेसिद्धान्त 
| p i कर उस पर भला वे विचार क्यों करेंगे ? हमारे 
Ku तयों के भाग्य में ये बाते कहाँ ? ये ते 

Ra ji 2 gaia के भाग्य मे हैं । वही उनका 
पाये ५ s रहे हैं। वही यहाँ या यूरप मे Str चाहें 
ES हाशित करें | कई साल हुए डाक्तर कन ने आय- 
त्त Stay पवास का संशोधन करके उसे पहले पहल यूरप 
तो पि |; हित किया था । 
पञ ्रॉयेभट ने अपने ग्रन्थ में अपना समय इस 
TERI ce हिखा है।-- 

NM 
i , प्रका विंशतिख्दास्तदेह मम जन्मनोऽतीताः ॥ 
cdi mia ३६० ० वर्ष कलिके व्यतीत होने पर मेरी 
के मिग TS T इससे सिद्ध हुआ कि कलि 

110७ वे वर्षे उसका जन्म हुआ था । कलि-वर्षो 


धानां पष्टियेदा व्यतीतास्त्रयश्च युगपादा: | 


5" E a ara होता है । इसलिए ३९८ 
«em dd ४७६ इसवी मै आर्यभट का जन्म सिद्ध 
ळे के शह | सय स्वय ग्रन्थकार ने लिखा हे। 
नि x इसमे किसी प्रकार का संदेह नहीं है | 


| समो पुरातक्त्व-पण्डितां ने इसे माना है । 
{| *१भावशाली मासिकपत्र “इंडियन रिव्य ” 


|| ndi “a 
: ०५ के नम्बर में 


ह Review ) के जुलाई 
T N 
x (के लेख निकला है। उसके लेखक 


[र देब उसके 7 

NN २ पिता के मलयालम लेख का 
कही m. । इस लेख मे आयभट का 

ha ९ इसवी स्थिर किया गया है । परन्तु 


* (Captain W 
"ptam: Warren ) 
; नाम के एक 
Jat लिखा है 


भिहै। ` इसका पिले 


Toy 
j z समय ५ 


महाशय ने खण्डन 


७६ इसवी ही ठीक है। 
आदि सभी ने इसी को 


i Wege पिरे बो० qo हैं | पिरे महाशय: 


। उसने १३२२ ईसवी 
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३५१ 


मायभट का निवास कुसुमपुर में था | 
यह बात उन्होंने खुदही लिखा हे;--“ कुसुम- 


~ च्य is fa 
` उऽऽभ्यच्य तज्जानम्‌ ”। कुसुमपुर उस समय पटने 


का नाम था | बहुत समय तक पटना भारत की 
साजधाना था । पण्डितां का वहाँ अधिक जमाव 
रहता था । उसके बाद उज्जयिनी में, श्रार अन्त में 
धारा नगरी में रहा । यदि कुसुमपुर आर्यभट का 
जन्मस्थान न भो हा, ताभी ग्रन्ध-रचना वहाँ 
हुई है । 
आर्येभट का सिद्धान्त उनके नाम से ही प्रसिद्ध 
हुआ | उसका नाम आर्यभटीय, आयंसिद्धान्त, - 
आयभटः सिद्धान्त, ग्रायेभटीय सूत्र आदि भिन्न भिन्न 
पुस्तकों में भिन्न भिन्न मिळता हे । जहाँ तक मेरा 
अनुमान है, आयभठीय ही नाम ठीक मालूम पड़ता 
है । इंडियन रिव्यू वाळे लेख में लेखक महाशय 
लिखते हैं कि आयभट ने वेध-द्वारा ग्रहों के विषय 
में जा बाते ज्ञानां वे पहले आचार्य्यो के सिद्धान्तो 
से विरुद्ध ठहरों। इससे संशय में पड़कर आर्यभट 
ने ज्ञान-बुद्धि के लिए ईश्वर की उपासना की | 
ईश्वर ने सन्तुष्ट होकर उनकी इच्छा पूण की + + | 
यह बात आयेभटीय के टीकाकार परमेइवर ने . 
लिखा है। ओर आर्यभट ने भी ग्रन्थान्त मे इस 
विषय का संक्षेप से उल्लेख किया है। 
आर्यभट दा हुए हैं । gat आर्यभट, पहले 
आर्यभट के कई सा वर्ष बाद हुए हैं । उन्होंने अपने 
सिद्धान्त में पहले आर्यभट को वृद्धायभट लिखा 
है प्रर अपने सिद्धान्त का ग्राधार भी उन्हं के 


ग्रन्थ को माना हे । जैसा-- 


ृद्धार्यभप्रोक्तं सिद्धान्ताय सहाकाञ्ञात्‌ । 
पाठेगगतमुच्छेद विशेषिते तन्मया सम्यक्‌ |i 
ग्रेर भी, e 


TE एवं परोपक्रतये स्वोक्त्योक्त खेचरानयनम्‌ | _ 


किंचित्पूर्वांगमसमं........................ ॥ 


पहला आर्यभट-सिद्धान्त बहुत छोटा है। 
यह बड़ा है | इसमे १८ अध्याय da इसक 


ngri Collection, Haridwar 
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ने सारे देश के दोषों को हमारे 


` है | इस बात का डा कर प्रतिवाद करते हैं 
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कहीं कहाँ “ आर्यमट-महासिद्धान्त ” लिखो मिलता 
है। पहले आयेसिद्धान्त से भी यह अधिक डुलभ 
है । आज कळ जा छपी या लिखी पुस्तक मिळती हैं 
घे पहले आरयसिद्धात्तही की हैं । बृहत्संहिता को 
भूमिका में डाक्तर कने के लेख से मालूम पड़ता है 
कि उनके पास जो पुस्तक थी उसका नाम AA- 
भट-महासिद्धात्त” या 'ग्रार्यभटाश्या महा" 
सिद्धान्त; ” था । ग्रालबिरनी ने अपने ग्रन्थ में आयः 
सिद्धान्त का कुछ अंश उद्धत किया हे WE उस 
सिद्धान्त से नहीं मेल खाता जे आज कल प्रचलित 
है । इससे जान पड़ता है कि बह अवतरण wd- 
भट-महासिद्वान्त से ही लिया गया हागा |* सम्भव 
है दूसरे आर्यभट का भी नाम आर्यभट रहा हो | 
कुछ भी ED आर्यभट का अनुसरण करने से यह 
भी आयभट-सिद्धान्त कहलाया | कने साहब का 
मत तो यह है कि ग्रन्थकर्ता का नाम अज्ञात हे । 
र लोगों ने भी विचार,से यही स्थिर किया है | 
SHE भाऊ दाजी के मत से दूसरे आर्यभट का समय 
१३२२ ईसवी है । लासन साहब ने लिखा है कि 
इनकी बनाई सूर्यसिद्धान्त पर एक टीका भी है। 
उसका नाम सूयसिद्धान्त-प्रकाश हे ।. 


* वेंटली साहव एक बडे धुरन्धर विद्वान्‌ हो चुके हैं 
उन्हाने भारतीय ज्योतिपशात्र की आलोचना की i 
"T चना SN देखी N w q ` E 

लॉचना म॑ने देखी है | जहाँ तक हो सका है, बेन्टली 


यहाँ ~ ज्योतिष EY 
MN हाँ के ज्योतिष ओर 
adit के सिर महा È और qug प्रमाद्‌-पूर्णा 
अनगल्न बातें उन्मत्त होकर लिखी Eq अस्तु | इन्होने 
इस द्वितीय आर्यसिद्धान्त को ही प्रथम मूलसिद्धान्त माना 
Se CS 
हैं AR लिखते हें: 
it is but charit- 
at he had not seen 01% 
mmunicated above 2 


“As Bentley knew no Sanskrit, 
able to try to believe th 
heard of the passages ९0 


पाठक, बेंटली संस्कृत नहीं 


वृद्धार्यभट के सिद्धान्त के मुख्य x 
पहला दरागीति, दूसरा आयाशेत्त 
लण्ड nugae, कालमियापाद स 
इन तोन सागो में विभक्त हे । पहा छड 
छन्द से ग्रार दूसरा आयो we है । भो 
में चारों gat की व्यवस्था, ग्रह, quy T 
पात की व्यवथा दिखलाई गई है। गणित 
पाटीगणित का विषय है । कालक्रिया ई [55 
am क्षेत्र विभाग EO गोळपाद मे ग्रह वेरी रिव 
गणित की बाते ED इस सिद्धान्त पर ot if 
नाम के एक पण्डित ने टीका लिखी है। परह ET 
साथ यह एक Bt दे प्रकाशित हुई है। यश a 
प्रोढ़ नहों है | दूसरी टीका “ भटप्रकाशिका' ना E 
है । इसके निर्माता सूर्यदेव नामक कोई जोति E ; 
हैं । यह टोका परमेशचर की टीका से T 


रशत* | 


‘| : 


क्योंकि इसमें कई जगह सूर्यदेव का aa duo 
ने लिखा है। सूयदेच भास्क्राचाय से भी प्र ^ 4 
हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमेश्वर Aah, 
चाय के परवती हैं । इन दोनों ठीकाओं को जी 
करके डाक्तर कन ने आरयभटीय, बहुत दिर: 
विलायत में प्रकाशित किया था । यह पुल, 
देश मै दुल्भ है | | 


इण्डियन रिव्यू वाले लेख में लेखक परश प 
लिखते हैं कि आर्यभटीय पर केरली 
सोमयाजी कृत एक टीका है । वह पूरा भग 
पर उसकी लिखित प्रति केरळ देश १. 
है । बह आज तक कहां नहीं WU i 
सोमयाजी ने इस भाष्य के! छोड़कर ST 
स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे हैं | उनके नाम 


= E | 


s आर्याशेत्तरशत में १० 
An ae a 


ठीक नाम आर्याध्शत है | को a. 
बिना देखे ही लिख दिया है कि ६ BE 
कनं साहब ने भी कोलब्रुक साहब की e 
किया है | a 


D 


क क 
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आयेभट | : 
५३ 


E 21 वही SHARE d 

gy (१) api गा ms ae E भूम्रमण के आविष्कारक माने 
mi S भ g T 

(१) सिद्ध Dx 


$| या से किसी A नीलकण्ठ का समय eee hs 

| E. ईसवी लिखा है | इससे सिद्ध है se i IZA । 
m गे aia क्षा अपना सिद्धान्त लिखे उस समय ने तद्वत्‌ समपश्चिमगानि लङ्कायाम्‌ ॥ 
"रित जा वर्ष हा चुके थे । लेखक महाशय ज़ोर "ROS यह कि नाव पर चढ़कर पूर्व दिशा की 
या म ||, इहते हैं कि ऐसी टीका दूसरी नहों है। इस तरफ जानेवालें को, दोनों किनारा के अचल वृक्ष 
URI ग्ार्यभटीय के वैज्ञानिक अ्थ-गाम्भीय xr अपनी दिशा से विलोम अर्थात्‌ पश्चिम के चलते 
URRY पता लगता है । इए जैसे नज़र आते हैं, बेसेही fea देश में 


N : 
CG हे महाशय ने अपने लेख में आर्यभट के “चळ नक्षत्र पश्चिम दिशा को जाते हुए मालूम: 

E गिरते भूमि का आकार, भूमि की स्थिति, भूमि का Gale a एक मोटा दृष्टान्त है E LES 
i ais ma, भूमि का श्रमण, भूमि को वाषिक गति, b: नई नई बाते आयभट ने लिखी A agai का i 
aedi R को अण्डाकारता आदि आठ दृशा बातें REG. ह कि आयभट के समय मे ग्रीक ज्यो P 
ES - did की टीका के सहारे, वतमान पिषियों का भारत से अधिक सम्बन्ध था। प्रौर | 
यो प्रदम मतां के साथ उनकी तुलना की है। Fe भूरमण आयभट का seal लोगों से ज्ञात हुआ. 


| सिद किया है कि आर्यभट वैज्ञानिक ज्यो- है । अंगरेज़ लोग ग्रीक सभ्यता के बड़े पक्षपाती 
थे) उनकी सब बाते आजकल के सिद्धान्तो हैं । इससे जा अनुमान करे ठीकही BO आर्यभट 
ता रखती हैं। कहो कहीं लेखक महाशय ने गे १ २ झे आदि संख्याओं को क, ट, प, य आदि 
QUU को खोच खाँच कर आर्यभटीय ही का . अक्षरों के क्रम से लिखा है। यह भी ग्रीकवाले की 
femi का आधार सिद्ध करने की चेष्टा की रीति है। पण्डित सुधाकर द्विवेदी आदि विद्वानों 


Tl Ed MIA A ` 
4 “ऐसा करने में आपसे भ्रम हो गया $1 ने भी यह बात मानो है | खेर, जाकुछहा। 
र्क 7 | पसव में आर्यभट के TE ww metn € 
p def चाहिए । ३. U भारतवध का न्यूटन बड़े दुःख की बात हे कि भूप्रमण का विषय 
" गिना. टने अपना सिद्धान्त प्राचीन हमारे यहाँ के ज्योतिषियों के मन में ने आया। 
S t > EN ~ 2 X ü x 
री पित्त होन एर बनाया है | ओर जैसा मूल वराहमिहिराचाय, , त्रिस्कन्ध-ज्योतिष में अद्वितीय 


Man à cis बैसाही है । इसका आदर Me आर्यभट के प्रायः समकालीन थे । उन्होंने ही. 
Rt ac 2 था, यह इसी से स्पष्ट है इस पर ata न दिया at ati की बात ही क्या 
Ea भी इसपर टोका टिप्पणियाँ है । परमेश्वर, जो ग्रायभटीय के टीकाकार हैं, वे 
gu विचित्र N "T WP किया गया । पर पूर्वोक्त शोक की टोका में लिखते हैं “ परमार्थतस्तु 
रण की e रस समय इसके सिद्धान्ती fata भूमिः”। "ape प्राग्गमन psu गत्य- 
र र से कसो कभी स्मरण मात्र भावं चेच्छन्ति केचित्तन्मिथ्याश्षानवशात्‌ ` । वाह | 
की विशेष ह+ gra टीका हुई | यही नहीं ललल, आपति, भास्कर, 
$ देश T पयाति का कारण यह है. कमलाकर सभी ने बड़े dE yanu 
न्थ मे हज़ारों बर्ष पहले भूमि का का खण्डन किया है। “ कृ वे मेही भंग पड़ गई” 
पा या । इसका पता यूरो- सबके एक ही बात epit | विवेकशक्ति E! 
TAAT १८ बाँ सदी में लगा हो गई। जिन लोगों ते ग्रहतत्त्व की बड़ी प्र 
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सरस्वती | 


२५४ 


बांते खाज निकाली रोर नवीन सिद्धान्तं बना डाले, 


ऐसे महांपुरुषां की--फिर एक की नहीं id की-- 
बुद्धि मारी गई, यह अपूव देवी लीला ह. । इसा 
भूश्रमण के आज कल यूरापियन विद्वानों ने बड़ी 
याग्यता ग्रोर प्रमाण-पूर्ण दृष्टान्तो से सिद्ध किया 
है, जिसे देखकर अछाकिक आहाद होता है | सच 
ते यह है कि आर्यभट के ही भूभ्रमणविज्ञान का 
gaa मिला । हमारे यहाँ के यर ज्योतिषियों के 
'नसीब में चह न था। 


~ 


गिरिजाप्रसाद द्विवेदी | 


माडिये ओर मुरिये । 


ST रस्वती में कई जंगली जातियों का 
TM " विचित्र हाल छप चुका है। इसलिए 
B. स vq आज मैं भी मध्यप्रदेश के माडिया 
है) और मुरिया जाति के जंगली 
552 लोगोका संक्षिप्त हाळ सुनाता हूँ | 
माड़िया और मुरियों के घर | 

ये लोग या तो पहाड़ियां के ऊपर या उनके 
बीच में अथवा मैदाने में छाटी छोटी झेंपड़ियाँ 
बनाकर रहते हें । हर एक झोंपड़ी में दा केठरियाँ 
होती हैं। एक चूल्हे के लिए, दूसरी घरवालों के 
सोने के लिए | धान आदि जा चीजें ये छाग 
अपने खेतों में पैदा करते हैं उन्हे वे याता जंगल में 
या पहाड़ियों के ऊपर रख देते हैं । 


ba 
घोटुल | 
ये लाग अपनी झेंपड़ियाँ अकसर दा कतारां में 


बनाते हैं। इनके बीच में एक An झेंपड़ो बनाई 
SEN 


जाती है जिसे “ घाटुल ” कहते I 
. इसघोटुलमे गाँच के कु बारे लड़के रात को 
बीच में आग जलाकर सोते ई । ये cae सोते dii 


. कभी कभी गीत गाकर और कहानियां कह कर मन 


= is. 


. कर दी जाती है | यदि उनके मा बाप शादी कए 


, अब कुछ मुरिये खेती करना सीख ` 
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बहलाते हैं । कभी E I 
भी हैं | . a 
जा गीत ये लड़के गाते हैं उनमें से T? . 

का कुछ अंश इस प्रकार है! — hi 
गिव गीच वड़ि वाँता छान मने लाल) - | 
गिव गीव चडि atat लोन wae) | 
जिमजीम पिर बाता लान 
मंदे किन आका लोन मंदे कीन । 
सिव सोव पीनि मंदे किस मासे 
किन आका किस मासे कीन। | 


Mk 
1 TE 
Waa 


यह एक *्र'गार रख-पूणे गीत है Regg] S 
लब लिखने की जरूरत नहीं | "pens 
> UO eo VIRG 

यदि घाडुळ में सोनेवालों में से कोई ह गा ai 


युवक किसी युवती पर आसक्त होजाता है ते| aes 
रात को उठ कर उस युवती के पास जाता है। शा के 
दिन में ga के लड़के इस बात को जान गे अ 
ग्रेर उस लड़की AC लड़के के मा-बाप से ss 
कह देते हें | तब उन दोनें की शादी बहुत 


जव व 


चाहते HC उन Bat के प्रेमरूपी तार SU 3 


> : 0 i रोदा 
देना चाहते हैं ता वे दानां उस गाँव से म l $ 
XA cC on DI c à र 
हैं ग्रेर किसी दूसरे गाँव में पति-पत्नी |; E. 


आनन्द के साथ अपने दिन बिताते है । १०. कार 
ळी [m 
के बाद अपने गाँव को वे लोट आते है। eis 


AA 
खेती करना । | 
mià ग्रो मुरिये लाग मिहनी p Ri 
ये लोग पहाड़ Ae जंगल काट ae : im 
उसमें मोटा अन्न बा देते E AK m ! 
हैं। ये लेग साल भर में इतनाही US 


NN 
कुछ 
किसी किसी माड़िये UU T 


c ; at 
रहती हें । पर उनकी रक्षा करना 
बिलकुल नहीं जानते | 


" 


- 


देवता | 


à हि रोर BRA बहुत से देवताओं का मानते 
B Pet नाम भी अलग अलग रखते È । इन 


a ~ TT A aa Mt 
: a के कभी कभी बच्चे भी पेदा होते हे | 


mi | 
हाळ | | अजात देवता का नाम भी नया CAT जाता 
| ot an E X — 
| होगें का विश्वास हे कि संसार में अच्छा 
NOBIS. a 
A || ज कुछ होता है वह सब इनके देवता ही 
हई. यदि कोई बीमारी गाँव में फैल गई तो 
: E] ; S ` EN ` 
गन) ॥कगेक्िदेवता नाराज़ हा गया हैं; उसे GAC 
Rang शी देना चाहिए | जब षो ऋतु में पानी नहीं 


सता तब ये Sm कहते हैँ कि कोई देवता दारा 
छा है; इसी से पानी नहीं बरसता | जब वह 
कोई पवा पने घर लोट जायगा तब पानी बरसेगा | 
ता है तबाह दिनों तक पानी न बरसा ते ये लाग अपने 


Tate | a 


S 


दी काश P THT लगातार बहुत दिनों तक पानी बर- 
पारे UN तब ये लाग कहते हैं कि किसी देवता 
aN रही है; इसो से इतना पामी बरस 
1 lin Em बरसने वाले पानी के बंद करने 
Is ग गावि के एक देवता के घर के भीतर 
ह$... उत पर रख देते हैं श्रोर उससे 
Treg diy जब तक पानी बरसना बंद न 
Mia ऐसे इसी छत पर भोगते रहना 
लए पानी + बं 
e PES बरसना जल्दी बंद कर दे | 
| ने के बाद पानी बंद होजाता है 
d z के पास जाते हैं are हँसते 
= कि जेब कुछ दिन पानी में भोगे 
à चेद किया; यदि पहले ही बं 
क्यों भोग ; याद पहले हो बद्‌ 
ना पड़ता । इस तरह हँसी 


सुअर, कुछ मुगियाँ 
OR चढ़ाई जाता हे । 
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माड़िये श्रार मुरिये । 
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ह E काई STHR हाता है तब यह समभा जाता 
è : उस पर याते कोई देवता नाराज़ हो गया है 
at pe ने जादू किया है। इन देने! में से एक 
बात निड्चित करने के Feu एक आदमी “देव! 
उठाया जाता हे जा देवता की तरफ़ से काई भी 
एक बात बता देता हे श्रोर यह भी कह देता = 
कि अमुक देवता के कुछ खुअर या मुर्गियाँ देने से 


वह आराम हो जायगा । मैने एक दिन एक मरिये - 


से पूछा कि तुझे a’ किस प्रकार आता हे? उसने 
जा कुछ कहा उसका सारांश यह है: 
. जब में ' देव ' बैठने के इरादे से चाटी खोळ कर 
वेठ जातां हू. तब एक बहुत छोटी Me अनेक भूषणे 
से भूषित अत्यन्त रूपवती कन्या मेरे सामने आकर 
खड़ी हो जाती है | उसे देखतेही में उसके भ्यान में - 
Aaa हो जाता हुँ Hc प्रश्नों का उत्तर उसकी 
आाज्ञानुसार देता हूँ । 

उस अद्भुत कन्या के ये लोग “ नेला मुत्ते ” 
कहते हैं उसका अथे “ भूमाता ” (Queen of 
the Earth) हो सकता है। 


जादू | 


प्रायः सभी ASA ग्रार मुरिये जादू करना जानते | रे 


हैं। इसे वे कई तरह से करते EQ अपने वेरी पर 
जादू करने का ढंग बिलकुल साधारण है । शत्रु का 
अनिष्ट चाहनेवाला मुरिया अपने देवता के सामने 
जाकर प्रार्थना करता है कि अमुक aga मेरो वैरी 
है। तू उसे मार डाळ । मे तुझे सुअर दूंगा । कुछ 
छाग शायद कुछ मंत्रतंत्र भी जानते हैं | लेकिन 
पूछने से नहों बताते | se 
इन लोगों का विश्वास हे कि किसो दुश्मन पर 

जादू करने से वह ज़रूर qu | 
pe तेवहार | 

/ इन झगा के छोटे बड़े कई तेबहार होते हैं । 
पर मुख्य तीन ही हैं ;--(१) कटा पंडुम, (3) RER 


हार है | 


[डम Hm (३) काड़े पंड्म | iga का अथे तेब- 


it Se SR: 


o N उसके सामने रख देते È 
कह देते al थदि लड़की वाळे को अपनी लड़की 
` देना मंजूर होता है ता वह उन दो चीज़ों को रख 

2527 और उनके बदले लड़की मांगने वालों के। ५ 
. दो सेर चाँबल मरोर एक सुर्गी दे देता है । इससे 


` छड़की देना मंजूर है। 
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(१) कटा पंडुम यह तेवहार हर खाल 
सितम्बर के महीने में मनाया जाता हे । इख तैचहार 
में माता देवी की पूजा मुर्गी के चार पाँच बच्चों AT एक 
सुअर के द्वारा की जाती है। इस तेवहार के बाद 
तीन दिन तक ये लाग कोई काम नहीं करते | 
अर्थात्‌-तोन दिन तक छुट्टी मनाई जाती है । 

(२) हिडका पंडुम :-र्‍यह तेवहार हर साल 
अकोबर या नवम्बर मे किया जाता है | इस तेवहार 
में माता देवी Gre “ नूळ 'हिडमा “ (नूछ=धागा 
अथोत्‌ धागा देव ) की मन्नत मानते हैं | कहते हैं कि 
हम आज से नई चीजें खायँगे ; तुम हम पर AT 
सन्न न होना । हम तुमका “ काडे पंडुम ” तेवहांर 

मे घर पीछे gut का एक एक बच्चा रौर गाँव भर 
की तरफ़ से एक खुअर दंगे । इस तेवहार के बाद 
से ये लोंग नई चीज़ें खाने लगते EI 

(३) काडे पंडुम : - यह तेवहार माघ मास में 
(जिसे मुरिये महाज कहते हैँ) होता है । इसमें 
सबेरे मातादेवी के एक सुअर चढ़ाया जाता है रोर 
उसी दिन “ नूळहिडमा ” को एक सुअर गाँव की 
तरफ़ से रोर घर पीछे सुगं का एक एक बच्चा दिया 
जाता है । इस तेवहार के बाद जंगळ के TRS 
अर फल आदि खाने की आज्ञा है । इसके होने के 
पहले कोई भी जंगली चीज़ नहीं खाई जाती | 

. विवाह | 

derit “जब लड़की माँगने के लिए मुरिये या 
माड़िये छाग जाते हैं तबकाँसे का एक सींग और 
काँसेही को एक अंगूठी लड़की बाले को देने के लिए 
छे जाते हैं । लड़की वाले के घर में जाकर ये दा 
ग्रार अपना मतलब 


छड़का मांगने चाले! को मालूम हाजाता है कि उसे 
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शांदीः--इसके बाद लड़केवाले अ a 
A a g X ED 
लाट जात हैं | कुछ दिनों के. बाद वे गाँव 
लागों के लेकर EDS San हुए लड़की वा 


यहाँ से छड़की लाने के लिए जाते हैं। 


` इस समय लड़कीयाला इन लोगो क. 
चॉवल, एक खुआर ओर थोड़ी सो शराब ठ 
रौर इन्हों लागों के साथ अपनो लड़की लेकर हो || ब 
के गाँव जाता है । रड़कीवाळा dps 


से दुलहिनवाले के उतना ही सामान दिया gal 
al 


र्‌ 


रात भर के लिए स्री-पुरुष स्वतंत्र समझे जात 


सब लाग शराब पीकर मस्त हो जाते हैं | इस | तर 
वहाँ वैसा ही हर्य देखने में आता है जैसा किवा T 
मागियो ग्रार -चाली-मागियां की पूजा के 
होने पर हाता है | | 
Ste बाजां के साथ रात भर नाच हेते वै 
शादी ख़तम हाती है | ait लड़की को हू 
घर में Bre कर सब लोग चले जाते हैं | 
की मा के एक कपड़ा या एक रुपा : 


> 
जाता ह । 


राने गाने के बाद मुदे का गाड़ 
तैयारी की जाती है । मुर्दे साथ s 
वस्तु गाड़ दी जाती है । यदि उल at 
हुआ ते आधा माळ उसे दे वि ( 
उसके कपड़ों के छोटे छेटे डकडे क _ 
रोर उस ng के चारों तरफ़ कॉड. दीहै। 
कार्ये जाते हैं । तीसरे दिन वर्षी के. | 
में एक गाय या बैल मारा जाती | 


उसका क्रिया-कर्म खतम दोजाती © 


yr FL AS 
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cdi की दिगम्बरता | नामकरण की विचित्र रीति | 


हृया जाति के लाग, साख कर प्रेरित ee 
"ही रहती हैं । अपने गाँव के तेवहार में 


She 
TE इन लोगों के नाम रखने का एक अद्भुत ढेँग है | 
j gaat al 


Sa > ~ A 
जिस AR पर बच्चा पैदा हाता है उसी AR के 


E ox A a NX ~ 
ष | च at Be ममताहे कि नंगी सार उस बचें का नाम रक्‍्ला जाता है | 
mide नंगी हो जाती हे i सम t यदि धान की फ़सळ के समय बच्चा पैदा होता 
कर [ie eret से बरकत होती रि हे ता उसका नाम “ धानिया ” रखते हैं । अपनी 
mim) aga विश्वास | ars Ase वंजा” कहते हैं, क्यो जम 
dm 5 को भाषा में धान को वंजी कहते हैं । जब कोई बड़ा 
दिया m RURA या साहब दोरा करते हुए इन लोगों के 


| 206 NN AA O [e O, 
| झजंगठी लोगों को हढ़ विश्वास हे कि iur गाँव मे पहुंच जाता है तब यदि अकस्मात्‌ उस 


WG] a a. ~ CONES LEE : 
ते केवा dA a जितना हिस्सा कुटरू को जमोदारी गाँव में किसी के यहाँ बच्चा पेदा हुआ dT उस बच्चे 


जि रायपुर) में है उतने में एके प्रकार के 


PS aan oe WIN के का वही नाम रक्खा जाता है जा उस हाकिम या 
Har नागिनियाॉ रहती हैं जिनको a लोंग 


साहब का होता है | यदि उसका नाम सीधा साधा 
छोटा सा और आसानी से उच्चारण करने योग्य हुआ 
at असल नाम ही काम में छाया जाता है नहीं ता 
“ साहब , सायब या साइब ” इतनाही उस बच्चे को 


| इस ना 


बाप का बुलाता है ता ' साहब के बाप ” कह कर 
बुलाता है | क्योंकि इन लोगों में बुलाने की रीति 
ही ऐसी है कि जब बाल-बच्च वाले आदमी का 
बुलाते हैं तब उसका नाम न लेकर उसके लड़के का 
` नाम लेकर लाते EQ जैसे किसी साहब का नाम 
“ ळाँग ” हो ग्रोर वह किसी माड्या के गाँव में जाय 
Am उसी दिन उस गाँव में किसी के घर लड़का 
पैदा हो ता उस लड़के का नाम “ सायज, लोंग या 
aint? रक्खा जायगा | जब उस लड़के के बाप का 
दूर से gent तो “ Sin का बाप” कह कर 


पदि नाभि < 
३७ [ने 
$ यॉ कि 


हैं ता उसे 
[Ui b 


सी आदमी पर आसक्त हो 
a कर वे अपने महल मे रखती 
न लाती 


पिछाती हें । ap ^ 
सार बह र, ~ ता हे । ufq उनको 1 - ह हँसते हंसते 
हेरन VAM नहों चळता ता उसे मार नाम की geu होते देख कर में हँसते हूँ 


R j^ 3 
ग का M वह उनकी इच्छानुसार चले ता लोट गया था | 
सा सुख अनुभव कराती हें | 


in 3 यह्‌ हे 
थी लोग e ईन अद्भुत जीवों के विषय 


ty सा. सो बातों > > 
हिक्ाना नहा | KP बताते È जिनका 


è 
>» 


निज्ञामशाह | 
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नाम THE जाता है | ग्रेर जब काई उस बच्चे के : 


बुळायँगे | इसी तरह एक दिन एक साहब के 


-nu 
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सरस्वती | A 
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Cs it ^ «x A 
भिन्न भाषाओं को कविता का 
a tate c I 
विम्ब-प्रतिविस्व-भाव । 
र à 
साधु कामुकता मुक्ता शान्तस्वान्तेमखोन्सुख; | 
सारङ्गलोचनासारां दिव प्रेत्यापि लिप्सुभिः ॥ 
( श्रीहप-नेपध ) 
^ (zx A 
“ कब हक़रपरस्त' जाहिदे' जन्नत '-परस्त हे | 
H à EN * 
Ett’ पे मर रहा है यह शहबत "-परस्त हे॥ 
नोः 
( sitis ) 


E 


लघुतामुपयाति यन्मृतः पुरुपस्तद्विदितं मयाधुना | 
ननु लाघवहेतुरथिता न मृते तिष्ठति सा मनागपि ॥ 
ट्र ES MNA Shh T 
ज़िन्दा dr ga हे Hm तेरे हे मुदा आब में । 
वोझ शायद जिस्म का कम है नफ़सः के वाक से I 
; 3 
: ` यथा खरश्चन्द्नभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य। 
तथेव शाज्नाणि वहून्यधीत्य क्रियाविहीना; खरवदर हान्त | 
( सुश्रुत ) 
न मुहक्किक बुवद न दानिशमन्द 
चारपाये बरो कितावे चन्द्‌ | 
आं तिही मग्जराचे इदमो ख़बर 
कि बरओ हे जिमस्त या दप्तर ॥ 
A 
| EN वाथ--चापाय पर कितनी ही किताबे' लादो, 
| ES उसका विद्वान ar बुद्धिमान्‌ हाना ता एक 
= चह यह भा नहां जानेगा कि उसके ऊपर 
लकड्या ळदी हैँ या कितावे' | 
T 8 
गणयति गगने गणकश्चः 


E ग्रेण समागमं विशाखाया: | 
भभुजद्धक्रोडासक्तां गहिणीं न जानाति ॥ 

 *-स्वगाभिलाप्री २ तपस्वी 

' YAR ५ कामुक | 

६--आण या विष्रयबासना | 


३ ईश्वरोपासक-मुमृत्तु 


\ 


तू बर रोजे फ़छक चेदानी de : 
चू न दानो के दर सराए ते कीस्त i 
Y (Jaa 
भ थ— क्य ~ 
भावाथ--तू क्या जाने कि ऊपर अ mmi 
क्‍या ह, जब तू यहा नहा 
A है 
कोन है ? 


तपस्यन्तः सन्तः कि्माधनिवसामः सुरनदां, 


; 3 i 
गुणोदारान्‌ दारानुत परिचरामः सविनयम्‌ | 


z x on ata 
पिवामः MTA द्रतविविधकाव्यामृतरतान्‌ , Mm 
— D कील £n 
न विद्मः कि कुमः कतिपयानिमेप्ायुप्रि जने | 
मह. 
(ax af हठाः 


फ़िकरे-मश्रादा' इश्के-बुताँ यादे-किदेगार'। | | inane 
थाड़ी सी उप्र में कोई क्या क्या किया करे। | 


& | quw 
या ही के वक्ते जादने तो 3 जगत; 
ददारी के वक्ते जादने तो i 
हमा खन्दाँ gare तो गिरयाँ | i 

[ue जी के वत्ते नेतो पचन ` 
आं चुनाँ जी के वक्ते मुरदने ते P. 
x : | ART उ 


हमा गिरयाँ बुवन्द तो खन्दाँ ॥ 


अर्थात्‌ जब मनुष्य जन्मता है तब संव 
होते मरोर हँसते हैं | मनुष्य के चाहिए हि 
जीवन मे ऐसे काम करे कि मरते समय व 
Sc सब रावे! । 
तुलसी जब जग मे भये जगत Ed तुम गु 
ऐसी करनी कर चळे कि तुम हॅसमुख है 


9 i 
ml 


किं जातोसि चतुष्पथे धनतरो ! छि a 
छनश्रेत्कलितोसि कि यदि फलैः पणा 
हैं aa ! सहस्र सम्प्रति सखे शाख 


क्षोमानीटनभजनानि जनतः BA 


नरलोक ? ग्राम के निकट सयो vii ? 

a drag छाया दान दया cem ? 

हळ क्यों फल्यो ? me at नत्र भयो कित 

|, icit सह fac पे बहु विपति SURE 

र घ हि ररिउपारि द पाथर हन ह सबद नित | 

Juega है ने के ASE 5 की यह दुरगति उचित ॥ 
3 


m सितं च सुदृशो न zx स्वरूपं 


a 
| 


fe कुटं TATA । 

saad निपतनादनयोस्तदेव 

मुदञ्च नितरां tad युवानः ॥ 

( प्रणिडतराज-जगन्नाथ ) 
“28 este मद भरे स्वेत स्याम TAAN | 

|| मरत झुक झुक परत fale चितवत इकबार ॥ 
९, 

वागधाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । 

जगतः पितरो वन्दे पार्वतीपरमेश्ररौ ॥ 

, ( कालिदास ) 
| 'पन ग्रथे इव एकमय वचन अर्थे के हेतु | 


| ह जग जननो जनक पारवती ang Il 


( रामचरण ) 
पद्मसिंह शम्मा | 


>>>: 


E | 
YR बाद की घटनायें ।& 


h 5 X “ डेळीमेळ ” अख़बार में 
पाल्यामेट के मेम्बर मिस्टर जी० 
लिकट साहब ने निम्नलिखित 

TENTS प्रकाशित की हैं :-- 

आ (१) कुछ काल हुआ, दक्षिणी 
कोका में एक अँगरेज डाकुर मर - 


टी 


S Y 
_ के द्वारा इस समाचार के पहुँचने “ 


S e ue 
QUU * जीवनतत्त्व ? के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A के बाद की घटनायें। 
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से पहले दक्षिणी इंगळेंड मे उसके पिता की बहने! 
का उसका आकार प्रत्यक्ष दिखाई दिया। इससे 
उन्होंने यह Prem किया कि उनके भतीजे की 
Bq हागई È | पता लगाने से यह बात सत्य प्रमा- 
शित हुई । उस डाकुर के पिता Pues के विख्यात 
पुरुषों में से एक हें । उन्होंने स्वयं इस घटना के 
सत्य हाने को पोषकता की हे | 

(२) लिकट साहब के एक सम्बन्धी ने उनसे 
बताया कि वह एक दिन अपने कमरे का दरवाज़ा 
खेल कर सामने के कमरे में देखने लगा, ता उसे उसमें 
एक वृद्ध मनुष्य सा वष पहळे की प्रथा के अनुसार 
वस्त्र पहने हुए अँगीठी के सामने बेठ कर हाथ सेकता 
हुआ दिखाई दिया । परन्तु जब साहब का सम्बन्धी 
उससे बात चीत करने के लिए आगे बढ़ा तब वह 
गायब हा गया । इसके बाद उसी कमरे में सोने के 
लिए जब दो बच्चे अपनी चारपाई पर लेटे तब भी 
यह कहर कर चिल्ला उठे कि ग्रेगाठी के सामने कोई 
आदमी मखमली काट पहने हुए हाथ संक रहा है। 
जाँच करने पर मालूम हुआ कि प्रायः से साल 
पहले इस मकान में मनुष्य-वध की एक घटना हुई 
थी और जिस आदमी का आकार इन लोगो का 
दिखाई दिया था उसका इस घटना के साथ 
सम्बन्ध था | अर्थात्‌ वह मारनेवाले या मरनेवाले 
मे से कोई था। . Ee 

(a) उत्तरी इंगलेड के qa प्रतिष्ठित सादागर 
ने, जा अपने शहर का लाडे मेयर रह चुका था, 
मिस्टर लिकट से अपनी एक अनुभूत बात बताई, 
कि कई रातां तक निरंतर उसे काई आदमी, जिसे 
चह नहीं देख सकता था, बुलाकर आग देता था 


Se उसके ऊपर का MSA का कपड़ा उतार कर. 


चारपाई के नीचे HH देता था | उसने इस बात का 
निर्णय करने के लिए बहुत प्रय्न किया कि घर का 


कोई मनुष्य ता ऐसा नहीं करता , TA सब यल् | | 


निष्फल हुआ | 


(७) उत्तरी इँगलेंड के एक प्रतिष्ठित आदमी 


के घर के एक भाग में रात के समय कोई आदमी 


bs 
ES 
By 


[44 
We 


H 
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सरस्वती | 


नहीं जाता । वहाँ घर की एक दासी विष खा 
कर मर गई थी। जा लोग वहाँ रहते हैं वे बताते 
हैं कि इस मकान की चीज़ों अपने स्थान से इधर 
उधर हा जाती हैं ae ऐसा प्रतीत होता है कि काई 
मकान के अन्दर टहळ रहा है | परन्तु कोई दिखाई 
नहीं देता । घरवाळे इन घटनाओं के देखने के 
इतने अभ्यासी हा गये हैं .कि वे आपस में अकसर 
कहा करते हैं कि लो जी! आज मिस atra (उस 
दासी का नाम ) अमुक काम कर गई | 
(५) मिस्टर लिकट कें दे! नवयुवक विश्वः 
विद्यालय में शिक्षा पाते थे । वे अपने अपने 
कमरों में परीक्षा की तैयारी के लिए रात को 
देर तक बैठे पढ़ा करते थे। उन कमरों के वोच 
एक बैठक खाली थी । सोने से पहले रात को उन्हें 
ऐसा प्रतीत होता था कि कोई आदमी चुप चाप 
सीढ़ियों से ag कर वैठक में आता है | पहले उन्हे 
सन्देह हुआ कि नीचे का किरायेदार रात को चुप 
चाप ऊपर चढ़ आता हे , परन्तु खोज लगाने पर 
यह बात असत्य प्रमाणित हुई । जब नीचे का 
घर खाली हो गया, तब भी उस बैठक में से निरः 
न्तर ग्रावाज सुनाई देती रहो । यद्यपि कई बार ये 
विद्यार्थी सीढ़ियों पर ग्रोर उस बैठक में गये, परन्तु 
उन्ह कुछ पता न मिळा । कई बार उस बैठक के 
कागज भी बिखरे हुए पाये गये। एक बार एक 
oh नियत स्थान से उठाकर किसी 
1 पाया हुआ पाया गया | अन्त म॑ उन्ह 
ˆ यह निश्चय हुओ कि कुछ काळ पहले उस बैठक ü 


A 


एक वेद्यक-विद्या का विद्यार्थी रहा करता था। बह 


AM M c. 
उसी ase में sm रोगी हे।कर मर गया था | 
Sarre” के सम्पादक ने अपने एक 
सम्पादकाय नाट में लिखा है R 
os [OR लिखा हे कि. एक बहुत ही 
विश्वासपात्र स्री” ने अपनी ate 


e 
` धटना का वर्णन उनसे इस प्रकार किया है; -- 
eee * 


e: 


हा | महेत ही विश्वास-पात्र हैं । अनुवादक | 


CC-0. In Public D 


से देखी हुई एक « स्कूल के अध्यापक बाबू पेखूमळ gaui 


(६) मेरी माता की मृत्यु बहुत हो ¬ | 
हुई | उनकी up से एक दिन पहले है 
होकर अपने ननिहाल गई थी। vua 
ने काटा और बह भातःकाल होने से प 
qi | मेरे ननिहाळ में ES 
के क़रीब आठ बजे पहुँची ति BS 
= E E: ना Stay 
हे गया। इस दुघेटना की ख़बर बहाँ अपी 
हो थी कि मेरी नानो की बहिन भी करीब दुस 
से चळ कर राता पीटतो वहाँ पहुँच गई | ह 
के बहुत Wea हुआ कि उसे इतनी दूर इशा पर 
जल्द इस बात का क्यों कर पता लग गया, शे gar a 
इस तरह रोती हुई यहाँ आ गई। क्योंकि हो 
गाँव से, जहाँ मेरी माता की मृत्यु हुई थी, 
गाँव बहुत दूर है । पूछने पर मेरी नानी की वश 
ने बताया कि उसी दिन प्रातःकाल से बहुत 
( क़रीब उसी समय जब मेरी माता की Ug 
थी ) उसने मेरी माता के देखा, कि वे मेरे पि 
साथ (जिनकी कई साल पहले ही मयुरी 
थी ) जा रही हैं । मेरी माँ से उसने पूछा कि 
तुम इनके साथ क्यों जाती हा ? माँ ने उत्तर शि. 
कि मासी जी ! में अपनो लड़कियों को अब | 
दुनिया में छोड़ कर उनसे अलग हो gui 
(मेरे पिता के दिखाकर ) इनके साथ प्रशा i 
जा रही हूँ । मेरी नानी की इस बहिन तै ॥ ३ 
कि यह बात चीत उसने ऐसी स्पष्ट सुगी भी ॥, 
माता और मेरे पिता के आकार को पेसे स 
में देखा कि उसे किसी प्रकार का सदेह १. 
रहा | वह जान गई कि मेरी माँ ज़रूर 7 
गई है। इसलिए वह प्रातःकाल ER : 
मातमपुर्सी के लिए अपने घर से चळ पडी 


^ ज्ञोबनतत्त्व “ में शिकारपुर (सि 


3 i 
परत 
पे वे ६ 


| 
| 


निम्न-लिखित एक पत्र प्रकाशित £71 मेरी 

(atta तीन वर्ष की बात है . 
राळ में एक वृद्धा स्त्री का देहान्त al 
ससुर की दादी थी | उसकी उम्र £ _ 


मे रीति है कि मृत्यु के तीसरे 
HEU. प्रेत की अ्रस्थियां और भस्म il 
Pa प्रवाहित करते E | मेरी ससुराल जिस गाँव 
| त काई नदी नहों है । इसलिए उस स्त्री की 

| arat ' का छाई गईं, जहाँ पर सिन्धु ag 


3| 


ह| के लिप नियत किये गये थे चे वहाँ पाँच 
A T atero पहुँचें। उस समय कुछ अँधेरा था | 
Wa वे वहाँ. रेलवे स्टेशन के पास की एक 


c3 त पर से गये । उन दोनों में से एक मञ्जदूर 
vi X afua उठाकर लाया था । सोते समय 
कि हा रो की गठरी अपने नोचे दबाकर Al गया | 
x qim प्रकार सोये हुए थोड़ी ही देर हुई होगी 
à i. बेचारे पर लाठियाँ पड़नी शुरू होगई | वह 
qe चिल्ला उठा कि मुझे कोई मार रहा है | 


पय जी Ber म्र हाय हाय के सुन कर बहुत 
oes? हो गये ताभी n ae 

fea A A! ता भी उसकी मार पीट का 
gig ERU! सब लोग विस्मित हो रहे थे। 


iS 


[क्‌ 


॥ 


रहा E Wet गया कि तुम इन हड्डियों का 
j गर जिसकी ये gat हैं उसका 
के लिए क्षमा 


हील Sam रे मजदूर ने ऐसा किया 
Reet की मार बंद हो गई । परन्तु 
द्निं तक बीमार पड़ा रहा 
कितनेही दिने तक इन 
बने रहे | 


निक पत्र ८ Hera ” जे CTUM 
|, पाक मे 
ण्‌ 3 
भवे अपनी पला सिद डाकूर हैं । पक 
3 it के साथ अपने कमरे में 


GI के बाद की घटनायें । 


हि| है जा दो आदमी इन अस्थियाँ के सक्खर . 


or दिखाई नहीं देता था । इस पर ' 


5 
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बैठे हुए थे | थोड़ी देर के बाद नोकर ने आकर 
कहा कि एक लड़की बरामदे में खड़ी है ग्रौर आप 
से मिलना चाहती है। डाकूर साहब ने कहा कि 
अब मिलने का समय नहीं है । तुम लडकी से पूछा 


कि वह क्या चाहती है । नोकर ने उससे पूछ कर . 


जवाब दिया कि लड़की की at were बीमार 8I 
वह प्रार्थना करती है कि आप उसे चल कर देखें 
डाकूर साहब ने उत्तर दिया कि उससे कहो, किसी 
m डाकूर का अपनी बीमार माँ का देखने के लिए 
ले जावे | नोकर फिर आया Bre कहने लगा कि 
आपसे मिळे बिना वह लड़की जाना नहीं चाहती। 
तब डाकूर साहब कमरे से बाहर निकले म्रोर थोडी. 
देर में अपनी पल्ली के पास ग्राकर कहने लगे कि 
उस कन्या की बात चीत ने मुझ पर बड़ा असर 
किया है । अतएव में उसकी माँ का देखने जाऊँगा। 
गाड़ी के लिए हुक्म दिया गया । डाकुर साहब उस 
लड़की के साथ उसके घर की ओर रवाना हुए | 
उन्होंने घर पहुँचकर बीमार का देखा Hm उससे 
कहा कि तुम्हे मुक रोग हा गया हे । तुमका 
किसी अच्छे अस्पताल मे जाना चाहिए | तुम्हारी 
बेठी तुम्हारे पास हे । वह तुम्हारी सेवा करेगा । 
इस पर उस स्त्रो ने करुणात्पादक रुदन प्रारंभ कर 
दिया are राते राते कहा कि मेरे पास मेरी बेडी 
नहीं । अब में इस पृथिवी पर अकेली हँ । डाकुर 
साहब ने कहा, तुम्हारी बेटी अभी मेरे पास गई 
थी ओर बह मुझे तुम्हारे पास बहुत आग्रह करके 
लाई है । माँ ने कहा, नहीं, मेरे ते एक. ED 


लड़की थी। परन्तु बह अभी थोड़ी ही देर हुई मर | 


चुकी है। उसकी लाश दूसरे कमरे में पड़ी हुई है । 
डाकुर साहब ने दरवाज़ा खेला ता देखा p 
सचमुच उस लड़की की लाश वहाँ पड़ी हुई 
aie अब वह लड़की नज़रों से गायब हा गई है | 


, कलकत्ते के दैनिक पत्र “इंडियन मिरर” मे | 


प्रकाशित हुआ 8:— 


(९) बाबू हरी मोहन बैनर्जी, gao B d ; 


में रहते हें ्रोर पाइकपाड़ा के रईस कुमार 


Wee TS 
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शरघन्द्रसिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी है। उनकी सुः 


A 
राळ रियासत मारभंज के बारापद TTAR ! 


(अपने ननिहोळ ) गया हुआ था | वहाँ पर उसकी 
मृत्यु हो गई। जिस समय चह मरा, क़राब उसा 
समय वह कलकत्ते में अपनी बहिन को दिखाई 
दिया | उस समय उनके घर. में अन्नपूर्ण देवी की 
पूजा हा रही थी । उस लड़के पे अपनी बहिन का 
उस पूजा में याग देने के लिए बुलाया । उसो दिन 


चह लड़का अपने उस भाई का भी दिखाई दिया . 


जिसे वह बहुत प्यार करता था | 

पूर्वोक्त पत्र में यह भी प्रकाशित हुआ है कि 
इस प्रकार की ओर भी कितनोही घटनायें सुनी गई 
हैं। मरे हुए लोगों के साथ बातचीत करने के उपाय 
आज कल कलकत्ते के कितनेही घरों में किये जाते 
हैं | इस विषय की अत्यन्त आश्चय्य-जनक घटनायें 
होती हें | इस तरह के उपाय करनेवाले छाग. कहते 
हैं कि जिन अत्यन्त प्रिय ग्रेर निकट के सस्बन्धियों 
के agaa वियोग से वे दुखी रहते थे, उन्होंने 
उन्हे धेय दिया है AN उन पर यह प्रकट किया हे 
कि यह वियोग-जन्य छुश थोडेही काळ तक रहेगा । 
उनको विश्वांस हो गया है कि जब उनका वर्तमान 
स्थूळ शरीर छूट जायगा तब वे अपने प्रिय 
सम्बन्धियाँ से फिर जा मिलेंगे । 

(१०) डाकुर फ़िचिट क्रॉस के वैज्ञानिक पण्डिते 


मे एक विख्यात पुरुष हैं | उन्होंने कितनेही स्थूल 


देह-त्यागी आदमियों की अस्सी तस्वीरें (mi) 
ली हैं। जैसे इंगळंड के विख्यात विज्ञानी लाउ 
द N ~ 
Har परलोक Are परळोक-वासियां के zc 
tos A [o3 [sj ~ N A E 
विश्वासा हैं, वेसेही डाकुर फ़िचिट भी हैं। वैज्ञानिक 


= परीक्षाओं से वे यह सिद्ध कर रहे हैं कि मृत्यु के 
` अनन्तर भी ्रात्मा का स्थूळ शरीर यहाँ के स्थूळ 


शरीर के अडुरूपदी हाता है | grep? नाम के अख- 
बार के एक Gate ने लिखा है कि फ्रांस के एक 
कनल साहब भी मृत आदमियें के चित्र ( फोटा ) 


| | Sami BIH हुए हे । उसने लिखा है, कि 


एक WT की TAAL खोंची जा रही भी 
कितनेही चित्र ऐेसे आदमियों के खिंच 
१७ वषे का निरञ्जन वेनजी नामक उनका पुत्र वहाँ अपना स्थूळ शरीर छोड़े कई चष हा चुके 


-३-णुण गुम्फित हैं इसमें इतने _ 


urukul Kangri Collection 


Q 
स्वगे-सहोदर | 
१--जितने गुणसागर नागर हें , 
कहते यह बात उज्ञागर हैं। 
अब यद्यपि दुबळ आरत है , | 
पर भारत के सम भारत है। । 


२--बसते वसुधा पर देश कई; 
जिनकी सुषमा सविशेष नई। 
पर है किसमें गुरुता इतनी-- 
भरपूर भरी इसमें जितनी ! | 


पृथिवी पर हैं न कहाँ जितमे। 

A ~ - ` 
किसकी इतनी महिमा ace! 

इस पे सब विश्व निछावर है। | 


४--जन तीस करोड़ यहाँ गिनके- 


E Hd Tig 

कर साठ करोड़ हुए RA | | 

जग में वह कार्य मिला किसको | | 
यह देश न साध सके जिसकी ! | 
u—sqsi सब AA सदा जिसमे 


मतत है इसा J 
अचला अति विस्तृत है इस. 1 
जग मे जितने प्रिय द्रव्य अ 
समझे सबकी Fae 
&-प्रिय हृदय अपार निहार न? द| || 
छवि-वंणन मे कवि हार BI 
उपमा इसकी a mel पर i d 
धरणी-घर Pap | 


न 
७--जल-वायु महा fea ti 
रुज-हारक स्वास्थ्य 


, Haridwar 
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` मत विगत्त मनोरम ह, : १५- कृषि में इसने जग जीत लिया, . | 
म चढ sd को अति उत्तम RO किसने इस सा व्यवसाय किया ? 
hui 7 gant ऊपर इयाम HET, स TEG अहा] ` | 
E दुखहारक भूपर शस्यःछटा | इतना किस डोर कहे ? | 
ic | fea में रचि BURR ip १६-अबनी-उर में बहु रल भरे ; 5 - Jn 
निशि में शशि ताप-विनाशक हे ॥ कनकांदिक .धातु-समह धरे | 
| अमान कहीं पर खेत हरे , वह कान पदार्थ मनोरम है-- 

| बन-बाग कहीं फळ-फूल भरे | जिसका न यहाँ पर उद्गम हे? 
RR gg कहीं मन ATE रहे : 
सब ठार जलाशय सोह रहे ॥ 


v 


१७ -कवि, पण्डित, वीर, उदार महा PS | 
प्रकटे मुनि-धीर अपार यहाँ | HE 

॥-रतनाकर की रखना पहने , लख के जिनकी गति के मग का--- hss 

बहु पुष्प-्समूह बने गहने | . गुरु ज्ञान सदा मिलता जग के ॥ 

परिधान किये तृण-चीर हरा , 

अति सुन्दर है यह दिव्य घरा ॥ 


१८-बहु भाँति बसे पुर ग्राम घने , 
1 " अब भी नभ-चुम्वक धाम बने | 
| 73€ चम्पक, कुन्द, RGA बड़े , सब यद्यपि जीण-विशीण पड़े , 


वकुलादि अनन्त अशोक खड़े | पर पूर्व दंशास्म्ृति-चिह खड़े ॥ 
कितने न इसे वर वृक्ष मिले , e 
अति चित्र विचित्र प्रसून खिले ॥ १९--प्रब भो वन में मिल के चरते-- 


बहु गो-गण हैं मन को हरते | 
इन सा उपकारक जीव नहीं , 
पय तुल्य न पेय पदार्थे कहो ॥ 


| सु, वेर, मुखप्रियं, जम्बु फले , 
कदली, UETA, अनार भले | 

फलराज रसाळ समान कहां ,. 

| फल AL मनोहर एक नहीं ॥ २०--मद-मत्त कहो गज झूम रहे , 

| safe केसर ^ मुद मान कहो मृग घूम रहे | 

| a पूर यहाँ S 

| n a i भरपूर यहाँ , E शुक, चातक, कोकिल बाल R, 

समझे म PURO कपूर यहाँ | कर नृत्य शिखी-गण डोळ रहे ॥ 
AS का बस काश इसे , 

सस हे इतने उपलब्ध किसे ? २१--शतपत्र कहीं पर फूल रहे , 


En 
Tu. 


"Ng -मुग्ध Nd भूल रहे 

TNA अद्भुत शक्ति-मयी-- HN hn aS 

जिनकी, सगण an कलहंस कहीं रव हैं करते , i 
tei Tuia नित्य नई | जल-जीव प्रमाद भरे तरते ॥ <| 


R ओषधियाँ खिलतों , 
> E E D [35 | नो 
म, थल मे, तल में मिलता ॥ c २२--शुचि, शातळ, मन्द्‌, सुगत्ध-सन्ता HE 


owl. 075—550 ie - फिरती पवन प्रिय नारि बनो | 
Gi -|- A : T मै i 
p l 1 water = aes? | | हरती सबका श्रम सेवन में ,.. 
तरी | ' ; : में मन में॥ | 
| | भरती सुख है तन मे, मन UE 
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२३--जगतीतल में वह देश कहाँ 
निकले गिरि-गन्ध विशेष जहाँ ? 
इसमे मलयाचल शोभन है , 
जिसमें घन चन्दन का चन है ॥ 


२४--सिर है गिरिराज अहे! ! इसका-- 
इस भाँति महत्त्व कहा किसका ? 
तुहिनालय यद्यपि नाम पड़ा , 
विभवालय है बह. किन्तु बड़ा ॥ 


२०-- वर. विष्णुपदी बहती इसमें , 
रचि की तनया रहती इसमे | 
अधघ-नांशक तीर्थ अनेक यहाँ , 
मिळती मन को चिर शान्ति जहाँ ॥ 


२६-क्षिति-मण्डल था जब अज्ञ सभी , 
यह था अति उन्नत, सभ्य तभी | 
बहु देश समुन्नत जा अब हैं 
शिशु-शिष्य इसी गुरु के सब हैं ॥ 


२७-शुचि dena इतनी किसकी 
_ जगविश्रृत है जितनी इसकी | 
ARİ तक का यह मित्र रहा , 
अति दिव्य-चरित्र पवित्र रहा ॥ 


$C—Hq धम्ममयी इसकी क्षमता , 
रखती न कहां अपनी समता | 
गरिमा इसकी न कहाँ पर हे-- 
` . किससे a fear इसने कर हे? 
— ale, शास्त्र, पुराण तथा स्मृतियां 


बहु अन्य सुधीःगण की कृतियाँ । | 
नय-नीति-नियन्त्रित. तन्त्र बने 


Hbc सब ही विषयों पर ग्रन्थ घने ॥ 
२०-कविता, कल नाट्य, सुरिलप-कळा 


इस भाँति बढ़ी किस ठार भला १. 


न रहा इसका कर BL 
किस सदूगुण का न यहां घर है? 


"m रंग का मूँगां पहनने 


Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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E $ m : 
१-सुखमूल सनातन Å रहा 4 
अनुकूल NSRR कर्मे 
वर वृत्त बढ़े इतने किसके ? 
नर क्या, सुर भो वश थे इसके! 
३२--खुख का सब साधन है इसमें 
भरपूर भरा धन है इसमे | 
पर हा | अब योग्य रहे न gai 
इससे दुख की जड़ आन जमा 
३३--खुन के इसकी सब पूर्व कथा , 
उठती उर में अब घोर यथा | 
इसमें इतना घृतक्षीर बहा , 
जितना न कहाँ पर नीर रहा॥ 


३४--अब दोनदयालु ! दया करिए , 
सब भाँति दरिद्र द्या हरिए | 
भरिए फिर वैभव नित्य नया. 
चिर काल हुआ सुख छूट गया। | 


` ३५--अवलसम्ब न m कहो इसको ; | 
तजिए हरि, हाय | नहीं इसके। o 
खलता दुख-देत्य महादर है 
यह भारत स्वग-सहोदर ॥ 
_ मेथिलीशरण गा 


———— 


उससे सिफ़ चूना बनाया जाता है ; 1 
गुलाबी qt का बड़ा ख़चे 
मन्दारिन नामक अफसरों के 


ome m 3 के x 


१231121123 ‘BE 2123118 


४9150/01 UINN 3 DHOTY  OMONILXS  93iH3LNJUIA CA 
(HIA dA]Od छीन 30 31942 0N0023 ONV ७319४72001 931949 ०७०००४ ONY 38813 WHI 
7 ; 1 BEANO XAY2AL '8310V1N3L BINNI O BHA NIIMIIG ONIUY3ddV GT1OYI 


GUVOUNSE KIS HLM dAYOd “G "Od 1. alanis X: 40 31249 V “OI 78 


S MIN 


9319Y1N231 312008 JAIAL 40 31245 
INO ONY ७3३12४4031 0310394038 s 
740 931949 Omi Hin AMOS ‘GI OI 
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og) आफ़रीक्रा, अमेरिका ओर मध्य 
E en या आधे असभ्य छेग मूँगे के 
| के आभूषण बनाकर पहनते हे । इस 
तरह g थोड़ा बहुत शाक्त है | 

pai को भी इसका थाड ae 8 
| वाह भी t येरपवालें की दृष्टि ï असभ्य ही 
|, री की गिनती यहाँ वाळे रल में करते EI 
» किताब में हमने पढ़ा E कि बहुत अच्छे गुलावी 
|. मगे का दाम ७००) रु० ताले तक होता है। 
॥ मंगा भूमध्य-समुद्र के टापुओं ही के आस 
| अकसर पैदा दता है AAT समुद्र के भीतर 
aq जगह पैदा हाता है वह जगह किनारे से २ से 
pia तक दूर हाती हे | मूँगा कहीं कहो कम 
[हाई में होता है कहीं अधिक में । आफ़रीक़ा के 
ata, आलजीरिया रर guar के किनारों में 
mam अधिक पैदा हता है। इस सामुद्री 
॥एए फ्रॉस ने अपना अधिकार जमा रक्खा हे | 
jim मूँगा निकालने जाते हैं उन्हें mia के 
[Patt से लाइसेंस लेना पड़ता है। इसमें 


| कैसी किसी मूँगे का र्ग दूध के समान 
| भूमध्य को छोड़कर HTC समुद्रों 
मटमेलेही रंग का मूँगा पाया 


का घर कहना चाहिए | यह 
भाडी की तरह, कभी पंखे की तरह, 
कभी आदमी के सिर की 


LN R एहावळी कभी कभी चट्टानां की 
गे दूर है रोर दो चार गज़ से छेकर 
E R तक पानी के भीतरही भीतर, 


Tig T तरह इधर उधर फैला रहता « 


^ 
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कभी Eds बड़े बड़े टापू तक बन जाते हैं | इन 
टा ~ eo [ad 

टापुओं में से, किसी किसी टापू के वीच के हिस्से 
म, पाना भरा रहता था ग्रोर चारों तरफ मगो की 
मन्द्रिमाला रहती है | » 


जैसा ऊपर कहा गया है मूँगा कीड़े से पैदा 
होता हे । एक छोटे कीड़े से अनन्त कीड़े उत्पन्न हो 
जाते हे । इनकी जननशक्ति बहुत विलक्षण हाती 
है। पुराने कृमि-समूह के कभी तो ये ऊपर हिस्से 
से पैदा होते हैं, कमी निचले हिस्से से, मोर कभी 
कभी वीच ही से। जहाँ से पाते हैं वहाँ से ये 
निकल आते हैं । नये कीड़े पुराने कीड़ों से अलग 
नहीं हा जाते; वे उन्हा में चिपरे रहते हैं । उनसे 
"irc कीड़े पैदा होते हैं । इसी तरह घे दिन दूने रात 
SMA बढ़ते हैं प्रौर धीरे धीरे अपनी बस्ती के 


विस्तार को वेहद्‌ दूर तक बढ़ा ले जाते हैं। | 


कीड़े अपने घररूपी छिलके के भीतर रहते हें । पैदा 
हाने से पूर्णावश्था तक पहुँचने में इनके अनेक रूपा- 


न्तर होते हैं । कुसियारी, या रेशम के कीड़े | 


[oS 


की तरह इनके भी “अनेकरूपरूपाय ” होना 


2 
पड़ता है ! 


जमाइका में AM बहुत हाता है । वहाँ डाकूर 
Asa ने qu के जीवन के सम्बन्ध मे बहुत कुछ 
जाँच की है। उन्होंने अपनी जाँच का फल एक 
किताब में लिखा हे । उसमे मूंगा के रूपान्तर का 

` बहुतही आइचस्यकारक A मनोरंजक चरणन है। 


अमेरिका के वाशिंगटन शहर में एक बहुत बड़ा | 


जादूधर या अजायब घर है । उसके अधिकारियों ने 
पूर्वोक्त डाकुर की किताब के रुपात्तरों के नमूने 
बनाकर ग्रजायब घर 
रूपान्तरों के ये नमूने माम के È | om 


अपनो उत्पादक कृमिमाला से निकल कर छ 
हाती है तब वह इतनी छोटी होतो है. 


आँख से मुशकिल से देख पड़ती है।' 


"TC कभो कभी ऊपर भी, चली जाती है कभी 


में caa हैं । मगो के z 


ip 


p 


A 


मूँगा की भी कुखियारी होती है । जब चह || 
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कभी पुराने हमिसमूह से अलग हा जाता हे ATC कभी 
पानी पर तैरा करती है। धीरे धीरे TAA खरवूज 
की सो लकीरे देख पड़ने लगती हैँ आर उसका 
आकार कछ Agi हा जाता है। Taal शकल म 
उसमें niki के से चिह् हो जाते हैं आर छठा 
शाकल में वे fag आँकड़ों या भुजाओं के रूप में 
बाहर निकल आते हैं। पहले पहल छः भुजाये देख 
पडती हें। क्रम क्रम से उनकी संख्या बढ़ता हू | 
आखिरी सूरत मे मू गे की ग्रहावली परिपूण अबस्था 
के पहुँच कर स्थिर हो जाती है | पर वह उतनी हो 
agi रहती | वह भी बढ़ती है | जेसे एक भुजा या 
gine से अनेक हो जाते हैं वैसे ही एक गृहावली 
से अनन्त ग्रहावलियाँ उत्पन्न हो जाती हैं | 


किसी किसी भूगर्भवेत्ता का मत हे कि आरम्भ 
aii की अवस्थिति समुद्र के भीतर की ad- 
मालाओं के आधार पर रही होगी | मूंगा की बढ़ती 
होते होते उनकी AEA aa गई होंगी । पानी के 
प्रवाह से उन चट्टातों के टुकड़े होकर समुद्र के 
भीतर चले गये होंगे । वहाँ TAT ने फिर से अपना 
वंश बढ़ाया AIA) उनकी वंश वृद्धि के साथ साथ 
उनके घरों की उँचाई भी बढ़ती गई होगी । इस 
तरह धीरे धीरे वें फिर समुद्र के ऊपर तक निकल 
आये होंगे | क्योंकि, मूँ गे की किसी किसी गृहावली 
को नोव हज़ार हजार दा दे हज़ार फुट समुद्र के 
भीतर रहती है । ग्रोर एकदम इतनी गहराई में 
जाकर घर बनाना मृगां के लिए असम्भव है | पर 
किसी किसी के मत मे मगे किसी टापू के किनारे 
अपना घर पहले पहल बनाते हैं। काल क्रम से 
टापू समुद्र के भीतर इबकर नष्ट हो जाता है | पर 
अधिक कठोर होने के कारण od dq ही बने 


. रहते हैं। 


सस्ङृत में मृगे को प्रवाळ या 
` मूंगा की भस्म वैद्य लाग दवा के 
कई रोगों में उससे फ़ायदा होता 


विद्ठुम कहते हैं । 
काम में लाते हैं। « 


है । 


—— 


के समीप लगाया Hm कहने 
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प्रत्युपकार का एक अरुत ges 


स ana इंगलित्तान में घार ग्रा 
£; फैली थी, राजा HR पाहि 
मे परस्पर युद्ध हो रहा धा 
देने qu वाले आपस ¦ 
मारकाट कर रहे थे, राज्ञा 
IEA को जगह क्रामवेलही हतो धता हा m 
चाल्ख के दलवाले कई बार युद्ध में miw T 
पक्षवाळे जे. शास्त्र-खदित पकड़े जाते थे ३ | «iu 
न्यायाधीशों के सम्मुख लाये जाते थे जिता. eal 
वेळ ने प्रत्येक नगर में शासन के लिए नियत ह | ग्रान 
था । वे क़ेदी राज्य के विद्रोही समझे जाते थे गरा. प्रम कि 
उन्ह प्राणदण्ड होता था | DE: 

qai शासनकत्ताओं मे से एक सर fpes ee था 
केसल भी थे। ये बड़े कड़े स्वभाव के ecd 
शरोर न्यायी थे | क्रामवेळ इनकी बड़ी sso कण] शार के 
थ! ओर बहुत मानता था। स्वास्थ्य ग्रा | इला 
रहने के कारण ये सेना मे नहीं जा सके। मु 


| 


| 
“aa 


. इनका काय्प-कुशल Me उद्योगी कहते थे। Wy gy 


~ 


इसके साथ ही देश भर में ये कठोर 7 


विख्यात थे । 

एक दिन सन्ध्या. समय सर ट्रिक ते 
मित्रचगों के निमन्त्रण दिया. Are अपने $8 
सहित उनके साथ अपने घर मे आनन्द 
करने लगे। इसी समय बहुत सि 
पक्षीय सेना के एक अफ़सर को, जिसे sd 
dp किया था, लिये हुए wa! उस | 
चाल्खे के हारने पर, समुद्र के किनार ग ] 
पर सवार हेकर mice देश को भागते 
किया था | पर मनारथ सफल नहीं ह 


at 
सर पेट्रिक ने उसकी ganiga 
की आज्ञा दी मरोर एक दूसरा मेज, 


RT कर 


शब होत 
m म 
W 


जन्म दिन हे । इसलिए मेरी इच्छा है is 
जिस आनन्द से प्रारम्भ हुआ [o 


e 


, राजपक्षपाती ARAT के सम्मुख भाजन 
ap dm उन सिपाहियों के भी भाजन 
इहे बन्दी बनाकर लाये हें । अभो at ये मेरे 
पोर |. ३, परन्तु आधी घड़ी के बाद मे इनका 
3 | करती बँ गा” सिंपाहियों ने उसे धन्यवाद 
à sic रते कैदी के नज़दीक भोजन. करने 
की । कैदी, जा अपने भाग्य पर भरासा किये 
te पधा, सहयं भोजन करने ळगा | 
à M हरपेट्रिक भी अपने स्थान पर बैठकर भोजन 
जरह मरा, Qala जिस वार्तालाप में इन खिपाहियों 
नयत |; गते से विन्न हुआ था उसे फिर At कहना 
ते थे गो aoa किया । “ हाँ, जैसा कि में तुमसे कह रहा 
1 प्रह वर्ष की उम्र में ऐसा आलसी m 
ag किट था कि प्रत्येक मलुष्य मुझे घृणा की दृष्टि 
genta देसता था ग्रार दुबेळता के कारण मुझे अनेक 
जंत ब |ार के कष्ट सहने पड़ते थे जिससे में सदैच 
| अच्छा हि दुलो रहा करता था U । 
Ws, P अपनी सैतेली माता का असदूव्यव- 
att | TER अपने सहपाठियों की: कुचेष्टा 
| कनो पड़ती थी। में अपनो giva के 
qim E भी BT गया था | मेरे साथ जैसा कठार 
tll मे और. उले साहसपूवेक सहन करने के 
से मेह शीत हाने भी अधिक उल पीड़ित Um 
ऑग छेगा था । पाठशाला में में अपने अध्या- 
x! REA था; मुझे उन्होंने दो बार 
नका याद ही ऐसी भयावनी थीं 
$8 i, कॉप उठता था” | 
M em कहा है कि में वेस्ट मिनस्टर 
गं पक परदा = | वहाँ दा दरजे थे, जिनके 
TER weg "IC इस परदे के! स्पशे 
RS TATI 


N ata 
3 |a UF 


पाही, w 


p Tm xs समभा रहे थे कि मुझे 
1 i. CH aw में हलचल होने 
Sar गिर 


ने लगा । इस घबराहट 


-८४” 
A 


^ 


^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


11 i UU pe Im. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* RITR का एक अद्भुत उदाहरण | 


३६७. 


में मेने परदे को पकड़ा ता वह फट गया Hm 
उसके वीच में एक बड़ा सा छेद हो गया, जिससे 
दूसरा AA देख पड़ने लगा | दोनों qui के 
अध्यापकों ने कोलाहल सुनकर घूमकर देखा । जा 
हानि हुई थो उसे वे ततक्षण समक गये ” | 


ME प्रकार वे मुझे अपराधी उहराते TAA 


वे दूसरे दरजे के लड़के का, जा परदे के दूसरी 


ओर बैठा था, दोषी ठहरा सकते थे । परन्तु मेरी 
व्याकुळता ने मुझे तत्काल ही प्रकट कर दिया dre 
अध्यापक ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर मुझे बारह बेत 
लगाये जाने की आज्ञा दी ” | 


“À उन्मत्त की. तरह कापता gar उठा और 
क्षमा माँगने का-यत्न करने लगा | पर मेरी जिह्वा भय 
से एंठ गई। मेरे पेर छड़खड़ाने लगे | पसीने से मेरा 
शरीर भोग गया | अन्त में अध्यापक के निकट 
जाकर में घुटने के बल गिर पड़ा ? | 

^ अध्यापक महाशय का विकट बंत मेरे मारने 
को उठही चुका था कि मेंने किसी को पुकारते सुना । 

“अपराध मैने किया है, इसे dieu? | यह 
वही लड़का था जा परदे के दूसरी ओर बैठा था। 

“ बह लड़का हमारे दरजे मे बुलाया गया AK 
उसे बारह da लगे । पहले मैने साचा कि अपने दोष 
के प्रकट करके इस अन्याय पूण दण्ड को रोकू | 
पर मुभमे बेलने तक की शक्ति न थी HIT जब 
पहला dq लग चुका तब में लज्ञा के मारे कुछ कह 
न सका । दण्ड पाने के उपरान्त लेहूलुहान हाथों 
से जब वह विद्यार्थी मेरे निकट होकर गया तब 
उसने मुसकराहट qui भाव से, जिसे मै अपने जीवनः 
पर्यन्त कभी न LA, धीरे से कहा :-- | 

^ (qua मित्र, अब फिर परदे को कभी स्पर न 


करना, क्योंकि wa से बड़ी चोट लगती हे. यह ` || 


लुन कर मे gaat के बळ नीच गिर कर रोने लगा | 
इस हालत मे मैं स्कूल के बाहर भेजा गया |” 


« उस दिन से मै अपनी दुर्बलता AT काथर | 


पनं से घृणा करने लगा रौर जहाँ तक हो सका 


I 


-u 
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इन्हें दूर करने की चेष्टा भी करने लगा | में आशा 
करता हूँ कि में इसमें सफल भी हुआ |” 

इस पर एक पाहुने ने पूछा कि क्‍या तुम अपने 
उस उदारचरित साथी का नहीं जानते ओर क्या 
फिर तुमने उसे कभी नहीं देखा ? 

“ दुर्भाग्य से मैंने फिर उसे नहीं देखा। वह 
विद्यार्थी मेरे दरजे का न था ग्रार HW कुछ दिनों 
बाद पाठशाला भी छोड़ दी । आह | ईश्वर मेरा 
साक्षी है, मेने कई बार फिर उस लड़के को, जिसने 
मेरे निमित्त इतना कष्ट सहा, देखने की प्रार्थना की | 
एक बार उसके साथ यहाँ आनन्द से यदि शरबत 
पीने को मिलता तो में कृतकृत्य हा जाता ।” 

ठीक इसी समय एक ग्लास सर पेट्रिक के 
सम्मुख किसी ने बढ़ाया | उन्होंने ग्राइचय्य से फिर 
कर जॉ देखा ते यह वही राज-पक्षपाती अफ़सर 
था जा मुसकरा कर आदरपूर्वक शरबत दे रहा 
था| उस अफ़सर ने कहा :--“ यह शरबत, सर 
ट्रिक, वेस्टमिनस्टर पाठशाला में परदा फटने की 
- याद मे है परन्तु, तुम्हें ठीक ठीक याद नहीं है । मुझे 
केवल बारह ही बॅत नहीं लगे थे। किन्तु अपना 
. अपराध रीघ प्रकट न करने ओर तुम्हें कष्ट होने के 
कारण इससे डुगने sq लगे थे ।” 


शासन-कर्त्ता ने उत्तर दिया-- हाँ हां ठीक है | 
अब मुझे यांद आगई । इसके सिवा तुम्हारे शिक्षक ने 
दण्ड के रूप में एक लेख लैटिन भाषा मे जान बूक 
कर पाप करने के विप्रय में घर से लिख लाने की 
JR आशा दो थो | अब मुझे सब बात अच्छो तरह 
याद ग्रा गई । परन्तु क्या सच मुच वह साहसी 
_ चालक तुम्हों हो?” सर पैट्रिक फिर उसकी ओर देख 
कर कहने लगे--“ ठीक है, तुम वही हा । में तुम्हारे 
E CES pe &r पहचानता हूँ । पर कैसे स्थान, 
bi qu र्‌ किस सेन्यवेश में तुमसे मिलना , 
aes, में अपने राजा के सैन्यवेश में ह 
स्काटलेंड के एक कुलीन वंश में व a S 


35 ` कुछ मुझे ada कमे बतळाया गया था बही HA 


^ 
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कियां | महाराज चाल्स की सेना में है s 
के साथ आया । मेरे पिता वीर-गति को प्रा d 


केवल यही अन्तिम प्रार्थना है कि 
बचावे |” 
यह कह कर वह अफ़सर सिपाहिये À ३ 
फिर बैठ गया ग्रार भाजन करने. wm jie 
सर fra मैन धारण किये साच विचार] al 
थे । भाजनापरान्त अपने नोकरों का बुलाकर की len ये 
के साथ सदूव्यवहार और उसे सुख चैन से wi PEE 
आज्ञा देकर उसी रात के बिना किसी से कुछ के (के 
gà वे कहीं चल दिये amc तीन दिन तक गण | हिः 
रहे । चौथे दिन घर आकर. उन्होंने उस sire à | परी 
अपने पास बुलाया । क्रेदी ने शान्त भाव से पूह- iE 
“gat अब मेरा विचार होगा ? दया करके श्रेय f 
शीघ्र ही मेरा निर्णय कीजिए । में आपके घर मे ह |तु उपर 
सुख चैन से हूँ कि यदि में कुछ दिन प्रार यहाँ शा aah 
ता मुझे अपने प्राणां के जाने का बड़ा रंज होगा। |स मे ए 
NEE देकर न्यायाधीश ने कहा- लाड झवता 
बोस वर्ष हुए Steger हाथों से तुमने मी (भला 
कहा था ¦“ अब फिर परदे के समीप त जश F VP 
क्योंकि बेंत से बड़ी चाट लगती है।' यह a १ त 
MIGHT क्षमापत्र BO इसमें राज्य-पाठक हि 
के हस्ताक्षर हें । अब मेरी बारी,है.। मेँ भी पर 
विनती करता हूँ । अब फिर पालियामेंट के lir 
शस्त्र धारण न करना, क्योंकि क्रामवेल ^ B n 
A J D UE 
बड़ा gue हे I” 


इन शब्दों के पूरा होतेही दात छ 
बड़ी प्रीति से मिळे rc राजकीय T. 


विरोध हाने पर भी दोनों में जीवन". | 
मित्रता बनो रही | 
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| हिन्दीकी उच्च शिक्षा । 


MA i R 
"mad rans है 
N नते हैं, एक दिन ऐसा आनेवाला 


E ना 
DREE 
| uU / हिन्दी में मिलेगी । यदि यह सच 


i 


à I^ : हे ता हम समभते हें कि वह दिन 


गा | | ET Eg कलियुग के S ERU | 
aim] क्योकि अरा हमारा एहन्दा इस 
m TEK नहीं है। यह योग्यता प्राप्त करने के 
he gd सैकड़ों नहीं, हजारों बरस लगंगे। उच्च 
चे कुछ [iad लिए सब प्रकार की SEAT आवश्यक है | 
तक गज rg हिदी में saar का नामोनिशान नहीं | प्रवे- 
Tema [परीक्षा की थोडी सी इनो गिनो सामग्री ता 
से gg | किसी प्रकार इकट्ठी हागई है, ओर धीरे धीरे 
करके wi भिक्षा के समान इकट्टी हाती जाती È | 
घरे ॥तु पर के लिए इसका भरोसा करना मानो 
यहा निकालना है। सोचने की बात है कि जिस 
ह होगा |स मे एक शताब्दी के बाद आज भी _तुकबंदी 
लाई | पिता मीर अनुवाद के लेख लिखे जाते हैं बह 
तेपु 4 We और कब उच्चता प्राप्त करेगी | 
a LS समता का दुम भरने वाळे इसके Sum 
ह ढीग | अपने को टेमोसन समभनेवाले इसके कवि 


zat di ay D A 
= Nl के विचार चुरालेनेही का प्रतिभा 
a RANT av X jen SIRI ; पास के बंगाली वंकिम- 
: gt | wa Wr भी कोई लेखक इसमे हाने की 
er IJa l यद्यपि भाषा की उभरती दशा 
P ub मछ s की आवश्यकता होती है ताभी 
छ जिस ले क तक नहों दिखाई देती। 
ध” 1 देखिए उसी में “छाया ”, 


भावानुवाद ”, “आधार ” Fe 
: A LES सा कहते Nosy 2 Cee 
| ९ 8t 1 बताइए हू, पर आप क्या. 
Kimsa पाप लोगो से अच्छे ता. 
भरि ॥ बिना आधार के “दानळीला? 

~~ यारी ? fea सकते हैं । अगः 
पर भो हिन्दी नहीं समते; 


` 
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ay az हाकिम लोग सोने की भनभानाहट ही 
स्त रहत ह्‌; मास्टर लोग छपी - हुई किताबें 
पढ़ाकर ही अपने कत्तव्य की इति समभते हैं, रौर 
संस्कृत के विद्वान्‌ अपने पेट की चिंता से छुट्टी नहीं 
fere में ghey सीय केके 
SS SOC 3 नया भर का ऐसी बाते भरते 
8 जान कभी हुईं न होंगी । ऐसी अबस्था में हिन्दी 
किसका मुह ताके? आज कछ के लालबुभकड़ 
साग ही हिन्दी की थोड़ी बहुत लाज wa हुए हं, 
नहाँ ता इतना भी दुलभ था ।, 
अब देखना चाहिए. कि हिन्दी में कोन से ऐसे 
ग्रंथ हे जिन्हे पढ़ कर लांग आचार्य या महांमहे- 
पाध्याय हो सकते हैं ? पुराने काय्यों ्रार संस्कृत के 
कुछ अ्रनुवादें की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इन 
पर आज कळ के अहमन्य धुरंधरों का कुछ भी 
दावा नहीं। इन प्राचीन ग्रंथों का भी न काई ऊँचा 
कोष है ग्रोर न व्याकरण | कुछ वर्ष पहले सरस्वती 
में एक peka निकली थी जिसमें अँगरेज़ी के कई 
मान्य प्रंथां के. नाम इसलिए दिये गये थे कि हिन्दी 
में भी उसी प्रकार के ग्रंथ बने । पर वह निरी 
फेहरिस्त ही रही | काशी की सभा कुछ उपयागी 
काम अवश्य कर रही हे | पर उसका कारखाना - 
नवाबों.के दौरे की तरह चलता है।- एक व्याकरण 
ही के लिए ताजबीवी के. राजे के समान प्रबंध हो 
रहा है। हम लोग धन ग्रार समय की कमी पर 
आठ आठ आँसू रोते हैं; पर उनका Ga इस तरह 
कर रहे हैं मानों दोनों की. जड़ पाताळ पहुँची हुई: 
हें । एक दे! पुस्तकों की तैयारी में जब यह हाल है 
तब अंगरेज़ी के सर्वव्यापी, सवेशक्तिमान्‌, Haale, 
सच्चिदानंद ae अनंत साहित्य की - समानता करने 
में हिन्दी को कलियुग के अन्त की राह न देखनी 
हामी ar are क्या हागा ? हिन्दुस्तानी लोग अपने' 
apr शिक्षित कहते हैं ्रोर स्वराज्य का अधिकारी' 
समकते हैं पर उनका ऐसा दाचा तभी ठीक जचेगा 
जब वे अपनी घर की वोली मे एक दे ग्रंथभी |. 
लिखने की योग्यता कर लेंगे । क्योंकि सच्ची शूरता | 
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maai पर राज्य करने मे है । केवळ सिंह को 
खाल ओढ़ लेने से गीदड़ को सिंहत्व sa नह E: 
सकता | इसमे संदेह नहो कि शातकों को पराधा- 
नता Ae अपनी भाषा के परित्याग से हम लोग 
शील MT आचार से भ्रष्ट हा गये हैं; पर भूल जब 
चाहे तब सुधारी जा सकती है। कई लोग कदा 
चित्‌ यह कहेंगे कि हम अँगरेज़ी ही के द्वारा लोगों 
का लाम पहुँचाते हैं। पर इससे उन्ह कया लाभ है 
ज्ञा नंगे पैर बड़े साहब के घोड़े के आगे दाड़ते हुए 
उन्हें दिन को रास्ता बताते हैं प्रोर जिनकी शिक्षा 
पर ही सब कुछ है। इस विषय में “ अभ्युदय ” का 
उद्योग सराहनीय हैं कि वह ग्रँगरेजी खाल ओढ़ 
कर नहीं निकला, यद्यपि उसका नाम ओर बाली 
aga लोग नहीं समभते | जिन लोगों का यह 
विचार है कि हम अपनी संतान को केवळ हिन्दी मे 
ऊँची ग्रोर पूरी शिक्षा दंगे वे कदाचित्‌ यह नहीं 
जानते कि हिन्दी शिक्षा इस्माईल जागीं का झाला 
नहों है। घे लोग माना यह emu हैं कि हिन्दी 
भाषा को ऊँची शिक्षा के योग्य बनाना मगध के 
महाराज का काम हे । बहुत से जमीदारों को dT 
अपने गाँव मे थोड़ी भी हिन्दी-शिक्षा की जरूरत 
नहीं है; क्योंकि जब उनके किसान बिना पढ़े ही 
उनकी गुप्त विद्या जान लेते हैं तब वे छोग पढ़ लिख 
कर उन्हे कान सा कष्ट न देंगे । हिन्दू लोग अपने 
के निधन am धर्मात्मा कहते हैं ; पर जे लोग गंगा 
के तट पर सेकड़ें ग्रार विवाह में हज़ारों खच करके 
दिक्षा के लिए एक फूटी Fret भी नहीं देते थे 


` यथार्थ में धनवान HT घमेहीन क्यों नहाँ हैं । 


adi tj e 'j 
कि निधन इतना खच नहीं कर सकता श्रोर 


. धमोत्मा लोग शिक्षा को एक बड़ा पुण्य-कार्य सम- 
` भते हें पंडित लोग अहंकार से कहते हैं कि बोज- 


गणित हमारे यहाँ की विद्या È | यहाँ से उसे ga- 


` लमान लोग छे गये ग्रार उसे यूरापवाळो के सिखा 
कर आप उसके आचाय बन बैठे । पर आज तक 


किसी भी पंडित ने उसका हिन्दी रूप न दिखाया 
र न यह भी h. 23 अँगरेजी में आज जा 
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हज़ारों एक से एक बढ़ कर ग्रंथ इस Ne 
जाते हे वे कहाँ से आये । नहो जान पह 
हमारी यह सै रुपये की पूजी कैन सा भा 
खाना खोळने चाळी है । किसी भो साधारण: » 
ín दूकानदार की पुस्तक-सूची देखने ते . ग 
gat कि अलग अळग दुकानें में अला | तक 
विषयों पायया अलग TARİ के अरग ग्रह ही ही र्‌ 
लाखों अंगरजी अथ बिकते हे f यदि आगे alr ar 
आज तक को लिला AT पुत्तक बंगाल की पात edi की 
में डाल दी जाय ता जळ की जगह खल a Bal य समर 
ज्ञा यह कहो कि हिन्दी में लेखक नहां हैं Ahina 
ठीक नहीं । क्योंकि जिसने “ चंद्रकाता Mord: 
उसकी “ संतति ” लिखी है उसने कुछ का ग्राहक: 
नहों किया । पर यदि वैसा ही उद्योग dr एह 
पालन में किया जाय ते फिर किसी को कुछ के रग : 
की जगह ही न रहे । mag 
इधर लेखक लाग जा कुछ संक्षेप में लिखाण के 
उसके लिए वे निरंकुश होकर मनमानी भाषाओं 
में लाते हैं Am हम लोगों से कहते हैं कि मि। का 
आप हिन्दी कहते हैं बह यही है, दूसरी र. 
इसके विरुद्ध जा ठेठ हिन्दी का ठाठ जमाते ११ 
विषय में पंडिता at यह तिरस्कारपूण ८ 
ar co नते के ant a 
जाता हे कि लेखक ने संस्कृत न जा «4| 
ही ऐसी भाषा लिखो है । अँगरेज़ी आदि M | 
भाषाओं में साहित्य की Seu SS ar 
रोर सब विद्वान उसे निर्विवाद मात. 
आयों' के मध्य देश में एक लेखक ६ 
है रोर दूसरा लखनऊ at! यहा से 
के साथ फारसी संज्ञा लगाकर “यपर a 
लिखा जाता है मरोर लेख में भूल निर 
शाप दिया जाता है | व्याकरण का. A 
हाता है कि वैयाकरणें के Rr i 
सितारे हिंद के लिख देने पर भी Sail 
वचन “राजे” बनाया जाता sey 
A है ८ परम स्वे 
अवस्था हा रही है कि- परम. 
कोई, भावे मनहिं «ug तुम ad ^ 


वि 
H 


gerat की सार वरी 
पाहि की E नियत न SUIT, d 
Ba शब्दों का प्रचार कम न किया 
रंग Ke PL मर सच्ची कचिता को रचना न 
बने से ३ र ऊंचे दर्ज के meat को बहुतायत न दागी 
लग ग्रा 40s RA जैसी सा. बरस पहळ दान थो 
परहा ग्र शह सौ बरख आगे तक बनो रहेगी । इस 
अंका दूर करने का एक मुख्य उपाय लेख am 
की बाईक ढी एकता है । जब तक हिन्दी के लेखक 
। हो जप्रय पर मिलकर उन नियमों का निइचय 
हे Gilad जिंके अनुसार चलने से हमारी भाषा 
ता” प्यथ उन्नति हा सकती है तब तक हम लोग 
5 कां बहा भटकते रहेंगे रोर बरसों तक ठिकाने 
1 anaita पहुंचेंगे । अपनी अपनी डफली GTC अपने 
| कुछ कल लि तंग का जा परिणाम हुआ हे उसे हम लोग 
(Mee! ताभी यह नहीं समभते कि ad- 

में हि के लाभ के लिए मत-भेद रखने से कोई 
भाषा शॉ हाता। जा लोग यह समभते हैं कि नियम 
ERMIR काम करने से स्वतंत्रता में बाधा आती हे 
सरी in ज्ज सेना के उन नियमे! पर विचार 
हे im से आज तीन-चाथाई संसार अँग- 
र TAN छोट रहा है । इसके सिचा हम 
हि स cis at का दाना. आवशक है 
A | das प्रचार यथाशक्ति न 
स eme: से एक दो महाराजा हि न्दी के 
त E Tel उनकी स = 


एं स्न क S हिन्दो-हेखकों का 
तवि s योग $" ~ उन नहों है । यांद qu लेखक 


लि भो हमारा आधा काम पूरा 


mi 
| 
ET स्वयं इख काम के लिए at 


gi तय Q मे 

a üt n ae | इस संमिलन में सब बातों 

र | भे din SEES आर हम समभते हे कि 
राज g नयमो को अमान्य ठहरावेगे | 


। हिन्दी. 

वी संथ प्रकाशक मंडली से 
a पर दुःख की बात है कि 
आंधी मे उसका पता ही 
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हि कां उच्च शिक्षा । 


z ३७१ 
क e Taq यह प्रश्न करेंगे कि जिस 
Amd बाते. लिखक वद्यानाथ है ग्रोर जा लम्बी 
वही क्यों आगे agi दा न को रास्ता ताता है 
i र मरा! Alt मूल लेख ओर सच्ची 
a i RU is i ? B 
हैं । हिन्दी के अधिकांश eae AE 
नाममात्र भी ‘ayo qo" हे : aa E m 
"मात्र भा बा? ए० होते AN संसत, फ़ारसा, 
प्रवा, बगाळी, ओर मराठी का “भावार्थ! भो 
समक लेने की योग्यता रखते ता हम इस लेख के 
बदले आज ही आप लोगों के सामने और नहीं ता 
हिन्दी का विश्वकाश जरूर बनाकर रख देते | पर 
हमारा ते यह हाल है कि हमारा लिखा हमारी हो 
समक में नहों आता । ईश्वर का भी कैसा जटिल 
प्रबंध है कि जिनके पास धन है उनके पास त्याग 
नहीं Hmc जिनके पास त्याग है उनके पास धन 
नहों | पर जिनके पास धन ग्रोर त्याग दोनों हैं 
उनके पास मन नहों है | ताभी हम कुछ न कुछ 
करते ही रहते हैं| हमने कई ' निराधार” furo 
ग्रंथ लिखे हे । ' निराधार' कहने का अथे यह है : 
कि वे न ता किसी ग्रंथ के आधार पर लिखे गये हैं, 
न उनमे लिखो बातों के लिए कहाँ आधार मिळता ` 
है ग्रोर न उनके STA के लिए हमे कोई आधार 
मिलने की ग्राशा है | इसके सिवा जिस fue 
वे ग्रंथ लिखे गये हैं बह भी निराधार है | हमारे इस: 
लेख से काई हमें “विद्याबह्दार” के रचयिता 
« विद्यानाथ शमी ” न समकले । हम देवों मे 
केवळ नाम की समानता है। पर यथार्थ मे हम 
राजापुर के चतुर्वेदी Ae वे शाहाबाद के त्रिवेदी हे । 
अब हम अपने कामां की सूची देकर इस लेख के 
समाप्त करते हेम 
( १) हम उदू अक्षरों के नीचे बिंदी नहों देते । 
( २) हम ‘aa’ के बदले ' मजहब ' नहीं 
लिखते । "m 
(3) हम “पिता ' का बहुवचन पिते ` नहों 


रही है। ऐसा जान पड़ता है, 


भाँगी चूनरी निचाड़ रही है । यह पद्य चित्रा नक्षत्र 
की भीनी वर्षी का वर्णन करता है | : 


इन्द्र घुस लखि बावरी 
अरी | भीतर आवना, ता घडु मरि है मार ॥ 
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( 9) हम फ़ारसा के बदले हिन्दी मे संस्कृत 


_ rr? 
की कहावते' ग्रेर वाक्य रखते E. पर ' इसलिए 
के बदले ' सुतरां ' नहों लिखते | 


( ५ ) जिस पदार्थ पर हम कविता लिखते हे 


उसका अंग अंग इस प्रकार बारीकी से देखते है 
जैसे SHC लोग लाश के जाँचते हे । 


( ६ ) हम जितने वाक्य लिखते हैं या वाळते हे 


ये व्याकरण के किसी न किसी नियम के उदाहरण 
होते हैं | 


( ७ ) हम विभक्तियों को विभक्त HTC सामा- 
सिक शब्दों का संयुक्त करके लिखते हें । 
( ८ ) हम जैसे गद्य लेख लिखते हैं वैसे कभी 


कहीं किसी भाषां में नहीं लिखे जाते | 
विद्यानाथ शामा | 


A A €x Y, 


वर्षा-विषयक एक कवि की सूक्तियाँ। 
(९) 


विरहिन दुखदाई परम, रितु बरसा दरसात | 


ग्रोर आँच बुति जात त्या, विरह आँच बढ़ि जात ॥ 
WE वर्षा ऋतु विरहियां के बड़ी ठुखदाई जान 
पड़ती है । क्योंकि इससे ग्रोर आँच जिस प्रकार दुब 
जाती है उसी प्रकार विरह-अप्नि जळ उठती है | 
(p 

sü चित्र कद्स्बिनो , कीनो बरसा Bm 
Ag भाजो निज चूनरी , चित्रा रही निचाइ ॥ 
` चित्र विचित्र मेघ-माला छाई है। झीनो वर्षी हा 
मानो चित्रा अपनी 


Sa) 


' विरहिनि कही पुकार | 


- चरणों में ब्रिम्ब-प्रतिबिम्व भाव 67 111 
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इन्दःचजुष को देखकर उस बावरी धि 

अपनी सखी से पुकार कर कहा-..८ TON i 

चली आ, नहीं ता मार तुझे धनुष से मार iq 
४) 


तडित-दीप d तासु मुख, देख मेघ हहरात। | 
feat सुधाकर चलि गयो, भूतळ पै जठ e] 
रात के बिजली के दीप से उस सुरी | 


के देख कया जळ धारा के संग कहाँ चद |. 


भूतल पर नहीं चला गया--यही विचार aril 
रो रहे हें । | 


| i 


(५) | 
काम-चिता कर धूम यह विरहिन जारन हेत। | 
लखु न बार बहु, अश्चि सिख, uz, दिखाई देत। 

- सखी | यह विरहियां की जलाने बाली का 
चिता का धूम दिखाई देता है क्योंकि, देख नावा 
बार उसमें अप्नि-शिखा ओर अभि दिखाई dil] 

(६) í 
नागिन कारी ग्रहै यह , ता रसना qu | 
होति चन्द्रिका जबै तब डंसि उलटी हे जात॥| | 

अरे यह मेघ-माळा aei काली ताणि 
जिसकी रसना ( विद्यत्‌ ) बार बार दिखाई पश) 
है । ग्रेर जब कभी चाँदनी निकल ग्राती ६ | 
बह ža कर उलट जाती है । नागिन का | 
है कि वह डस कर उलट जाती है UU M 
पेट सफेद हाता है । वही भाव इसमें अङ्धि | 
कृष्णदास atl] 


——— 


eI MR RO सफा wid 

७०-६5: 2323: E a «i al d $ 
> इसी भाव का एक कीक भी ecd E 

r4 | aah 4 


०८ वाली संख्या मे निकल चुका. प 
= fale 
+ 


के निम्न 
+ इस दोहे में और सूरदास. के R 


कारी रात ५ 
पिया fag नागिन A soif 
जै। कबहुँ के उगत जुन्हैय्या ड 
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चक्कर में डालने वाला चित्र । 


È 
SRAT प्रेस, इलाहाबाद. 
^» x $ iN > r 


चित्रदशन । 
| maaa सानी का दरबार | 


* स संख्यामें शाहआलम सानी के qc 
59 बार का एक चित्र दिया जाता हे । 
दिल्ली केये अन्तिम बादशाहों मे थे। 
सन्‌ १७७१ मे गद्दी पर बैठे, सन्‌ 
१८०३ मे खिंहासन-च्युत किये गये 
| ग्रार १८०६ H इनकी सत्यु हुई । 
ग्रही के जमाने मे लखनऊ के तत्कालीन नवाब 
हाथ इन्होंने पटना पर चढ़ाई की थी । पर अँग- 
शिसे हार कर छाटना पड़ा । इसके कुछ दिनों 
शिये ग्रारेजो से मिळ गये और उनकी संरक्षा में 
| समय तक इलाहाबाद में रहे । मरहरों की 
[षे इहे दिल्ली की बादशाहत मिली । पर ये 
erar के हाथ की पुतळी रहे । सन्‌ १८०३ 
Een 
Biles सहे है... त्रहै। चित्र में बाँई 
| र बसे सन्‌ १८०६ तक 
न पाते रहे । 
MX 
"कर में डालने वाला चित्र | 
साळ की सरस्वती 
Eds = D बाबू gn 
SA v ए० के नाम से 
> X a होंगे | आपके at 
x ~ चे उस समय की सरस्वती 
है एक प्रतिष्ठित के द ह 
गर Tem Sq Ue हैं । वैज्ञानिक 
3" TSS आप अत्यधिक प्रेम 
d नेका मे ते। 3m 5 
i. डित चि प बहुतही प्रवीण 
tra स देखकर आपके चित्रविद्या- 
मय हुआ sam oe के जी चाहता 
शी में हमें आपसे डन 


en. 
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E ३७३ 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ | आपके शि adm 
Tama ओर | 
सज्ञनाचित-व्यवहार से हमें जितना आनन्द gar | 
आपके aad अनमोल चित्रों ओर पुरातन सिक्कों | 
के समूह को देखकर उससे भो अ्रधिक maa ' 
हुआ । इन्हीं चित्रःकलाकाविद बाबू दुर्गाप्रसाद जी | 
ने सरस्वती के लिए कुछ विलक्षण चित्र बनाये हैं। | 
इन चित्रों में यह विलक्षणता Ae विशेषता है कि | 
प्रत्येक प्रधान चित्र के अभ्यन्तर अन्य चित्र ऐसी if 
गुप्त रीति से aga हैं कि उन्हें पहचानना ग्रर | 
& € ARBI सहज काम नहां। ये चित्र एक | 
एक करके सरस्वती में प्रकाशित किये जायेंगे । | 


इस संख्या में चक्कर में डालने वाला जा चित्र 
अन्यत्र प्रकाशित किया जाता है बह.फूलों के एक 
गमले का है। इसी चित्र की इसमें प्रधानता है । 
पर इसके भीतर मनुष्य के पाँच चेहरे भी गुप्त रीति IE 
से अङ्कित हें । पाठकों से निवेदन है कि वे इन 122 
पंचा गुप्त चित्रों को ze निकालने का ae करें। 
ज्ञा काई उन्हें Fe निकालेगा, मरोर प्रधान चित्र में 
वे कहाँ कहाँ पर हैं इसका विवरण हमें साफ़ साफ़ 
ae निर्भात्त लिख भेजेगा, उसे इंडियन प्रेस की 
कोई एक या एक से अधिक पुस्तक उपहार मे दी 
जायँगी | अथवा यदि उसकी इच्छा होगी ता एक 
वर्षे तक उसे सरस्वती बिना मूल्य दी जायगी | 
उपहार पानेवाळे का नाम भी सरस्वती A प्रकाशित 
किया जायगा | t 
एक ही मनुष्य एक वर्षे मे यदि एकसे अधिक 
गुप्तचित्रों का स्पष्टीकरण करेगा ते! एक वर्ष से 
अधिक समय के लिए उसे सरस्वती न मिलेगा | 
हाँ, हर स्पष्टीकरण के उपलक्ष्य में हर बार उसे 
एक नई पुस्तक HALT दी जायगी | कौन पुस्तक दी 
जाय, इसका निइचय इंडियन प्रेस करेगा | उपहार 
सबसे ग्रच्छा स्पष्टीकरण करने. वाले का मिला 
“करेगा | एकही तरह के एकसे अधिक स्पष्टीकरण || 
ata ता जा स्पष्टीकरण GIA पहले प्रात होगा || 
उसी के भेजनेवाळे को उपहार मिलेगा। ह प 
सम्पादक के नाम जुही, कानपुर भेजना चाहिए 
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पुस्तक-परीक्षा | 

१---वैश्यवगाधममीमांसा | महाय्यनिवासी पण्डित 
मन्नालाल द्वारा संग्रहीत He बालचन्द-यन्ब्रालय 
जयपुर मै मुद्रित | इस में प्रश्नोत्तर के रूप मे dT 
emi तथा उसके धमै को मीमांसा की गई है । पुस्तक 
बहुत दिन की छपी हुई मोळूम होती है । दो आने 
में सदाचार-विद्यालय, Ag, आमेर, जयपुर से 
मिल सकती हे | 

3— ख्रीधर्मशिक्षा, प्रथम भाग | संबेरे से शाम तक 
स्त्रियां को कया क्या करना चाहिए, इसी का इस 
पुस्तिका मे वणन है | महाय्यनिवासी de मन्नालाल 
की प्रथम स्त्री ने इसे बनाया Ae पण्डितजी ने बाळ- 
चन्द्र यन्त्राळय, जयपुर में छपवा कर प्रकाशित किया 
है । आपही इसे दे। आने में बेचते हैं । 
à E 
जेनतत्त्वटिग्ट्शन | कुछ दिन हुए कलकत्त में 
एक aa महासभा हुई थी । उसमें संसार के मुख्य 
मुख्य मतें Hm धर्मों पर कितनेही qe गये थे | 
जैन धमे पर जा लेख पढ़ा गया था वह अब पुस्तका- 
कार प्रकाशित हुआ है। इसमें जैन धर्म के मुल्य 
मुख्य सिद्धान्तो का स्थूलरूप से हिन्दी में वर्णन है | 
इसे शाख्विशारद जैनाचार्य श्रीविजयधर्मसरि ने 
लिखा आर ENSE भूराभाई, श्रीयशाविजयजी 
at ES soo E tzt aT पुस्तक म जैन 
थोड़े में जिसे इस कप gaa किया गया है। 

T सार जानना हा उसे 


2 
ï 
3 


GS 
emat TA यस्मिन्‌ पक्षपाती न विद्यते | 
ete fallin जेनधमी; स उच्यते | 


हि 
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वर्णन 21 इसकी भाषा शुद्ध हिंदी 


re : आने में यह पुस्तक प्रकाशक से मॅगाकर ज़रूर 

i 2 Tr | इतना भी जो न कर सके उसके 
a Dos CAM इस पुस्तक के आरंभ का छोक 
SES कय देते हैं। उसीसे Gang का लक्षण 
| ge alc हो जायगा | fers. s 


शक पण्डित रामचन्द्र Freel 
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इस पुस्तक के अन्त में पुस्तककत्ती ३, 
शालीनता HTC नम्रता का दर्शक वोरा 
जा एक पद्य दिया हे उससे इस धम केअर 
का RAMA अच्छो तरह व्यक्त हाता ह 


Y 


श्रीशान्तिनाथचरित्रम्‌ Aa a 
FT | काशीनिवासी सुनोन्द इन्द्र विजय जी देबी 
amiga और बंगाल एशियाटिक सोसाइ le ह 
पाक LATS, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित। यह ॥ दि गये. 
जैन-धमै-सम्बन्धी है । इसमें stiegen 
चरित संस्छत-पद्य हे | अभी इसके कुछ कप M gm 
प्रस्ताव प्रकाशित हुए हैं । दोष अंदा ग्रा प्रकाश र्र 
होगा | पुस्तक बड़ी योग्यता से सय्ादित भ ह||सा हु 
है । मुनिवर श्रीइन्द्रविजयजी संस्कृत के उता 
विद्वान ओर जैन-शाख के पारगामी पण्डित हमा 
उन्होंने बहुत अच्छा किया जा इस. मेहर गण इतः 
शिक्षाग्राह्म चरित का सम्पादन आरंभ किया। p 


गणेशा ( पुरुषार्थहीन ) मनुष्य के चरित्रका M. 


मांळच प्रान्त की है। इसमें ऐसे बहुत qu 

जिन्हे अन्य प्रान्त के निवासी नहीं सी, 
इसलिए नाटककार ने उनके अर्थ फुटनोट 

हैं। इससे इसकी उपयोगिता बढ़ गई og 
नाटकों मे जितने गुण चाहिएँ act " 
नहीं, तथापि यह नाटक HAT : |: 
है। हास्य रस ता इसका प्रधान: | 
चाहें इसे दस आने में iara 


नी ठेच 
६--भारत-नररत्न-चरितावली | ? A 


dwar 9 
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mal aga, अलीगढ़ | मूल्य एक रुपया | प्रकाशक 
SQ ane) r > 


I T इस पुस्तक मै बारह ES 
हु तवरित पक्र किये गये हे । इसमें शक 
> Leag ants चरित पढ़कर खब साधारण 
ef gg दिक्षा प्राप्त कर सकते हे. । पर इस 
ब्रास | gi चरित इतने संक्षेप से लिखे गये हें कि 
aca हेग जितना चाहिए उतना लाभ उनसे 
भाचा छा सकते | तिस पर भा पुस्तक उपादेय है | 
a जी देवड़ी बात इसमें यह हे कि जिन लागों के चरित 
साझी,७|ह हसे गये हैं उनके चित्रः भी साथही साथ दे 
। इहि गे | इससे इस पुस्तक की उपयागिता 
तनाथ ॥ हुई है। इसमें जीवनचरितेंं के सिवा शुरू मे 
mde गीत Se अन्त में कर्मवीर कचिता है | 
गे प्रकाश पहली कविता सरस्वती की सम्पत्ति है । कोई 
Raia हुए यह इस पत्रिका में छपी थी। पर 
1 के उत्तफित्तो उसे अपनी किताब में इस तरह छाप 
पण्डित है है माने वह उन्हा के लिए लिखी गई हा । हाँ 
मनोहि इतनी कृपा ज़रूर की है कि “ सरस्वती” 
er! [PW दिया है। इस छपा के लिए धन्यवाद ! 
न के मी $-मैथिल्न-को दि & are Seen 
E पक आकिल विद्यापति। कोई पांच सा वर्ष 
ead नम के x a _मदामहोपाञ्याय विद्यापति 
पर गैर विहार जड़े प्रसिद्ध कवि हा गये हैं । 
नहँ; | | " उनको कविता का बड़ा 
i पण्डित से लेकर स S 
शतक ces धारण मनुष्य ग्रार 
M विद्यापति ने पद्‌ बड़े प्रेम से गाती हैं। 
d थी तथापि aul पदावली मैथिळ भाषा 
पणा छिया है जे 'सिये ने उसे ताड्मरोड़ 
Wi विधात को. THA में उसे प्रकाशित 
ae et कविता बँगला में कई जगह 
j A è 
के रूप । पर अब तक वह अपने 
ta रा गरी अक्षरें मे न प्रका 
का ces सभा ने ऐसा 
पीस वा. अच्छा काम किया है | 
| किया है| 3 बजनन्दनलहाय ने इसका 


इसमे विद्यापति के कोई चार 
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àr पद॒ होंगे । मैथिल भाषा में हाने के कारण उनके 
mai शब्द साधारण हिन्दी जानने वाळे नहों 
समभ सकते । इसलिए प्रत्येक पद के नोच उसके 
कठिन शब्दों के अंथ भी हिन्दी में दे दिये गये हैं । 
शुरू मे विद्यापति की जीवनी भी है| इस ग्रंथ का 
पढ़कर कविता-प्रेमी ्रौर भगवद्धक्त दाना ही आनन्द 
लाभ कर सकते हैं | जिनका जी चाहे पूर्वोक्त 
सभा से इस ग्रंथ का सवा रुपये मे ante | 


E 

८--शिक्षाविधि | श्रीयुत रामचन्द्र ग्रानन्द्राव 
देशपाण्डे, Renee, हाई स्कूल, बालाघाट कृत | 
इस पुस्तक में पढ़ना, लिखना, fest करना, भूगोल 
A महाजनी हिसाब-किताब सिखाने की विधि का 
वणन किया गया है। प्रत्येक बांत उदाहरण, नक़शों - 
ओर चित्रों के द्वारा अच्छो तरह समभाई गई है | 
हिन्दी की प्रारम्भिक पाठशालाग्रो के शिक्षक लोग 
इसे पढ़ कर बहुत कुछ लाभ उठा सकते हे । Tel 
के लिए यह बनाई भी गई है । मध्यप्रदेश में इस 
पुस्तक का अच्छा प्रचार है। वहाँ वालों ने इसकी 
कदर की है। यह बात इसी से प्रकट है कि केवळ 
दे। ढाई वर्ष मे इसके तीन संस्करण निकल चुके हैं । 
इस विषय की किसी अच्छी पुस्तक का प्रचार इन 
प्रान्तों में नहीं हैं। अतएव यहाँ की प्राइमरी पाठ- 
शालाओं के शिक्षक इस पुस्तक से लांभ उठाने की 
चेष्टा करें ते| बहुत अच्छा हा । मूल्य तेरह "HDI 
मिलने का पता- मेनेजर बुकडिपा, रायपुर | 

E: 

६--_ धम्मपद | धम्मपद बौद्धो का जगद्विख्यात 
ग्रंथ है। यारप प्रार इस देश की कितनी ही भाषाओं 
मे अनुवाद are टिप्पणी सहित इसके कई संस्करण 
प्रकाशित हो चुके है | हिन्दी मे इस प्रकार का यह - 


'पहळा ही संस्करण है। इसमे धम्मपद केमूळ्स्लोकों. | 


~ Y 


- के साथ श्रीयुत चन्द्रमणि भिक्खु कृत हिन्दी अनुबाद 
भी है। मूळ श्लोक मागधी भाषा मे हैं । शुरू में बुद्ध 


देच का चरित भी लिखा गया है। पुस्तक बहुत अच्छ ce | 
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है। धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्यों को ते इसे अवश्य 


पहना चाहिए | मूल्य चादह आने | मिलने का 
पता --जगन्नाथ लालतांप्रसाद, बुकसेलर, चौक, 


इलाहाबाद \ 


१०--गुरुकुलसमाचार | “ सिकन्दराबादुस्थ Te 
कलसमाचार परिचायक म्र वेद-सिद्धान्त-मण्डक 
मासिकपन्न ।” सम्पादक पण्डित इयामछाल quat | 
घार्षिक मूल्य एक रुपया । इस पत्र के प्रथम वर्ष के 
पाँचचें, छठे प्रर सातवें मास की संयुक्त संख्या 
हमारे पास समालांचनार्थ We है। इसमें रायल 
अठपेजी आकार के कोई चालीस पृष्ठ हैं । यद्यपि 
इसके अधिकांश लेख HTC समाचार गुरुकुल सम्बन्धी 
हैं तथापि कुछ साधारण विषया पर भी हैं। आशा है 
इसके सञ्चालक इसे दिन पर दिन उन्नत करते 
जायेंगे | 
(0€! 


११--जाहूवी । मासिक पत्रिका है | सम्पादक, 
प्रकाशक ओर मुद्रक श्रीयुत श्रीकान्त उपासनी, 
चुनार | वार्षिक मूल्य एक रुपया | इसके प्रथम वर्ष 
के पहले ्रोर दूसरे अंक की संयुक्त संख्या हमारे 
सामने है। इसमे रायळ अठपेजी आकार के काई २८ 
पृष्ठ है । शुरू के बारह पृष्ठो मे दा तीन मामठी Bat 
के सिवा चुनार के समाचार दिये गये हैं। इसके बाद 
"IS got में मामकोमा का हिन्दी-अलुवाद है । 
ऊपर फ़ारसी के मूल अशर हैं, नीचे उनका अथ 


दोहे में दिया हुआ है । अन्त के आठ पृष्ठो मे Rq- 


वान विंकळ नाम के अँगरेज़ी उपन्यास का हिन्दी- 
अनुवाद है। पत्रिका मे उन्नति की बहुत ग॒ जाइश है। 
SB 


SARE | सारस्वत ब्राह्मणां का “जातीय- 
धर्म विषयक-मोसिकपत्र "| सम्पादक ओर प्रकार 
शिक पाठक ज्योतःस्वरूप शर्मा सारस्वत, सप्त” 
भाषश, काशीधाम | वार्षिक मूल्य एक रुपया | 
इस प्र का अभी यह प्रथम अंक है। इसमें रायले 
b ww आकार के बीस पृष्ठ हैं । छेख साधारणतः 


अच्छे हे । मिलने का पता-_श्री 


$ NE A i = ^ » Lo $ 2 DU 
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काशी | 


अमेरिका से आया 
ओश्म्‌ 


BIASES 


eS 


=—_ 
SPN 


महोदय वर, 
आपके यह जान कर हषे होगा कि a 
एक “ हिन्दू-साहित्य-समिति ” है जिसका छ| 
शुद्ध हिन्दी-साहित्य का प्रचार करना है। ह| 
समिति ने अपने एक खास अधिवेशन मे इस ब 
का निइचय किया है कि जा भारतीय छात्रा 
मे सामाजिक अन्याय ” इस विषय पर एक ह 
विदारिणी कहानी लिखेगा उसके यह सॉरमिर0॥ y 
रुपये का एक सुवर्णग-पद॒क उपहार में देगी। क ^ 
(short story ) चार हजार शब्दों से aa d णा T 
आठ हजार से अधिक न हो, ग्रार लेखक मश | 
विद्यालय या कालिज के विद्यार्थी ही हों, हर की _ 
के नहों | भाषा सरल गर आम बेल Ww i 
हो । यह कहानी पसन्द आने पर E 
श्रैर किसी पत्र या पत्रिका मे छपेगी 
सब कहानिया २५ नवम्बर ०९ तक नीचे हष 
पर मेरे पास पहुँच जानी चाहिए —— 
9. Deva, 
— P. O. Box 160 - 
University Statio 
Seattle, Wash, Ü 


gut 
भेजनेवाले महादाय पूरे po xii 


j; 


मज़बूत कागज लपेटकर करही 


सफ़र लम्बा है। . : qq 
यदि हिन्दी तथा उरदू ie ; 

सूचना को अपने परां में छाप दंगे 

उनके बहुत धन्यवाद देगी | - नी 


च्ल ० 


A EN 

| व द्याद्यायायद्यागायायायार 

CA R (te) CN Ha 

|o d 
wor wt 
Aes Se Eee X 


सरस्वती । 
a व ये जे जे उन मिती | 
॥ tfgem १६०६ | भाद्रपद कृष्ण १, १६६६ |. [Sens 
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1 म्चय्ये-जनक अस्त्र-चिकित्सा | 
| कागा-विश्ववि 

ha 2. वविद्याळय के अध्यापक डाकुर 
TNT / OO अस्चिकित्सा- शास्त के बढ़िया 


ह teres S 20 RAM 
LETS कित्सा-सम्बन्धी ऐसी परीक्षाये 


नेय उनके खराब हो जाने 
a ग बदलने की R 
क्योंकि 3 t हिम्मत Stati का 
BT 


Ww os समकते हैं कि ऐसा करने 
क्षाओं से C! परन्तु डाकुर कारेल ने 
H उन्होंने. विचार को भ्रमात्मक सिद्ध 
tay à कितनेही मनुष्यों, कत्त ग्रोर 
या] निकाल निकालकर 


'कल वे भारतवर्ष पर एक ग्रंथ fea रहे है। 
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एक दूसरे के शरीर A यथास्थान बिठा दी हैं मरोर 
वे सब अब तक जीवित E. Dye कारेळ की 
परीक्षा से जा सबसे बड़ी बात सिद्ध हुई है वह 
यह है कि मृत मनुष्य का हृदय भी पुनर्जीवित 
किया जा सकता हे He यदि वह किसी प्राणी की 
देह मे anana स्थापित कर दिया जाय at अपना 
काम भी कर सकता है | डाकुर कारेल की परीक्षाओं 
से अख्नचिकित्सा-शार्ख की कितनी .उन्नत होगी 
और उससे संसार का कितना लाभ होगा, यह बात |: 
सरस्वती के पाठक सहजही में समझ सकते हें. || 


२-लाई मारले की एक नई पुस्तक | 
सरस्वती के कितनेही पाठक शायद इस बात 


का जानते होंगे कि भारतसचिव लाडे मारळे-की 


गिनती इंगळेंड के सुप्रसिद्ध साहिस्यसेवियों में है। is B 
उन्होंने अब तक विविध विषयों RON अस्लूम | 
कितनी पुस्तकं लिख डाली हैं | सुनते हैं कि आज 


4 ux 


-“7 | =n ee 
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it बहुत बड़ा हागा । उनके लिखे हुए ग्लैडस्टन 
साहब के जीवनचरित से भी बड़ा हागा | किसा 
किसी का कथन है कि उन्होंने भारतसचिव के पद 
के इसीलिए स्वीकार किया है कि उनके इस ग्रथ के 
लिखने में सहायता मिले । यदि यह ख़बर सच हैं 
तो वास्तव में मारले साहब का यह श्रथ बड़ा ही 
महत्त्वपूर्ण Hm उपादेय होगा | देखें तैयार ECHL 
qg कब प्रकाशित होता है | 


३-पुस्तको का पुरस्कार । 


डाकुर स्वेनहेडिन पर सरस्वती में एक नोट 
निकल चुका है | आपने अपनी यात्रा-सम्बन्धी एक 
पुस्तक लिखी है । सुनते हैं कि उसके पुरस्कार d 
आप डेढ़ लाख रुपये माँगते हैं । पाठकों को शायद 
_आइचर्य होगा कि एक साधारण किताब का इतना 
पुरस्कार | पर आइचर्य की काई बात नहीं। FASS 
आदि पदिचमी देशों में एक किताब के डेढ़ लाख 
रुपये माँगना कुछ बड़ी बात नहीं समभी जाती | 
गिबन साहब के “ रामसाम्राज्य की अवनति ओर 
विनाश ” नाम की किताब के पुरस्कार में डेढ़ लाख 
रुपये सहजही में मिल गये थे । स्काट साहब के 
भी अपने एक एक उपन्यास के लिए इतनोही इतनी 
रक्कमे कई बार fuel थों | मेकाले साहब के अपने 
is ines के इतिहास ” के केवल आंशिक पुरस्कार 
में एक बार तीन लाख रुपये मिले थे | इसी तरह 
मेरी कारेली, वेरी, हालकेन आदि ने अपने एक एक 
-उपत्यास के पुरस्कार मे इसकी चेागुनी पँचगुनो 
रक्कमे तक पाई हें ।. 


४-एक अहुत व्यापार | 


7 कुछ feat से कितनेही भारतवासी अमेरिका में 
AS बड़ी अद्भुत करामाते' दिखा रहे EQ हाली 
'का एक करामात का वृत्तान्त सुनिए | अमेरिका के 
"एक नगर मे जाकर एक हिन्दू जादूगर ने विज्ञापन 
दिया कि हम मनुष्य के आठ दिन तक ज़मीन में 
i. J रखकर फिर जीवित अवस्था में निकाल सकते 
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गड़नेवाले के इनाम भी मिलेगा । i 
से १९ वर्ष की एक दरिद्र लड़की ने गडना इ 
किया । गड़ने का दिन ओर खान नियत: 
हज़ारों आदमी तमाशा देखने के लिए «M 
जादूगर ने सम्माहन-विद्या के द्वारा E 
लड़की का खुछाया | फिर उसे एक degia 
करके पाँच फ़ीट की गहराई में गाड़ दिया। क| 
एक BUG भीतर हवा जाने के लिए w^ 
लड़को आठ दिन तक गडा रही । उसके बाद 
सात हज़ार आदमियों के सामने वह endi] 
निकलने के कुछ ही देर बाद वह जागी Aum 
अपने घर चली गई | सब लेग इस Tey 
शरोर अद्भुत व्यापार के देखकर दंग रह गगर A 
हिन्दू जादूगर की असाधारण शक्ति ae al 

के साहस की प्रशंसा करने लगे । ART 
अखबारों में इस घटना की खूब qa 
समय था जब भारतवर्ष में यागिजन ऐसी 


समाधियाँ अकसर लगाया हो करते थे। 


कित्ता दे 
किसी मरे हुए मनुष्य की आत्मा ह Sin: 
मनुष्य के शारीर में प्रविष्ट होकर व्हा T 
तक निवास कर सकती है या नहीं, इत. 
बहुत मतभेद è | के[ई इसे सम्भव gae 
काई असम्भव | इसमे सन्देह नही क सी १८ 
संसार के सभी देयां में समय समय ne 
्रोर अब भो होती रहती हैं । सरस्वती 
पाठकें ने भी ऐसी घटनाये कभी १ ७ 
देखी या सुनी होंगो । कुछ दिन ह? 
एक अद्भुत घटना अमेरिका के 
शो । कोई बारह वर्ष पहले एक 
उसके माता, पिता, भाई, बहन अब 
एक दिन पड़ोस की एक लड़की 
लड़की ने अपना प्रभाव जमाया a 
db प्रविष्ट हॉ. गई me ae! रहने 


c. 


: जं ह जीवित लड़की ऐसी हरकते' करने 


umm + a न & 
ica उसा कि पहले था । जीवित लड़की का 
aia वेनम (Lurancy Vennum) € ओर 


ia Voda” नाम की छोटी सी पुस्तक में 
i इमा हं। उसमें इसकी सचाई के प्रमाण 
ql [WW हे । हिन्दू ईस्पिरिचुएल मैगेजीन, 
नेजर इसे बेचते हैं । जे लाग चाहे 


IN व S z a 
NM तेक जीवित रहने का उपाय | 
[NR iÑ 
i E ium : अनेक भेद È | उनमें 
emn. हम लाग संसार को gia- 
नश. चिर काळ तक जीवित रहने 
in mie परन्तु यारपवाले संसार का 
: ९) इसलिए वे अपने जीवन का 
S करते । अधिक काल तक 
i पर वहाँ अकसर लेख HT 
a SOSA हे.। हालही मे डाकुर 
है। रसम OORT इस विषय पर एक 
ey हने से! वषे तक जीवित रहने 
` ६ । उपाय ये हैः--(१) थोड़ा 
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कमाओ ओर थोड़ा खच करो; (२) आवश्यकता से 
अधिक न खाओ, न पिया, (३) स्वास्थ्यकर भाजनं 
आर जळ व्यवहार म॑ लाओ; (४) खदा शान्त, प्रसन्न 
ऑर मिताचारी रहा; (५) काम करने में कभी मत 
Fat; (६) दुख, निराशा और आलस्य के अपने 
पास न फटकने Gr, (७) जवानी में खूब कामः 
करा, परन्तु बुढ़ापे में आराम करा, (८) बालक्ञां से 
मिले ger ग्रोर कभी कभी उनके खेले में भी 
शामिळ हा; (९) जा कुछ वीत चुका उसकी चिन्ता. 
मत करो; (१०) सृत मनुष्यों का स्मरण न करा. 
(११) अपने को सदा हट्टाकट्टा श्रोर वीर gar 
समभो | => 


७-जबानी तारबर्की | 


साधारण aami के ता सभी जानते EI 
पर ज़बानी तारबक़ी अब तक सुनने में न आई 
थी । हालही में एक साहब ने उसकी भी तरकीब 
निकाली है तरकीब बड़ी सीधी सादी है। ar 
तारों को बराबर इस तरह रखना चाहिए जिसमे 
वे मिल न जायें | इनके दोनों सिरों पर दो आदमी | 
मुँह में दो दा चम्मच Hm तार के दोनों सिरे दबा 
कर बैठे । एक चम्मच चाँदी का होना चाहिए 
दूसरा अळूमीनियम धातु का | चाँदी वाला चम्मच ` 
मुँह के एक तरफ़ रहे और अलूमिनियम वाला 
दूसरी तरफ़ | जीभ अ्रलूमिनियम वाले को तरफ़ 
रहनो चाहिए । दोनों मिलने न पारवे रोर - मजबूती 
से दबे रहे | इनमे से जा आदमी ख़बर भेजना चाहे 
वह एक तार का तोंड दे रोर उसके दोनों far 
हाथ मे ले ले । जैसे साधारण तारबक़ी में ‘ste: 
~ = वेसेही NI Ñ z 
ग्रैर “बार” के द्वारा अक्षर बनते हैं वेसेही इसमें 
भी । टूटे हुए तार के qm सिरे मिलाकर यदि 
तुरन्त हटा लिये जायँ ता Ste BT गया aw यदि 
कुछ देर तक मिले रहे ता बार | इस प्रकार डाट 


' बार से अक्षर ग्रेर उनसे शब्द बनते TAA । तार, 


के दूसरे सिरे वाला आदमी, चाहे जितनी दूर बैठा! 


at, तोर के मिलाने-हुटाने का तुरन्त अनुभव करेगा 


SSS 
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सरस्वती । 


S mee “ शुरुकुल खाला है । इस qus में is | 
८-लाडे रिपन का Wa | . ब्रह्मचारी ब्रह्मचय्य-बत पाळन vx i 

१० जूलाई ०९ को हिन्दुस्तान के भूत-पूव करते हे । उन्ह BATA भो मिलता है m i 

qazana लाडे रिपन का शारीरःपात हो गया । दान भो! उन्ह aaa बनाने भरर नीरोग एष 

यह सुन कर किस हिन्दुस्तानी को दुःख न होगा? का भी खूब GAS THAT जाता है। ये सवा 

लॉड रिपन इस देश के सच्चे शुभचिन्तक थे। ५६ हम अपनी आँखों देख आये हैं । इसमें gray 

बर्ष तक nadie की नौकरी करके ८२ qu की Sa पक, अधिष्ठाता, आचाय्य ओर कममचारी है m 

में उन्होने इस नश्वर शरीर A छोड़ा जब जब विद्वान, योग्य ओर कतेव्यपरायण हैं। यह पण. 

उन्हे इस देश की भलाई करने का माका मिळो तब पयोगी विद्यादान-शाला चन्दे से चलती है। wy 

तब उसे उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया । समा- EG लाग जा इसे चलाते हैं ग्रोर जा इसके ay 

चारपत्रों के पुराने पाठकों को “ इल्बटे बिल ” का ward दान देकर अपने धन-धान्य का सऱ्या 

जमाना जरूर याद हागा । अतएव उन्हे इस बात करते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा पुण्य-काय है। 

की याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि लाडे रिपन ने “ भारतोदय ” इसी शाला का मासिक “gan! 

हिन्दुस्तान के लिए क्या किया रौर यदि उन्हं कारण- है। सोभाग्य से इसके लिए सम्पादक भी ब 

/ बश इस्तेफ़ा देकर असमय मे ही विलायत छोट न अच्छे मिळे हैं। दे! विद्वान इसका सादन सा| 

जाना पड़ता ता वे रोर क्या क्या करते। आंत्म- हें। एक पण्डित quete झो aa, जितसे स 

WATT Ue (Local Self Government) की स्वती के पाठक परिचित ही हें । दूसरे afer 

AOS rst cuba । माइसार के उन्होंने नरदेव शास्त्री वेदतीथ । ये पिछळे महाशय arit 

LUDUM को grea | विलायत दय के सहायक सम्पादक हैं | ऐसे बड़े ams 

जाकर [सावळ सरविस की परीक्षा पास किये लिए. ऐसे खुयाग्य सम्पादक प्राप्त करता गी ह 

बिनाही जा दौ चार सिबिलियन इस देश में देख महाविद्यालय के rated ग्रोर gud की B 

पड़ते हे वे उन्हो की कपा-कटाक्ष का फळ है । परन्तु है । इस मासिक पत्र का जन्म गत vag गे E 

प्रसिद्ध अज़ाबारों के भारतवासी ere Sur TNR TR 
D मन भारतवासा सम्यादकां से अक- सामाजिक Are घाम्मिक विषयां.परही ag 

free थे रौर बड़े बड़े राजकीय wb s हत्य ग्रौर fret S 

2r CHE E. य कार्ययो के. तथापि साधारण साहित्य ओर शिक्षा irn 

सम्बन्ध में उनसे सलाह लेते | यह ara HEURES i 

आज तक फिर किसी सम्पादक के नहा ग्य भी इसमें अच्छे अच्छे निकळते SO qum 
B कम aana की नहों मास Eat अङो मे. जा हिन्दी मरार संस 
3 C E .£-भारतोद्य | — निकला हैं उनसे जान पड़ता है कि य 


- ; “garg . 
से भी अपने पाठकों का अच्छा ga « 


» a T बडी R A i है Pe ® a m al 
i मा 2 बात है कि हिन्दी में एक ब्रार. समालोचनायें भो इसमें दे! प्क ail gd 
& | i है EN z os als 
j “भारतादय ” है के e MWh NT E Us s aene à 
i be एक कसबा १॥ ) वाषिक है। प्रबन्धःकती र. 

ड ज्वालापुर है rm बा UN, वार्षिक हे । पर må 


w 


"gi की नहर के किनारे uq सहारनपुर का [लिखने से यह प 
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के सञ्चालक आर्यसमाज से सम्बन्ध 

अतएव आय्य महाशयो को ता यह पत्र 

|€ ना चाहिए | रौर लोग भी यदि लगे ता 
| नामी मनोरञ्जन हुए बिना न रहेगा | 


1०-पुरुषपुर में गौतम बुद्ध की 
ग्रस्थियो की प्राप्ति | 


| एठको ने सरस्वती मे महाराजा कनिष्क का 
प चरित पढ़ा होगा | कोई दे हज़ार वष पूव 
राज्य था। ये चक्रवर्ती राजा थे । अनाय्य से 
हए थे । पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर है | 
हलकी राजधानी थी । कनिष्क ने पुरुषपुर में 
ह विशाल विहार HTC स्तूप बनवाया था । चीनी 
(परमक हेनसांग ने उनका विस्तृत वणन अपनी 
[pea किया है। उसने लिखा है कि पेसी अच्छो 
[WW भारतवर्ष मे दूसरी agil उसका कथन 
RUE पर एक स्तूप के भीतर बुद्ध की अस्थियाँ 
M ६। इस थान के खोज निकालने की आज 
| कितनेहों विद्वानों ने चेष्टा की | पर सफलता 
| UNI डाकर स्पूनर के भाग्य में 
m aa aw विद्वान्‌ से इशारा पाकर 
oo आध मोळ पर पडे हुए fast के 
Wing ee किया at बड़े बड़े प्रचण्ड 
li स्तूप के भञ्ावरोष मिले। उन 
"he ar लिपि में 
| सबसे प्रसिद्ध ग्रोर इति- 
a सबसे अधिक महत्त्व की बात 
acs ot अस्थियां के तीन टुकड़े एक 
त हो त्यां रकखे gu मिले । 
EM Teh को मुहर qaaq लगी 
अच्छा हो जो गवनेमेट इन 
' चोन भोर जपान को न भेजकर 


Aw आदि के भझावदोषा के भो 
बन्ध कर दे | 


= 
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राजा बलवन्तसिह, सी ० एस० आई ० | 
K त्यन्त खेद की बात-है कि श्रीमान 
* ap ४1 राजा बलवन्तसिंह जी, dro 
x 3T XH Wao आई० अवागढ़-नरेश का 
तारीख २१ जून ०९ का दिन 
Qu के ४॥ बजे ५७ qq की uqar 

में स्वगेवास हा गया | 


आप यादव क्षत्रिय थे । आपका जन्म २१ 
सितम्बर सन्‌ १८५३ ई० को हुआ था प्रौर तारीख 
१६ नवम्बर सन्‌ १८९२ $0 को अपने ज्येष्ठ भ्राता 
को मृत्यु के WAT गद्दी पर बेठे थे । आपके दो 
पुत्र हेः-र्‍ज्येष्ट कुमार सूय्यपार्लासंह अवस्था १२३ 
वष ग्रार कनिष्ठ कुमार कृष्णपालसिंह आयु ९३ वष । 
अवांगढू, आगरा प्रान्त की Raai मे सबसे 
अधिक आमदनी की रियासत है । 


आप में क्षत्रियोचित अनेक गुणथे। बड़े बलवान 
पराक्रमी, शूर-वीर रोर पुरुषार्थो थे। आप कत्तेव्य- 
निष्ठ श्रार अध्यवसायशोल भो थे। अपने सिद्धान्तो 
में आप बड़े gg थे | आप स्वतन्त्र विचार के नरेश 
थे । आप मितव्ययी Hnc सुप्रबन्धक थे । स्वजाति- 
हितेषिता आपमे अकथनोय थी । क्षत्रिय-महासभा 
के एकमात्र प्रधान RAHA ग्रापही थे । आपके 
ही उत्साह Hm उद्योग से महासभा के सब कार्य 
falta हते रहे। आप बड़े स्वजातिःप्रेमी थे। 
जाति की सहायता के लिए आपने जिस काम के 
सम्बन्ध में एक बार अपने सुख से “हाँ! कह दी, 
सके अवश्य किया। जब जातोय पत्र निकालने 
की आवश्यकता हुई तब आपने “ राजपूत ” पत्र 
निकलया कर १ वषे तक सम्पूण व्यय अपने पास 
से दिया। जब उपदेशक नियत करने को आव- 
, श्यकता हुई तब उपदेशकों का पूण व्यय अपने पास 
से देते रहे । गत-पूर्व qu प्रेस की क्षति-पूत्ति का 


ग्रोर गत वर्ष डेप्यूटेशनें का सम्पूण व्यय भी आपने. 


अपने पास से देना स्वीकार किया था | 
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दिल्ली-दरबार के समय क्षत्रिय-महासभा बड़े 
समारोह Hr असाधारण धूमधाम से हुई थी । 
उसका सम्पूर्ण व्यय-भार भी अपने ऊपर लिया था । 
क्षत्रिय-महासभा, काशी, में जब जातीय BSA 
स्थापित होना Aaaa हुआ तब १ लाख रुपया 
कालेज के लिए प्रदान करने का आपने वचन दिया | 
उस महासभा में किसी किसी महाशय ने यह आग्रह 
किया कि जातीय कालेज की इतनी आवश्यकता 
नहीं है जितनी कि वज़ीफ़ों की | यह सुनकर आपने 
तुरन्त १० हज़ार रुपये “ स्काळराशिप फंड” में 
देने की प्रतिज्ञा की और आगरे में आते ही १ लाख. 

१० हज़ार रुपये बंगाल बेंक मे, कालेज फंड के खाते 
मे, जमा हाने का भेंज दिये। इन रुपये के सिवा. 
गतःपूर्व वर्षे ५ लाख रुपये राजपूत-हाई-स्कूळ के 
लिए भी प्रदान किये ्रोर जब श्रीमान्‌ राजा साहंब 
भिनगा जातीय कालेज के लिए १० लाख रुपये 
प्रदान करने को उत्साहितं हुए तब aga भो 

अपना दान ५ लाख से १० लाख कर दिया । परन्तु 

पीछे से विद्यालंय-सम्बन्धी दे तीन बातें मे परस्पर 
मतभेद होने से दोनों नरेशों di सम्मिलित फंड से. 
जातीय कालेज स्थापित न न हा सका |... 

— श्रीमान्‌ राजा साहब अवागढ़ ने प्रथम श्रेणी 
का हाई स्कूल ता गत वष ही खोळ दिया था ओर 
एक विशाळ इमारत बोर्डिंग हाउस की बनवा दी 
था; परन्तु अपने १० लाख रुपये के दान की ग्राव- 
wa लिखा पढ़ो न की थी। इसलिए अपने equ 
चास से २२ दिन पहले एक प्राथना-पत्र स्कीम- 
सहित गवनमेंट को मेज गये कि हमारी स्कीम 
ae करके हमारा ९ लाख रुपया. “ चैरीटेबिल 
है डोमेन्ट फंड ” में जमा कर लियां:जाय .. आशा 
कि हमारी प्रजाप्रिय गवर्नमेंट राजा साहब की. 
उपयुक्त प्रार्थना को स्वीकृत कर क्षत्रियां को sone 
करेगी। - MT C 

afta 
T हे । उसमें अपने उत्तराधिकारी, 
स्थानापन्न व वृसीग्रत के वसीग्रों का हिदायत कर 


: edi 
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E 3 Umi] 
गये हैं, कि यदि किसी कारण से गव; ३. 
प्रार्थतापत्र के स्वीकार न करे तो इमारत. फर 
१ लाख रुपये, के सिवा जिससे गत बई से 
इमारते बन रही हे, ९ लाख रुपये हमारे उन "à 
में से, जे बंगाल बंक में जमा हं, हमारे नियत 3 
हुए द्रस्टीज़ की कमिटी के प्रामिसनसी a | 
ख़रीदने के दे. दें । आपने. अपने suus i 
स्कूल के ट्रस्टीज़ के हिदायत की हैकि९ राह. 
रुपयों के सूद सें जा रुपये स्कूल के आवश्यक a 
से बचें वे काळेज'फंड में जमा किये जाय gy 
राजा साहब हम लोगों के सोभाग्य से दो एका 
MT जीवित रहते ता जातीय कालेज AA 
से अवश्य स्थापित कर जाते ag से कुछ 
पहले आप कालेज के लिए बड़े माक की जमीनी 
१२ हजार रुपये में खरीद करके काइतकारों के पूर 
मुआवज्ञां दिला कर बेदख़ल करां गये हे D 
कालेज बनाने की इतनी उत्कण्ठा थी कि काहे 
का अहांता बनाने के लिए ईंटों के एक कारवो 
वाले के २० लाख LR की आज्ञा भी दे दी थी 
परन्तु ज़मीन पर दुखळ मिलने में कुछ देर हेष 
इस आज्ञा का पालन न हा सका | 


S 


कालेज के feat आप “स्कालरशिप पड 

की वृद्धि करने के लिए भी बड़े अभिली 
आपके अपनी रियासत के कार्यं से बहु ही | 
अवकाश रहता था। इसलिए आपकी यह 
कि रियासत का काय्य-मार किसी GT 
के सांप कर आप पूर्णतः जातीय काय > 
जायें । अपनी इस इच्छा के AIST M ra 
को आप विचार ही कर रहे थे कि इतने . il 
रोग में ग्रस्त हा गये -्रोर प्रायः ES 4 
रहकर परलेक-प्रयाण ही कर गये! _ 
. आपके अपने कत्षेव्य-कार्य्यो चा! T i 
रहता था | आप कहा करते थे m पा रि 
में नये नये काय्यों के लिए प्रस्ताव d rdi 
जाये An यदि किये जाय प P 
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, प अपची रुग्णावस्या में भी सब जातीय धमे महामण्डल, नागरी-प्रचारिणी-सभा, जमा दार- 
| frie विशेषतः स्कूल्‌ और कालेज के कार्यों ऐसेसियेशन मुज़फ्फ़रनगर, ग्रनाथालय आगरा 
qim ध्यान रखते थे T SE p आदि कितनो ही Wem के कायकर्त्ताओं के प्राथना 
दान की काररव पूण न हुई तब तक करने पर आपने अभीए द्रव्य प्रदान किया | लाट 
Bom! 0.7 X मेकडानळ ने जब न्यायालयों मे प्रार्थना-पत्रादि 
| cam के खापित होने से कोई १० वप पहले नागरी में दिये जाने की आज्ञा दीं तब आपने भी 
तोमर श्रोमान्‌ ठाकुर उमरावसिंह जी रईस तत्काल अपनो रियासत के सब कागाज़ात नागरी 
के उत्साह से AME में जब राजपूत वार्डिंग में लिखे जाने की आज्ञा दी। नागरी अक्षरोंका | 
haaa gat तब कितने ही विद्यार्थियों को प्रचार कचहरियों में कराने के लिए जो डेप्युटेशन | 
है देते रहने के सिवा आप १००) मासिक :लाट मेकडानल के पास गया था उसमें आप भी 
राजपूत बोर्डिंग हाउस को देते रहे ग्रेर ४ वर्ष शामिल थे । | 
piza १००) मासिक चन्दे के बदले में अपनी . आपमें राज्यप्रबन्ध की बड़ो योग्यता थी । 
झाट की एक कोठी, जिसका किराया १००) अपने सुप्रबन्ध से रियासत को भी आपने बहुत 
कि है, प्रदान कर दी । आपने महारानी विको- बढ़ाया ग्रोर धनब्रद्धि भी बहुत की । संवत्‌ ५६ के 
पमी डायमंड जुबिळी की यादगार में कुछ विकराल अकाल के समय आपने अपनी प्रजा का 
[WW ६ वज्जीफे ज्येष्ठ कुमार के अक्षरारम्भ के बहुत सहायता दी रोर प्रान्तिक waddle को भी 
यमे खायीरूप से कायम किये | रिलीफ़ ara के लिए अच्छा चन्दा दिया । अपने 
|, "बचपन मे साधारण हिन्दी र उदू ही पढ़े राज्य में आपने ३ सड़कें, तालाब मर कितने ही कुए 
ORE बड़ी तीव्र आर मत्तिष्क-शक्ति बनवाये | हज़ारों दीन-द्रिद्र लोगों का प्रायः WW 
Ue i विद्या ओर विद्वानों की आपके हृदय तक आपने पालन किया। अवागढ़ में एक शफ़ाख़ाना 
(| आप निष्पक्ष आर उदारहदय थे । आपकेज्यष्ठ भ्राता ने थापित किया था। आप उसको 
a Em A a हठ या दुराग्रह न था ! अपने निरीक्षण म बहुत उत्तम रीति से चलवाते रहे 
has FT £ लिये हर वक्त तैयार रहते ANT निर्धन रोगियों के खान-पान का भी उत्तम | 
Bh 2 (र सरलस्वभाव थे । मिलने प्रबन्ध कर द्या | लाडे मेकडानळ आपको याग्यता i] 
à चीत करने पर बड़प्पन या अहंकार Ae काय्यों से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होने आपको | 
H] 


Y 


i तन मकर होती थो । यद्यपि राजसो सी० आई० ई० की उपाधि दिलाई ae अपनो 
A त मान मर्यादा रखते थे; परन्तु प्रान्तिक ia का मेम्बर नियत किया । जाळ 
fig, ` इत सादगी से व्यतीत करना पसन्द आप कहों पर किसी दशा में हों रियासत के 
he tags £ प्रत्येक विभाग के ज़रूरी AIST आपके सामने 
के à = aa डेप्युटेशन में इळा- पेश होने के नित्य प्रति wat थे We सब "Ur 
के विश Mm क्षत्रिय-स्टुडेंटस-पऐेसे- जात. नियत समय पर. ध्यान से सुन कर आय 
| ण किया eat ने आपका अभिनन्दन आवश्यक आज्ञा पेशकार से लिखबाते थे। प्रतिदिन 
| सह्‌ oS a समय आपने विद्यार्थियों «५-६ घंटा से कम आपका इजलास नं हाता था | 
me अ 5 » p नेट प्रदान किया। दिन भर के aa का fast राज़ सायंकाळ का आप 
भी आप 'हो नहों किन्तु देशापकारी की मंजरी के लिए पेश हाता था। feu 

| सहायता पहुँचाते थे । भाएत> सम्पूण कम्मेचारियां के कामा की आप परी 
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रानी रखते थे | जहाँ किसीने भूल या बद॒दियानती 
की कि फ़ोरन्‌ उससे जवाब तलब हाता था। आइचय्य 
है कि राग-पीडित waa में भी अपने सब कार्यों 
के! MT पूर्ववत्‌ करते कराते रहे । जब अत्यन्त 
शारीरिक निबेळता के कारण पलंग से उठने तक 
की शक्ति न रही तब भी मुख्य मुख्य कार्य्यो का 
निरीक्षण करते रहे जिस दिन मृत्यु हुई उसके 
प्रातःकाल आपने एक मेनेजर नियत करके अपनी 
रियासत-सम्बन्धी कार्य्यो का चाजे दिया । सारांश 
यह कि अपने जीवनान्त तक आप निज RAA- 
` पालन में उद्यत रहे | 


एक दो मास खे रोग के असाध्यावस्था को 
पहुँचने पर आप समक गये थे कि अब हमारा शारी- 
रान्त-समय समीप है | परन्तु फिर भी निङ्चिन्तता 
से सब कार्य नियम-पूर्वक इस रीति से करते कराते 
थे माना काई दुर्घटना शीघ्र घटित होने वाळी el 
है; या मृत्यु आपके लिए चिन्तित वस्तु नहीं है | 


मरण'दिबस से पूर्व, रात्रि को, आपने अपने 
परलाक-गमन के विषय मे एक स्वप्न देखा ग्रौर 
SERT होते ही अपने मित्रों ae मुख्य कर्मचारियों 
से कहा कि “ आज हमारे जीवन का अन्तिम दिन 
È” | निदान अन्त समय के सब कार्य करके आप 
परलेक-प्रयाण के लिए उद्यत हा गये । आपरे Èt 
हवास अन्तिम समय तक ठीक रहे । आपकी ay 
से कुछ मिनट पहले आपके देने कमार आपके 
पास बुलाये गये । आपने बिना किसी मेह-माया के 
'एक दो मिनट उनकी ओर देख कर आँखों से उनके 
जाने का संकेत किया HT हाथ उठाकर उनका 
अन्तिम प्रणाम लिया । फिर आँख बंद करके चिर- 
निद्रा मे छीन हा गये। आपके परलेकगमन से 
आपके स्वजन-सम्बन्धियों, aafaa ग्रार स्वारि 
भक्त नोकरःचाकरों के ज्ञो Sa हुआ बह E 


e j 


णनीय है । 


स्वर्गवासी राजा साहब अपने 


^ X दोनो राजकुमारो 
का शिक्षा, atat ate राज्यप्रबत्ध ? Deut 


के लिए योग्य 
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ट्रस्टी नियत करके एक बसोग्रतनामा हि E d 
आशा है कि रानी साहब राजा साहब ad T 
की सब बातें के पूण कराने में सहायक प्रे GN 
मत रहकर अपने सुयश को wen | 


दुमत MEGI क्य 
| 


NCC (0. *३ 4 +. 
मरा डायरा क॑ | GR 

$ कुछ पृष्ठ) षे 
ty V] घोस मई १९०९, बुधवार, के रोज शय! मते 


aj विश्वविद्यालय का साठ पूरा ह| 
पढ़ाई के लिए रुपया mal $ _ 


हा प्रबन्ध करना चाहिए | IN 


जबसे A अमरीका आया हूँ में इस mu] 
हूँ कि विश्वविद्यालय का साल पूरा होने तक || 
पास कुछ न कुछ रुपया अवश्य ही बचा रहे, . 
मज़दूरी ढूँढने के समय तक खाने पीने के गि 
कष्ट न हा। पिछले साल इन दिनों मेरे पास (५. 
रुपये थे । उस पूंजी को मैंने छः सप्ताह बेकार 
कर खाया था | बाक़ी सात सप्ताह मुझे का 
गया था । गत वर्ष अमरीका में आर्थिक SEU 
इस कारण मजदूरी की बड़ी किलत रही AT 
सियेटल नगर में, जहां में हूँ, प्रद्शिनी S. 
खयाल था कि aa काम मिलेगा । परर 
सही और जगहे! में काम fre जाते. 
उभ्मेद थी । मन में यह भी विचार थीं 
कुछ दिन काम न मिला तो बैठ कर ही 
लिए लेख ही लिखेंगे | क्योंकि SU 
कारण इस साळ में बहुत कम 94 | 
लिप सेज सका हूँ। परन्तु भाती हु 
हैं। बात जैसी मैं चाहता था वैसी * 


मई के आरम्भ में मेरी आँखे ge af 


RS fyo- 
परीक्षाओं से छुट्टी पाई। a ३ _ 


फ़िक्र लगी कि अगले साठ मरी fuo- 


zi 


०9००५) Sar 


Fe ९] न्न क्क 
| à मेरी पूँजी का रुपया खतम हो गया | 
ju परीक्षाओं में उत्तीण होकर जे मैंने 
1 3 की किताब देखी aT केवळ बारह रुपये 
Mgt) मकान का एक सप्ताह का किराया 

ह्ये are बनिये के ९ रुपये मेरे जिम्मे निकलते 
ततपि i" gat किया जाय £ सोचा कि दिन चढते 
दूरी की खाज मे निकळेंगे | 
1 s 
. | ७ पई-जलपान करके HIC कपड़े पहन कर 
l Jaani विष्णुदास ने मेरा दरवाज़ा खट 
रेज शय | मेने दरवाज़ा खोळ दिया । 
पूरा छा दिशु०--/ कहिए, चळने को तेयार हैं ?” 
| अब एह à --“जी, हाँ 1” 
साठ A) पेणु०--“ आपकी घड़ी में क्या वक्त है ?” 
कम" हें “साढ़े आठ बजे हैं । 
E Fargo —* मेक्सिको देश का रहनेवाला ae 

| मेकिसकन कहाँ हे? हम लोगों के 


Th 
af a ग थ 9 
हे [थ चलेगा कि नहीँ ? 


केलि] नरा जरूर चलेगा | वह अभी नीचे 
पास [९ i 
रकार d 
aaa ti 


से आता है 1” 


P र हम लोग बाते करते रहे । जब 
५. गया तब तीनों आदमी नोकरी की 
मे बाहर निकले | 
P इन दो साथियों 
UELLE । 
i3 vq मे £e 
M fF 

॥ N que A i 


का परिचय पाठकों से 
विष्णुदास वारिङ्गटन- 
ईजनीयरिङ्ग पढ़ते हैं 
|| गत मजदूरी पर ही बसर करते 
DM Pd RE पहला ही साल था | 
ie ded तरह कट गया, क्योंकि 
S m aoe B समय काफ़ी. 
साल की र "चर में रह कर कमाया था। 
E! i e के लिए ये सो दव्योपाजन 
| सिक x महाशय, -सिसारिना aa- 
|| ay ह, ER रुपया कमाने के लिए 
` गदृमी नेक Se मिलनसार 


e 


पो, 
qt 
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के कुछ पृष्ठ । 


३८५ 


z PONS 


होने से हमारे साथी हो गये हें. । पास के दूसरे 
कमरे में रहने के. कारण तथा एक ही चुन के होने 
की वजह से हम लोगों का मन इनसे मिल गया है। 
इसोलिए तीनों परदेशी साथ ही मज दूरी की 

z ज़दूरी की तलाश 
में निकले | E 


अमरीका में सब काम पेशे के तार पर होते हैं। 
मज़दूरी तलाश कर देना भी एक पेशा है । बडे बडे 
a हरों मे c ~ ही रि O ~ 9४ 2 M 
R ह्‌ T कितनोही एज सया ऐसी हें जिनका काम 
नोकरी तलाश कर देने का हे | अंगरेजो में इनको 
एम्छायमट एजेन्सी (Employment Agencies) 

>% > ~ c B ü x a. 
कहते हे । हम लोग इन्हों एजन्सियां मे नोकरी कीं 
बाबत पूछने चले थे । | 


कोई साढे दस बजे के क़रीब हम लोग सियेटल 
के maam से शहर में पहुँचे । सियेटलळ शहर भी 
अमरीका के और बड़े शहरों की तरह मीलों लम्बा 
चाड़ा चला गया हे । वाशिड्रटन-विश्वविद्यालय भी. 
यहाँ है । बिजली की गाड़ियाँ इधर से उधर, उधर: 
से इधर दौड़ती फिरती हैं । प्रदशिनी के कारण इन: 
दिनों गाड़ियों में बहुत भीड़ रहती है; खास करः 
उन गाड़ियां मं जा विश्वविद्यालय से शहर आती ` ' - 
जाती हैं । क्योंकि प्रदर्शिनी के भवन विद्यालय की' 
भूमि पर बनाये गये हैं ग्रोर हम लोग विश्वविद्यालय 
के पास रहते हैं | इसी से हमे शहर पहुँचने मे देर 
S | EE 
fates की बड़ी बड़ी सड़कों पर इन एज- 
न्सियां के अडे हैं। वहाँ जाकर हमने पूछ पाछ ` 
शुरू की । भिन्न भिन्न प्रकार के कामों के इइतहार . 
एजन्सियों के बाहर दीवारों पर लगे हुए देखे । नमूने 
के तार पर दे चार का तरज्ञुमा हम नीचे देते हैं :-- 
१--बीस मजदूर सड़क पर काम करने के. 
लिए दरकार हें | तनख़ाह ६ रुपये राज़ | 
_ २-ीन मज़दूर लकड़ी के कारखाने मे काम 
. करने के लिए | तनअ्राह १२० रुपये माह-' 
- . वार रहने को मकान मुफ्त |...“ 


a 


eee 
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a सरस्वंती 
` ३-दो आदमी एक होटल में बरतन धोने के 
लिए चाहिए | तनरच्चाह ९० रुपये । खाना 
ग्रार मकान मुफ्त | 
४--छः बढ़ई पश्चिमी सियेटल 
aaae ९ रुपये रोज़ | 
इस प्रकार के बहुत से Raen बहुत जगहों 
पर पाये । हमारा विचार एलास्क्रा जाने का था; 
इसलिए हमने वहाँ का हाल gaga किया। 
मगर पता लगा कि एलास्का की भरती अभी शुरू 
नहीं हुई । एक जगह पर हमने अमरीकन गवनमेट 
के काम के मुताल्लिक़ नोटिस देखा | उस पर AST 
दूरी साढ़े सात रुपये राज लिखी हुई थी । पूछने 
पर माळूम हुआ कि वहाँ हम लोगों को नौकरी 
नहीं मिल सकती, क्योंकि हम लोग काले हें! एजन्सी 
के कममचारी ने मुझको गवनेमेंट के एक अफ़सर 
की चिट्टी दिखलाई । उसमें. साफ़ लिखा था कि 
मजदूर अमरीका या आयर-लेंड आदि के गोरे हों, 
काले हिन्दू न भेजे जाय इस. चिट्टी को पढ़ कर 
भाँति भाँति के विचार मेरे दिल में उठे, जिनका 
उल्लेख करना यहाँ पर उचित agii 
इस तरह घूमते MAA हम लोग ^ पायोनियर” 
नामक एजन्सी के पास पहुँचे । वहाँ भो कई प्रकार 
की मजदूरी के इश्तिहार देखे । दो चार हमारे मत: 
ळब के भी थे। सो पूछ पाछ करने के लिए एजन्सी 
के दपृतर में घुस गये । वहाँ तीन आदमी अपने 
काम में मरगळ पाये, जा मज़दूरों से बात चीत 
करके उनके लिए कागज लिख रहे थे | हमारी बारी 
आने पर मैंने एक से कहा कि हमारे लिए काई 
अच्छा काम बतलाओ | ऐसी जगह भेजा जहाँ तीन 
महीने तक लगातार काम रहे ग्रेर हम लाग अपने 
पढ़ने भर के लिए रुपया कमाळें । उसने कहा कि 
यहाँ सियेटल में हो आपके अच्छा काम मिल 
` जायगा । आप एक एक डालर ( तीन तीन रुपये - 
3; बहुत अच्छा. पका काम दिला दूँगा । हमते 
स्वीकार कर लिया और तीन आदमियोा की जगह 
चार आदुमियां की फीस, चार डाळर,. ( बारह 


में दरकार हैं | 


पीना तैयार किया । नियत m 
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रुपये ) अदा कर दिये । मेरे पास ता कोई इ 
नहीं | विष्णुदास के पास पाँच डालर थे M 
उन्होने चार डाळर दे दिये । एजन्सो वेने T 
एक चिठ्ठी दी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर करा fy 
_ यह चिट्ठी aaga नाम के एक मनुष्य ३३ 
थी । चिट्ठी wat थी, एक पकार का पए | 
जिससे AT AAA AT का धन लूटा mi 
हमसे एजन्ट ने कहा कि कल सुबह साहे सातवा | 
फलानों जगह पर जाना ग्रार मिस्टर S 
यह रुका दे देना । उन्ह चार आदमियों की जा विल्या 
है । बड़ा आसान काम है मरार पक्का है। AAR 
बड़ी खुशी खुशी हम तीनों एजन्सी से hay 
दिल मे समभा कि काम fug गया | अब 
चिन्ता नहीं है । बाहर निकल कर हम दोही र हीर 
कदम गये थे कि एक अपनी जान पहचान के | 1 
मुलाक़ाती-- अच्छा, आप लोगों ने meo 
कितनी दी 2” ४ 

मै--“ एक डालर, mr आदमी |” | 
मुलाक़ाती (हँसकर )— ग्राप nates 
वाले ने ठग लिया । शहर के काग 

केवल पचास सेन्ट ( आधा डाल 

पड़ते हैं । आप लोगों ने एक एफ 

केसे दे दिया ?” ; 
मै--“हम लोगों के बहुत आसान a 
काम मिला है.। इसलिए उसने | 

डालर लिया erm , T 
gamt (garu कर) | 

` सवेरे माळूम हा जायगी | 

हम लोगे ने उसकी बात कीं Uo 
किया । शहर में घूमते फिरते अपने a 
जगह पहुँचे । रात के लम्बी ताग हूँ 
ताकि सबेरे काम पर ठीक सम 
Sue आसानी से काम कर सक । 


२८ मई--प्रातःकाळ उठ कर 


tw 


2 


कर मिस्टर जेनिङ्गख के पास चळे | 
१ E सरदार तेजासिंह हमके रास्ते मे 
3 MEL करते हुए हम रीपबलिकन 
> MT । यहाँ पर जानडुस का काम ATI 
| i e. Q IN 
(ते कया हैं कि सड़क पर कुटाई हों रही है 
E "m पचास साठ ग्राद्सा काम os रहं हं । हम 
Sasa मेक्सिकन का मिस्टर जेनिङ्गस के पास 

ह उसने कागज़ देख कर हम चार आदमियों 
न jaRa खेंचने पर लगा दिया | यह काम बड़ा 

is था। एक teal जगह पर एक मशीन 
Jaa जिसमें गारा तैयार हो रहा था । गाड़ियाँ 
lage के वीचे खड़ी कर दी जाती थीं AIT वह 
| शी उनके गारे से भर देती थी । दो आदमियों 
| था कि भरी हुई गाड़ी का घोड़ों की तरह 
> | तीन से गज़ नीचे छेजायँ Are चहाँ जाकर 
jedi फिर खाली गाड़ी को खींच कर ऊपर 
PRAT मशीन के मुँह के आगे धर दे | 
Tat काम करने के लिए हम यहाँ भेजे गये 
[सा रौर मैं एक गाड़ी से चिपट गये । 
EV दूसरी से । Far fast- 
LT एस apt उतरा में को 
| Hl us qM साथियों ने एक ही बार 
सन या आर अलग खड़े हो 
मे सी छोड़ दिया | 
उजेन्ट को गाली देकर )--“ देखा 
i M यह wii का काम 
। ३ गटर फीस यहाँ भेजा प्रोर एक 
RR) e ` NRW" 

(cS d ST अब क्या सलाह है e 

NES सलाह है ? चर 

È ९ डालर वापस लेंगे 1” 


1 षर 
| ii "m केहा कि जाकर मिस्टर जेनि- 
Fr Nd Phe X लिखा लाओ कि यहाँ पक्का 
` ) गाहियां छा... गज पर लिख दिया-- 
; चेना नहो चाहते |”? 


p 


k मे बैठ 


चिल्लाकर हमसे काम छोड़ने RIO 
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मेरी डायरी के कुछ पृष्ठं 


३८७ 


दिखाया are अपनी ES BS Pa , 
te RTS माँगा | अब फ़ी 
Sm बनाना शुरू किया कि तुमने 
Sige के काम का हज किया। BR उससे कहा 
कि तुम्हारा हमारा यह इकरार था कि आलान ग्रोर 
पक्का काम मिळे | इसी पर हमने एक डालर फ़ीस भी 
दो । बड़े झगड़े के बाद यह ते हुआ कि उसने हम 
के दूसरी जगह काम करने के लिए भेजा और एक 
दूसरा कागज़ हम लोगों का दिया | 
यह काम विश्वविद्यालय के निकट ही मिट्टी 
काटने का था। फावडे से मिट्टी काट काट कर गाड़ी. 
मे भरने की नोकरी थो। एजन्सी बाले ने हम लागों . 
से कहा कि अभी तुम Sin वहाँ जाओ ग्रोर दे।पहर 
के एक बजे से काम शुरू करो | 
चार डाळर देकर हम FA गये थे | अब फटकने 
से कया हा सकता था । दिल मे निइचय हे! गया 
कि ये डालर ता गये। यदि इनके द्वारा एक भी 
सप्ताह का काम मिल जाय ता हम समकल कि 
गंगा नहाये | जिस खुशी से पहले दिन हम एजन्सा 
से निकले थे वह आज न थी। मेरे साथियों के 
चेहरे पर मायूसो छा रही थी । यही बात उनके 
सुँ ह से निकलती थी -“ काम न मिलेगा ता क्‍या 
हागा ? विष्णुदास मुझ से बार बार पूछते“ कहा, 
देव, काम न मिलेगा ते केसे अगले साल qai ?” 
उनको मैने समभाया कि धीरज धरो, काम मिल 
जायगा | मगर उनको यह पतान था कि देच के 
रहने बैठने का भी ठिकाना नहीं है । मकान वाली 
यदि आज्ञ किराया मागे ता सहत परेशानो eT | 
लेकिन मुझे विष्णुदास के चार डालरों की बड़ी 
फ़िक थी, क्योंकि उस बेचारे ने मेरी ही ख़ातिर से 


सार डालर निकाल कर सबकी फ़ोस अदा की AT 
dc इसी उधेड़बुन में हम वापस आये। |. 


भाजन कर एक बजे जहाँ जाना था वहाँ पहुंचे 


qui जाकर काय्योध्यक्ष के एजन्सी वाला का का 


Dad f 
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३८९ 


दिखाया | उसने कहा कि आज मेरे पास काम नहीं 


है | कळ सेरे साढ़े सात बजे तुम लोग यहाँ 
आओ, काम मिल जायगा। लो | यह दिन भो 
खराब गया । उलटा आने जाने Ñ टाम के पैसे ag 
से खच हुए । मगर क्या किया जाता । अपना सा 
मुँह लेकर अपने कमरों में लोट आये | रात का यह 
सोचकर में सो रहा कि कल काम ज़रूर ही मिल 
जायगा | 


२९ मई--प्रातःकांल का नाइतो करके मैने दोप- 
हर का खाना साथ बाँधा ओर अपने साथियों को 
लेकर काम पर चला । बहाँ ठीक साढ़े खात बजे 
हम लोग पहुँच गये | काय्यीध्यक्ष ने कहा कि तुम 
लोग घंटे डेढ़ घंटे इन्तजार करो | मेरा छकड़ा 
आजाय ते काम शुरू करना | हमने क ह!--“ग च्छा” 
ग्रार लगे छकड़े का इन्तज़ार करने। सवा मौ बजे 
के क़रीब छकड़े साहिब आये He हमने काम शुरू 
किया | बारह बजे तक मशीन की तरह काम करते 
रहे | हमारे साथ दुस अमरीकन मजदूर भी काम 
करते थे । वे हम लोगों को देख देखकर वेतरह 
Set थे। हम लोग चुप चाप काम करते रहे | 
तेजासिंह Are मेक्सिकन मघाइयाँ ता ऐसे कामों 
के आदी थे | उनको कुछ भी न मालूम हुआ | मगर 
सुभको Ar विष्णुदास के नानी याद आगई | सड़क 
पर फावडे से मिट्टी ता मै भी कई बार काट चुका 
था; परन्तु काट काट कर छकड़े में भरने का 
ae मुझे न था । जब जब मैं फावड़े से काटकर 
गल २ दिन इसी प्रकार धूल 
dh सारे कपड़े मिट्टी से भर गये । सिर में 


- मिठो ही मिट्टी । ` 
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कायदे के सुताबिक़् आज्ञ मज़दर 
द्नि था। क्योकि यहाँ पर सप्ताह के सपाह: |... हते 
मिल जातो & | हम m भो मजदुर a [d 5 
में खड़े हा गये । हमारी बारी आई तो E mT 
के mna ने एक डालर tem 
आदमी दिये। अमरीका के क़ानून के मुताबिक im 
हम लेग पूरे दे। डालरों के मुस्तहक़ थे Bits दिया 
हम लोग ठीक साढ़े सात बजे gat पहुँच LI, Es 
हमसे क्‍या, छकड़ा चाहे नो बजे ग्राता चाहे द|. खा 
बजे | हम तीन जने ता हिन्दू थे। इसलिए बात | 
भारतवर्षीय संस्कारों से वेष्टित होने के कारण इसी: 
डालर पचपन सेन्ट ही लेकर चुप रह mig धीरे ध 
वह मेक्सिकन, जा सबके अखोर मे था, अपने | wi चछ 
को देखकर बाला : | कुछ 
मेक्सिकन“ ऐ मिस्टर, Fat तुम हम छ| एक s 
को दो डालर नहीं देते”? ' eem 
कार्य्या०--“ तुम लोगों ने साढ़े तो mm | मे 
शुरू किया था ” | 
मेक्लिकन--“ हम लोग साढ़े सात बो #| 
आ गये थे | हमके क्या, चाहे तुम्हारा छड a E 
बजे WA चाहे बारह बजे । i 4h त 
कार्ययी०--“ तुमका लेना है! ता a, ह| 
नला” . E 
मेक्सिकन ने अपना चेक seit ब 
दिया | उस अन्यायी ने हम छोगों से EN 
कि सोमवार को काम पर मत आता ग 4 
वाले कागज की पीठ पर लिख Mr. | 
are no good ”_ग्र्थौत्‌ ये लाग अग 
करते | चार डालरों के वापस आते x 
बहुत आशा थी उस पर भी इसने aa’ 
इस बेइन्लाफ़ो का क्या di qi 
तीन महीने के लिए काम मागते * 
मिळता । अपनी गिरह से रीस . | 
Gea हैं । ईमानदारी से काम _ 
काम करवाकर जवाब | Ase | 


| qa में गये | यह क्यों ? क्‍या इस भूमि 
‘ie B हमारी कोई अधिकार नहीं है? क्या 
 A- के दत्त भागां में हमारा हिस्सा 
meter यह न्याय हे कि एक आदमा बारहों 
| iara रुपये पैदाकर आनन्द उड़ावे AIT दूसरे 
४ विद्याश्ययन के लिए भो धन कमाने का मोक्का 
य, aay afar जाय ? कया यह इन्लाफ़ हे. (क एक ता 
amalang पर बैठ कर वेफ़िकरी से दिन काटे रार 
1 चाहे | र खाने के लिए भो माहताज घूम ? N HJA- 
लिए ग्रो ana | इस वेइन्साफ़ी का कुछ ठिकाना है | 
कारण] इसी प्रकार के प्रश्न मेरे हृदय में उठ रहे थे और 
eid mum साथियों के साथ जा रहा था | 
आपे क| झतें चलते एक चबूतरे के पास पहुँचे, जहाँ हम 
maa देर के लिए बैठ गये | विष्णदासजी को 
|| एक डालर दे दिया गया | कुछ देर खुस्ता कर 
[rere भरर तेजासिंह अपने अपने रहने की जगह 
[| में श्रेर मघाइयाँ अपने कमरों की ओर 


॥ यद्यपि मे इतना थका हुआ था तथापि रात का 
र E तक मुझे नों द न आई । मनुष्य-समाज के 
E. Jags चिज मुभकेो कष्ट देता रहा | 

Ri को पीड़ा तभी समभता है जब खुद 


q rN M 
|, गती है। आज़ की बेइन्साफो के ह्य ने 


jm à z N 
EGLA ud असर किया । घंटों मै समाज के 
कह | पारकरता रहा । अन्त को मैने निद्रा- 


1 ` 
8. n मे प्रवेश किया | 
सत्यदेव--अमरीका | 


आत्मोत्सर्ग | 
wy TS हरिचन्द 
X नरेसा | 
TH हित कोटि कलेसा ॥ 
८ ; रामचरितमानस, ^ 
|. म्मे मे ज्ञा रति धे , 
SUSE दानी ग्रति थे। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . As 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: आत्मात्सग । 


न्यायी नितान्त ala सन्मति थे , 
fafa नामक एक महीपति थे ॥ 
LRI 
चे एक बार आनन्द पगे , 
करने अनेक शुभ यज्ञ लगे | 
चिन्तित सुरराज हुए इससे , 
है त्यागा स्वार्थे गया किससे ? 
[ ३] 
तब रूप इयेन का वे घरके , 
पारावत पावक को करके | 
कर कपट मन्त्र दोनों जुड़ के , 
मखशालो में आये उड़ के ॥ 


[8 ] 


फिर बैठे थे नृपवर्य जहाँ , 


' पहुँचा कपोत भयभीत वहाँ | 
हा शरणागत कर दुःख बड़ा , 
उनकी गोदी में आन पड़ा ॥ 
[५] 
पीछे ही उसके रुष्ट महा , 
आ पहुँचा ततक्षण Aa वहाँ | 
करके कपात पर किन्तु दया , 
नृप से वह वारण किया गया ॥ 
| [ «es 
राका वह mua गया Aa यों , 
बाला नरपालक से तब यॉ-- 
४ मेराःअहार यह विहग अहे | 
क्या तुम्हें छुड़ाना याम्य कहा ?" 
[७] 


_ खुन aaa बाज़ के व्यथा भरे , 


भूपति ग्रधम्म से हिये डरे । 


21 काय्य विरोधी पड़ने पर , 


' अति व्याकुल होते हे बुधवर ॥ 
[ONE 

था शरणागत. का स्मरण उधर , 
D है अन्य-जीविका-हरण इधर | 
इससे उनका मन SIS TAT, RES 
मानों आन्दोलित देल'हुआ॥ | 


MAS EAE. 


३९० 
[ ९ ] 
तदनन्तर वे अति चिन्ता कर , 
यां देने लगे उसे उत्तर-- 
८ ग्राक्षेप तुम्हारा हे खग-वर | 
यहं अनुचित नहीं हुआ हम पर ॥ 
[ १° ] 
“ दे चुके किन्तु हम शरण जिसे , 
त्यागें फिर क्यों कर कहो उसे ? 
जा तजते हैं शरणागत को , 
fam है उनके धाम्मिक वत का ॥ 
i [38 3 
“ हें अभय दान देते जिसके , 
निज दारण मान लेते जिसको | 
तजते न सुजन उसका qat, 
हैं प्राण शेष रहते AIST ॥ 
LRI 
“RT इसलिए उदार-मना , 
है याग्य तुम्हे पेसा करना-- 
मिटजाय तुम्हारी क्रुधा-तृषा , 
हा तथा न मेरे वचन मृषा ॥” 
LRI 
नृप-वचन इयेन ने यों सुनके , 
गुणगान किये मन मे उनके | 
फिर हा कपात भारी जितना , . 
आमिष माँगा उनका उतना ॥ 
[ १४] 
कहना नृप ने यह मान लिया , 
: - सुख से निज आमिष-दान दिया l 
(0 कट गई किन्तु नृप-देह सभी , 
.. पूरी न ताल उतरी फिर भो! 
a [ १५] 
करने को ate बराबर फिर , 
` चै लगे काटने अपना रि 
दा नष्ट मळे ही मोर सभी, | 
तजते न वीरःचर म्मे कभी ॥. 
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- तब इन दोनों मे. ग्रदावत art i 


[ १६ ] E it 
वे लगें काटने सिर ज्योही, aa 
प्रकटित होकर हरि Ra, ता" 
कह धन्य धन्य कर पकड़ लिया , qe 
उनका अभोष्ट सब सिद्ध Roo ॥क २ 
fiie, a fe 

TANUM] F 
faal 
A ९ p 
राखीबन्द भाई। dient 
E qi que 
(१) E 
Ess जपूताना की दक्षिण-पश्चिप | | 


dx "d 
y. SS 
ES 


fq पर नागौर एक छोटा सा राज है गो g 
E z 
3 


अकबर के शासनकाल में नगी! |ग!शायद 
के राजा वहीं के एक निकरा|भी काम 
alg अ क्रिले मे रहते थे। उस | दी 

उत्तर के कुछ Nt ने राज HAA काफी 
हलचल HT बगावत मचा tret थी। qw P बड़े 
भोलों को दबाने के लिए अपनी सब सेना Ui भर 
की । पाख ही एक GET रजवाडा था । उसकी n ग्र 
राजपुर था । राजपुर में क़िला भी था। A ह ह 
नौजवान प्रर AC AT राजा रुद्रसिंह के भी. 
राज ने युद्ध में शामिल हाने के लिए raat 
रुद्रसिंह मिलमिलाते हुए कवच, 7657 
मिलम धारण करके ससैन्य आ पहुँचे 
के मार भगाना इस वीर के लिए कुछ 57 
न था । केले सिफ़ इसी के दल ने भीलें 
नहस कर दिया । नागैरराज कों * iri 
खाँचने की ज़रूरत नहों पड़ी । 

Mest का भगाने पर ug सिंह के P 

शिविर में बहुत सा सोना Ae atit PM 
लागों की कुछ ज़मीन भी वहाँ थीं! 
पराक्रम खुन कर नागैरराज बड़े पल 


जब सोना, चाँदी Ae जमीन a रि 


लड़ाई में बड़ा काम किया थ 
C. POM dE EU, 


| ic 
लिए वह अपना हिस्सा ज़्यादा 
TET के कारण नागारराज अपनो ही 
4 aaa रुद्रसिंह ar सिफ आधा ही हिस्सा 
3 क थे। इसी खेंचातानी में दोनों तरफ़ से 
Ve qai का प्रयोग होने wal ! अन्त मे 

एज से न रहा गया । वे बोले तू मेरे सामने 
ववा है। यदि बहुत बड़ बड़ करेगा तो तेरी 
Jagat! डरपोक भीलों को हरा देने से बड़ा 
काता होगा । मे अब तक argi eser H 
[ai तलवार आज़म चुका हूं । पर तुम्हारी तरह 


कमी नहीं किया | तू कल का छो कड़ा है। अभी 
nye मे कभी नहीं गया था | इसलिए कळ एक 
{nat मुठभेड़ में विजय पाने से इतनी Us करने 
MAIL लड़ाई में तुझे अपनी तलवार खांचने 
॥मीकाम न पड़ा होगा । निकल यहाँ से |” | 

उस सग | एक वीर को क्रोध से पागल बनाने के लिए ये 
AARRE । qug सुद्रासंहद ने क्रोध न प्रकट 
राजञ |ा। बहे धेय्य से कलेजा थाम कर उन्होंने कहा 
ना | मुझसे बडे हैं, शायद आपने बहुत बार तल- 
SUITS ग्राजमाई हे | पर आपके ate मे उतना 
है जितना कि घमंड है । इसका बदला 
षन किसी दिन जरूर AM” इतना कह कर 


d gri ईस 


| 
णमेज |" EC मुजरा किये घे qut से चल दिये । 
qe "| शस jl à 
३७ | समय घोड़े पर सवार रुद्रसिंह राजा के 


मीके नीर 
|$ नीचे 
से जा रहे थे उस समय खिड़की 


र्र रमणी-मूति को उन्होंने देखा। 
Mar Ret थी 


तरफ थ Ri 
à E “RISE ने साहस कर घोड़े की 


Rt छाये Sn थोड़ी देर तक उसको ओर 

i तरफ़ ng T E ! पर ज्योंही उसकी हष्टि 
| aira E NE PR चलो 
Mua. s से भर कर आगे बढ़े ate 
ह मपरे स्र चळे गये | 


गे नागौर. २) E 
Mug. S राजधानी के किले में 
o S Aea दिलीपसिंद के 
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खास महल में बहुत से सफेद दाढ़ी और छाल लाळ 
आँखों वाळे पुराने सरदार बैठे हैं । सबके सिर 
FÈ हुए हैं । इमशान का सा सन्नाटा छाया हुआ है। 
सब के चेहरों से उदासी ग्रेर निराशा टपक रही है। 
बड़ी देर के बाद निस्तव्धता भंग हुई । राजा 
दिलोपसिंह गळा भर कर बोळे--“निःसन्देह अब रक्षा 
का कोई उपाय नहा | लड़के सेना के साथ मगलों 
की दक्षिणी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं क्‍या गुजरात 
के चूत अर पापात्मा ग्रयासुद्दीन को इच्छा पूरी 
होगी ? कभी नहीं । जब तक नागौर मे क्षत्रिय-रक्त 
का एक भी बूँद बाक़ी है तब तक मेरी प्यारी पन्ना 
को कोई देख भी नहों सकता । बताओ तो ac 
दारो | क्या अब केसरिया बाना पहिनने और भङ्ग 
खाने का समय नहों आ गया है? में समकता हूँ 
कि अपनी वोरता दिखलाने का इससे अच्छा 
समय अब कभो न मिलेगा । आप लोगों को क्या 
राय हे?” 


उन बुडो में भी केसा बेढब जाश था | सब 


एकाएक GS हागये AT तलवार पर हाथ रख कर . 


कहने लगे“ स्वगे की तैयारी BT | महाराज, साका 
में विलम्ब न किया जाय । ' ऐसा मालूम हाता था 
मानो किसी एक ही आन्तरिक शक्ति ने इंन सबके 
विचार एक साथ सञ्चालित किये हैं । राजा 
दिलीपसिंह ने इस बात के! स्वीकार किया। सामन्त 
BC सरदार लोग एक एक करके केसरिया बाना 
पहनने प्रौर भङ्ग खाने के लिए जाने लगे । राजा 
दिळीपसिंह भी उठ कर रनिवास में पहुँचे। भीतर 
ज्ञातेही उन्हे पन्द्रह सोलह वर्ष की एक युवती मिली। 
सुन्दरता, लावण्य, सतीत्व Hm पवित्रता- की 
यह मूर्ति थो । राजा ने आँखों में आँसू भर कर 


उससे कहा--“ प्यारी पन्ना, अब हम लोग इस _ 
संसार से बिदा हाना चाहते हैं । बेटी, हमं लोगों 


RR TN ns To M... 


, का मिलाप ग्रब स्वग में होगा साके के सिवा अब | 


कोई उपाय नहीं | जा माँ से कह दे कि सब 


वीराड़नाओं को इस महोत्सव के लिए बहुत शीः 
तैयार कर लें ।” पन्ना वोली--“ बाबा साका होगा 
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साका !” इतना कह कर वह हँसती हुई दाड़ी ne 
जाकर पितामहो से सब हाळ कह दिया | पन्ना को 
माता उसकी बाव्यावश्था में ही मर चुका थो | वह 
अपनी पितामही कें ही माँ कहती थी | यह समा- 
चार सुन कर रनिवास की सब छलनाओं के चेहरों 
पर धेय प्रार हढ़ता की रेखा खिंच गई 1 उनके! इसी 
दशा मे छोड़ कर पक्षा एक खिड़की मे जा AST | 
वहाँ से कोसो तक का दृश्य साफ़ साफ़ दिखाई 
देता था। इस समय अस्त होते हुए सूर्य की किरणें 
से मैदान की हरी हरी घास खुबणमय ही रही 
थी | चहचहाते पक्षी अपने अपने iust की 
तरफ़ जा रहे थे । पन्ना के तेजस्वी नेत्र इस 
मनाहर gu के छेड कर बहुत आगे बढ़ गये ANT 
काई दस कास की दूरी के एक पहाड़ पर जाकर 
ठहर गये । वह इस पहाड़ पर के क़िले के जानती 
थी । क्योंकि उसने इसी जगह से उसे कई बार 
देखा था | एकाएक उसका चेहरा खिळ उठा। वह 
वहाँ से दौड़ती हुई सोधी, अपने पिता के पास 
पहुँची | दिलीपसिंह ने कुछ कड़ेपन से कहा--“यह 
क्यों ? कया इस समय भी बच्चों का सा खेळ शोभा 
देता है ?” पन्ना ने बड़े भालेपन से मधुर शब्दों मे 
कहा :--“ बाबा | यहाँ से qu बारह कोस Suc 
Ta की ओर किसका far है ?” दिलीपसिंह ने 
लापरवाही के साथ जवाब दियाः--“ राजा रुद्रसिंह 
का। पर इससे क्या ?”। “में उनके पास राखो 
सेजू गी “पन्ना ने चट उत्तर दिया । पहले ते राजा 
दिलीप ने इस बात के स्वीकार करने से साफ़ नाहो 
कर दी । उन्होंने कहा कि वह हमारा श्र है । हम 
विपद्‌ के समय SET की शरण न SNI पर जब पन्ना 
ने विनीत Are नम्र-भाव से कहा E आपत्तिकाळ 
में शत्रुता भूळ जानी चाहिए । फिर वे तो क्षत्रिय 
से ए कई हानि नह” । तब बड़ी करिनाई 
` श ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। उसने” 
SE उक जरी के कामवाळे एक रेशमी रूमाल में * 
एक रेशम की राखो ओर. पीछे afas रख दिये और 
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छोटी सी अमूल्य पोटली दे दी । रात तेही 


के सहारे वह पीछे की दीवार से उतर गर, $| 
वहाँ से चळ दिया | ताम b 
gat? 


$ क्रिळे के चारों तरफ़ गुजरात के बव UM 
चाका थाने ळगवा दिये थे । थोड़े थोडे qs, ft? 
पर चाका वाळे आग जला रहे थे। रामला ser चल 
सावधानी से उनसे बच बच कर grag gy AA 
इस तरह वह एक घंटे मे आध मोल से ग्रधि? | पाकर 
गया होगा कि एक सिपाही की निगाह उसपर पह गे यह 
गई । यद्यपि वह बहुत सावधानी से जा रहाव पि परे 
तथापि चे।कीवाले भी कुछ कम चालाक नधे | किले: 
चौकीदार ने डाट कर पूछा--“ कान जाता है।!|(१९ व 
ये शब्द AGS भर में गूँज उडे । इससे सब चै Ub 
वाले के कान खड़े हा गये । इन nagai क 
रामलाल ने भो सुना । वह बड़ी तेज़ी से भाग 
सैकड़ों घुड़्सवार--“ पकड़े पकड़ा मारो मारे” 
चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे । रामठाठ ग 
कर निकल जाता ; पर उसका मुड़ासा छूट कर सोच 
गया | geret की ता के(ई चिन्ता न थी। प So. 
का भेजा हुआ अनमोळ संदेसा उसी मे खला ais ३ 
उसके छोड्ने से सब काम बिगड़ जाता| यह | E 
कर आत्मत्यागी àre निर्भय रामलाल पीछे है | 
थोड़ी दूर पर उसे मुड़ासा मिल गया | 
सामने ही एक साईस एक चञ्चल गरर गग 
के! थामे खड़ा था | उसके सामने _ 
निकल जाना मुश्किक काम था । साध्या 


33 
a 


c. 1 नि 
धीर रामलाल ने सब काम बना लिया ; cats नेप 
वह निझ्चिन्तता के साथ उस MI , E 
गया ae कहने लगा- अहह मे > ki 


तकलीफ़ Br रही है | घाड़ा बड़ी म | 
हम इसे टहळाते हैं; तब तक ठग इह 


आलसी साईस ने बड़ी .खुशी के चोप Â 
कसाये ETE की बाग रामलाल का PI 
लाल घोड़े को धीरे धीरे ze 


~ ex 5 S | 
टहलाते वह उसे थाड़ी दूर ले. गढ़ 


E 2 d qd का l £ 
£ ३ पर चढ़ गया और TE लगाकर साईस 
। o giz हौ गया । साईस हल्ला मचाने 
: न 3 qud के घुड़सवारों ने उसका पीछा 
Tice व्यर्थ हुआ | रामलाल कुछ Rs 
पीन था। वह १२ मील तक बराबर तेज़ी 
ध चला गया । परन्तु अब उसने घाड़े का 
रहा gy (सप्रभा । क्योंकि मुसलमान सवार ert की 
अधिक We पाकर अब भो दौड़े चले आ रहे थे । घोड़े 
Meere यहाँ छोड़ दिया मर बड़ी सावधानी से 
रहा हि TRA के द्वारा खबेरा हाते हाते वह राजपुर 
aay ठे में पहुँच गया | बड़ी कठिनाई से फाटक 
ता है!" वह रुद्रसिंह के West तक पहुँचा | 
बचेगी | Ra पाकर रुद्रसिंह स्वयं बाहर आये 
शद्रा की चिट्ठी पाकर प्रसन्न हुए । अभी तक 
र भाग Ver नहीं मिळी थी। इससे कुछ गमे हाकर 
गि कुछ भी हो, ü उस घमण्डो राजा की 
[ता करने नहीं जाऊँगा ।” इतने ही में रामलाल 
D. E | di राजा = लित स हा गया | 
Ce आटत. 
iun य करू गा”। फिर उन्होने अपने 
| भ मरा बदला पूरा हागा 1” 


| | एतं | परत के = 

sai his आइ को नागौर घेरे दो महीने 
ds n य । तापे पास न हाने के कारण 
(आक is जब उसके सब प्रयत्न व्यर्थे हुए 
अजरात से gost तापे ÅS । 
हाथ आने मे सन्देह हो 
कि“ नरचेती नहिं होत 
mis a fer हाथ में न आया । 
छि E के साथ गुजरात tear 
s = दुढीपर्सिह के बोच मे बड़ी 
SUM दिलीप के अपमान- 

Se ds x * कभी नहों। परन्तु 

व्ह rd ही पड़े । एक स्त्री विपद्‌ 

हाय है। उसने एक वीर a 
3 


e 
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. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — - 


२९३ 


अपना रक्षक बनने की प्राथना की है । और फिर 


राखी भेजकर अपना भाई भो बना लिया है । शिव ! 
शिव !! इस पवित्र बन्धन को केन ताड सकता 
था ? यदि काई भी स्त्रो अपनी रक्षा के लिए किसी 
सच्चे सामन्त के पास राखी भेजे ar फिर qu 
निराश न रह सकता | रुद्रसिंह ने amaa Ar 
वीरता के नियमों का sega नहों किया । चाहे 
प्राण ही क्यों न चले जायें, सामन्त की प्रतिज्ञा 
पूण हुए बिना नहीं रह सकती । रुद्रसिंह ने इसी के 
अनुसार व्यवहार किया । 


रुद्रसिंह के पास कुल पाँच सहस्र योद्धा थे। . 


प्रायः सभी सवार थे | उल समय पैदल सेना बहुत 
लाभदायक MC उपयोगी न समकी जावी थी। 
इसले राजपूत लेग aati ही का अधिक quer 
करते थे | 

रुद्रसिंह ने अपनी सेना के पाँच भाग किये । 
सब भाग बराबर थे । एक हिस्सा मेवाड़ से गुजरात 
जाने वाली राह पर भेजा गया ओर रोष चार गुज- 
राती सेना के चारों ओर डट गये । इनमें से तीन 
भाग बिळकुळ छिप गये। एक ने रात का कोई दा 
हज़ार पटाखे छुटाये ओर खूब हला मचाया | 
गुजराती सेना We में आगई | सबके सब तैयार 
होकर जिधर शोर होता था. उधरही चले । परन्तु - 
ज्यों ज्यों वे आगे बढ़े त्यों त्यो शोर भो आगे बढ़तां 
गयो I : 

इस तरह ये लाग fs से बहुत दूर निकल 
गये | क़िछेवालां को रुद्रसिंह के आने की BC यह 
चाल चलने की बात मालूम थी | उन छोागे| ने 


फाटक खेल दिये | कोई ५०० कट्टर राजपूत HRS | 


के पास वाली मुसलमानी सेना पर टूट पड़े | TAT 
उस भूली हुई सेना पर तीनें तरफ़ से छिपी हुई 
सेना टूट पड़ी Qc जा सेना इन्हें Wa मे डॉल 
चुकी थी वह भी लौट पड़ी | गुजराती सेना बहुत 
शी । परन्तु अचानक आक्रमण, राजपूतां की कट्टर 


वीरता, ओर बादशाह की कायरता के कारण उन 


लागों के पेर sug TAL उधर Waal ठुकड़ी 


pom 
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भी ग्रपना कर्तव्य पूरा किया । थोड़े से सिपाहियों 
की रक्षा में बड़ी बड़ी तापे गुजरात से आरही AT | 
बारूद Se गाळे साथ थे | गालन्दाज पुतेगाली थे | 
परन्तु भाग्यवश रुद्रसिंह की ठुकड़ी घाटी के ऊपर 
थी | इससे उसे जीतने मे कोई विन्न न पड़ा | इस 
तरह बड़ी अप्रतिष्ठा रोर दुर्दशा के साथ गुजराती 
सेना नागौर को पीठ दिखाती हुई भगी । 
रुद्रसिंह की वीरता Me चतुरता ने नागौर बचा 
लिया । 


(५) 

आज नागौर में बड़ा उत्सव हा रहा है शहनाई, 
नगाड़े, शंख इत्यादि आनन्द के बाजे बज रहे हैं | 
नगर में कीतेन हो रहा है । आज नागोर का 
पुनजेन्म हुआ है | 

इसी उत्सव Are आनन्द के वीच रुद्रसिंह अपने 
कट्टर योद्धायों के आगे आगे राज-महळ की ओर 
आ रहे El उनके तेजस्वी चेहरे से शूरता, वीरता, 
पराक्रम HIC उमड़ टपकी पड़ती है | 

उनकी आँखें एक तरफ़ टिकी हुई हैं । उनके 


दोनों तरफ़ जो लोग जुहार करने को खड़े हुए हें 


उनको उन्हें ख़बर भी नहीं | एक बार उन्होंने एक 
मोहिनी मूत्तिं राजमहल की खिड़की में देखी थो | 
आज भी उनका ध्यान उसी की ओर लगा हुआ È | 
चार थार यह सामरिक जलूस उसी खिड़की के 
नोचे पहुँचा | पहले की सी एक कलक फिर दिखाई 


दा परन्तु अब की बार की कलक में बड़ा अन्तर 
था ! जिसे सद्रसिंह देख रहे थे उसके मुखमण्डल 


` पर निराशा, उदासी और हार्दिक वेदना के काले 


E बादळ छा रहे थे। यह पन्ना थी। रुद्रसिंह 
न पहचानते थे । वे पन्ना के के पूर्व 

चल पूवे-परिचि 
सुख को पहचानते थे | à 


थाड़ी देर मे वे राज-महल मे बुळाये गये | पन्ना 


` के राखीबन्द भाई से रनिवास में भो किसी को पदो 


न था | राजा ने अपने पूव अपरा 


r i घ की क्षमा माँगी 
जिसमे क्षमता हाती है बह अब ae 


रय क्षमा करता È | 
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परन्तु हाय ! यहाँ पहुँच कर उ 
वज्रपात हुआ । जिस मूति का 
आकाश मे कोट बाँधते थे च 
जिसने राखो भेजी थी वह ता बहिन हुई। हृदे | 
चह बबूला वहां बैठ गया a 


वृस्दावनठाठ aa fae जिस 


विलक्षण मछलियों | 


` | उसे : 
हिमे विचिः 
पिपरा 
co ह न कर विश्वास नहीँ होता कि संगा हत M 
à में ऐसे भी जीव हैं जे अपने की म 
जाते हैं ! प्रर बात सच है। # हरे स 
ज़रा भी बनावट नहा | गाती हं 
ty ES j न्ड ^ ( 
लियाँ ऐसी हैं जा बहुत गहरे समुद्र के भीतर i 
हें । घे इतनी गहराई में रहती हैं कि lA सपा 
तप) P 
समान उंडा होता है | बहुत अधिक T 
à PI 
के कारण इन मछलियों के एक वग gy 


उनको ` 
जीव को एकही gh म॑ 
uu 
ESE 
कार छाया रहता है m वहाँ का पार 
e A मन तक पा » 
ऊपर छः मन से लेकर सा di 


N 
है । पर इस ann से उनको कुछ $ 
Tat | d 
: के ओर उथले समुद्र की ०० : ih x 
उसका लक्षण क्या है ? कितने pu zi» IMS 
पानी में की जाती है ? समुद्र का s 
हाती है वहाँ उसी हिसाब से सः Bic Nt 3 
भीतर प्रवेश करती हैं | मामूली . शोत. 


फ़ीट की गहराई के आगे नहीं a 


EG AR 


wwe 


edi इसके भी आगे चली जाती 


p किरणें पानी के भीतर घुसती 

» गिनती उथले AT उसके 

4 X A हरे समुद्र में हाती है। पर मछलियाँ इतनी 
सका E 


kid कुछ भो परवा नहीं करतीं | वे हज़ारों 
Ia समुद के भीतर आनन्द से रहती हैं। 
हा | उसि गहराई में रहने के कारण उनके शरोर की 
नरेश एट गैर उनकी आदत वरारह में बहुत mom 
TAg aaRS था । पर HTH बहुत थाड़ा हाता ह | 
य amilin हमेशा अन्धकार म रहते हे उनको आँखों 
न देनेंग कम काम पड़ता है। इसलिए उनको देखने 

BE शैएकिजाती रहती है । उनके आँखें होतोही नहीं | 
ह agr [oft जिस चीज़ की जिसका ज़रूरत नहीं समझती 
उसे वह देतीही El! पर मछलियों के वि- 


ele 'हे समुद्र को मछलियाँ जब समुद्र के ऊपर 
। छती हैं तब उनकी स्थिति में अन्तर पड़ जाता 

lh ies BT जाता हंगु हुए पतले 
f mite मे. माळूम हाती हें | आँखें बाहर 
ati fft. sa दा फूल कर बड़ा हा जाता हैं ओर 
a पे ब ET है। ये मछलियां 

JA e M के निगल लेती =I 
Tie s ; A सतह पर आजाती हैं ओर 
| St दिखलाई देती हें । aa ये मछ- 
a TR निगल जाती = तब वह 
= RN छटपटाता है AN निकलने 
ud स इनके तकलीफ़ होती है 
R M ये अपना गहरा घर छोड़ 


1 at म > ऐसी 
LS ct एसी भी देखने में आती है 
| ४: समुद्र मे हे पर उनका डील 


Z DS PIS 
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डौल समुद्र की सतह पर रहने चाळी मछलियों से 
बहुत कुछ मिळता है। इससे सूचित होता है कि उनकी 
कोई अलग जाति नहीं है । गहराई में रहने के कारण 
fan थांड़ासा फ़क उनकी बनावट मे हा गया है । 
समुद्र की सतह पर रहने वाली मछलियां भी अकसर 
गहरे समुद्र के भीतर पाई जाती हैं । क्यों ऐसा हाता 
€ ठीक मालूम Al | जा जीव गहरे समुद्र में रहे 
उसका शरीर उसकी स्थिति के अनकूल हाना चाहिए 
AT जे ऊपर रहे उसका उसकी स्थिति के अनकूल 
शायद इस तरह को मछलियों को प्रकृति ने दोनों 
स्थितियों में रहने योग्य बनाया है | at यदि नहीं 
बनाया ते प्राकृतिक नियमा का उल्लंघन करने से 
कुछ विकार उनके शरीर में हाजाता है जिससे उन 
की बनावट में omm माळूम होता है । 


गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियाँ बेतरह 
खाऊ होतो हैं । जा जोव उनके सामने पड़ जाता 
है उसे वे निगले बिना नहाँ छोड़तों। उस समय वे 
छोटे बड़े का खयाल नहीं करतीं | एक बार एक 8 
इच्च की मछली के पेट में ७३ इञ्च की मछली मिली। 
दे! मछलियाँ साहे छ छ इञ्च की थां । उनका पेट 


खेलने पर देखा गया कि साढे दस दस इञ्च की | Y 


मछलियाँ उन्हाने निगली थीं। जब ये लम्बी लम्बी 
मछलियाँ निगली जाती हैं तब मेदे में लिपट कर उन 
का MSA बन जाता है। उसी हालत में वे धीरे 
धीरे ata हुआ करती हैं। इनका मेदा रबर की 
तरह घट बढ़ सकता है। जब ये भूखी हाती है 
तब मेदा सिकुड़ कर छोटा हो जाता है आर पेट के 
नीचे एक छोटी सो थैली की तरह लटका करता है। 
पर जब ये किसी बड़ी मछली को निगल जाती हैं 
तब वह खिँच कर बेतरह बढ़ जाता है और बहुत 
दूर तक पेट के नीचे लटक पड़ता है। इन मछलियों 
के दाँत पीछे की तरफ़ कुछ झुके हुए होते EIS 
,की मदद से बड़ी बड़ी मछलियों को ये अपने गले के 


नीचे उतार देती हैं। यदि कोई मछली इनके दातो _ 
के बीच आ जाती है तो हज़ार कोशिश करते पर _ 
भी वह नहीं छूट सकती | इनके qid ऐसे होते हैं. 


ANN 


reat ET T पी 


IN NT रश 
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कि वे शिकार को पकड़ कर भीतर ही की तरफ 
ढकेलते हैं | इन मछलियों का चमड़ा भी घट बढ़ 
सकता है । इससे शिकार को निगलते खमय ये अपने 
मुँह के चमड़े को आगे ala कर शिकार को बहुत 
जद्द HE के भीतर कर देती हैं । à 
एक साहब ने इन विलक्षण मछलियों के पेट मे 
इनसे कई गुना बड़ी मछलियाँ पाई हैं | किसी किसी 
मछली के पेट Hd qu दस पन्द्रह पन्द्रह जलचर 
एक साथ पाये गये हैं । एक बार एक मछली के पेट 
में कटळ फिदा नाम की एक मछली निकली थी | 
जिसने इस मछली को निगला था az चोड़ाई में 
इससे बहुत कम थी । पर जान पड़ता था कि वह 
इसे सहज ही में निगल गई थी | 
गहरे समुद्र में: रहने वाळी मछलियों में एक 
ओर विलक्षणता है । इस जाति की जो मछलियाँ हैं 
उन्तम से किसो किसी के बदन से फास्फ़र के रूप में 
एक तरह का प्रकाशपुञ्न निकला करता है | सम्भव 
है समुद्र के भीतर अंधेरे में ये मछलियाँ इसी प्रकाश 
से सब चीज़ देखती हों और इसो लिए वे अपनी 
आख काम में छा सकती हों.। यह प्रकाशपुझ अक- 
सर गलफड़ों के पास से निकलता है qc किसी 
किसी मछलो का सारा बदन चमकीला होता हे. 
किसी ख़ास जगह से प्रकाश नहीं निकलता | एक 
ABST का नाम है “अग्निगर्भ मछली” | उसकी 
पाठ पर अभ्रक के समान, पर खूब चमकदार, निर्जीव 
मांस के छोटे छोटे टुकड़ों की एक कतार होती है। 
उसी से प्रकाश निकला करता है। 


इन मछलियों का रंग काला या भूरा T 
= होता हे | 
रंगों की उत्पत्ति के लिए सूर्य की किरणों. का मिलना 
zr ज़रूरी संयाळ किया जाता है । पर गहरे समुद्र 
à कोई कोई मछली छाल या गुलाबी रंग की भो 
m : , z चे रहती हैं सूय की किरणें नह 

a मालूम किस. तरह उनको ये t 
oes ह उनको ये रंग. 


गहरे समुद्र के भीतर रहने चाली यों 
3 इन मछलि 
विषय में ग्रभी तक बहुत कम बातें मालूम हुई 


D 


& | कोई चालीस या 3 वषे 
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योरप और अमेरिका वालों का 

इनको जाँच हो रहो है । आज्ञा 
M क E 

विलक्षण बात इनके विषय में 


ध्यान गया 4 
x 

है और | 
मालूम हो) | 


———— 


सन | 


१--अति अभेद है तू मन मेरे | 
चरित विचित्र सभी हैं तेरे | 
SEIT कब क्यों तुभक भाता है-- 
नहीं समभ में कुछ mr 


२--कभो प्रियां से तू लड़ता है; 
तुच्छ बात पर ही अड़ता है। 
कभी अपात्र तुझे है प्यारा , 
माने तेरा प्राण सहारा ll 


३--कभी कभी तू परम सुखी है; 
कभी हाय ! फिर महा दुखी है। 
कभी प्रेम में तू चंचल है; 
कभी द्वेष में निपट अचल el 


४- कभी द्रव्य का तू भूखा e 
कभी विषय-रस से रूखा है | 
बुरा कभी तू,, कभी भला है; 
गहरा कभी, कभी उथळां 


७-प्रिय है तुमका आज WT 
कल होता है उस पर विस्मय! 
नहों व्यापतो जिसको माया 
फिरता है वह छे।भ-सतायां : 


६--हे।कर इंद्रियगण का स 
करता है तू कभी गुलामी | 
नहीं सिंधु में जा माता | 

_सो कौड़ी में भर जाता दै॥ 


r ७-कभी सत्य है तेरा बाना , 
कभी कपट की बात बनाना | 
कभी महा धर्मी बनता है ; 
कभी पाप में तू सनता हे ॥ 


| ५ कमी माम सा तू कोमळ है 1 
ogg an सम निष्ठुर-दळ हे | 
कभी करण इव हे तू दानो ; 
रावण तुल्य कभी अभिमानो ॥ 


| (-कभी आपको तू भूळे हे ; 

— | भक्तिमेद पाकर फूले है। 
खुलते हैं तब WASIAT ; 
सत्य समभ पड़ता हे जीवन ॥ 


(सुख दुख नर का तेरे कर है; - 
तन, धन, जन का तू ही घर है | 
तू चाहे ता स्वग दिखाते , 
चाहे Ùra मे भटकावे ॥ 


| मन से ag, मजु से मानव है 


दीं मन तब St यह जग है; 
ही इस जग मे पारग है ॥ 


- i वश मे यह मन है 
साका नश्वर तन है । 
भरी M मन चगा = 

: aT गंगा हे ॥ 


; फौजदारी अभियोगों की RA रहती हैं, पढ़ने या 
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३९७ 
१५- त्याग यही मन भारत वासी 
बने हुए हैं निपट उदासी 
क्या मन बिना स्वत्व संभव है | 
स्वत्व-हीन का क्या गौरव है | 
विद्यानाथ शर्मा । 


कतेव्य-पालन । ` Le 


से विरले ही मनुष्य होंगे Rz 
कहिपत या सत्य कथा-कहानियों 
टं £ के पढ़ने या सुनने का थोड़ा बहुत 
Be WR न हो । इस शोक का क्या 

कारण है? विचार करने से तो 
यही मालूम होता है कि इन कथाओं में ऐसे अनेक . 


` प्रसंगो का उल्लेख रहता है. जिनमें अनेक मानवीय 


सद्गुणा का समावेश पाया जाता है। इन कथाओं 
के नायक-नायिका आदि पात्रो की आपत्तियाँ, — 
प्राण-सङ्कट, साहस, सहिष्णुता, निभोकता आदि | 
के प्रसडु पाठकों तथा श्रोताओं के हृदयो में एक प्रकार 
का आवेग उत्पन्न करते हैं, जो इनकी रोचकता का 
मूल कारण प्रतीत होता है। 3 
इस प्रकार की रुचि यद्यपि सवथा प्रशंसनीय | 
नहीं, तथापि न होने से अच्छी ही है।इस संसार मे | 
ऐसे भी स्त्री-पुरुष हैं जिन्हें केवल वहा बातें प्रिय c I 
होती हैं जिनका सम्बन्ध उनके ग्राथिक हानि-लाभ | 
से रहता है। ऐसे स्वार्थ-परायण मनुष्यों की अपेक्षा 
पूर्वोक्त रुचि वाले मनुष्य बहुत "sU हैं । पर देखने... | 
मे आया E कि यह रुचि भो कभी कभी बड़ी हानि- _ 
कारक होती है । इस रुचि के मनुष्यां को साधु- | 
महात्माओ के शान्तिमय आख्यान नीरस प्रतीत l 
होते हैं और उनका सारा समय हत्यारों, gu 
मारो के चरित्र तथा समाचारपत्रों के वे स्तंभ, जिनमें _ 


a 


सुनने में व्यतीत होता है। दशेनशासत्र का यह एक | 
बड़ा गूढ़ सिद्धान्त है कि मनुष्य के जैसे विचार ₹ 
हें वेसा ही इसका आचरण हो जाता है 


M ५2 e NAP Ps D लय 


— 
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प्रकार बार बार गाड़ियों के निकलते से मार्ग में गहरे 
fag पड़ जाते हैं उसी प्रकार बार बार एक ही तरह 
के विचार मन मे आने से मनुष्य के आचरणा पर 
बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि अन्तः 
काळ के समय प्राणी को जिस बात का अधिक ध्यान 
रहता है उसी के अनुसार वह दूसरा जम्म लेता हे। 
हरिण के साथ अधिक प्रेम होने से महाराज भरत 
सहश योगीइचर को दूसरे जन्म हरिण होना पड़ा 
था। मतलब यह कि विचारों का प्रभाव केवल इसी 
जन्म मे नहीं, किन्तु दूसरे जन्म में भी पड़ता है । इस 
लिए कया आइचये कि जो मजुष्य सदा कामी, क्रोधी, 
हत्यारे, लुटेरे मनुष्यों के चरित्रों का मनन किया करे 
वह स्वयं वैसा ही हो जाय | 
इसलिए ऐसी रुचि को अधिक न बढ़ाना चाहिए। 
जहाँ तक हो सके सञ्जनों के चरित्र पढ़ने ओर सुनने 
का अभ्यास डाला जाय | ऐसा करने से हमारी 
सहानुभूति पराक्रमी, सदाचारी, सहनशोळ, शान्त- 
चित्त सज्ञनों के साथ सदा रहेगी | इसलिए हम भा 
धीरे धीरे उनका अनुकरण करने लगेंगे और उनके 
तुल्य होने की चेष्टा करने से हमारे आचरण 
सुधरने eT | हमारे चित्त में सदा यही लालसा 
लगी रहेगी कि हम भी अमुक नायक या नायिका 
के सहश यशोलाभ करें और अवसर आने पर 
कुछ थोड़ा बहुत करही सकेंगे | अतएव ऐसे 
सत्युरुषों के जीवनचरित पढ़ने या सुनने की रुचि 
होना सवथा प्रशंसनीय है । 
मनुष्य-जाति मे यह एक स्वाभाविक गुण है कि 
परोपकार ओर त्याग की ओर उसकी बहुधा पूज्य- 
बुद्धि रहती है । जो मनुष्य अपने सुख-आराम और 
धन कै त्याग से दूसरों का उपकार करता है उसका 
` भादर और प्रशंसा करना हमारे लिए पक स्वाभा- 
विक बात èI किसो बड़े प्रयोजन की सिद्धि के 
लिए जब कोई व्यक्ति कठिन छेश भोगता और 
_ अपने प्राण तक संकट में डालता है तब हमारे 
in में उसके आदर का आविर्भाव होता है और 
eq मुख से आपही आप वाह are agar है i 


` 


— n" e " 
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aga बहुधा Bz प्रयोजन से जी ७ gm 
कार्यं करता है ओर अपने को बड़ा साहस AM 
वीर सिद्ध करता है। कई ऐसे मनष्य है 7 
भय से कि हमारी निन्दा न हो अपी | 
पालन में उग्र साहस दिखलाते हैं और x j एक 
स्वीकार करते हें | कई ऐसे भी हैं जा aeaa lit फि 
साहस के बड़े बड़े काय करते E रर प्राश. |, एर, 
पड़ने पर भी स्वा्थ-सिद्ि से विमुख qui adc 
कोई कोई निरी वाहू वाह लूटने की इच्छा सेप. [rer 
क्रम के बड़े बड़े काये करने में समर्थ होते हैं। हह |स दः 
लोगों के कार्ये यद्यपि प्रथम श्रेणी की sui igi 
पात्र नहीं कहलाये जा सकते; तथापि ऐसे ag |, AT 
उन MSA कापुरुषों से, जो हाथ पर aaa | पल 
43 रहने ही में परमानन्द समभते हैं, कई dium 
प्रशंसनीय हैं | | के 
अब यहाँ हम इस बात की विवेचना कणा |गकुछ + 
चाहते हैं कि कौन कान से ऐसे कार्थ हैं जो aa |] समं 
प्रशांसा के योग्य हें Are जिनके sce कै ||? हाँ 
विशुद्ध चरितावली पढ़ने या सुनने से हम पात | गा कुर 
चिक लाभ उठा सकते Eq ऐसे कार्यों कीप | E 
चमकते हुए equ से दी जा खकतीहै। ही हे 
निरी निर्भीकता सच्ची प्रशंसा के योय | | 
ऐसा साहस और निर्भयपन तो साधारण UM S 
डाकुओं में भी पाया जाता है । मलष्य a his 
बड़े बड़े साहस के काय्य करने मे समर्थ p! ; 
धन या भूमि के लाळच से चंगेज सा तैमूर |S 
भूमिकेल शिव कार 
स्पेन देश-वासी बोर पिज़ारो ने जो पराक्रम 
है उसका हाल सुन कर हम दांतों Um 
कर रह जाते हैं । पर क्या विचारशील ES 
या इतिहासलेखक लेग इनकी प्रथम 
प्रशंसा का पात्र समभते हैं? 
कोई कोई कार्य आत्मइलांघा को: 
जाता है । इस प्रकार का कार्य $9 उ 
प्रशंसा के याग्य ते अवश्य ६ 
प्रशंसा नहीँ की जा सकती | एक 


के क़िले का मुहासरां स्पेन देश के : 


बार i 


प्रक Er EN 
TA के ग्रमिप्राय से 


णस f S 
हो ag (हेग एक गोरा सवार घोड़ा मारता हुआ क़िले 


| पक मोर स्तब्ध रह गये | मारे आश्चय के किसी 
ना कणा | 38 भा न सूफी । यह काथ्य अत्यन्त साहसिक 
ait ; " zy काई सन्देह नहीं। पर उससे लाभ क्या 
हो a [BU हाँ, मसल रां ते 
i a हैं, मुसलमान Ati के हृदय पर ar अवश्य 
मन a. 199 न कुछ प्रभाव पड़ा ही हागा । उनको 
की उपा à संनिके के शूरवीर हाने का निइचय ता अ्रवऱय 
i होगा । पर क्‍या उस सवार ने इस af- 
नहार! à अपने प्राण संकट में डाळे होंगे ? नहीं, 
att E. ue अपनो बहादुरी दिखाकर वाह 
m प्रयोजन a बि 
रच से किया था, न कि ar 
A ^ 
|, "S ga ` : 
hy. को हमारे पाठक जानते ही होंगे । 
Rs Ñ ए E 
hang E क बार यह वीर अपने नगर के 
न्त ऊचे मीनार पर चढ़ कर der 


नक झी पे 
* भो पैर फिसलता ते गिरकर 


i is NS ST जातीं ओर न जाने 
जने किसके हाथ मे जाता | पर 


p 


ऐसे कार्य्य की प्रशंसा « 


Pu ष के करने जञ oc 
कषा गई है P इस प्रकार निरी निर्भी- 


र जसका करना हमारा 


पर चढ़कर प्राश ü 
छ >. ढेकर पाणां के खतरे मे डालने ~ 
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प्राणा को व्यर्थ सङ्कट में डालना :हे, उसे कोई भी 


विशाळ नगर गरम राख, अंगारों तथा पिघड़े हुए . 
पत्थरों की वर्षा से दुब कर नष्ट हा गये थे | इस 
उत्पात के आरंभ मे नगर भर के नरनारी ता भाग 
गये, पर एक संत्री ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। वह 
पहरे पर था | इसलिए दूसरे किली संत्री के आये 
बिना पहरे पर से केले हटे ? वह अपने कतैत्य- 
पोलन में ऐसा तत्पर रहा कि थोड़ी देर मे दबकर 
मर गया | अभी गत शताब्दि A जब वह नगर 
खेोदकर निकाला गया तब फाटक पर इस कतेव्य- 
परायण संत्री का पञ्जर मिला । इसने प्राण भलेही 
दे दिये, पर कतेव्य-विसुख न हुआ | ऐसेही साधारण 
दशा तक के लोगों की कतेव्यपरायणता से wat 
साम्राज्य किसी दिन उन्नति के शिखर परःचढ़ा था । 
इस रूमी संत्री के इस काय्य की जितनी प्रशंसा की 
जाय थोड़ी है जिस देश में पेसे सपूत होते हैं 
वही अपने तथां अन्यान्य देशां पर शासन करते 
हें । हमारे भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में राजपूतों 
की कर्तव्य-परायणता भी ऐसी वैसी न.थी | उन 
छागां ने भी अपनो देश-रक्षा में बड़ा ANA दिख- 


लाया ae अपने प्राणां .की कभी परवा नहीं की.। 
राजपूत-वीर-नारियां के भी ऐसे अनेक दृष्टान्त 


frat । यह भारतवर्ष ही एक देश है जहाँ की 
स्त्रियां अपने पति के परलेक-वासी हो जाने पर 


— 


PS ae 


i um Ande समभकर 
AR उसमे स्वार्थबुद्धि का Baar न हो वह C 


` काय्य करने वाले उस समय : 
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Qoó 


अपना «der समझ अत्यन्त छेशकर रीति से, 


अर्थात्‌ जीते जी ufa में भस्म होकर, अपने प्राण दे 
देती थां | 


कासावियांका नामक अव्पवयस्क फ़रासीसी 
बालक की पैतृक भक्ति BIT आज्ञापालन की कथा 
भी बड़ी मम्मैभेदी Ae प्रशंसनीय है । युद्ध के समय 
एक फ़रासीसी जहाज के कप्तान ने अपने १० वषे 
के पुत्र के एक स्थान में खड़ा करके कह दिया कि 
बेटा जब तक में न कहूँ तब तक तुम इसी स्थान पर 
खड़े रहना, तनिक भी न हटना | पिता ता लड़ाई 
में मारा गया ग्रेर जहाज़ में आग लग जाने से वह 
घधक कर जलने लगा । फ़रासीसी अफ़सर AT 
मलाह एक भी जीते न बचे जा उस अबाध बालक 
की सुध ले। पर वह aur बालक अपने नियत 
शान से तनिक भी नहा हटा । उस वीर ने आग की 
तीब्र att को चारों ओर बढ़ते देख कई 
बार--“ पिता जी अब आऊ”? ऐसा कहकर पुकारा | 
पर पिताजी ता इस संसार में थे ही नहीं; उत्तर 
कहाँ से दे ? यहाँ वह आज्ञाकारी बालक भी अपने 
कतेव्य से विमुख कैसे हो ? बस अन्त में बह वीर 
जलकर भस्म हा गया | पर उसने अपना धम्म और 
ब्रत नहीं त्यागा | 


इस प्रकार कतंथ-पालन में प्राणात्सर्ग तक कर 


` डॉलना वास्तव में एक बड़ा प्रशंसनीय कार्य है | 


पर यह भी सर्वोत्तम नहीं कहा जा सकता | यह 
खरे सोने के सहश तो हे पर उसमे पालिश 
(Polish ) की कमी है । देदीप्यमान स्वर के समान 
हाने के लिए एक दूसरा गुण अपेक्षित है। बह 
गुण है परोपकार-बुद्धि | दूसरों की भलाई या रक्षा 
जा कायय किया जाय 


सर्वोत्तम एवं dat प्रशंसनीय कार्य है । ऐसा . 
स्वार्थ को बिलकुल | 


- के लिए, कारागारवास करने के लिए, यहाँ 


हमारा कर्तव्य नहों; वरन 


हाता कि हम कोई अने|खी बात कर रहे है 
जगत्‌ में हमारा यश होगा या हरसे a 


का लाभ पहुँचेगा | जिस मनुष्य के काथ प्र ; E 


भी स्वार्थ की कलक आ जाती है उसका वह का i it 
द D 


सर्वोत्तम नहीं कहाता । निः A. 
si हाता SU कम्मे, 8r i qd | 
खमभ कर किया जाता हे, परमोत्तम है | pager 


शास्त्रकारां ने भो कहा है कि सब काम निए 
होकर अर्थात्‌ फल की इच्छा न करे dama 
करना उचित है । जा साहसिक कार्य ae aga 
अर्थलाभ या यशोलाभ की इच्छा से किया जाता || ün 
वह पत्नी के समान ऊपर से तों चमकदार से leat f 
सा देख पड़तां है पर वास्तव में वह सोना नहीं (| ll इसार 
इसी तरह कोई कोई कार्य्य खोटे सोने के सा| ए उन 
होते हैं Me कोई खरे सोने Fi पर कोई sos 
पालिशदार खरे सोने के सहश भी होतेहे 


inet 


होते हे | ऐट दिया a 
काय्य सर्वोत्तम और सवथा प्रशंसनीय emisti al 
हैं Hr उनके करनेवाले निस्पृह, कतेव्य-परायण ह| है गय 
परोपकारी होते हैं । ये लोग किसी उच्च उदेश |शा पड़ेग 
सर्वस्व त्यागने तक से नहों हिचकते | अपे का | जीम 


कर सकरुण हाकर उसे आपत्ति से वित 
प्राणात्सगे करने तक में आगापीछा त _ | 
वे ऐसे are के करने में बड़े बड़े ग्रस 


फाँसी पर भी चढ़ने के लिए सदा तैयार 7 
घनधाम त्याग की ता बात ही बया, ये a 
अभीष्ट की सिद्धि में- अपने कर्तव्य के पल | 
अपने प्राण तक देने के तैयार रहते T 
मनुष्यों के हानि पहुँचाकर कायय नर 
कोई कार्य नहीं करते जिससे किसी 
भी हानि पहुँचे | ये लाग at भे dd 
A 


मे हत्या आदि 
कि देशापकार आदि में ae i 


विरुद्ध हें । 


wg quid Sy 
3 3 E । प्रजा की सारी स्वतंत्रता छीन 
हक | थी प्रोर हर तरह से प्रजा को पीड़ा दी 
| इन दष्ट शासकों के अत्याचार से प्रज्ञा 

| थी s IM REN ai 
३ ते के अभिप्राय a थोडे a देशहितेषी ast 
म निए ics et के घर मे एकत्र होकर मंत्रणा की | अत्या- 
matt को इस बात की ख़बर मिल गई ओर 
qp इस अबला के पकड़कर उससे उन लोगों 
Ram ate विचार प्रकट करने का दुराग्रह किया | 


(pb 
seat 
रते | 
पालाश उसका Fóa- 


p adi 


E पालन || ळीना नामकी इस 
गे वीर नारी के 


E देश बान्धवां ने इसका नाम 
hs खने के लिए एक जिहाहीन सिंहिनो 
व मा बनवाकर स्थापित की रोर बहुत काल 
हा की कथाओं से यूनानी è 

hi Say Wat रहे । स्मरण रहे कि यूनानी 
3 शब्द का अर्थ ही सिंहिनो है । 


y Pras रामन बाला ने अपने प्राण 
ह गो प्रिय माता को जीवन-दान दिया 

जाशा हो चुकी थी कि उसकी माँ 
| एह में उसे TM माण-दुण्ड दिया जाय । 
m प्यारी AX पानी मिलना भी कठिन 
उसे अपने Rr दिन उसके पांस 
SS ENT S दूध पिछाती थी। जब 
चित s fuz और निराहार रह 
त १५. शासकों के बड़ा अचरज 


पर यह रहस्य प्रकट हुआ । 
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oe i 
इस अळाकेक मातृभक्ति ने उन वज्ञ-हृदय शासकों 
के चित्तो के भी दया कर दिया और इस ग्रकथ- 
iri सुन कर उन छागे ने उस Git का 
रा यह स मुक्त कर दिया | इसी तरह gara 
देश का यूफ़ शिया नाम की एक महिला ने अपने 
पिता के प्राणां की रक्षा की थी। 
खन्‌ १४०१ ई० में स्काटलेंड के राजकुमार 
डेविड का उसके acid मुज-सहश काका ने 
उसे एक अंधेरी कोठरी में बन्द कर दिया ओर 
आज्ञा दे दी कि उसे खाने. पीने का कुछ न दिया 
जाय | भाग्यवश इस कोठरी में ज़मीन से लगा 
हुआ एक जँगला था | इसी की St के बीच से एक 
किसान की दयाळु el उस अभागे को'राटियां देती 
Al एक नळ के द्वारा अपने स्तनों से निचाड़ 
निचाड़ कर दूध पिलाती थी । यह eft भली भाँति 
जानती थी कि यदि राजा के शत्रु की इस प्रकार 
सहायता करने की बात प्रकट हा गई तो मेरे प्राण 
किसी प्रकार बचने के नहा । पर उसे ता FAA- 
पालन से बढ़ कर HIC कुछ नहीं था | एक दिन 
बह दयावती St पकड़ी गई | पर उस इसाई राजा 
ने मूति-पूजक रोमन शासकों के बराबर. भी उस पर 
दया प्रदशित न की ्रोर उस. आदर्श नारी को 
मरवा डाला | हमारे भारतवषे मे भी ऐसे दयाळु 
Sic कतैव्य-परायण अबलारलों की कमी नहों TT | 
कुन्ती ने दीन ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपने प्रिय 
ga भीम का भयङ्कर राक्षस के पास भेजने मे 
तनिक भी संकोच नहों किया। फिर एक पन्ना नामक 
धात्री ने एक राजपूत राजकुमार के स्थान मे अपने 
निज पुत्र को लिटा कर उसका वध अपनो आँखों से 
देखा AC राजकुमार की प्राणरक्षा की। इन कथाओं 
को पढ़ कर कौन ऐसा मनुष्य erm जिसके मुख 
से“ धन्य, धन्य.” न निकले | 
स्विटज्रळंड मे एक दरिद्र मनुष्य को एक अत्य 
भयङ्कर एवं प्राणघातक राग ने दबाया | 
उस dg के पास इतना धन कहाँ जा 


4 


2i ah X 9१०३७७. ५1 


अब पक पितृ-भक्ति का दृष्टान्त भी लीजिए। | 
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अपनी चिकित्सा कर सकता । डाकुरों ने स्पष्ट कह 
दिया कि यदि इसे àes भाजन, आषधि और 
स्वच्छ वायु न मिलेगी ता यह अधिक दिन नहीं जी 
सकता | इस प्रकार की चिकित्सा के लिए द्रव्य का 
आवश्यकता थो । यह दीन ger न जाने 
किस प्रकार अपने कुटुम्ब का पॉलन किया करता 
था। उसके लिए qa बोस रुपये भी एक बड़ी 
रक्कम थी । उसके दो बाळक दिन रात अपने पिता 
के प्राण बचाने की चिन्ता में रहते थे । एक दिन 
उन दोनें ने सुना कि काई विदेशी यात्री उक़ाब के 
एक जोड़ी बच्चों की तलाश में है ओर अच्छे दाम 
देने कहता है । उन बालकों ने देखा कि पिता की 
- प्राणरक्षा के लिए यह एक उत्तम साधन है । वे 
दाने उक़ाब के बच्चों की Ga में पहाड़ों पर 
फिरने लगे | अन्त में उन्हें एक ऊँची दुर्गम पहाड़ी 
की चाटी पर एक घांसला दिखाई दिया । वहाँ तक 
पहुँचना असंभव सा मालूम हाता था । पर 
“कोऽतिभारः समर्थानां , कि दूरं व्यवलायिनाम्‌ ” 
सत्य कहा है। सच्चे प्रेमी के लिए कुछ भी कठिन 
नहीं हे । इन ग्रवोध दुधपिये बालकों ने अपने 
प्यारे बाप के लिए तनिक भी आगा पीछा न किया | 
वे न जाने किस प्रकार उस पचत के दुर्गम शिखर 
पर चढ़ कर उक्काबके दे! बच्चे ले ग्राये A उस 
यात्री से यथेष्ट धन प्राप्त किया । इस तरह अपने 
प्रिय पिता के जीवन-दाता बनने की उन्होंने 
सुख्याति पाई | 
f स्वामि-भक्ति के अनेक अनुपम दृष्टान्त हैं । छोडे 
छोटे बालक भी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ चुके हैं कि 
किस प्रकार रूस देश के एक रईस के प्राण एक 
दीन टहलुए ने भूखे भेड़िया के एक झु'ड से बचाने 
मे प्राणात्सग किया था | 
, अमेरिका देश की एरी नामक झोल में याज्यो 
से टदा हुआ एक gata किनारे से कुछ दूर था * 
` क्रि उसमें आग ळग गई | माँझी ने देखा कि यदि 
_ सावधानी केसाथ जहाज का चक्र चलाया ES 
जहाज़ किनारे लग सकता है र यात्रियें की प्राण- 
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रक्षा BT सकती है। पर चक्र के 
बड़ा प्रकोप था और चलाने M 
नहीं रह सकता था। इस कतरा मा | 
अलाकिक साहस से चक्र घुमाना आरंभ किया ओर data 
जहाज़ पवन के वेग से किनारे की ओर il 
लगा | बह वेचारा ai से झुलसने am iy 
उसका शरीर जल जल कर गिरने STi mah 
तक श्वास रहा तब तक वह अपने alga 
निर्वाह करता रहा । अन्त में विवश होकर ब 
ain के बीच में गिर कर राख हे। गया | परसा 
समय नाका शी किनारे लग गई और किसी गौ 
का बाळ तक बॉका न हुआ | 
सन्‌ १८५४ के क्रीमिया युद्ध में एक दिन ब. 
भयङ्कर लड़ाई होते हाते शाम हा गई । maià 


समाप ही आग! 


22 


i बागियों 
GEIE 
qu 
ह पहता 
दर 
Ra ata 


टामसन नामक TH ANT SHE सारी रात 
EN x > ‘| 
मैदान में उभय पक्ष के घायल सेनिकों को से| 


र E देश क 
gaat में लगा रहा । e के भयडुर Te साहब 
को उसने जरा भी परवा न को | पव समभ 


रात में उसने जा असहा वेदना सही उसका Ws 
करना कठिन हे। पर सच्चे कर्तव्य-बतधारी क| | 
किसी बात से नहीं डरते Bre अपने FTTH ॥ 
कठिन से कठिन शारीर-यंत्रणा सहन कर स 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि सन्‌ १८५४ a 
St सिपाही-विद्ठोह के समय हमारे वे 
अपने प्राण हथेली पर रख कर FE गा रण 
की प्राण रक्षा की थी रोर अनेक दीन A 
परोपकार के बदले सिपाहियों के qtu 
भी हुए थे । पर शोक की बात i fa 
ता छोटे से छोटे साधारण का 3 : 
पूर्वक वर्णन इतिहासों में किया गया DÀ 


A [न ` 
बेचारे देशी भाइयां का कहा न र N : 
मिळता | क्यॉही अच्छी बा a 
देशीय सजन अपने AAA 7 i Ñ 


ई कन 
RAAT का संग्रह करके riu त“ 
खड़ा करे | मेरी शाळोट यंग य” | 


E fiat OF 
4 gage समय में, जिसका नाम लेने से क्या 
OM tl gg क्या भारतवासी सभी के रोएँ खड़े हो जाते 
एस ace के एक अँगरेज़ डाकुर ने कतेव्य-पालन 
Tanha ग्रढाकिक हृष्टान्त दिखाया था । बनारस 
हाकर Taga के भय से सारे अँगरेज भाग कर कल- 
| परह gate नगरों में जा जा कर छिपे थे | ऐसे 
कैसी ग हमे साधारण मलुष्यों को कर्तव्य का विचार 
o ÉRT सभी चाणक्य के “ आत्मानं सततं 
न | दारैरपि धनैरपि ” इस नियम का अनुसरण 
Td : जे ते हैं । ऐसे विरले मनुष्य हें जिनके ऐसे 
s a Ur के समय में भी अपने कतेव्य का स्मरण 
JERI पर ऐसे ही मनुष्यों से कुटुम्ब, जाति 
दशका गोरव बढ़ता है। इख समय प्रायः सभी 
||ह सभी हिन्दुस्तानी आद्मियां को अपना 
‘ Bs à| जल मे एक गोरे डाकुर साहब 
i T E के एक बड़े अस्पताल के अधि- 
ती आर ग्रफसरों ने उन्हे बनारस से चले 
hice उनमे द दो ओर उनके atadi ने 
Hr x साथ चलने के लिए aga कुछ 
i EE E कि अपनी जाति के 
i d लिए अपने प्राण ase में 
बे किसे । पर इस कतेव्य ATA 
Mure का ET न मानो | WE दयाळु 
न मरीज र a अनुयायी था । उसने 
मे पेने मोर USTS कर. भाग जाने सेये 
ते बह अपने 'कई मर भी जायंगे । इस 
क सान से नहीं हटा | धन्य है 
TUI उसकी महिमा उस रामन 
| Lite NEG कर है । 
" A ऐके छर र कुडू का नाम इस देश में बहुत 
आम रहेगा। इस दीर द 
Rai वीर बंगाली ने दा 
0 माण बचाने मे अपना जोव- 
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४०३ 
दान कर डाला ग्रार भारत जननी के उज्ज्वल मुख 
को उड्ज्वलोत्तर किया । हमारे देश में ऐसे अनेक 
कु E बाबू भरे पड़े होंगे, पर उनके पुनीत चरित्रों का 
Cah अभो पेदा नहीं हुआ | 

युद्ध के सहद भयङ्कर घटना दूसरी नहों हाती | 

[S E N 

यह केसा भोषण काण्ड होता है, इसकी कलपना 
करना कठिन EO युद्ध खतम होने पर मैदान में 
जाकर देखने से ही युद्ध की भीषणता का pur हो 
सकता हे | सन्‌ १८५४-५६ के क्रीमिया युद्ध में 
सनिकों को विशेष कष्ट सहना पड़ा था । इस कष्ट 
के समाचार जब अँगरेज़ी पन्नों में प्रकाशित होने 
लगे तब फ्लारेस नाइटिंगेल: नाम की एक अँगरेज- 
महिला का दयाळु कोमल चित्त विदीर्ण होने लगा । 
उसने थोड़ी सी दयालु स्त्रियां के साथ युद्ध क्षेत्र मे 
जॉकर घायल सिपाहियां की सेवा करने का संकल्प 
कर क्रोमिया का मार्ग लिया ate सैकड़ों रूसी, 
GIs, फ़रासीसी ग्रार तुकं घायल RU 
की, महाकष्ट सह कर, बहिन MC माताओं के 
समान सेवा की । इस दयावती अँगरेज-महिला का 
अनुपम हष्टान्त ऐसा फलीभूत हुआ कि आज कळ 
प्रत्येक देश मे ऐसी अनेक समितियाँ स्थापित हैं जा 
युद्ध, अकाल, फेंग आदि आपत्तियों के समय सैकड़ों 
अच्छे अच्छे घरानां की स्त्रियां को भेज भेज कर 
मनुष्यों के कष्टों को कम करती हैं। जिन देशों में 
ऐसी कशव्य-परायण feat हैं उनकी उत्तरोत्तर 
उन्नति होने मे क्या आइचस्य हे? यदि जापानी 
Raat पुरुषां के हाथ निरा खिलोना.बनी रहतों ता 
आज जापान का नाम इस भूतल मे इतना प्रसिद्ध 
न हो सकता | इस दयावती नारी का नाम सुन 
कर Geel वीर. सैनिकों के हृद्य में वही सात्विक 
भाव उत्पन्न होता है जा बालकों को अपनो माता 
का नाम सुनने से हुआ करता है | 

इन कथाओं के पाठकों को मालूम होगा कि 
संसार के सभी देशों ग्रार समया में ऐसे ऐसे a 39) 
चरित्र स्यी-पुरुष हुए हैं जिनके नाम प्रातः स्मरणीय | 
हैँ ्रार.जिनकी जीवनी पढ़ने से हम लोगों के, | 
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सर्वतो | 


Src विशेष कर हमारे होनहार बालकों को, बड़ा 
लाभ हा सकता है | इनके उच्च उद्देश, कतेव्य-पालन, 
स्वार्थत्याग, परोपकार आदि गुण हम लोगों के लिए 
sized हैं । धन्य है उस अमेरिका के वीर 
सिपाही के जा शारीरिक घोर यंत्रणा सहते gu 
भो ग्रोरों के केशां को नहों भूला ! वह जहाज के 
पहले खंड में घायळ पड़ा हुआ था। उसे ऐसा गंभीर 
घाव लगा था कि उसके बचने की कोई आशा न 
थी | तनिक भी हिलने gut से उसके प्राण से 
निकलने लगते थे । इतने में दूसरा सिपाही, जिसकी 
दशा इससे भी अधिक शोचनीय थी, लाया गया | 
इस खंड मे अब कोई चारपाई agi बची थी। 
इससे लोंग उसे ऊपर के खंड में ले जाने लगे | 
ऐसा करने से उस बेचारे को बड़ा कष्ट सहना 
पड़ता | यह विचारकर पहले सिपाही का हृदय 
करुणा से उबळने लगा। उसने अधिकारियों से 
निवेदन किया कि इसके मेरी चारपाई पर लिटा दो 
"IX मुझे ऊपर ले चले A कदाचित्‌ उठाये ज्ञाने 
का कष्ट सह | | पर यह वेचारा नहीं सह सकेगा | 
धत्य है इस वीर सैनिक का साहस ate atd- 


त्याग | 


अमेरिका के एक HTC सज्ञन का चरित्र सुनिए | 
एक रेलगाड़ी mau से खचाखच भरी ऐलमारा 


नामक स्थान को जा रही थी | बीच में एक दूसरी 
गाड़ी सामने से आती हुई दिखाई पडो | यदि ये 


देनो आपस में टकर खा जातां ता न जाने कितनी 
प्राण-हानि हाती | यंजिन पर विलियम इंग्रेम नाम 
| का एक यंजिनियर था | वह चाहता ता गाड़ी से 
RRC अपने प्राण बचा लेता । पर उसे ऐसे 
| rer समय में बेचारे कैदियों की जान बचाने के 


ve 


if बरौर यंजिन को 


' को यही हाळ होता 
' आत्मरक्षा को भूलकर Hg 
' सोचने ळगते हैं. 


। बह अपने कत्य 
; गाड़ी R के 


ह ^ 

| = वा शरोर कुछ नहों सूका । उसे अपनी रक्षा का 
 तोस्मरणहीन रहा परोपकारी सज्ञने 
| वे सङ्कट पड़ने पर. 
UR रक्षा का ही उपाय 


में म्न हा गया 
. अभिप्राय से, 
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दुःख आदि देखने में आते हैं | a 


घुमाने ळगा | पर मुठ्भेर हो ही गई ar 


के चकनाचूर हा जाने से बेचारा Bal p 
उसके ऊपर का APH दूर करने पर x F. 
i 1 


शरीर बाहर दिखाई दिया तब मार 
वह बायलर से चिपटा हुआ भती बन & 
ऐसा जकड़ा E कि उसे जीते dr निकालना 
नहों ते! अत्यन्त दुस्साध्य है। पर ता शी 


निफालन DES कर हे | तो रह 

उसके निकालने की चेष्टा करने के लिए JT त 

समीप जाने ळगे। इस पर उसने पुकार बर | i 
Im 


eni से कहा कि“ भागा, बायलर फरने चाह ए 
है । व्यर्थ प्राण मत खाओ |” ऐसे दरवार TT 
सामने देखकर भीरु पुरुषों में भी वीरत्व आज एन हा 
है । लोगों ने बायळर के फटने से तनिक भी aaa 
खाकर उसे निकालने की बहुत चेष्टा की, पर बी अभ्य 
जी नहीं निकाल सके। . ire : 

एक नवयुवक के एक प्रकार का Wei म 
हो गया था कि किसी दूसरे के शरीर का जगि गि छेरी 
चमड़ा निकालकर उसके शारीर के उस भागा बड़े ब्‌ 
लगाये बिना उसके बचने की कोई आशा १ || धर 


it 


* माता-पिता, भाई-बहिन आदि area जनें॥ । पर 


किसी को साहस न हुआ कि वह अपने शरीर हिय अने 
at बालिइत खाल uiu दे | निदान एक A 
बाळा से न रहा गया | वह अपने शरीर E 

f डाकर ने बड़ी सांवध 
देने को राजी हुई । डाकुर ने बड़ ल. बह 
खाल निकाली । रोगी ता अच्छा 


हाय | इस वीराङ्गना ने बड़ा भद v 


cà pro [PR 
Ar खहस्नों उपाय करने पर भी d atl E 
बचे | धन्य है उसका परोपकार | घन्य antl 
जहाँ ऐसी ferat पाई जाती हैं | कुछ 
कलकक्ते के quo बैंक के Fa a 
न्यक नाम याद e S 
RYT खञ्जन (उनका तो 
बीमार पड़े उनकी जान उनके पुर | 
का चमड़ा देकर Gui. ._ p 


जगत्‌ मे तरह तरह की 
हल T i aÈ g 


अच्छा हो या बुरा पर इतना 7o 


घ्य के अनेक उत्तम गुण प्रकाशित 
med हमारे नवयुवक पाठकों के चित्त में 
दत आना संभव है कि हम भो अवसर पड़ने 
x प्रशंसनीय काय्य कर | पर Himno मिलने 
हा है est gel iyi का यह साभाग्य प्राप्त gt सकता 
ना ग्रह खा के छोड़कर खदा परोपकारी कार्यो 
कोको रहते हैं | श्रीमान्‌ सर एन्ड्र फे जर के जब 
WX उती (कने तमंचे से मारना चाहा तब कया उस समय 
Raala बाखर AL महाराजा वर्देवान-नरेश ही 
ने चाहत | पर उपस्थित थे ? खमाचारपत्रों के पढ़ने 
र पुर वे ऐपरढूम़ हु्रा कि लोग इस बात के देखते ही 
| आज इ हाळ से भागने लगे | केवल पूर्वोक्त दे वीर 
भी Malia ही श्रीमान्‌ छोटे. लाट की रक्षा की । सच 
, पर गे॥य अभ्यास से ही सिद्ध हो सकते हैं । सदा 
` [फ़ार का अभ्यास करते रहने से ही अवसर 
ऐसा शा [लिप मनुष्य कुछ कर सकता है। यदि मनुष्य 
it AAT छोटी सी बातें में कतव्य-पाळन करता रहे 
भाग i बडे बड़े कार्यों' में भी फलीभूत हो सकता 
[न 4 साधारणतः सभी के ar अवसर प्राप्त नहीं 
siis Ein प्रतिदिन के साधारण व्यवहार में भो 
=a BE गुणां का प्रकाश कर सकता 
बाग m s tp इष्टमित्र अथवा अज्ञात जनों 
नी से बया cn à ee a स 
at ae आदि अनेक उत्तमोत्तम 
Rt amg में को कया जा सकता EM irn 
luy A तिमान्‌ आर यशस्वी न हों, पर 
to शे खता हे पकार का अलाकिक आनन्द प्राप्त 
[8 | कतेव्य-पाळन करने वाले के 
। १ रहता है भोर | रने वाळे का सदा 
Tes ल्याण होता हे । कीर्तिमान्‌ 
T की अपेक्षा इस प्रकार का आ।न्त- 
होना कुछ कम नहीं èl 


रघुवरप्रसाद द्विवेदी | 
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उत्तरा का SEI | 


204 


उत्तरा का उत्ताप | 
१) 
वाचक m. aT जरा इस समय की Sd छटा 
केसी miren घिर रही है शूर-वीरों की घटा | 
हे सामने सम्पूण कौरव चक्रव्यूह रचे खड़े , 
अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े ॥ 

; ys (2) Y 
इस युद्ध में साभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता-- 
अनुमान में आती नहों उसकी अगम गम्भीरता | 
जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया-- 
असमर्थ हो उसके कथन में मोन वारो ने लिया ॥ 

(३) S 
करता हुआ कर-निकर दुद्धर सृष्टि के संहार का-- 
कल्पान्त में सन्तप्त करता सूर्य ज्यों संसार को | 
तजता हुआ सवत्र त्यों ही प्रखरतर-शर-जाळ का-- 
करने लगा बह वीर व्याकुल रात्र सैन्य विशाल को ॥ 

(४) i 
कब खांच कर तूणीर से वर बाण सन्धाने गये , 
निज लक्ष्य पर ही पहुंच कर ते शत्रु से जाने गये । 

` कोदण्ड कुण्डल तुल्य ही उसका वहाँ देखा गया , 
अविराम रण करता हुआ वह राम सम लेखा गया ॥ 

(५) que 
कटने लगे अगणित uii के रुण्ड-मुण्ड जहाँ तहा ; 
गिरने लगे कट कर तथा कर-पद Azali के वहाँ | 
दुर्वेचन-भाषी किसी नृप की नासिका ही काट दी ; 
क्षण मात्र में ही ग्ररिगणां से भूमि उसने पाट दी ॥ 

(६) 
करता हुआ वध वैरियों का वैर-शोधन के लिए-- 
aa ओर वह फिरने लगा रण मे निडर होकर हिए। 
उस समय सूत सुमित्र के रथ हाँकने की रीति से _ 
देखा गया बह एक ही दस-बीस सा अति भीति से॥ 

"> (७) E 
«ज्यो भेद जाता भाजु का कर अन्धकार-समूह का , | 
बह. पार्थैनन्दन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को । 
थे चीर लाखों, पर किसी से गति न उसकी रुक सव 
छाती किसी की भी वहाँ सम्मुख न उसके झुकस 


j 
5 
iz 
F. 
4 


E 


"E 
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(€) 
पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज्ञ शक्ति a 
था द्वार-रक्षक नृप जयद्रथ सबळ शिव को भाक्त a | 
अज न बिना उसको न कोई जीत सकता था कहा ; 
थे किन्तु उस संग्राम में भवितव्यता-चश वे नहा ॥ 
(९) 
उस एकही अभिमन्यु से फिर युद्ध जिस जिसने किया, 
मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया | 
जिस भाँति विद्युद्दाम से होती सुशोभित घन-घटा, 
aaa fgem लगा संग्राम मे बह fast छटा ॥ 
( १० ) 
तब सप्त रथियों ने वहाँ अन्याय m Gre से 
मिलकर किया आरम्भ उसको विद्ध करना मम्मे से | 
कृप,कण,दुःशासन,सुयेधन,शकुनि,सुतयुत द्रो णभी, 
उस एक बालक को लगे वे मारने बहुविध सभी ॥ 
: ( ११.) 
ag न-तनय अभिमन्यु ताभी अचल सम अविचल रहा 
इन सप्त रथियाँ का वहाँ आघात सब उसने सहा | 
पर एक साथ प्रहार करते हों चतुदश कर जहाँ-- 
युग कर कहो क्या कयां यथायथ कर सके विक्रम वहाँ ? 
( १२) 
कुछ द्र मे जब रिपु-शरों से अश्व उसके गिर पडे 
तब कूद कर रथ से चला वह थे जहाँ वे सब खड़े | 
था यदुपि अन्तिम हृदय यह उसके ग्रकाकिक कम्म का 
पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धम्म का i 
> १३ ) 
SEGUE 
त्यां उन वेरियों के व्यह में । 
तजते हुए कोदण्ड से सब ओर ण्ड शराबली 
मातेण्ड-मण्डल के उदय की छवि मिळी SAR AT Il 
( १४ ) 5 
उसका धरस्य रिपु खोने ळगे 
a es सभी होने लगे | 
ढगा वह बुद्ध चर जप व nem 
शुद्ध पुकार के॥ 


यां विकट विक्रम देख 
उसके भयङ्कर वेग से 
अतएव उनके 
कहने 


dh E 


—— € € ndn 
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( १५) es 
“मे एक, तुम बहु सहचरों से युक्त विभ्रत इ 
एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आं 
धीते विमुख फिर भी अहो | मिलता न मरार | 
तुम वोर केसे हो, तुम्हें धिकार सा सा बार है! | 


दुशशासनाशुग ने किया धन्न-खण्ड उसका adl 

( १८ ) 
at Renae face वह जब होगया figs | 
होने लगे तब शात्रओं के शार प्रविष्ट शरीर में। 
वह पाण्डु-वंश-प्रदीप यां शामित gat उस काठ 
कोमळ कुसुम ज्यों पड़ गया हो कण्टको के जाल 


( १९ ) ams 
a xt! पितु,हाय मातुल,हा 
हा! तात,हा! tag तु a él 


निरुपाय तव अभिमन्यु यह अन्याय M 
कहता हुआ वह वीर यो रण-भूमि में फिर ; 
हो ag »zg सुमेरूगिरि का गिर पड़ी 


| ( १६) EE 

उस शूर के खुन वचन ये बोला सुयाधन amilis 
“है काल अब तेरा निकट करता अन प्रताप aj A 
जैसे बने निज वेरियां को मारनाही चाहिए, |; 
जिस भाँति हो निज मार्ग को विस्तारनाही चाह | |? 
( १७ ) |;; 

“यह कथन तेरे योग्य ही है” कह गिरा तबरिस भी i 
अभिमन्यु ने दख शारों से संज्ञा त्वरित उसकी ह||! 7 
इस समय ही जो पाश्वं से छोड़ा गया था तातके-|| * 
4 


याल YER pee ee Ne A 
ue PIPE! hE ME 


213 J Lak WL 


(2 
इस भाँति उसके भूमि पर देखा पतित है 
बन वीर, दुःशासन-तनय ने शाश 
हग बन्द कर तब वह यशोधन सर्वे या! 
हा! एक अनुपम रल मानों मेदिनी |. | 


(२१ 
हे वीर-वर अभिमन्यु ! अब तुम हो 
ae nay तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे दा 
दिन दिन तुम्हारी कीत्ति का विस्तर atl | 
तच इात्रओं के नाम पर धिक्कार मढ $ 


tad 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Test ate ata cp sar ara Are सें भारे ee 
X रा x उ-म्जुभ् pe 
Terent : rt rr 


Bp" — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


En  LLG ५७० 00790. 0,४५४ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


W" —— by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९) च न 
( २२ ) 
$ वीर गति साभद्र ने संग्राम में ; 
पार A + ES 
ha उत्सव figa भी WAH के vn Ñ | 
| शेक WET TA में सर्वच Ur छागया--- 
| T iR 
gare सुखद-जीवन-सार सव बिलागया | 
| ( २३ ) 
«qq का ग्रप्रिय महा संवाद पाकर विष भरा, 
«dr निर्जीव मानों रह गई हत उत्तरा | 
[रहित तत्काळ ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी; 
म मूच्छो भी ग्रहो ! हितकर हुई उसको बड़ो॥ 
(२४) 
aan दुदैव ने रहने न दी यह भी दशा 
[वासियों से की गई जागृत वहाँ वह परवशा। 
हतपत नामक नरक से भी यातना पाकर कड़ी , 
MANTA शिविर से निकल कर वह चळपड़ी॥ 
E (२९५) 
ए द्वारा उठाकर समर से लाये हुए-- 
LS, निष्प्रभ ग्रार शोणित-पङू से छाये हुए | 
B जाकर चरम दुख सहती हुई , 
। फिरगिरपड़ो “हा नांथ |? यह कहती हुई॥ 
" (२६३) 
| M 
| नन्तर गाद में रखे हुए सुहनेह से-- 
“ह इस भांति वह निर्जीव परि 
तार नर्जोच पति के देह a 
iat म सन्तप्त आतप-जाल से-- 
| Tet नव पतित किंशुक शाल से॥ 
(२७) 
रसिरश्रे a. 
[a सकह आर छाती अश्रु बरसाती हुई , 
hugs, ९ गिरा से दैत्य दरसाती हुई | 
| S फप्रलाप q c x 
i Mi s ह करने लगा उस शोक में , 
मान दुख हाता न काई लोक में ॥ 


A atta 


^ 


1 


` SUT काःउत्ताप | 


gos 


( २९ ) 
था जो तुम्हारे सब सुखें का सार इस संसार में 
वह गत हुआ है अब यहाँ से श्रेष्ठ स्वगीगार DE 
है प्राण | फिर अब किस लिए ठहरे हुए हो तुम अहो ! 
सुख छोड़ रहना चाहता है केन जन दुख में कहो? 
aa tp) 
` अपराध सा सा सवदा जिसके क्षमा करते रहे , 
हँस कर सदा सस्नेह जिसके हृदय को हरते रहे | 
हा | रोज उस मुक किडुरी का कान से अपराध में -- 
हे नाथ! and at यहाँ तुम रोक-सिन्धु अगाध मे? 
( 31) 
-तज दो भले ही तुम मुझे पर में न तज सकती तुम्हें ; 
वह थळ कहाँ पर है जहां प्रिय ! में न भज सकती तुम्ह ? 
है विदित मुके agaa doter मे तुम हो कहीं-- 
हम नारियाँ को पति बिना गति दूसरी होतो नहीं ॥ 
( ३२) 
जा “सहचरी” का पद मुझे तुमने दया कर था दिया - 
वह था तुम्हारा, इसलिए प्राणश | तुमने ले लिया | 
पर जा तुम्हारी “अनुचरी” का पुण्य-पद मुक को मिला 
है दूर हरना ता उसे, सकता नहों कोई हिला ॥ 
( 33) 
कया बालने के याम्य भी अब में नहो लेखो गई ? 
ऐसी न पहले ता कभी प्रतिकूलता देखो गई | 


वे प्रणय-सम्बन्धी तुम्हारे प्रण पुनत नये नये-- 


हे प्राण-बल्लभ, आज ही सहसा समस्त कहाँ गये १ 
( ३४ ) 

है याद उस दिन st गिरा तुमने कही थी मधुमयी , 

जब नेत्र कौतुक से तुम्हारे मूं द कर में रह गई । 

“यह करतल-स्पश न प्रिये सुक से न छिप सकता कहां” 

फिर इस समय क्या नाथ | मेरे हाय वे ही हैं नहीं ? 


a (३५ ) - 
एकान्त मे हँसते हुए सुन्दर रदो की पांतिसे, | 
धर faga मम ofa पूछते थे नित्य तुम ag भाँति से 1 D ; 
उस समय की बह छवि तुम्दारी यादे आते ही बह 00 
हे आर्यपुत्र | विदीण होता चित्त जाने क्यों नहीं E 


TE 


` बेटी तथा में देखती है 
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सरस्वती | 


| (३६) 
परिणय-समय मण्डप तले सम्बन्ध-हढ़ता हित अहा, 
भुव देखने के वचन तुम ने नाथ | i pr 
पर विपुर-बीड़ा-वश न उसका देखना मैं कह सकी , 
«ghe हमारी क्या इसीसे भुव न हा ! ह! | रह सकी! 
( ३७ ) 
बहु भाँति सुनने से प्रशंसा मुग्ध होकर निज हिये , 
सुरपुर गये हे! नाथ | कया तुम अप्सराओं के लिए ? 
पर बात यह मुझ को न मन में जान पड़ती है खरी, 
मेरे समान न मानते थे तुम किसी को सुन्दरी ॥ 
( ३८) 
जा भूरि-भाग-भरी विदित थी निरुपमेय सुहागिनी -- 
हे हृदयवलभ | हूँ वही wa मे महा हतभागिनी | 
जा साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीच सनाथिनी , 
R अब उसी मुझ सी जगत में ग्रेर कोन अनाथिनी ? 
ac (3) 
हा | जब कभी अबलोक कुछ भी मोन धारे मान से, 
प्रियतम | मनाते थे जिसे तुम विविध वाक्य-चिधान से 
बहल उसो मुझ को अहो | अब देखते तक हो नहीं ; 
या सवथा ही भूल जाना हे सुना न गया कहां ॥ 
chs ( ४० ) 
8 E वही जिसका हुआ था ग्रन्थि-बन्धन साथ में , 
a E वहा जिसका लिया था*हाथ अपने हाथ a | 
मै x वही जिसके किया था विधि-विहित अद्धोड़िनो 
TOUT मुझको नाथ ! हूँ मैं अनुचरी चिरसड़िनो ॥ 
जा pug Jl um) 
TRUE रुचिर खित सेज पर थो सोहती 
A ft V 
e निहार जिसकी में मुदित हो माही | 
तब मूत्तिं ER वही निइचेष्ट अब quc पड़ी , 
& हाय | री छाती ! कड़ीं | | | 
- (४२) i 
हे जीवितेश " : 
ter oe उठा, यह नींद कैसी घार है | 
म ~= ज्य, यह ते भूमि-सेज कठोर है 
रख राशा मेरी जाँघ पर जा लेटते थे प्रोति 2 
यह Sear अति भिन्न: EEN 
ति भिन्न है उस लेटते की रीति से ॥ 


ne srpmm 


RE ON 
कितना विनय मे कर रही हूँ केश से रेते इ. 
gra «Ei हो किन्तु तुम बेखुध पडे सोते का | 
अप्रिय न मन से भी कभी मैने तुम्हारा H T 
प्राणेश | फिर इस भाँति क्यो निज हृदय निय T: 
| (५०) आओ 
होकर रहें किसकी अहो ! अब कैन मेरा | 
कह RT तुम्हीं बस न्याय से अब ठार है Des कं 
माता-पिता आदिक भले ही ओर निज जन हे “il 
पर, पति बिना पत्नी जगत में सुख न पा सकती को 


माना न तुमने किन्तु कुछ भी, 


( ४६ ) 
किसका करूंगी गव अज में भाग्य के विस्तार पे 
किसको रिकाऊंगी कहो अब नित्य नव TER 
ज्ञाता यहाँ अब कोन हे मेरे हृदय के हाल A! | 
सिन्दूरबिन्दु कहाँ चला हा ! ग्राज मेरे भाल बा 

४७ ) P 
हा | नेत्र-युत भी अन्ध हूँ वैभव-सहित भी 
वाणीबिहित भी मूक हूँ, पदयुक्त भी गति 
हे नाथ ! घार विडम्बना है आज मेरी चाही, 
जीती हुई भी तुम बिना मै हूँ मरी से मी दुरी 

( ४८ ) र 
Su शरण अशरण के सदा, अवलम्ब जे 
जा सुख दुखीजन के, तथा जो बन्छु इ il 
चिर शान्तिदायक देव हे यम! आज तुम, aa] 
लोगे न क्या हा हन्त | तुम भी सुधि स्वप. | 

op cQ j 
कहती हुई बहु भाँति Ai ही भारती के 
फिर भी हुई मूच्छित अहो ! वह ड . 
कुछ देर का फिर शोक उसका सा. 
हतचेत होना भी विपद में लाभदा 


Do or 


( ५०) 
near - 
gga विषय पर है ग्रैर भी लिखना अभी , 
m किन्तु उसकी स्वस्थ होकर फिर कभी | 
aga ते। हे मित्र! उसका चित्र दिखलाकर यहाँ, 
रहा जाता नहों | 


वेठ कर रोये बिना हमसे 
PC मैथिली शरण गुप्त | 


| b हुत लोग समभते E कि प्राचीन भारत 
E के निवासी निरे अभ्य थे । चे 


í Bar | ay 

` ज 

qa i i 6 
A^ hs Pata 


ह 


S" उसी की सहायता से 
या का सिळसिलेवार वृत्तान्त 


Wise 
MER की सहा 
रे कापियाँ व. मे एक एक किताब 
NALE ऐसा. यार हो सकती हैं | परन्तु 
us ति + ने था। उस समय एक किताब 
पदान न> ve करने में बरसों लग जाते 
Wr क बेडे पुस्तकालय खेलना पूर्व- 
: es 7 पाठक सहज 
स पर भो यहाँ 
WIG बड़े बड़े पुस्तकालय 
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स्थापित थे | sa 


विषय-विभाग | 


इस विषय पर बहुत कुछ लिखा जा सकता हे | 
परन्तु हम केवळ निम्नलिखित बातों के बहुत संक्षेप 
में यहाँ पर लिखेंगे :-- 
(१) जातीय-साहित्य-रक्षा की अत्यन्त प्राचीन 
विधि | 
: (2) गुप्त-नरेशों के समय में भारतीय साहित्य 
को उन्नति आर प्रचार तथा पुस्तकाल्यां का खा- 
पित किया जाना |. 
(३) तीन प्रकार के पुस्तकालय--(१) बिहार, 
| 
(२) मन्दिर ्रोर(३)राज-दरवांर से सम्बन्ध रखने वाले | 
(४) नालन्दा, ओद्न्तपुरी ग्रेर विक्रमशिला 
के बाद्ध-पुस्तकालय | 
(५) जैन-पुस्तकालय या भारती-भाण्डार | 
(६) हिन्दू ओर जैन राजाओं के दरबारों के o 
पुस्तकालय | 


साहित्य-रक्षा की प्राचीन विधि । 


बहुत प्राचीन काल के भारतवासी अपने साहित्य 
की रक्षा बहुधा पुस्तकों के द्वारा न करते थे । वे . 
छग इस बहुत बड़े काय के! अपनी स्मरणशक्ति 
की सहायता से पूरा करते थे | वैदिक युग में यह 
प्रथा पूणे रूप से विद्यमान थी । उस समय सारी 
शिक्षा वाणी के द्वारा दी जाती थी। शुरु अपने 
शिष्य को जा कुछ खुनाता था उसी का वह कण्ठस्थ 
करं लेता था । पुस्तकों की काई वैसी आवझ्यकता 
न थी | यह प्रथा कहो कहां पर अब भी बनी हुई 
है | भारतवर्ष में जब लिखने का प्रचार अच्छो तरह 
हो गया था तब भी धार्मिक ग्रंथ लिखने सेलोग | 
quis करते थे । बोद्ध धम की प्राचीन पुस्तकां में | 
ऐसी कितनी हों बातों का उल्लेख है जिनसे यह 
सिद्ध होता है कि बोद्ध काळ की आदिम अवस्था 
में पुस्तक लिखने का रिवाज न था । धामिक 


m 
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साहित्य लोगों को कण्ठ करना पड़ता था । फाहिं” 


में इस देश में आया था | उसने लिखा है कि इस 
समय भी लिखे हुए बौद्ध ग्रंथ बहुत कम पाये जाते 
हें । ग्रधिकाँशा ग्रंथ लागों के मस्तिष्क ही में विराज- 
मान हैं | 
। आदिम पुस्तकालय | 
फाहियान के बहुत काशिद करने पर केवळ पाटली- 
पुत्र के महायान विहार में कुछ हस्तलिखित बौद्ध 
ग्रंथ मिले थे । यह पहला पुल्तकालय था जिसका 
हम लोगों को पता लगता है| इसके बाद ईसा की 
पाँचचीं, छठी रोर सातवीं शताब्दी में बौद्ध रौर 
पौराणिक साहित्य की Ga उन्नति gil ग्रंथ पर 
ग्रंथ लिखे जाने लगे | काव्य, विज्ञान, दशन BIT 
घमै-सम्बन्धी ग्रंथ दिन दूने रात ATA बढ़ने लगे | 
जगह जगह पुस्तकालय स्थापित हो गये। यहाँ तक 
कि कोई विहार, उपाश्रय, मठ या मन्दिर ऐसा न 
बचा जहाँ कुछ न कुछ ग्रंथ एकत्र न atl हिन्दू, 
जैन और Ste लाग मन्दिरों, asi Arc बिहारों में 
पुस्तक दान करना पुण्य-कार्य समभने लगे । फल 
यह हुआ कि कुछ दिनों में ये स्थान विद्या के भाण्डार 
, ग्रोर शिक्षा के RAAUA बन गये | 


YS A 4 EN \Y 
पुस्तकालयों की तीन श्रेणियाँ । 
शुरू में दा प्रकार के पुस्तकालय इस देश में 
थे | एक ते वे जा जैन या बोद्ध विहारो से सम्बन्ध 
रखते थे; दूसरे वे जे हिन्दू-मन्दिरो में बने हुए थे । 
इन दोनों प्रकार के पुस्तकालयों के अधिकांश ग्रंथ 
धर्मसस्वन्धी थे । परन्तु काव्य आदि अन्य प्रकार 


के साहित्य की उन्नति के साथ साथ एक तीसरे 


प्रकार के पुस्तकालयों की आवश्यकता हुई, जिन्हें 


. उस समय के राजा-महाराजाग्रों ने आश्रय fear 


आजकल भी इन तीनों प्रकार के पुस्तकाल्यो के 
नमूने पाये जाते हैं । इनमे से पश्चिमी भारत के 
जैनियों के मारती-भाण्डार, दक्षिण क हिन्दू-मडों से 
सम्बन्ध रखने वाळे पुस्तकालय Hr dac, माइ- 


CU ublic Domain. 
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राज तः 4 " 
दरबारों के पुस्तकालय मुख्य हें | Taia | 
नालन्दा, विक्रमशिला और ओदर 


के बोड-पुस्तकालय | 
प्राचीन काळ के बौद्ध-पुस्तकाल्यो मै से 


तु | 


यह स्वनाम-विख्यात नालन्दा-विश्वविद्याठय | 
सम्बन्ध रखता था । यह पुस्तकालय जिस झाह| 
में था वह नोमंज़िळा थी ! इसे सब लोग रतोद | 
अर्थात्‌ Cal का समुद्र कहते थे । इस सुन्दर पर| कार 
विशाळ भवन मे बोद्ध-घमे के महायान ब्रो हीह है 


उस समय संसार में दूसरा न था। नालदवाक | 
बिद्यालय उस समय खूब उन्नतावधा मेध 
हुयेनसंग ने उसके बाह्य re आण्तरिक वै 
जैसा हृदयग्राही awa किया है बह सरस्वती i 
किसी sang में प्रकाशित हे! चुका है। द i 
उसने रलोदृधि पुस्तकालय का स्पष्टतापूर्ता 
नहीं किया, तथापि वह यहाँ से चलते सम, 
६५७ ग्रंथ छे गया | इनमें से काई ७४ 70 
उसने चीनी भाषा में अनुवाद किया! हुये 
सिवा और भी कितनेही चीनी और भारीय 
ने उस समय चीन, कोरिया प्रौर जाए ५ 
ग्रंथों का प्रचार किया । यही का a 
संस्कृत -बोद्ध-ग्रंथो का भारतवर्ष "o. 
तक नहीं मिळता उनके चीनी रोर जापर 
चीन ग्रार जापान के मठों में अब ; 
शोक की बात है कि wea! 
नादान भिक्लुकों ने इस विख्यात g 
जला कर राख कर fear! ars द 
नालन्दा के नष्ट होने पर 3 ic 
विश्वविद्यालयां का उदय हुआ | ९ दि 
शरोर दूसरा विक्रमहिला मे | qa 


a 
RA 


qazi 


हया]. Aule 
क जाकर तिबरतनवासियों ने अपने साहित्य 
: P. की | ओदन्तपुरी का विहार ( जिसमें ग्रंथ 
| a) नालन्दा के बिहारो से भी अधिक 
शिक aiiai के सिवा हिन्दुओं के 
Vit थे | यह विहार SIC पुस्तकालय भी सन्‌ 
[pat aera खिलजी के दारा जला दिया गया | 
| E LS 

गल्यथा। | PAA भारत क॑ जन-पुस्तकालय | 


यातय d e à 
[स झा] (स समय यद्यपि बाद्ध-पुस्तकालूयों का पता 


p gi तथापि जैनःपुष्तकालय अब भी मोजूद हैं । 
नदर Aq (का कारण यह है कि बोद्ध धर्म देश से विलुप्त 
aime, पर जैन धमे अब भी जीवित है। 


Jaga धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथो का संग्रह 
|| है। ये पुस्तक-संग्रह या पुस्तकालय भारती- 
। वैर कहलाते हैं । ये भाण्डार विशेष कर राज- 

तिमोर गुजरात ही में पाये जाते हैं। कारण यह 
है। भीं की बस्ती वहाँ बहुत अधिक है। यां ता इन 
क A नगर नगर और HEg मुहल्ले मे उपाश्रय 
Deb डार बने हुए हैं। तथापि पाटन, अहमदा- 


इन भारतीभाण्डारों 


E मै दस दस हज़ार से अधिक हस्त- 
alt ys भीजूद &I 


रहते = उतने अन्यत्र «gl | 
eis से हैं | प्रत्येक sq में 
के पाची पश्य हैं। जो उपाश्रय जितना 

| परन्‌ ST उत्तनेही अधिक ग्रंथ उसमे 
दह पन्द्रह पुस्तकालयों में से 
& | इससे आप समक सकते 
तने हस्तलिखित ग्रंथ 

मस्त पुस्तकालय नगर सेठ 


Es 
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भारत के जातीय पुस्तकालय | 


से हर एक भाण्डार उस गली के नाम से प्रसिद्ध 


है जिसमें बह स्थित है। भाण्डार की 
म रक्खी रहती हैं। उन्ह' महन्त लोग अकसर पढ़ा 
करते है | इसके सिवो वे अपने पुस्तकालय के लिए 
बाहरी ग्रंथों की नक़ल भी करते रहते हें। इसे 3 
पुण्य का कायं समभते हैं | 
पाटन के बाद जेसलमीर के पारसनाथ-भारती- 
भाण्डार का नम्बर है। यह ओसवाल जैनियों का है। 
इस भाण्डार में जैन ग्रंथों के सिवा बहुत से काव्य और 
हिन्दुओं के धमेशास्त्र भी हैं । बिल्हण-कृत विक्रमाडु- 
चरित ग्रोर उपेन्द्रदषे-पालित-कृत एक ऐतिहासिक 
काव्य पहले पहल यहीं पाया गया था । उनमें से 
पहले काव्य में दक्षिण के चालुक्यवंशी नरेश विक्र- 
mgła का ऐतिहासिक वृत्तान्त है और दूसरे में 
गैड़-नरेश पर क़नाजराज यशोवर्म्मन की विजय 
की गाथा गाई गई है । इससे माळूम होता है कि 
इन भारतीय भाण्डारों में केवळ एक विशेष धमे या 
मत ही के ग्रंथ नहा रहते, किन्तु अन्य प्रकार के 
साहित्य-सम्वन्धी ग्रंथ भी रहते हैं | 


दरबारी पुस्तकालय | 


यह हेम लिख चुके हैं कि विहार, उपाश्रय Hm 
मठों की तरह राज-द्रबारों में भी पुस्तकालय 
रहते थे | ईसा की चौथी शताब्दी के बाद की 
जितनी प्रशास्तियाँ अब तक मिली हैं उन aaa 
नरपतिगण विद्यारसिक Ge विद्वानों के संरक्षक 
कहे गये हैं । परन्तु सबसे पहला पुस्तकालय, 
जिसका पता लगता है, धार के सुप्रसिद्ध नरेश 
राजा भाज का था। अपने समय का यह अत्यन्त 
विख्यात पुस्तकालय था । जब ११४० fo मे सिद्ध- 
राज जयसिंह ने माळवा का विजय किया तब वह 
इस पुस्तकालय के समस्त ग्रंथों को अपने साथ 
अन्हिलवाड ले गया । यहाँ उसने अपने दरबारी 
पुस्तकालय में इन ग्रंथा को मिला लिया | 

इस समय भी अलवर, बीकानेर, जम्बू , माईसोर, 
तंजोर ग्रूर नैपाल के द्रबारों में बड़े बड़े 


पुस्तकं सन्दूर्का 
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सरस्वती | 


४१५ 


ळय विद्यमान हैं । इन दरबारी पुस्तकालयों में किस 
किस प्रकार के कान कोन ग्रंथ विद्यमान हैं, इसका 
बिवरण भो भारत-गवनमेंट प्रकाशित कर चुकी है। 
इनके सिवा राजपूत-नरेशों के दरबारो में भी 
संस्कृत, हिन्दी, फारसी और अरबी की अच्छी 
अच्छी किताबों का संग्रह है | इनमें से जयपुर-दर- 
बार का पुस्तकालय मुख्य हे । इसे महाराज सवाई 
जयसिंह ने स्थापित किया था । वर्तमान जयपुर नगर 
उन्हीं का बसाया हुआ हे । वे ज्योतिषशास्त्र के बड़े 
भारी ज्ञाता थे। उन्होंने उत्तर भारत के मुख्य मुख्य 
पाँच नगरों में वेध्चशाळायें स्थापित की थीं, जिन्हें 
देख कर अब भी बड़े बड़े विद्वान्‌ दंग रह जाते EI 
राजपूताने के अन्य शाही पुस्तकाल्यां में 
जाधपुर, THAT HIC अलवर के पुस्तकालय भी 
उल्लेख योग्य हैं। कहते हैं कि महाराजा जाधपुर के 
पुस्तकालय मे काई १८०० हस्त-लिखित ग्रंथ माजूद 
हैं इसके सिवा बहुत सो छपी हुई संस्कृत He 
हिन्दी की पुस्तकं भो वहां हैं | बीकानेर के पुस्त का- 
ल्य में कोई दा हज़ार हस्तलिखित संस्क्ृत-प्रंथ हैं । 
इसी ,तरह अलवर के दरबारी पुस्तकालय में भो 
कई सा संस्छत-ग्रंथ हैं। सुनते हैं, अलवर में अरबी 
श्रार फ़ारसी ग्रंथां का भी Asst संग्रह है | 
. राजपूताने के बाहर उत्तर-भारत में काइमीर 
"IC नेपाळ के पुस्तकालय मुख्य हें | काइमीर कई 
शताब्दियां से साहित्यचर्चा का Sree रहा है | 
पिछले a qui में qai सेकड़े अच्छे अच्छे 
कचि हुए हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हे ज्ञा महाकवि 
कहे जा सकते हैं। व्याकरण ग्रौर Teste मे 
भा काइमीर ने अच्छी उन्नति की है। पतझलि-छृत 
उमासद्ध महाभाष्य काइमीरी पण्डितों की कृपा से 
ही हम emt का देखने के मिला है । इतने बडे 
भारतवष मे ae ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 
संस्कृत में एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया | काइमीरः 


के महाराज सदा से विद्याव्यसनी "ne विद्वानों के 


संरक्षक रहे हैं। इस समय भी काइमीर 
में बहुत से पण्डित हैं, इमोर के दरबार 


जा उत्तर और मध्य भारत 
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we 6 
में हस्तलिखित संस्कृत-अंथें को सदा से... 
जमा करते रहते हें । जम्बू के दरबार 
एक बड़ा भारी पुस्तकालय है | इस 
ग्रंथों का काग़ज़, लिखाई m fers ब 
अच्छी है; वेल-बूटों से उनका सेन श्रो i 
गया है | N 
z भारतवषे में जितने संस्कृत पुस्तकाठय है त 
नेपाळ का शाही पुस्तकालय सबसे अधिक प्राची 
है। वहाँ का कोर काई हस्तलिखित ग्रंथ Jed 
नरेशों के समय का है । इस पुस्तकाठय छ 
मिलाकर कोई पाँच हज़ार ग्रंथ हैं । उनमे छ। 
ताड़पत्रों पर लिखे हुए हैं ग्रोर कुछ कागज ए। 
ताड्पत्रों पर लिखे हुए ग्रथ १०१ बलों मे झै 
THE हैं। कागज़चाले ग्रंथां की अपेक्षा Tah ' 
प्राचीन हैं । यह पुस्तकालय किसी एक मनुष | 
स्थापित किया हुआ नहीं है । अत्यन्त प्राचीन शा 
से लेकर अब तक नेपाल d जितने राजाहुए 
उनमें से प्रत्येक ने कुछ न कुळ ग्रंथ इस पुला 


| 


में अवश्य बढ़ाये है । नेपाळ की आबोहवा ऐसी बर 
है कि वहाँ पुस्तकों में कीड़े नहा लगते | यदि r 
पुस्तक खराब होने लगती है ते उसकी ai 
तुरन्त तैयार कर ली जाती है। - r 
दक्षिण भारत में तंजार HI atem e 
के पुस्तकालय बड़े महत्त्व के हैं। इनमे sil 
बड़ा प्रसिद्ध है । डाकुर बरनेल की 7 A 
इतना बड़ा और महत्त्वपूर्ण पुर i 
दूसरा a होगा | यह प | 
सो वर्ष का पुराना है। इसे तंजोर at 
अधिपति तैळंग-नायकों ने स्थापित किया qud 
इस समय १८००० से अधिक acl | 
ग्रंथ माजूद हैं, जो ग्यारह शिन i 
लिखे हुए हैं । लिपियों के T. प 
नन्दीनागरी, तैळंगी, कनाड़ी, टी | 
बँगला, पंजाबी, काइमीरी ATE ST 
कालय कैसा उपयेगी AT 07. a 
डाकुर बरनेळ के निम्न लिखि ©” 


ह. 
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सीताजी का प्र 


अवनी-अङ्कस्य, लगाये दृष्टि राम में 
न स wah 
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सीताजी का पृथ्ची-प्रवेश | ३१३ 


wa : a Sed bs Et s ere S हे : 
| | डाकुर साहब कहते हेः यह बात सब दिया था रानी को तज कुछ उन्होंने न मन से , 
वतते है कि सस्टत के प्रायः सभी मुख्य ge किया था सम्बन्ध प्रकट नृप का छोक-जन से ॥ 
PT भिन्न संस्करण पाये जाते हे । तंजोर (ew 
|) - CaaS > zii 
| य में अद्वितीय È | T DII A š 
lq esto इस विष 7 टत रा कि अतः आये थे जा मुदित मुनि के संग मख में 
ऊत के समस्त AAT के सब संस्करण या Araia E 5 
din जूद हैं । हमारी समभ में इतना बड़ा प्रशंसा हि _ चन्द्रो से लवकुश वहाँ लोक-चख में | 
| त्तया माजूद है FERES s TT प्रशांसा fag से श्रवण करके रूप-गुण की ; 


(gma साहेसात लाख रुपये से कम की परीक्षा छेने में तब रत हुए राम उनकी ॥ i 
ana मै नही खुळ सकता | (७) 


उद्यनारायण वाजपेयी । सभा में आये वे जिस समय आमस्त्रित हुए , 
खुळे नेत्रों वाले सकल जन आइचर्यित हुए । 
मनोहारी Batt, कर न सकते साम्य सुर थे , 


© e प्श (NN 
सीताजी का TET किशोरावस्था को रघुवर-छटा के मुकुर थे ॥ 
भी सीता का तज कर प्रजा-रञ्जन-हित , हुए नाना भाव स्फुरित उनको देख करके , 
हुए अरन्तयीमी रघुपति महा-व्यश्न व्यथित | : रहे ता भी राम प्रकृत मन में घेय धरके । 
त सीता देवी भिय-विरह से दग्ध मन में भले ही हो सिन्धु afaa विधु के अभ्युदय से , 
| Weta जीती विधि-विहित वाल्मीकि-चन मे॥ कभी मर्यादा को न बह तजता है हृदय से ॥ 
हं जने प्यारे छ E n (&) द 
| हु वे देने! E यथाकाल उनसे ; सुरीळे कण्ठों के Res के किन्नर यथा , 
Im iM SE. जनक ज्यों रूप-गुण से । लगे गाने दोनों जिस समय रामायण-कथा | 
दिखाता थ नदित उनसे सो तप-वन सभी के नेत्रों से जल बह चला प्रेम-मय यों , i 
' था मानों प्रकटित हुआ राज-भवन ॥ खिले अम्भोजों.से हिम-सलिल प्रातः समय ज्यो॥ 
मं के ee oO) 
। रहा ब्रह्मशानो मकान स्‌ आदि-कवि न अनिच्छा fiat की लख फिर पुरस्कार:घन मे, 
Rif araga ज्यों चंद-रवि ने। हुआ. जो सभ्यों को उन पर महाइचय मन मे। | 
पहाया पीछे समुचित उन्हं प्रेम-सहित , हुआ विद्या से भी प्रकट उतना विस्मय नहीं , 
| से निज-रचित श्रीराम-चरित ॥ बड़ाई पाती है प्रकृति गुण से भी सब कहो , 
| Wai विधि-युत उसे गान करके , “सुधा से भो मीठी किस सुकवि की है यह कृति? 
| है थे; ही E चकित करने चित्त हरके। . तुम्हारा गाने मे गुरुवर तथा कान ues ? 
| Wü क्या Pg सबके गान हित हो, . «स्वयं पूछे जाके दित-सहित यों राम-मुख से. 
1 जो शुभ-चरित से संगठित हो॥ . बताया दोनो ने प्रथम-कवि का नाम सुख से। 


प्रतिमा खापित, फिर, सदा शुद्धाचारी भुवन-भयहारी रघुपति, | 
B. करने यज्ञ रुचिर | हुए प्राताओं के सहित तब. उत्कण्ठित अति | | के 
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तथा जाके शीघ्र श्रुत-सुक्कत वाल्मीकि-निकट , "fatur में चत्से ! अमल यश फैला वर 5 
लगे देने सारा सविनय उन्हें राज्य प्रकट ॥ मिटा तू लोगों का निज विषय में संशय समी) | 
(१३) | 7 ( २० ) 4 
सती सीता के वे सुत-युग उन्हीं के कह कर , पविज्ञासडु द्वारा कर तब क्रिया आचमन को ] 
पुनः बोले होके सदय उनसे यों मुनिवर | लगाये लोगों की निज्ञ विषय में वृत्त E. | 
"Caspar वैदेही तव भजन ही काम उसको ; उठाके थोड़ा सा वर-वदन वाणी कथन त 
रा अड़ी -युत È ”॥ कहे सीता ने यों re | 
] करो ASA प्रणय-युत हे राम | TART हे at सच वचन TELAT gy | 
( १४ ) i x ( २१ ) | 
दृशग्रीबारति श्रवण कर प्यारे वचन यों , किसी का सोते भी निज पति बिना राघव कह, [eiit 
हुए कारुण्याद्र टुत जल भरे नम्र घन ज्यों । किया हो जो मैने निज हृदय मे feme 
लगे देने पीछे सविनय उन्ह उत्तर यथा-- हुआ हो जा मेरा व्रत न पति में खण्डित कमी, 
घरा में सो हदय प्रचुरतर आइचर्यमय थ। ॥ करो पृथ्वी देवी | ग्रहण मुझ को ता तुम अभी।' 
> (हश) ( २२ ) ! 
“ अमत्या के आगे, मम निकट रल्लाकर-तट , सती सीता के यां कथन करते ही झट वहाँ, | 
हुई वहिद्वारा जनकतनया शुद्ध प्रकट | ENTE में से प्रकटित प्रभा-मण्डल महा| j 
न की ते भी श्रद्धा उस पर प्रजा ने हृदय से ; उसी में रक्खे थे सिर पर जिसे पन्नगवर, ||! 
तज्जा है सो मैने विवश उसको धम्म-भय से ॥ हुई पृथ्वी देवी प्रकट शुभ सिंहासन पर। | 
Cy : ( २३ ) 
दिखा के लागों को सब विध विशुद्धात्मचरित , . अनेकों tal के रुचिर गहने धारण b | 
करावे विश्वास प्रकट अब जो भक्ति-भरित | पसारे बाहों के निज शुचि सुता मे हग व || ३ 
तुम्हारी आज्ञा से उस सुतवती को सदन में जगद्धात्री-गोत्रा विमल-वसना शान्तवदना) , 
करू तो हे तात | ग्रहण फिर हो तुष्ट मन À” I हुई क्या लोगों को उस समय meu ह 
( १७) ( 28 ) hus 
वा हे Ñ n : B . 
Get हाके जी सुखद्‌ हरि के यां कथन से ,. उठाके सीता को त्वरित फिर से AEA UE खरे पर 
डावा सीता को प्रथम कवि ने पुण्य-बन से | क्षमारूपा क्षोणी प्रविशित हुई amd 
सभा में एकत्र प्रिय पुरजनो को तब कर , गई सोता देवी प्रिय-चिरह का दुःख सह) | 
हुए सीतानाथ स्थित विमल सिं = E B cd 
र वमल सिंहासन पर ॥ रहे राम स्वामी ‘ate नहि नहा ** | 
( १८ ) I 
२५ ) E 
महातेजःपूर्णा रु । (२५. 1738 
९ d on ed ग्रार रति से, महा ममे-स्पर्ा इस समय की ही ae t i 
ati की अची सो a peewee a वाणी-द्वारा कर न सकते बण E l 
"rese dai is घारे, कृश महा, + घटी है ज्यों पेसी प्रकट घटना अद्भुत T on 
Cu शोमामय व्हा, . ` छरा है वैसी ही अनुप तथा n 
झुकाये लागों ने समक कर देवी रि a ; ' 8e 
समा में दी आज्ञा प्रथम Hm, Bec 
8 WTR मथम-कचि ने याँ फिर उसे। ma eee 


DE 
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ga की यह इच्छा प्राचीन काल सेही 
रही है कि वह स्थळ FT जळ की 
तरह आकाशा में भी स्वतन्त्रता से 
विचरण करे | आकाशा-विहार का 
ज़िक्र संस्कृत-काव्यो, पुराणां Are 
राम तथा ग्रीस के प्राचीन ग्रंथों मे 
व बहे, रही जगह आया है | परन्तु यह ART कहा जा 
तन नहों। lara कि ये कहानियाँ कहाँ तक सत्य हैं | क्योंकि 
ज़ी सत्यता का काई ऐतिहासिक प्रमाण नहा 
जाता | हाँ, जिन आकाशा-उड्डानों का ठीक 
पता लगता है उनमे सबसे पहला १७८३३० 
ign at | 
| उस समय फ्रांस के ग्रनाने नगर में मांट गाल- 
र नाम के दा सगे भाई रहते थे | एक दिन 
[Razin से माळूम हो गया कि यदि किसी येले 
PM भर दी जाय ते वह उड़ने लगेगा | बस 
ह mw बनने का मूल कारण TAC | 
[rimini वा भर कर क बारे 
शश यक उडते रहे । कुछ दिन बाद 
E in को जगह हाइड्रोजन भरी जाने 
(शक ser em के स्थान पर रेशम के 
Le ue लगे | पहला मनुष्य, जिसने 


4 R पर गा > 2 ~ X 
GBA लिश चेनल dr पार किया, बेंकाडे 


dà 


3 SEN 7 Su बात की कोशिश की जाने 
| ) पीछे प नोचे, इधर, उधर अथवा 
| परतु सत्तर gg 5 gan चलाये जा 

shot, तक इसमें कोई सफ़लता 

झी उच उरे Sat की बनावट में तरह 
की गई । १८५२ ई० में जिफ़डे नाम 

T heal e एक 

कि इस RUE पचास सेर था । 

यजिन की सहायता से गुब्नारे 


i 


TN 


M LR am असाधारण वीरता १७८५ $o Ho 
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पी 
वे ede ao TUR Wa तैयार किया 
॥ लगाया । इस प्रकार उसने 
ऐसे कई Tat बनाये जा हवा में स्वेच्छानुसार 
चलाये जा सकते थे । परन्तु इनमें खच बहुत पड़ता 
था। इसलिए उसने इस काम के छोड़ दिया। 
इसके बाद से लेकर पेरिस के घेरे के समय तक 
इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, इस 
समय डुपाय डी लाम नाम के एक फ़'च ने पूर्वोक्त 
गुणविशिष्ट एक gan तैयार किया । कहते हैं कि 
इसको आठ दमी चलाते थे | इसके बाद पाल 
हेनलिन नामक एक जमेन ने एक ऐसा NUT 
बनाया जे आजकल के Dg से बहुत मिलता 
जुळता I परन्तु इसके यंजिन में केवळ कोयले का 
गैस भरा गया था । इसलिए वह उठ न सकता था | 
सन्‌ १८८४ में केपटेन रेनाड ने ने घाड़े की 
शक्ति का एक ऐसा यंज्ञिन बनाया जा बिजली के 
जोर से चलता था। इसे उसने एक गुब्बारे मे लगा 
कर कोई सात बार उड़ाया | उनमें से पाँच दफ वह ` 
उसी स्थान पर लौट आया जहाँ से उड़ा था। 
यद्यपि इसमे यथेष्ट सफलता नहों gà तथापि इसने 
यह बात अच्छो तरह सिद्ध कर दी कि हवा में 
Dat उसी तरह चलाये जा सकते हें जिस तरह 
पानो पर जहाज़ | उन्नोखबों शताब्दो में व्योमयानं 
के द्वारा चायु-विजय करने का यह अन्तिम उपाय था | 
जब तक मोटर की यथेष्ट उन्नति न न हुई थो तब 
तक वायु-विजञय की आशा दुराशा मात्र थी । मोटर . 
के हलके, छोटे किन्तु शक्तिशाली यंजिनो का देखकर 
चतुर यंजिनियरों के मन मे यह विचार उत्पन्न EAT 
कि उनकी सहायता से मनमाने ग्राकाशयान भो. 
बनाये जा सकते हैं। इस बीसवों शताब्दी के आदि. 
A लेकर अब तक इस विषय मे जा कुछ उन्नति हुई 


_ है वद पेहोलियम या मिही के तेल के यंजिन की | 


सहायता ही से हुई है । 


अब तक जितने प्रकार के व्योमयान बने हैं बे | 


मुख्यतः दे भागों मे विभक्त किये जा सकते हैं ।' 


+ 


RS, 


E 
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ता वे जा वायु की अपेक्षा हलके हैं मरोर दूसरे वे जा 
बायु की अपेक्षा भारी हैं | पहले प्रकार के व्योमयान 
कई तरह के होते हैं | इनमें से गोळाकार, अनमनोय 
सिगार के आकार के, अधेनमनीय सिगार के आकार 
के ग्रौर नमनीय सिगार के आकार के WHT मुख्य हैं । 
सब प्रकार के सिगार-आकार वाले Jai की 
शकल एक सी हाती है। इनमें से अनमनीय नमूने 
के सिगार-आकार Daa के बनाने की रीति पहले 
पहल iz जेपछिन ने निकाली | वे इस नमूने के 
बहुत पसंद करते हैं । यद्यपि इस प्रकार के गुब्बारे 
वायु की अपेक्षा हलके होते हैं तथापि वे हवा में 
बहुत ऊँचाई पर नहीं जा सकते | छेबाडी नाम का 
एक फ़'च अधेनमनीय सिगार-आकारवाले TAR 
का प्रचारक है | परन्तु हाळ ही में कई फ्रच यंजि- 
नियरों ने ऐसे gat बनाये हैं जा बिलकुल नमनीय 
हैं। इन तीनों Peat के सिगार-ग्राकार. .गुं्वारे 
पहले पहल फ्रांस में बने थे । परन्तु अब EUG 
तथा योरप के अन्य देशों मे भी बनने लगे हैं । . 
` हमने ऊपर लिखा हे कि “ बायु की. अपेक्षा 
हलके ” व्योमयान चार प्रकार के होते हैं । इनमे से 
गाळाकार gat तमाशा देखने के सिवा किसी 
काम के नहा होते | इसलिए उनका ज़िक्र करना 
aå है । हाँ, शेष तीन प्रकार के सिगार-ग्राकार के 
um वायु-विजय में थाड़ी बहुत सहायता दे सकते 
हे । इनमें कांट ज़ेपलिन का ग्रनमनीय सिंगार-ग्रा- 
कार बाला VARI सबसे अधिक उपयोगी और 
ig 8I इसमें S su कई. थेळे हाते हैं जिनमें 
भरा रहता है |. इसके फट. पड़ने की. आशङ्का 
बहुत कम होती है । इसका प्रत्येक अङ्ग खूब हृद 
; होता है| परन्तु इसमें सबसे बड़ा दाष यह है कि 
qt केवल मन्द-वायु में व्योमविहरण कर सकता है 
aa हवा के झेंके इसके लिए कालस्वरूप हैं। कछ* 
bs x ET UE SS a 
; tir प्रकार df 
_ अ ह केसिगार आकार बाळे गवा 
d n * भोका से, यद्यपि उनकी गैस. 


मिली है । 


निकालकर, की जा सकती है तथापि तेद 
हा वे THA हा जाते हैं। इस दशा में 
पर उतार लेने ही में कुशल होती है। 
आदि के समय ऐसा करनां बड़ा ही 
है | इसलिए वे भो उपयागी wel कहे 
Sal Sat के कारण Ta तक न Hz 
सिगार-आकार के गुब्बारे ग्रार उनके 
काळ-कवल्ित हो चुके हैं । यदि उनका otis ह 
वृत्तान्त fear जाय ते एक पाथा तैयार होस त | रोर ' 
है | इसलिए प्रकट हे कि “ वायु की अपेक्षा हरे lira 
Tart मे ऐसा एक भी नहों जा आकाश मे बिश | परतु 
करने वालों के लिए उपयोगी हो अथवा निस उ हुः 
द्वारा वायु-विजय करने में सहायता मिल सके। | गरक 

ऊपर जिन “ वायु की अपेक्षा हलके DECUS | योम 
यानां का उल्लेख हुआ है उनका नाम हमने ए Ie 
लिखा है । क्योंकि आकार के विचार से उनका णी | तर 


E 

WIR ज्ञ | 
SIUS azi 
रूम किती || ईर 
सवार m || एतु ! 


क्योंकि वे एक प्रकार के यन्त्र होते हैं | इसलिए 


व्योमयांन में विशेष अन्तर नहीं | क्योंकि ae 
यन्त्र पहले ही की सहायता से बनाया” | 
तीसरे प्रकार का यन्त्र बनाने में पक्षियों pas af 
की गई है । परन्तु इसमें सफलता नहीं हर E m 
इस प्रकार के geal का बनना प्रायः बन्द * ad है। 
है । agda केवळ वायु की सहायता as: 
है । उसके चलाने के लिए यंजिन ग्रा T | 
इयकता नहीं । faa नियमों के x af 
आकाश में उड़ती है उत्हों के aga 
भी व्योमविहरण करते हैं | zn ap 
"em" के द्वारा. लिया जाता 
ता व्योमयान बनाने में पतंग ' 


a’) 
ई शा । उसके दोना ओर दे पंख 
वे बनाय me le OR ü 
xj dg या पतवार थी । पंखां के वोच में 
Un ee uf A A ES 
mae लटक जाते थे HTC अपना शरीर 
यहर का |} पीछे, इधर, उधर हिलाहिलछाकर यन्त्र का 
JL > E 5 A A 
CET DEM COLI पंख की end ओर 
m हितो katate फीट थी । पहले वे चपटे बनाये गये 
Jie पीछे से कुछ GAT कर दिये गये थे। 
लं बाद लिलियन्थळ साहब ने अपने यन्त्र के 
TUUS . A A 
Wis क एक पंख ओर लगाया । इससे यन्त्र 
का हळ) aa ग्रार उड़ने को शाक्ति कुछ कुछ बढ़ 
T Ron E - 

म विश Hing १८९६ ई० मे इस यन्त्र ने धोखा दिया । 
वा जिसे aa हुआ कि पूर्वोक्त साहब एक दिन इससे 
Bil PRINS मृत्यु के प्रास नन गये। आज कल 


gimus साहब ही हैं । क्योंकि. जिन सिद्धान्तं 

उतका गी i आपने अपना यन्त्र बनाया था उन्हा के 
T TATA समय के यन्त्र बनाये जाते हैं । 

fe e के बाद ASAT नाम के एक ग्रँग- 

hi उसे ser क ल्य 

| दमौग्यबरा उसकी ae a HIES लगाई | 

तको भी बही दृशां हुई जो 


ह| vi ess उन्नत की थो। 
Bore, तयव स्यात 
x हते हे कि सबसे पहला An 
pm xi यश. अध्याप्रक छँग्ली 
° महाशय वाशिंगटन ( अमे- 
रही साहब Waa इन्स्टिख्यट के डाइरेकुर 


ने अपना व्योमया 
डया | ७ ३ गोमयान पहले पहल 


उडा | Z पाने दा मिनिट में कोई एक 
) है १ dom SUIS साढ़े आंड फ़ीट 
थे । पंखा । इसमे दनां ओर दा दा 
रसे घ+ ' के वोच में एक यंजिन था, 
न्त्र चरता था। सम्पूण यन्त्र की 


पत्र पहले पहल लिलियन्थल नाम के 
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ताल केवल १४ सेर थो | मतलब यह कि Su 
साहब का व्योमयान बड़ा ही mz Gre उपयागी 
था । वे इसकी A भी उन्नति करना चाहते À | 
परन्तु निदेयी Bey ने मन की बात मनही में bara 
के लिएं उन्हं मजबूर किया | 

छ दिन हुए संर हरिम मैकज़िम साहब ने 
कोई तीन लाख रुपये की लागत का एक बड़ा भारी 
व्योमयान बनाया । इसमें कई पंख Oe पतवार 
लगाये गये थे । इसका यंजिन अत्यन्त शक्तिशाली 
होने पर भी ताल में बहुत इका था । सम्पूर्ण यन्त्र 
का वज़न कोई ९८ मन था । यह दो बार उड़ाया 
गया । परन्तु दोनों बार उड़ाने के. साथ ही इसके 
यंजिनें का चलना बन्द हाजाता था। इसलिए 
इसके द्वारा व्योमविहार की आशा असंभव um 
गई | हाँ, इसके बनाने में ऐसी कई नई बाते' मालूम 
gi जा व्योमविहारी यन्त्र बनाने में पीछे से बहुत 
ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं। | 

` कई साळ इए miu की गंवनमेंट ने उस मनुष्य 
का पुरस्कार देने की प्रतिज्ञा की जो ऐसा व्योमयान 
बनाये जिस पर कम से कम एक मनुष्य चढ़कर 
उड़ सके Me जा उसकी इच्छानुसार ऊपर, नोचे, 
इधर, उधर आ-जा सके | यह पुरस्कार सेंटोस 
डुमंट नाम के एक साहब ने प्राप्त किया | gaz 
साहब का व्योमयान एक बड़े भारी चमगीदड़ की 
शकल को.था | इस यन्त्र पर. इमंट साहब पहले 
पहल १८९६ ३० मे उड़े घे । 2 बार कुछ काम- 
यांबी न हुई । परन्तु १९०६ में घे इस पर २४१ फोट 


उड़ सके | पीछे d उन्हें माळूम हुआ कि इस यन्त्र | 


में अनेक देष हैं। इसलिए उन्होंने उसे सदा के 
लिए त्याग दिया । 

- गत दौ वर्षों सें व्योमयान बनाने ओर उड़ाने 
में बहुत कुछ उन्नति हुई है। सच पूछिए ते इस 
बिषय में अमेरिकन ग्रार फ़च लोग ही अग्रणी हुए 


E^ क्योंकि इन दिनों जितने अच्छे अच्छे व्योमयान _ 
बने हैं वे इन्हीं दोनों जाति के, प्रतिभाशाली fs 


नियरां की प्रतिभा का प्रसाद्‌ ET ' - है à e 


S 
* 
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कोई डेढ़ साल हुआ हेनरी फारमैन नाम के एक 
साहब अपने व्योमयांन पर ८२० गज तक आकाश 
में उड़े थे । इसे देख ग्रैर सुन कर लोग दंग रह 
गये थे। सच पूछिए ता सारे सभ्य संसार में इसकी 
खलबली मच गई थी। aaa लेकर अब तक AA- 
यानें के उड़ाने में बहुत कुछ उन्नति की गई है। 
जैसा कि निम्नलिखित नक़शे से स्पष्ट होजायगाः- 
तारीख नाम दूरी समय 
मी० wo घं०मि०्से० 
१३ सितम्बर,११०६ डुमण्ट ० १२ 
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ऊपर को सूची से TIER होगा ३ 
के विळबर राइट साहब सबसे ग्ध 
आपने अपने व्योमयान के लगातार क 
कठिन परिश्रम करने के बाद तैयार किया है 
भी उसमें कई दोष हैं । सबसे बड़ा दोष xi 
ज्योही बह उडते उड़ते एक बार भूम्नि E 
त्योंही वेकार हा जाता है। फिर उतत 
सहायता बिना नहों उठ सकता | इस दोन 
करने के लिए काशिश हो रही है। ण 


दिनों में यह गड़ बड़ भी मिट जायगी । 
शुरू से लेकर अब तक किन किन झो 
3 ७ चि | 
कैसे कैसे व्योमयान बनाये Bre उन पर a 
कितनी दूर तक जड़े--यदि इस बात का el 


इस लेख में केवल मुख्य मुख्य व्योभयानों के झू 


का उल्लेख किया गया है। आज कल Aa 


ne 


हैं । कुछ दिन हुए gat था कि सजे बलोठ 
का एक रूसी नवयुवक एक बहुत ही उत्तम | 
अपूव व्योमयान बना रहा है। कह नहीं सा| 
बह तैयार हो गया या नहीं । तैयार होने (१ 


re उसके द्वारा उसी तरह से व्योमविहरण | 
जा सकेगा जिस तरह कि जहाज E 3 
जळ में चळ फिर सकते EI faa atta ३ S 
है उनका ऐसाही मत है | E 
_ - अब तक जितने व्योमयान qi ji d 
दोष हैं । परन्तु हतोत्साह होने की कोई a iil 
क्योंकि अभी वे अपनी शैशवावर्शी a 
यदि उनकी उन्नति करने के लिए atl 
काळिश करते रहे जैसी कि आज़ e ३ 
ता सम्भव है कि दे! चार वष में ge 
उपयोगी व्योमयान बनने tT! 
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| वकर में डालने वाला चित्र । 
(२) 


श्र qam एक मेम का चित्र प्रकाशित 
) किया जाता है | इसमें इंगलेंड के 
। एक राजमान्य महाकवि ओर एक 
JIo सबसे बड़े राजनीतिज्ञ के चित्र गुप्त 
|? रक्खे गये हे । बतलाइए वे कहाँ हैं 
re किनके हें । 
उपहार की बात | 
| तत संख्या में जा चक्कर में डालने वाळा चित्र 
| शित हुआ था उसके सम्बन्ध में लागों ने आशझा- 
tagat दिखाई है । ३ अगस्त के प्रयाग से 
rat प्रकाशित हुई । उसके .दूसरेही दिन से 
[MRR ढेर के ढेर हमारे पाख आने लगे । आज 
[he की नवों तारीख. हे । आज तक अनन्त-पत्र: 
3 fin हमारे पास पहुँच चुकी हे । अभी म्रोर कितने 
गक, इसका कुछ ठिकाना नहीं । इन पत्रों के 
à वालो मे से आधे से अधिक लोगों के. उत्तर 
Oe! उन सबके नाम प्रकाशित करने से 
तीके कई पृष्ठ खय हो जायेगे । अतएव हम 
| ले में असमथ हैं । पुरस्कार मिलने ater 


त और न जिनका नाम ही प्रकाशित किया 
| E E होना पड़ेगा । रोर किसी 
E DM गले 
qus. A चाहते नहीं | अतएव अंगले 
३ का पुरस्कोर men जे के 
| हे एक ८ 6 US नाम के एक सज्ञन का मिला 
फा 


र्क तक सरस्वती gga मिलेगी | इस 
९ भा जिसे मिलेगा उसके पास भेज 
पर उसका उल्लेख सरस्वती में न 


M M चक्कर की बात को हम 
q करना चाहते हैं । 
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कि SÉ हज़ारों ने । जिन्हें न पुरस्कार 


सा. चित्र नं प्रकाशित किया : 


हमें सरस्वती ही चाहिए । सरस्वती के मालिकों 

कै लिए यह बड़ीही उत्साह-वर्द्धक बात है कि छाग 
सरस्वती को इतना चाहते हैं । इससे यह भी सिद्ध 

है कि सरस्वती के जितने ग्राहक हैं उससे कई गुना 
अधिक लोग उसे याहाँ मुफ़्त पढ़ते हैं । क्योंकि 
सरस्वती का पुरस्कार में पाने के इच्छुक उसके 
ग्राहक नहों हो सकते । वे ता एक वर्ष का मूल्य 
पहलेही दे चुके हैं । ज्ञा उसके ग्राहक नहों हैं उन्हीं 

ने उसके मुफ्त पाने की इच्छा प्रकट की है। मतलब 
यह कि किसी कारण से वे उसे माळ ता नहीं ले 
सकते अथवा नहीं लेना' चाहते, परन्तु पाना ज़रूर 
चाहते हैं। यदि धनाभाव या धन की कमी के. 
कारण लोग सरस्वती के नहीं ले सकते--महीने | 
में पाँच आने भी अपनी मातृभाषा के निमित्त नहों 
Ga कर सकते-ता अभागे भारतवर्ष की ag- 
दशा पर शोक है । यदि योर किसी कारण से नहीं 
लेना चाहते ते हम परमेश्वर से प्राथना करते हैं कि 
वह ऐसे HEAD की सुरुचि मोर सुन्दर समझ 
को परिवर्तित करने की दया दिखावे | 


Se 


» शस दफे इटली के विख्यात चित्रकार | ; 
| >) (the द्वारा अंकित एकऔर चित्र | 
NF दिया जाता है । यह चित्र अलग- | 
Seon जञांड्या की सांधु-स्त्री सेंट केथरिन . - 

$ - का है। रैफेल की oe करने | 

ळा चित्रकार आज्ञ तक नहों पेदा हुआ | 
2 T : palus पाप के लिए कितनेहों 
धाम्मिक चित्र बनाये थे । यह भो Tal Hae! | 
यह लन्दून की चित्रशाला मे लगा ह । इसका 
नम्बर १६८ है । चित्र काठ पर 21 २ फ़ोट ४ 
चा प्रोर १ फुट ९॥ इंच चौड़ा है। 


LP 
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पुस्तक-परीक्षा । 

v— रामरसोदधि, सुन्दरकाण्ड | पण्डित महावीर- 
प्रसाद मालवीय वैद्य उपनाम वीर कवि द्वारा रचित 
ग्रार गंगा विष्ण श्रीकृष्णदास, मालिक लक्ष्मावकरश्वर 
छापाखाना, कल्याण, बम्बई द्वारा प्रकाशित | 
प्रकाशक से एक रुपये में प्राप्य । भ्रीमद्वाल्मोकोय 
रामायण के सुन्दरकाण्ड का यह भावाचुवाद a! 
JIRET रामायण की तरह AT पुस्तक भी arè- 
छन्द में लिखी गई है। वोच बोच में दोहे, सोरठे 
प्रैर अन्य छन्द भो आये हैं। रामभक्तो को चाहिए 

कि इस पुस्तक को पढ़कर रामरसायन का ATERAT- 
दन mil 
d c 
२--नागरी-भवन-पुस्तकालय जयपुर का विवरण । 
जयपुर नगर में नागरीभवन नामक एक पुस्त- 
कालय है | वहाँ के कुछ हिन्दी-प्रमियांने इसे १९०६ 
६० मे स्थापित किया था | पुस्तकालय के सुयोग्य 
मन्त्री पण्डित सोमदेव राम्री गुलेरी ने शुरू के तीन 
चषे का विचरण अभी हाळ में प्रकाशित किया है। 
इससे मालूम होता है कि पुस्तकालय के सञ्चालकों 
ने अपना RAA बड़ी योग्यता से पालन किया है | 
उनके सुप्रबन्ध से पुस्तकालय की अच्छी उन्नति 
हुई है ग्रेर उससे जयपुर-निवासियों को बहुत कुछ 
लाभ पहुँचा है ग्रोर आगे भी पहुँचने की आशा है | 
जयपुर-निवासियां के इस पुस्तकालय की सहायता 
करना चाहिए । - ~ ~ = 


६-- प्रश्नोपनिषत्‌ | “पण्डित भोनसेन मिश्र श्रोत्रिय 
E सस्कृत नागरी भाष्यद्वयविभूषिता।” इस उप- 
fag में पहले मूल है; उसके बाद क्रम से 
पदच्छेद, अन्वय, संस्छृत-पदाथे रोर संस्कृत-भावाथ | 
है, फिर हिन्दी पदाथ मोर भावार्थ लिखा गया है। 
भाष्य साधारणतः अच्छा है, भाषा भी सरळ है | 
SAI जानने HTC न जाननेचारे दोनों ही प्रकार 
के पाठक इसे पढ़कर लाम उठा सकते हे । ब्रह्म” 
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उपयोगी EI मूल्य आठ आने | मिळते का ए 
पण्डित भीमसेन रामा, ब्रह्म प्रेस, इटावा | 


PN me | पण्डित मातादीन गु | 
am पण्डित बन्दीदीन दीक्षित प्रणीत तथा प इ ४9 
नोलकण्ठ द्वारकाप्रसाद, पुस्तक विक्रेता, Tata | 
बाद, लखनऊ द्वारा प्रकाशित | पृष्ठ-संस्या ५३, | 
मूल्य चार आने । प्रकाशक से प्राप्य | इस नह. 
में सब मिलाकर तीन अङ EO इसमें सुदामा गरि | 
कृष्ण की पौराणिक कथा का वणेन है। भाषा ग्य: | 
पद्यमय है । नाटक. खेलने emm है । इसर फ़ | 
देष यह है कि जिस पात्र की जैसी भाषा होगे | 
चाहिए वैसी नहा है । उदाहरणार्थ steer बी 

भाषा A कहीं कहां पर बहुत से Tare शब्द आण AE i 
E । परन्तु सुदामा की स्त्रो की भाषा uui] —— 


हे c. 


अपना नाम रख दिया है | हमारी 
कोई आवश्यकता न. थी | 


४---राजा साहब की a । कोरी gare, faat 
रायबरेली, के प्रसिद्ध तअल्लुकेदार राजा रा | 
सिंह dro आई० do ने युक्त प्रदेश की qu 
सोशेळ maria में सभापति की हैसियत 
अंगरेज़ी में वक्तता दी थी उसी का यह Ran : 
वाद्‌ है | अनुवादक उक्त राजा साहन P T 


महाशय इसे gd देते E i 
आध आना भी राजा साहब AM 
अच्छा था। | 


<7 
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सरस्वती । 
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pataa pa aaa ataa नन ata 


विविध-विषय à 
१-देशव्यापी भाषा | 


UNS भर के लिए एक देशव्यापी 
भाषा का हाना कितना आवश्यक 

” ईस बात को प्रायः सभी छेाग 

| pe हैं। इस विषय पर बहुत 
! से चर्चा हा रही है। समय 
lies mah पर सामयिक quid लेख 
7 Wict = हाळ ही मे इस विषय पर 
| राहे e Sake ओर sar 
Mig ae मदरास की अडियार 
विषय पर चि TSC ds 
B वार. किया है कि किस 
देशव्यापी भाषा हे! सकती 

` कान खो भाषा देशव्यापी 
SUR suuni या अनुप- 


] १ अक्दूबर, १६ ०६ | आश्विन कृष्ण २, १६६६ | [ संख्या ३ ० 


यागी है। आपकी राय में भारत की कोई भी देशी 
भाषा देशव्यापी बनने की पूरी योग्यता नहों रखती | 
श्रेडर साहब के मतानुसार सरल संस्कृत देशव्यापी 
भाषा बनने की पूरी योग्यता रखती है | जिस 
प्रकार की सरळ AHA को आप देशव्यापी भाषा 
बनाने का प्रस्ताव करते हैं उसके उदाहरण भी 
आपने अपने लेख मे दिये हैं | वास्तव मे डाकुर 
set का लेख बहुत युक्तिपूणं है | उस पर सब. 
विचारशील पुरुषां को विचार करना चाहिए | 
हमारी तुच्छ बुद्धि मे. संस्कृत का ड AS करके 
उसे सरल बनाना ग्रसाध्य काम है | अगर कोई 
भाषा देशव्यापी होगी तो हिन्दी ही होगी । 


२-एक अत्यन्त प्राचीन कुआँ | 


जहाँ पर प्राचीन पाटलीपुत्र था उस स्थान के 
पास एक बहुत पुराना Hat बिगड़ा हुआ पड़ा है। | 


इसे लोग आगम कुआँ कहते है । यह कुआँ कोई | 


ढाई हज़ार वर्ष का पुराना है। हाळ ही में यह कुआँ | 
cA. 
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खादा गया था । खादने से मालूम EST कि उसमे 
ऐसी कितनी ही चीज़ें भरी हुई हैं जिनसे पुरातत्त्व 
सम्बन्धी बहुत सी नई नई बातों का पता = 
_ - सकता है | अब तक यह चालीस फ़ाट को गहराई 
तक खोदा जा चुका है । सुनते हैं कि कुएं का पंदा 
शो तीस dre तक खोदा जायगा | इस md से न 
मालूम कितने ताम्रपत्र, दानपत्र, शिलालेख HTC 
अत्यन्त प्राचीन काल के WET पीतल के बरतन 
निकल चुके हैं | इनमें बोबर HT शाहे्रालम आदि 
के खुदाये हुए ताम्रपत्र भी हैं । निकली हुई चीज़ों मे 
अधिकांश मुसलमानां के समय की हैं | परन्तु 
बहुतेरी ऐसी भी हैं जा बाद्धकाल GIC उसके भी 
पहले की हैं | 
३-हवाई जहाज | 
दिन पर दिन तरह तरह के व्योमयान बनते 
जाते हैं। धीरे धीरे उनकी उपयोगिता भी बढ़ती 
जाती है। इनकी सहायता से स्थळ HTC जलसेना 
की तरह हवाई सेना भी रखनी पड़ेगी | कहीं कहीं 
इस हवाई बेड़े के बनने की तैयारियाँ.भी हाने ळगी 
हैं। अब तक जितने व्योमयान बने थे वे थळ ही से 
आकाश को चढते ग्रोर वहाँ लाट आते थे ; परन्तु 
अब पेसे भी व्योमयान या हवाई जहाज बनने लगे 
& जञा समुद्र मे तेरा करेगे, ज़रूरत पड़ने पर आकाश 
में पंतालीस मील प्रति घंटे की चाळ से sen रोर 
फिर समुद्र में लेट ग्रावेगे | 
४--शक्कर की वायुशोधन-शाक्ति | 
हमारे देश मे शक्कर ग्रौर शक्कर मिळे हुए 
पदाथां को आहति अर्चि में देने की चाळ बहुत 
दिन से है। इससे यह न समझना चाहिए कि ah 
में जलाकर ये पदार्थ व्यथै ही नष्ट किये जाते हैं। 
नहों, इससे बड़े लाभ हैं । पेरिस के विख्यात rar. 


नवेत्ता अध्यापक ट्रिळवर्ट का कथन है कि जळी हुई 


शक्कर ds वायु शुद्ध करने की बहुत बड़ी शक्ति 
है | उन्होंने इस बात के पेरिस के सैकड़ों विद्वानों 
के सामने वैज्ञानिक रीति से प्रमाणित करके 


- यारप चाले इससे सन्तुष्ट नहा | वे 


. जा In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दिखला दिया हे । जिन्होंने उसे देखा है 
कि जळी हुई शक्कर वायु में फैले इए 
चचक, हैजा आदि के At के are | 
है | मालूम हाता हे कि हमारे प्राचीन ऋ 
ae शकरामिश्रित पदार्थो को जलाने 
अच्छी तरह जानते थे। यदि ऐसा नहो 
मिष्ट पदार्थो के aha जलाने की 
चलाते | 
५-पालिश किये हुए चावल | 
2 
यारपचाले बड़ी ही विचित्र प्रकृति के mm 
& | बाहरी तड़क भड़क ae डोम राम उहे Ri 
पसंद EI क्या घर, क्या कपड़े, क्या भोजां 
सभी चीज़ें तड़क भड़कदार हानी चाहिए। एप 
चाहे उनका आन्तरिक सौन्दय्य, गुण ग्रार गरे 
तक क्यों न नष्ट हा जाय । उदाहरणाथ smod 
लीजिए | एशियाई देशों में छिलका, भूसी ग 
चूनी अळग करने के बाद चावल जैसा का प | 
पकाया जाता है | यहाँ तक कि कोई कोई उसे T 
भी adi | इस दशा मे बह शीघ्र पच ^ | 
a È भी gratel MY 
प्रोर स्वादिष्ट तथा पुष्टिकारक भा e 
साफ़ करके पहले रगड़ते हैं । जब TU 
उतर जाती है तब उन्हें पालिश करते है एस 
उन्हें खाते हैं । इससे चावळों का स्वा > 
कारक शाक्ति नष्ट हा जाती है E | 
यूरापियन इस बात को समभने ठ E NE 
पालिश के aasi के खाना वै 77 aai 
सकते | इस बात से आप सम | 
बाहरी तड़क भड़क के वे लाग केसे E 
चाहे उनकी हानि ही 


वे का. 


An 
DN 


1063 
पि शङ | 
के m 
ता तो | 
प्रथा | 


m 


क्यों न होती हो 
की बात है कि यह दोष amd a 
भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है | al 
को वैज्ञानिक रीति से ee 
दिया है कि चावल को LUE ee 
पुश्टिद्धक शक्ति जाती रहती | 
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> | 
एक अजगर-राज का अस्थि-पञ्जर | 
( नीचे दो पञ्जर और साँपों के है ) 2 
| इशिडयन प्रस, इलाहाबाद, 
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| | Eun प्रकृति a ae वाघा बनाने मे 
aee ži अपनी बनाई ER T के वे 
gis पदार्थों से इस aise मिला देते हैं माना 
à रति ही ने बनाया है | अब तक वे ऐसी a 
| qa कितनी नक़लछी चीज़ बना चुके हे जा असली 
परत करती हैं । यहाँ तक कि नक्की हीरा 
हाल बनाने में भी किसी किसी ने सफ़ळता 
| करली है । परन्तु बहुत कोशिश करने पर भी 
amd नीलम न बना सका था । अब सुनते 
[फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने इसके बनाने में भी 


Inga दिनों से परिश्रम कर रहे थे; अन्त में 


[Ra नीलम केवळ दे! चीज़ों से मिलकर बना 
|| है। इनमें से एक का नाम Alumina हे और 
Biar Oxide of Cobalt नीलम में जे पीलापन 
JU 8 वह इसी दूसरी चीज़ का होता है। पूर्वोक्त 
(he महाशय ने इन्हो दोनों चीज़ों को मिलाकर 
"बूब गमे करके नक़छी नोलम बनाया है। 
|, 58 समय ग्रापने थोड़ा चूना और मेगनी शिया 
|. दिया था, ताकि वे जम कर पत्थर की 
E Wer हो जाये । जिन्होंने उसे देखा है वे 
E Em रासायनिक संगठन में और क्‍या 
ष्र टी नोलम असली नीलम ही की 
Tg tra a कि बड़े बड़े रसायन-शास्त्रो 
| a नहा बता सकते | 


७ e 

| -E सॉपों का भोजन | 

| 

W NU SW देश, भारतवर्ष, में. बहुत 
के होने पर भो ये बड़े भयानक होते 

साँप RU हैं कि एक जवान 
सुगकिळ से उठा सकता है। 

पे भाजन के लिए मारे मारे नहों 

शे खान में पड़े रहते हैं; वहाँ 


22 


यावी हासिळ की है । आपर इसके बनाने के 


|| श्रम सफल हुआ । वैज्ञानिकों का मत है कि. 


हाते हैं । इस तरह का दीर्धेकाय एक साँप हम 
` एप्रिल मे हरद्वार में देखा था। 


933 


शिकार का एकदम निगळ लेता है। एक बात बड़ी : 
विचित्र èl वह यह कि यदि अजगर के प्रिय खाद्य... 
की गन्ध किसी वस्तु में आती हा ता वह उस पर . 
भी आक्रमण करता है | एक बार सुअर के पास 
पड़े रहने के कारण एक कम्मल में उसकी गन्ध 
आने लगी थी । एक दिन यह ame ज्योंही एक 
अजगर 'के सामने लाया गया त्योंही वह उस पर 
भपटा HIT उसे तुरन्त निगल गयां । छोटे , छोटे 
अजगरों का बड़े बड़े पशुओं तथा अन्य पदार्थो को 
निगल जाना वात्तव में ग्रदूभुत ग्रोर आइचयेजनक 
बात है | जब ये साँप बड़े बड़े जानवरों के निगल 
जाते हैं तब इनका पेट बेहद फूल जाता है । उसी 
समय इनकी अजगर सेज्ञा अन्वर्थ होती है । फिर 
ये मुशिकिल से हिल डुल सकते हैं एक बार एक 
छोटे अजगर को हमने गङ्गा के किनारे एक नाले मे. | 
एक खरगोश निगलते देखा । हम अकेले थे। आधा... 
खरगोश साँप के पेट के भीतर जा चुका था | हमारे 
पास पहुँचने ग्रोर SS फेंकने की आपने जरा भो 
परवा नहों की । रह रह कर ज़ोर से साँस ज़रूर | 
आप खाँचते थे । शायद आपके .गुस्सा ज़ाहिर करते | 
का यही तरीका हा। दो घंटे बाद जा हम DIETS 
देखा कि अजगर जी का पेट थैला सा हदा गया है 
Fre आपकी शकल बिलकुल ही बदल गई है। इस 
जाति के सांपों में से A काई साँप बहुत ही 


ir 9 णा 
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४२४ 
che ऐंड कम्पनी, मथुरा, के ताले | 
भारतवर्ष की कारीगरी के विषय में एक लेख 
ज्ञा अभी हाल में सरस्वती में प्रकाशित हुआ है 
उसे देखकर मथुरा की HS ऐंड कम्पनी ने एक 
ढाई इंच का पीतल का ताला हमारे पास भेजा È | 
ताला बहुत सुन्दर बना है ओर बहुत मज़बूत भा 
हे । उसकी मज़बूती की हमने कई तरह से जाँच 
की Am सब परीक्षाओं में उसे पास! पाया | 
सुन्दरता ग्रार सफ़ाई के विषय में सिफ इतनाही 
कहना है कि विलायती “ चब्स ” नाम के ताहें से 
यह ater किसी अंश में कम नहीं | इस ताले में 
एक विशेषता भी है । इसमें ऐसी कारीगरी है कि 
इसके साथ HS ऐंड कम्पनी जा व्यवस्थापत्र भेजती 
है उसमें लिखी हुई तरकीब जाने बिना कोई इसे, 
ग्रेर चाभी से ता क्या, खास इसकी चाभी से भी 
इसे खेल नहों सकता | स्वदेशी कारीगरी की 
उन्नति चाहने- वालों के ये ताले जरूर खरीदने 
चाहिए | दाम इसका ५) रुपया है । 


६-व्यावर की कृष्ण मिल्स | 


स्वदेशी वस्तु का व्यवहार प्रति दिन अधिका- 
धिक बढ़ता जांता है । ६ वषं हुए कानपुर मे सिर्फ़ 
एक दूकान थी जहाँ देश के बने हुए कपड़े बिकते 
थे । पर अब ऐसी दूकानों की संख्या क़रीब एक 
दर्जन के होगी । लोग धीरे धीरे अपने देश की 
उद्यम-शीलता बढ़ाने के महत्त्व का समभने लगे हैं | 
“सबसे अधिक जरुरत हम लोगों का कपडे की 
पड़ती है। अभीर गरीब किसी का भी काम बिना 
कपड़े के नहीं चळ सकता | यदि हम लाग इस 
देश के बने हुए कपड़े की क़दर करे ता थोड़े ही 
दिनों में इसका व्यवसाय Fa चमक उठे और नई 
नई मिलें खुळ जायं | परन्तु खेद है, लोगों का भ्यान 
इस तरफ़ जैसा चाहिए नहीं गया। राजपूताने में 
एक जगह ब्यावर है | वहाँ कृष्ण मिल्स नाम का 
कपड़ा बुनने का एक कारखाना है। इस मिळ मे 


d 
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HE SEN 
महीन से महीन कपड़े ( विशेष करके 
ग्रार STE ) तैयार होते हैं । इस समरथ wh 
का बना हुआ एक धोती जोड़ा हमारे साफ 
यह ११ नम्बर का है । Argh ४४ इंच गोर mi | 
१० TST है l पेत इसका इतना महीन हे कि me 
ही यहाँ are किसी स्वदेशी मिल ने आजतक m 
महीन सूत की धोतियाँ बनाई हें । दाम इस m 
का २॥ ) है । जिन लोगो की यह शिकायत है | 
हमारे यहाँ की मिलें में अच्छे कपड़े नहों बे 
उनके जानना चाहिए कि Hm नहीं ते धावा ञे 
ते ज़रूर ही अच्छे बनते हैं । अतएव हमारा काब 
है कि हम यथाशक्ति अपने देश के बने हुए क ॥ 
& He तद्‌ द्वारा कपड़े के व्यवसायियों की उत्तेजि 
करके देश की आर्थिक अवस्था को सुधारे | हण. 
मिल्स, ब्यावर, में ग्रार कपड़े भी तैयार देते! 
जिनकी फेहरिस्त मिल्स के एजेंट को हिसते ऐ. 
मिल सकती है । बड़े बड़े शहरों में इस मिह्सती 
पर्जेसियाँ भो हैं। अकसर बज़ाज़ों के यहा गी 
मिल के बने हुए कपड़े मिलते हैं | 4 

१ ०-पणिडत नाथूराम शङ्कर aa |. 


अन्यत्र पण्डित नाथूराम शङ्क शर्मा की हूँ 
tea”? नांमक कविता प्रकाशित को ज्ञाती ® 
साथही उसके आपका चित्र भो इस संख्या > | 
जाता है । सरस्वती के पाठकों के यह PN | 
आज तक आपकी कितनीहीं कविताये E al 
हें dre पाठकों ने उनका अच्छी TE | 
किया है I : 

११-मडियो ओर मु : 

गत अगस्त की सरस्वती में म त 
पर एक लेख प्रकाशित हुआ है | RE 
चेष्टा करने पर भो इन लोगों के चित्र 
सके । श्रीयुक्त निज्ञामशाह जी 
प्राप्त हुउ हैं | अतएव इस 
किये जाते हैं | 


धोती $ 


SERA 
ac | 
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पण्डित NRA शङ्कर शर्मा । 
इणिङयन प्रेस, इलाहाबाद, 
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gH c | 
3 = had k 

| oe ee में असाधारण 

| सफलता | 

ac Ar अमेरिका में व्योमयानां की कुछ 

से बड़ी धूम मची हुई है । उनके बनाने ओर 

TE बहुत कुछ उन्नति हो चुकी है | अब तक 

anra केवळ सळ हीं पर उड़ाये जाते थे । परन्तु 

j gifs अब वे समुद्र पर भी उड़ने लगे । mia 

|(डळेंड के वीच एक समुद्र हे; इसे इंगलिश 

lye कहते हैं। व्योमयानें के द्वारा इस समुद्र का 


।एलु पहले कामयावी न हुई थो । अन्त मे गत २५ 
दुई को ब्लेरियट नाम के एक साहब ने अपने 
यान पर इस समुद्र के पार कर डाला | इस 


ES 


an | येरपवालें ने ब्लेरियट साहब की अपूव 
[rem ae असाधारण साहस की एक स्वर d 
माकी है। इस घटना से यह अनुमान किया 
fresa है कि वह समय कभी न कभी अवश्य 
| जब लोग रेल या जहाज़ की तरह व्योमयानों 


| Á 4 देश-विदेश की यात्रा आनन्दपूर्वक कर 


| 13. A et 
| à रलाहाबाद का विश्वविद्यालय | 


i शब्द जब चिशोष्य पुलिंग हो तब 
| R देवता अर्थात्‌ वसु, सत्य, क्रतु, 
M aa कुरु, पुरुरचाः Hr azar हाता 
| m à "T नपु सकलिंग BD तब उसका 
Prue, E अह्याण्ड हाता है । परन्तु जब 
पर M अर्थ सकल, समस्त हाता 
है wl एच “विश्व ” शब्द्‌ विशोषण है । 
Ra a का अर्थ है सकल विद्याओं 
द्या सस्था (Institution ) जहाँ 
र" पिसा दी जाता हे। 
मै भरतखण्ड में पाँच विश्वविद्या- 
' ककत्ता, मद्रास, इलाहाबाद 


॥ 


ह करने की कोशिशों कई बार की जा चुकी हैं । .. 


kan ख़बर फैलते ही यारप भर मे खलबली - 
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ग्रार पञ्जाब | प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 
TEU बेरे हुए हैं । इलाहाबाद के विश्वविद्यालय की 
सीमा के भोतर संयुक्त प्रदेश, मध्य प्रदेश, बरार, 
मध्यभारत ओर राजपूताना ये पाँच प्रदेश aq- 
खित हे । इन्हो प्रदेशों के कालेजों प्रोर हाई स्कूलों 
के छात्रगण इलाहाबाद विश्व-विद्यालय की परीक्षाओं 
ü बैठते हैं। १९०९ की परीक्षाये गत मार्च are 
अप्रेल मासों में ली गई थो, Am परीक्षा-फल गत 
जून में मुद्रित हुआ था । परीक्षा-फलें का विवरण 

नीचे दिया जाता है :-- 


[E ane 
परीक्षा का नाम 1१ | E की प्रति शत 
; छात्रसंख्या ; 

Ẹ संख्या 
T एस० सी० ,, १४१| ४० | २८ 
are To » ७२१ | २२४ ४३ 
इंटर मिडिएट | 
(पुराना एुफ़०ए०)| » १५१२ | ५७३ | ३८ 
मैट्रिक्यूलेशन | ः 
GS Ug a SS 


सबसे खराब वो० एस० सी० का परीक्षा-फल 
हष्टिगाचर होता है, परन्तु यथार्थ में विश्व-विद्यालय 
इलाहाबाद ने हाई स्कूलों के ऊपर हाथ फेरा है | 
हाई स्कूलों से मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा में छात्रगण 
बैठते हैं । इस परीक्षा-फल से यह स्पष्ट प्रतीत हाता 
है कि विश्व- विद्यालय इलाहाबाद ने अपने मन में 
यह ठान लिया है कि मैद्रिक्यूलेशन परीक्षा खूब 
कड़ी कर दी जाय अब हाई स्कूलों के प्रबंध- 
कूर्ताओं को चाहिए कि अपने अपने स्कूलों qur 
चित मासिक वेतन देकर सुयोग्य शिक्षक नियत 
करे और शिक्षा-सामग्री भी पूरी पूरी प्रदान कर । | 

उल्लिखित १०४० छात्रो मे से प्रथम dee 


२०, द्वितीय AN मे ३६२, MIT तृतीय श्रेणी में ६५८ | 


शध 


VB NT अल्वा 


— 
EP a 
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तीन ही चार दिन बाद कमांडर पीरी 
पहुंच जाने के तार अमेरिका are यार! 
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+ ; a E af ; 
छात्र उच्ीण हुए हैं । उक्त परीक्षा में उत्तीण छात्र 


wr जांति-विवरण इस प्रकार है ;:---३३६ ब्राह्मण, 


२४३ कायस्थ, १७२ JATT, ११६ बनिया, ५७ 
क्षती, ३३ ईसाई, २७ TAT, द जेन, ४ ओसवाल, 
४ जाट, ३ कलार, ३ लमाना, ३ महाजन, २ पारसो, 
२ करमी, २ वैष्णव, २ अहीर, २ पटेल, २ भागव, 
१ गुसाई, १ जैसवाल, १ सुनार, १ तेली, १ झुसिया, 
१ मधिसिया, १ बरनवाल, १ am, १ वेच, १ 
कतिया, १ टेली, ९ लाडू, १ TY, १ मरहठा, १ 
ags, १ epp, १ नाई, १ धामन, १ TET, १ 
सरावगी | 

उत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्रत्येक प्रदेश में इस 


प्रकार है !-- 
मध्य प्रदेशा ... . १४६ 
तगर ळे २३ 
SNURK cco 2.2५ ८7० RE 
राजपताना 1, पठे 
संयुक्त-प्रदेश Co ee ७५७ 
गणपतिलाल चैवे 
एजेंसी इंस्पेकुर स्कूल्स 
छत्तीसगढ़ रियासत समूह 
रायपुर. 
मध्यप्रदेश | 


~ 


१४-उत्तरीय ध्रुव के दर्शन | 


उत्तरीय भुव तक पहुँचने की ग्राज तक बहुत - 


लोगों ने कोशिश की, पर कामयाबी किसी का नहीं 
हुई | अब एकदम दो आदमियों के Wa तक पहुँच 
जाने की ख़बर आई है। एक का नाम डाकर कक 
और दूसरे का कमाँडर पीरी है | कुक साहब को 
डेनमार्क के बादशाह ने भेजा था Are पीरी साहब 
को ग्रमेरिकावाळां ने । पहले समांचार मिला कि 
कुक साहब, जिनका आजतक किसी का नाम भी न 
मालूम था, धुव की सेर करके लेट आये । उसके 


केभी धुव तक 
प के अखबारों 


ECD Fie 
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में चमकने लगे । डाकुर कुक डेमा 

SE उनको खातिर तवाज़ो हो रही है ru 
बादशाह उनसे मिलकर और उनके मर à 
प्रदेश का आइचर्य्यपूण वृत्तान्त ae | 
हो रहे हे । बड़े बड़े ख़िताबों गर TAT की र. 
कुक पर वृष्टि हो रही हे । इधर अमेरिका व | 
बार ओर अमेरिका के प्रेसीडेंट टैफर साहब s 
पीरी का यशोगान कर रहे È । इस सम्चन्च inj 
एक नया ही गुल bi । पीरी साहब कहे 
हैं कि डाकुर कुक झूठे हे, वे भुव तक नहीं एच | 
उधर SUE कुक पीरी साहब पर यही छ्या 
लगाते हैं । अखबारों A वेतरह quu fem 
है। ज़्यादातर लोग कमांडर पीरी ही बी ay 
के विश्वासयेग्य समभते हैं; क्योंकि mia 
साल पीरी साहब ध्रुव के बहुत पास तक ui] 
गये थे | इसलिए उनका ठीक भुव के ga 
आना लोग अधिक सम्भवनीय dm हैं। उदा 
में जा वहाँ की प्रसिद्ध मागालिक सभा है उस 
पोरी साहब ही के वहाँ जाकर qa 
सभ्वन्ध में व्याख्यान देने को बुलाया ER 
टाइम्स आंदि बड़े बड़े पत्रों ने भी डावूर 
अपेक्षा कमाँडर पीरीही की बात पर अधिक रिश | 
किया है | 


x सिं * d क्का NM 
2३५७६७७ जाब A फूलासिंह d | 
SRU MEEK बड़ा वीर qu 


DE iE fa at 
H Ee बह जाट जाति a 
AUS उसका पिता एक ५ E 
* DN ^ AN X था AT audet ea | 
- mt का नौकर 
i काळ qt का 7 


फूलासिंह के नामवरी पाने क ' fi PTT 
सन्‌ १८०९ में मिस्टर मैटकाफ़ T | 
पर हमला करने वाले. का मुखिया 
इस हमले के निष्फळ देते के थोरे 


cn 
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वीरवर फूलासिंह । 
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i] o o oo | 
m साथियों के साथ महाराजा 
[तह के महल में HATE घुस गया HUT 
4 टेके हुए परदेशी ee मारने के लिए 
एहुआ। इस बात मे उसने रणजी तसिंह कीं 
| बहता चाही रौर कहा कि यदि ऐसा न किया 
(तो में gx महाराज रौर उसके घराने से 
eam रणजीतसिंद का इस बात पर बड़ा 
य हुआ । संभव है उन्हं इस पागल आदमी 
(उसके साथियों के घुस आने पर घबराहट भी 
dir पर फूलाखिंह की बात मानना रणजीत 
ऐके लिए असम्भव था । क्योंकि वे जानते थे 
m. फल क्या हागा | 
" 
रण्जीतसिंह बड़े गंभीर-स्वभाव थे । उन्होंने 
|एसिंह से कहा कि तुम्हारी इच्छा बदला लेने 
ही है ता बेहतर है कि तुम सुकी का मार 
|, क्योंकि अगर में अँगरेज़ों के एळची के मरवा 
PRA उसका निरादर तक करूँगा तो मेरा 
[E989 ही हागा । बहुत लंवी चौड़ी gii 


[PR रखवा लिये are अँगरेजो से बदला लेने 
3 MSA का कम से कम उस समथ के 
शि? दमन 7 दिया | इसके बाद फूलासिंह का 

LN A ; 

E. को जोड़ी ग्रोर उसके साथियों को 
| को अन्य चीजें i 
(कर दिया । TUM DE 
Wa सिं T 
ns | शाह सिंह WHS खूब प्रसिद्ध हा 

$ दिनों में अक्काली लोगो ने उसका 


[ 
qua 
hs Ta Fear | “उसकी आज्ञा मे. कोई 
: | [ध ३. र भोर पेदल सिपाही रहने लगे! 


X चारों तरफ़ के गाँवों में अनेक प्रकार 
ST Sm और पूरा पूरा डाकू Br 
> . R पर दया करता था । परन्तु 
Ming पेटता था । इससे उसे बड़ा 


MT छोग डः > EN 
3 सके मित्र ग्रोर साथी बन 
पे सहायता भो देने लगे) 


| उहोने फूलासिंह रार उसके साथियों के - 


MEN ee 
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फूलासिंह पर इसका कुछ भी Tac न पड़ा He 
उसने अपनी आदतें न छाड़ो । इसके बाद रणजीत 
सिंह ने उसके पीछे बड़ी बड़ी फ़ोजें भेजीं Hm उसे 
डराना चाहा | पर वीर अक्काली ऐसी थाथी धम- 
किये से कब भयभीत होनेवाला था । वह अपने 
लूट मार के मागं पर बराबर चलता रहा । लोग भो 
उसके साथ बहुत जमा हो गये। यहाँ तक कि कभी 
कभी चार पाँच हज़ार मनुष्य तक जमा हो जाते 
थे । स्वयं रणजीतसिंह के दरबार ग्रोर डेरों मे लुटेरे 
अक्कालियों का डर फैल गया। कभी कभी फूलासिंह 
बड़े बड़े सरदारों के घर में घुस जाता और उनके 
अच्छे से अच्छे धोड़ों या अन्य चीज़ों कों दिन दहाड़े 
उठा लेजाता। सरदारों से वह दंड भी लेता था 
Qc स्वयं अपने Hm अपने साथियों के खच के 
लिए कर उगाहता था । यदि लोग दंड ग्रोर कर न 
देते थे ता इसका फल तुरन्त aad थे। स्वयं 
रणजीतसिंह भी इस दंड से न बचे थे He अपने _ 
सरदारों की तरह वे भी सब कुछ चुप चाप WES . 
करते थे । महाराज बुद्धिमानी से कभी कभी बिना _ 
मांगेही उसके पास रुपये भेज देते थे । इससे Hat 
सिंह महाराज रणजोतसिंह के साथ नर्मी का बर _ 
त्राव करता था Ree मे बुद्धिमान्‌ रणजीतसिंह को | 
यह बात सकी कि इस अक्काली सरदार भर उसके 
साथियों से, जा उसको इतना दुख देते थे, अपना | 
मतलब निकालना चाहिए | इसलिए उसने 
लोगों को नोकर कर लिया र 


a  अभअभअभई | 


ss np clic de telat 3 
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स्वभाव था कि जब कभी वे किसी वीर डाकू का 


नाम खुनते तब उसके तुरन्त बुलवाते र नोकर 
रख लेते । इस प्रकार जब रणजीतसिंह अफगान 
या दूसरे शत्रुओं से लड़ते ता नहीँ लोगों को वीरता 
से विजय पाते | ये लोग मोत AIT आफ़ता का कुछ 
भी भय न करते थे। इसीसे विज्ञय-लक्ष्मी इन्हा şt 
प्राप्त होती थी | 


जब फूलासिंह अपने साथियें के साथ रणजीत 
सिंह का नौकर हो गया तब उनके पक्ष में ' होकर 
उसने कई बार बड़ी सहायता दी । सन्‌ १८१८ मे 
मुलतान की शहरपनाह की दीवार का तोपें से 
ताड कर हमला करने का मागं बनाया गया 
था । उसमें सबसे पहले चढ़नेवाला फूलासिंह के 
साथिया मे से एक अक्काली ही था, जा बिना 
आज्ञा मिलेही अपने साथ के लग भग चालीस 
मनुष्यों को लेकर घुस mur श्रार सब सेना के लिए 
मागे साफ़ कर दिया। यदि वह ऐसा न करता ता 
सेना के शायद प्रोर कुछ दिनों तक घेरा दिये di 
रहना पड़ता | कहते हैं कि इस वीर ग्रक्काली का, 
जिसका नाम जस्सासिंह था, अमल का नशा करा 
दिया गया था | पर यह बात असत्य है । क्योंकि 
यह मनुष्य धमे का बड़ा पाबन्द था इसलिए लोग 
इसको मालासिंह कहते थे । माला का अर्थ यहाँ 
पर उसी माछा से है जिसे सिक्ख लोग परमात्मा 
का नाम लेते समय फेरते हैं। कुछ भी हो, इसी 
जस्सा या माळासिंह HIC उसके साथिया की सहा 
यता से रणजीतसिंह ने इतनी जल्दी Ate सुगमता 
से मुलतान ले लिया। क़िले से इतने गाठे ग्रा रहे थे 
कि सेना को अपने मारचा में पड़ा रहना पड़ता 
था। इस काम में जस्सासिंह रोर उसके पेंवीस 
साथी मारे गये। क़िला लेने के बाद ये सब लोग 
मरे हुए दीवार के भीतर पड़े मिळे | . 


` सन्‌ १८१९ में फूलासिंह ने ग्रपनी वीरता 


काइमीर-विजय के समय दिखलाई | इसके बदले में 
= v 
रणजीतसिंह ने इसका बहुत कुछ देकर सरदार 
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बनाया | इसके बाद चह महाराज की ३+ 
रहने ळगा । अफुगानों के साथ जा लड़ाशां 
थां उनमें भी यह साथ गया था dn बहुत 

सहायता दी थी | $1 


यूरोपियन Sate dazu Gm येलार ने बहुत कु || 
उद्योग किया | पर सेना मे भारी घबराहर प | फू 
भय फैल गया । महाराज की सेना अफ़गानेंहे | कर 
सामने से भागने ही वाळी थो । शत्र A04 


on 


पहाड़ी पर मारचा लगाये बेठे थे । उनके वहात. 


हार के पूरे पूरे सामान देख पड़ने लगे | स्वयम 
राजा साहब ने धमकी दी ओर उनके परां एवढ म 
Ste गुरु के नाम की maa दिलाकर mmn ब 
बढ़ने का कहा | आप स्वयं धोड़े से उतर करप Rina 
तलवार खाँच कर TT के सामने बढे प्रार कहां १ |! ग्रपने 
मेरे पीछे पीछे चळे आओ । पर इन सब i को 
भी लाभ नहीं हुआ । उनकी धमकी, बिती १ |. 
क़समें सब निष्फळ हुई | रणजीतसिंह i m j : 
हुए। अब वह अपनी अन्तिम दिकमत (जाय ही | 

प्राथेना करने Are माळा HA की थी) ह 3s 

थे। ठीक इसी समय उन्होने फूलासिंह १. 
साथी अक्रालियां का काळा भंडा पहाड़ी क 
ग्रार फिर ऊपर aga देखा । अ 
अपने पाँच से याद्धाओं के साथ श T 
मारने जा रहा था | लड़ाई में रणजीत व 
सिंह के अपने आदमियों के आगे लड़ते í 
से गिरते देखा। उसके घुटने की LT 
थी जिससे हड्डी बिलकुल Z5 7 
लोग उठाकर पीछे ले गये थे । 
था कि यह अपंग हो गया LE e 
साधारण आदमी न था। वर्दे ग = 
हुआ अक्काळियों के हमले के iii 


To ` 


छाग अपने सरदार के पीछे बढ़ रहे थे । 
हाथी पर बैठा हुआ सब सेना के पुकार पुकार 
] | उसके साहस को बढ़ा रहा था। पर फ़ौज ने 
RU dac कुछ ध्यान agi दिया । केवळ फूलासिंह और 

(के साथी पहाड़ पर शत्रु की तरफ़ गये । अफ़- 


े एता | ते इनके धावे की राह न देखो | इसलिए 
iub pa अपने मोरचां में से निकळ कर पहाड़ी के नोचे 
||ह हुए ग्राये ग्रेर स्वयं घावा करने ळगे। इस 


गेहे |! कर चलने के लिए कहा । उन्होंने ऐसाही 
far इसके साथ ही “वाह गुरुजी” कह कर वे 
हाहे inei उत्तर में मुसलमान “ अल्लाह HgD ” 
या । ए॥॥ घन करने लगे धोड़े कुछ ता इस gg से 
ट गया। [मकर मौर कुछ स्वभाववशा सीधे शत्र की 
वयं मह | भागे । इस अचानक धावे से अफ़गानें में 
TAR ॥ह बढ़ मच गई | इस Are को देखकर अकालियों 
कर र |ग्रगी बन्दूक फेक दों श्रेर तळवारे ala कर 
करर! | से दौड़े कि शत्र को हटा दिया रार पहाड़ो 
हाहि Blu पैर जमा लिये । अक्कालियां की इस 
से को देखकर सब सिपाहियां की. हिम्मत du 
नती y I सब मिलकर इस Hr का लाभ उठाने को 
m [म अकाल्यो Sire सिपाहिये की फ़ौज 
i be i E भरह या पंद्रह से अफ़गानें की टोली 
i हा TR घिरे जाने से वे भागने लगे 
| RE = का, जा उनके ऊपर थे, 
i M uo पहाड़ी di ऊपर जाना 
के Sree सदन ली 
| परन्तु फूलासिंह उनको सहज 

शका घावा रोकने के र CRT 
गोरा आदमी भार उद्योग मे उनके छः सा 
थ काम aS E गये amit के भी बहुत 
एते oe, भब केवल डेढ़ सा अकाली 
LM SUE m वीरों की इस वारता से 
` fay EL गया कि इनकी सहा- 
TUN दौड़े ओर अफ़गानों को मार 


|| फूलासिंह ने अपने साथियों को meta 
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वीरवर फूलासिंह । 


४२९ 
भगाया | फिर पहाड़ी के ऊपर वाळे erui को 
मारने को बढ़े | फूलासिंह की देह में एक गोली 
और ळग गई । परन्तु इसकी भी कुछ परवा न 
करके वह अपने हाथी पर बैठा आगे बढ़ता गया। 
उसके अकाली भी सेना के आगे बढ़ते रहे। जब घे- 
मारचे के निकट पहुँचे तब ग्रफ़गानां की गालियां ` 
को तड़ातड़ी मची ्रोर अक्काळियां की भारी हानि 
हुई फूळासिंह के हाथी के महावत के तीन गोलियाँ - 
लग चुकी at | जब शत्रु की बन्दूको के निकट 
हाथी पहुँचा तब महावत बहुत डरा । उसने आगे 
बढ़ने में हिचकिचाहट की । सरदार ने उसको बढ़ने 
को कहा । परन्तु महावत डर गया था । इसलिए 
वह पीछे भागने की तजबीज़ करने लगा | इस पर 
फूलासिंह ने अपनी कमर से पिस्ताळ निकाल कर 
उसके सिर में मारा ्रोर उसे नीचे गिरा दिया । 
फिर अपनी तलवार की नाक से हाथी को शत्र की 
तरफ़ बढ़ाया | वह बहुत दूर न बढ़ने पाया था कि 
किसी अफगान की गोली उसके सिर में लगी | वह 
होदे में गिर गया Gre गिरतेही स्वगंवासी हुआ | 
अपने सरदार के मारे जाने से ग्रक्कालियां को इतना 
रोष आया कि वे शत्रु पर टूट पड़े यद्यपि उनका 
पहला हमला सफल नहा हुआ ता भी वे बारंबार 
He भी ज़्यादा वीरता से हमले कर्ते रहे । अन्त 
में सिपाहियों की सेना ने अफगानों के मारचे dre 
दिये और उनको वहाँ से हटा दिया। शुरू मे 
सफलता न होने से जा बहुत सी सेना भाग गई थी _ 
वह भी अब महाराज रणजीतसिंह के साथ आ 
मिली AT अफ़गानां पर, जा ऊपर से निकाले जाने 
पर पहाड़ के नीचे जमा हो गये थे, टूट पड़ी | इससे 
इनमे बड़ी गड़ बड़ मच गई | सिक्खों के कोई पाँच 
हज़ार से ज्यादा आदमी रण-भूमि मे काम आये । 
परन्तु अफ़गानां के इससे दूने से भी ज्यादा 
मारे गये | i 
महाराज रणजीतसिंह ने टीरी का युद्ध फूलासिह _ 

की वीरता AC उसके साथियों की सहायता से ही र 
जीता था । अकालियों के सरदार की वीरता १ 


; i 


a 
e NV 


pM 
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सरस्वती 


४३० 


तारीफ़ fara प्रौर मुसलमान दोनों ही ने की | 
जहाँ बह मारा गया था उस स्थान पर उसकी छतरी 
बनाई गई | यद्यपि इसकी रखवाली अकाली STT 
करते हैं ताभी यह स्थान हिन्दुओं ग्रार मुसलमानों 
दोनों के लिए एक तीर्थ सा हे! गया है ! यह स्थान 
ळूंडा यानी काबुल नदी के quem ज़ाइयों की तरफ़ 
के किनारे पर नाशेरा में है । 
फूलासिंह के समय के बाद से अकाली बहुत 
शिर गये हें। अब वे नीची आतिवालां के साथ 
मिलते जुलते हैं। ये बाते उनका प्रसिद्ध सरदार 
नहीं होने देता था । सिवा अक्काली बूं गों के ( जैसे 
अमृतसर आदि ) rc जगह अब असली जाटों की 
खान का अक्काली बहुत कम मिलता है। असल 
MHA वीर, स्वतंत्र ग्रार घमंडो होता है । गरीबों 
का मित्र ग्रोर धनाठ्यों का शत्रु होने में अपना À- 
भाग्य समभता है । धमे के विषय मे ar उसे लग 
भग पागलही समभना चाहिए | अपने गुरु गे।विन्द्‌- 
सिंह के बनाये इए mat का वह बड़ा पाबंद 
होता है। जिस वस्तु की उसको आवश्यकता हाती 
है उसे वह अपने मित्र से भो छीनने में नहीं हिच- 
किचाता | परन्तु अपने ऊपर किये गये अहसानें का 
बदला देने के सदेव तैयार रहता है। देछत की 
उसे कुछ परवा नहीं । आवश्यक पदार्थ मिल जाने 
पर उसके सन्ताष हो जाता है। धमे के लिए मरने 
के सदा तैयार रहता है। फूलासिंह इसी तरह का 
अक्काली था । परन्तु, अफ़सोस, यह जाति अब लग- 
भग नष्ट हा गई है। . 


अमरसिंह | 


—— 


रङ्क-रोदन । 
` क्या शङ्कर प्रतिकूल काल का ग्रन्त न होगा | 
क्या मड़ल से मेळ मृत्यु gra न हागा | 
क्या अनुभूत द्रिद्र-दुःख अब दूर न होगा | 
क्या दाहक-दुदै व-काप कपूर न होगा ॥ १॥ 


B x 


हेकर मालामाल पिता ने नाम 


l 

किया E 
S था। 
मने उनके साथ न घर का काम किया al B 
विद्या का भरपूर अटल अभ्यास किया था। || 

Ae. fr e E 
पर ARI को भाँति न कुछ भो पास किया army | 
; 


उद्यम की दिन रात कमान चढ़ी रहती dn 

यश के सिर पर वण-उपाधि मढ़ी रहती atl 
दान मान की ज्योति अखण्ड जगी रहती थी। | 
मिखमंगोँ की भीड़ सदेव लगी रहती थी ॥॥ | 
जीवन का फळ पूज्य पिताजी पाय चुके थे। 
कर पूरे सब काम कुलीन कहाय चुके थे। 

सुन्दर स्वर्ग समान विलास बिसार चुके धे। | 
हम सब उनका अन्त अनन्त निहार चुके थे॥॥॥ |; 


बाँध बाप की पाग बना मुखिया घर का मै। 
केवळ परमाधार रहा HAT भर का में ॥ 

सुख से पहली भाँति निरङ्कुश रहता था LT 
क्या करता है केन न कुछ भी कहता था मै॥६| | 


जिनका aac काश खिलाया खाया EET 
करके उनकी होड़ न TA कमाया मेने ॥ . 
लूट रहे थे लोग न छल पहचाना मैंने | 
घाटे का परिणाम कठोर न जाना मैते॥ ६॥ 


बिगड़े चाकर चे(र पुरानी बान बिगाड़! 
दिया दिवाला काढू बनी दूकान बिगाडी। 
आधे दाम spera si की बात बिगाड़ी | 4 
मुक से किया बिगाड़ न अपनी घात बिग; 


टके डिगरीदार किसी ने दाम न 
Sra लिये धन धाम ग्राम आराम त ad 
हाय किसी के पास विभूषण वख 7 gel 
नाम रहा निरुपाधि पुलिस ने राख 7 7 | 
न्यायाळय में जाय दरिद्र कहीय डा i 
सब देकर “ इनसैलवेंट ”* पर्द पा 

अपने घर की आप विभूति उड़ीय ई 
सर्वनाश से हाय न पिण्ड छुड़ाय 3 
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+ दिवालिया--( ऋणो ) 


s 


"A 


eS ee | TE पुराने आने वाळे । 
राम ळूटकर खाने वाले ॥ 


5T | gge धीर नहो गुरुजन कहते हे | 
॥३॥ eire कंगाल धनी निधन कहते हें ॥ ११॥ 


पेग निइशङ्क महा भय भीत हुआ है ॥ 
थे। शोर्गकी मार पड़ी रस भड़ हुआ है । 
नका मग हाय विधाता as हुआ È ॥ १२॥ 


[क्ष प्रतिवाद प्रचण्ड wate gar हे | 
7 qe अपमान-पिशाच पछाड़ चुका है ॥ 

Mat सिर नीच निरुद्यम फोड़ ger gl 
PCR रक्त विषाद निचाड़ चुका है ॥ १३॥ 


देश उदास जाति अनुकूल नहा हे | 


I AN घार अमडूल घेर रहा है | 

शा. जे विनाश बखेर रहा है ॥ 

| को कास रहा है 

A, उ दरिद्र मसास रहा है ॥ १५ ॥ 


qu : 
E भरमार यहाँ सुख-साज नहो है | 
t त पिसान अनाज नहो हे॥ - 
Tria पास नहो है । 
4 à अधीर उदास नहीं है? ॥ १६॥ 
v Piss मसूर हें 
te चंबा Ba हैं | 
thy tT खा लेते हैं ॥ 
TS उद्र में š 
पराय s भर लेते हें । 
ग कर ST हें ॥ १७॥ 


E 


NS YESES'”~S=S=—  À——ÓMMÓ 
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रडु-रादन | 


T ३३१ 


बालक चाखे खान पान पर अड़ जाते हैं ।. 
खेळ खिले।ने देख पिछाड़ी पड़ जाते हैं ॥ 

पर मन मानी वस्तु बिना बस रो जाते &I 
दाय हमारे काढू BI सा जाते हैं ॥ १८ ॥ 


सिर से संकट-भार उतार न छेगा कोई । 
PAR एक छदाम उधार न देगा कोई ॥ 
करुणोकर FERT कृपा न करेगा काई | 
हम RAT के पेट न हाय भरेगा काई ॥ १९॥ ` 


RS फूलकर फूल फली फल खाने वाडे | 
नाना व्यञ्जन पाक प्रसादी पाने वाले ॥ 

दूध रसाला आदि सुधारस पीने वाले | 

हाय बने हम शाक चनो पर जीने वाले ॥ २० ॥ 


घर में कुरते कोट सळूके सिल जाते हें । 

बाहर से दे चार टके बस मिल जाते हें ॥ 

जा कुछ पेसे हाथ हमारे आजाते हैं । 

उन सबका सामान मँगाकर खा जाते हें ॥ २१॥ 


लड़के लकड़ी बोन बीन कर ला देते हैं | 
इंधन भरका काम अवश्य चला देते हैं ॥ 
वृद्ध चचा QT तीन बार जळ भर देते हैं । 
माँग माँग कर छाछ महेरी कर देते हैं ॥ २२॥ 


ठाकुर जी का ठेर मंगेनू माँग लिया हे । 
आँगन में तिरपाळ पुराना टाँग लिया है ॥ 
बासम ate बेच उसारा छवा लिया È | 
फूटा कोठा एक दुबारा दबा लिया È d २३॥ 


छप्पर में बिन बाँस घुने ऐेरंड पड़े हैं । 

बरतन का क्या काम घने घट-खण्ड पड़े है ॥ 
खाट कहाँ छै सात फटे से टाट पड़े हैं | 

चक्की पीसे कैन बिना भिड़ पाट पड़े हैं ॥ २४॥ 


जाड़े का प्रतियोग न उष्ण विलास मिलेगा॥ 5 
गरमी का प्रतिकार न शीतळ वास मिलेगा | ; 

घेर रही बरसात न सूखा ठोरमिळेगा। . . . - z 
इस Geet को छोड़ कहाँ घर ग्रोर मिलेगा॥ २५॥ | 


ES 
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कर कर केहरि-नाद बलाहक बरख रहै हैं ! 
अस्थिर fazer दसे दिस दर रहे हैं ॥ 
गेंदला पानी छेद छत्त के छोड़ रहे हैं | 
इन्द्रदेवली in चाण की तेड़ रहे हैं ॥ २६ ॥ 


दिया जले किस भाँति तेल को दाम नहीं al 
काटे मच्छर Sta कहो आराम नहा हैं ॥ 

ze पड़े दीवार यहाँ सन्देह भहीं है । 

करदे पनियाँढार नहीं at मेह नहीं है ॥ २७ ॥ 


बीत गई अब रात अँधेरा दूर हुआ है। 

संकट का कुल हाय न चकनाचूर हुग्रा हैं ॥ 

आज तीसरा रुद्र-रूप उपवास ENDE 

हा हम सबका घार नरक में वास हुआ है ॥ २८ ॥ 


भारत-भक्त अनेक धर्मधारी मिस्टर हैं | 

थानेदार वकील डाकुर वेरिस्टर हैं ॥ 

मे भो उनकी भाँति प्रतिष्ठा पा सकता हूँ | 

पर न प्रज्ञा की छाक छोनकर खा सकता हुँ ॥ २९॥ 


हिन्दूपन के पन्थ मतों मे मेल नहीं है । 

' सत्य सनातन धर्म कपट का खेल नहों हे ॥ 
Parsi का सतकार कहीं अवशिष्ट नहीं हे । 
धोखा देकर माल उड़ाना इष्ट नहीं है ॥ ३० ॥ 


वैदिक दल में दान-मान कुछ भी न fee । 
प्रतिदिन तीन छटाँक हवन को थी न मिलेगा ॥ 
कमेहीनता देख पुण्य-परिषद न मिलेगा ॥ 

रोटी दाळ समेत महाशय पद न मिलेगा ॥ ३१ N 


बपतिसमा सकुटुम्ब विशप से छे सकता हूँ | 
धन्यवाद प्रभु गॉड-पुत्र को दे सकता हुँ ॥ 
घन-गौरव-सम्यन्न आज ही हा सकता हूँ | 

` पर क्या अपना धर्म पेट पर खो सकता हुँ ॥ ३२ ॥ 


सामाजिक बल पाय फूल सा खिल सकता z | 
येग-समाधि लगाय ब्रह्म से मिल सकता हूँ ॥ 


धमेधार संसार-सिन्धु से तर सकता हूँ । 


| हा पर वल्माहार बिना क्या कर सकता हूँ ॥ ३३॥ 


देश-भक्ति की चाळ कठोळी चल सकता a 
नोटिस देकर पुण्य-प्रसाद निगल सकता E 
Seg लीळा भाँति भाँति की रच सकता ü 
फिर क्‍या मे कापट्य-पाप से बच सकता i - | 
जे जगती पर वीज पाप के वो न सङ्गेगा। | r 
जिखका साहस सत्य धर्म का खे न aq) | 
जा विधि के विपरीत कभी कुछ कर न सकेगा | a 
रा रो कर वह रङ्क कहाँ तक मर न सक्षेगा| ३।| 


~ An ~ £~ 
ew oaù मेथिल ब्राह्मणां के विवाह uj 
(ues). x Jom 
य्‌ l रीति दूषित नहीं तथापि cun 
लोग उस पर अनेक प्रकार के qu 
SOON कक | मिथि 
fis ed रोपण करते हैं ग्रार उसे am | t li 


= [a We 
गो व्यवस्था से भी aan) 
का व्यवस्थां स | e 


समभ कर हँसते हैं । मैंने ग्रन्यदेशीय गह" s. 
के सुख से यह बात कई बार सुनी है। mut E 
चाहता हूँ कि मैथिलों की विवाहसमथी l s 
बातों का यथावत्‌ उल्लेख कर उपहास कणे 
महाशयों के भ्रम का संशोधन करू | E 
में इतना सामर्थ्य नहीं तथापि अती ब 
के अनुसार जो कुछ जानता हूँ उसे 7 
वइयक समभता हूँ | ^. 
विहार का एक प्रान्त जिसके X 
दक्षिण में mgt, पूरब में कौशिकी A 
गण्डकी नदी हे, तीरभुक्ति S. 
कहलाता है। किसी समय मय 
धानो जनकपुर था, जो इत. दि lr 
विख्यात है । यहाँ प्रति वर्ष TT 


ale | 
% कितने ही विज्ञ मैथिल agis (४ 


के प्रवाह से कुछ दूर पूरब aes ii 
बताते हैं और कुछ प्रमाण भी ii 


7 2 है और इसे पुण्यभूमि समझ दूर दूर के 
हूँ॥ qui करने आते है । 
tl | कर्म छः सौ वर्ष हुए मिथिला देश के 


E. geras हरिखिंह। देव थे। ये जाति के क्षत्रिय 
T, नके बाद मिथिला के शासन का भार महाराज 
quie (मैथिल ब्राह्म ण) के पूवजों के हाथ में 

गा | इनके बंश में किसने कबसे कब तक 
(वहा का शासन किया, इसका ठीक ठोक पता 
seem! पर हमारे परिपालक श्रीनगर पुर्नियाँ 
harara इसके अन्वेषण में तत्पर हैं। आशा 
jth महाराज हरिसिंह देव ओर महाराज शिव- 
+ हके शासनकाल का हाल विशेष रूप से लिख 
Jada ही प्रकाशित करेंगे । 


anaes मिथिला की राजधानी दरभड़ा है 
|गमहाराज श्रीरमेश्वरसिंह बहादुर Ho सी ० आई० 
i b मिथिला के शासक हैं । मेथिल ब्राह्मणों में 
1 सम्बन्धी उच्च नीच विभाग का सूत्रपात महा- 
a] fe देव के समय से ही हुआ है । उस 
ip म A विवाह-प्रथा A ही प्रकार 
स 3 जनरव हे कि महाराज हरिसिंह देव ने 

य मिथिला के कितने ही प्रसिद्ध m 
à NM के मेथिळ ब्राह्मणों के निमन्त्रित 
NM के धर्म कम की परीक्षा लेकर 


या जो आझण वेद जानते 
h त्तम कम्म करते थे उन्ह श्रोत्रिय 
उपाधि दी। जो उनसे कूछ न्यन कर्म- 
, P क m Puig थे TART योग्य की aaa दी l 
|J म न्यून आचार विचार वालों को 


a 4 a 
z वाणा ब्धियुर A 
Ej Teen MOE ( १२४४ ) 
वी शशि 2 
M os. CAPIO ॥ त्यक्ा स gË 
" Stai RS 
UR गारे ser ॥ १ ॥ 


समय E 5 = 
मय में तिरहुत की राजधानी शायद्‌ 


hc. 


^ 
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AH नामाजुसार प्रतिष्ठासूचक पञ्जी (पांजि) प्रदान 
की । ग्रोर ar अआचार-विचार-विहीन केवल यक्षो- 
पबीतधारी ब्राह्मण थे उनका सामान्य ब्राह्मणों 
(गृहस्थो) की श्रेणी में amiga किया | तभी से 
मूळ ग्राम की परिपाटी चली रर पञ्जोकार* लोगों 
के द्वारा मैथिल ब्राह्मणों की बंशावळी लिखी जाने 
लगी जो अबतक बराबर चलो जा रही है। जाति 
विषयक छुटाई बड़ाई का ख़याल भी प्रायः तभी से 
लोगो के दिमाग में घुसा । जबसे यह प्रथा चली 
है तबसे विवाहाधिकार का व्यवथा-पत्र, जिसे 


- सिद्धान्त कहते हैं, पंजकार से लिखाये बिना कोई 


मेथिल ब्राह्मण विवाह adi कर सकता | क्योंकि 


_ बिना सिद्धान्त लिखाये विवाह करने में भय रहता. 


है कि कहीं अनधिकार 1 मे विवाह न हे! जाय । 
विवाहाधिकार के लिए कितने सम्बन्ध त्याज्य हैं, 
इस विषय का विचार याज्ञवल्क्य प्रभ्नति मुनिप्रणीत 
वाक्यों से कर लेने पर पञ्जोकार सिद्धान्त लिख देते 
हैं कि अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक UÀ की कन्या का 
विवाहाधिकार अमुक da अमुक झाम्मौ के पुत्र 
से हा सकता है । तब विवाह का निश्‍चय होता 
x Ho हरिसिंह देव ने कितने ही कुलीन मेथिलों 
थिल ब्राह्मणों की पञ्जी (परिचय ) लिखने के लिए 
नियत किया या। वे ही पंज्ञीकार कहलाते थे | उनके वंश 
में यह बृत्ति परमपरा से अबतक कायम है | : 


T असपिण्डा च या माठुरसगोत्रा च या पितुः ॥ 
तथाः--मांतृतः पञ्चमाँ are पितृतः सक्तमीं भजेत्‌-इत्यादि | 
आरप वचनो के विचार से यंदि कन्या का कोई सम्बन्ध वर _ 


` ~~ à 
के साथ ठहर जाय तो उसको अनधिकार कहते = | 


Xaa ब्राह्मणों को fara ओर मातृपत्त की ओर 


आधवचनानुसार कितने सम्बन्ध frappe में त्याज्य है 
और विवाकूधिकार की गणना किस प्रकार की जाती है, _ 
इस विषय का एक वृहत्‌ लेख श्रीनगर के राजा श्रीकमला- 
नन्दर्सिहजी महोदय प्रकाशित करना चाहते हे .__ 


cas DA 
ETT 


शः 
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है । जा सिद्धान्त लिखाये बिना केवळ घटक* के 
वाक्य पर विश्वास कर विवाहाधिकांर स्थिर कर 
» हैं उन्हें कमी कभी धोखा खाना पड़ता हैं, 
अथात्‌ ग्रनधिकार ( सम्बन्ध ) मे विवाह कर पछ 
ताना पड़ता है । इस अविचार के कारण उनका 
da दूषित हा जाता है । अतएव जिनका वंश 
निर्दोष है वे उनसे विवाहादि सम्बन्ध नदो करना 
चाहते । जा अच्छे कुल-शील के लोग हे वे बिना 
सिद्धान्त लिखाये कदापि विवाह नहीं करते | 


पूवेनियमानुसार मैथिल ब्राह्मण जिन चार 


श्रेणियाँ मे विभक्त किये गये थे उनकी wa कई 
श्रेणियाँ हा गई हैं | इनमे से सात मुख्य हैं। यथा 
(१) श्रोत्रिय, (२) योग्य, (३) पञ्जीबद्ध, (४) वंशज, 
(५) व्यापक, (६) सामान्य (गृहस्थ), (७) अक्रिय । 

इन खातों के चिवाह-सम्बन्धी व्यवहार की बातें 
संक्षेप से नीचे लिखता हूँ | 


श्रोत्रिय । 

मैथिल ब्राह्मणां मे श्रोत्रिय सवे-श्रेष्ठ माने जाते 
हैं | क्योंकि उनके कुळ की मर्यादा परम्परा से 
सर्वोत्कृष्ट मान ली गई हे । वे अपनी मण्डली के 
एथक्‌ रखने के अभिप्राय से अपने को gat 
पारवाले कहते हैं Me याग्य प्रभ्नति अच्छे कुल बाळे 
मैथिलों को पछवारी पारवाले के नाम से पुकारते 

। अर्थात्‌ दो विभाग क्रायम करके एक में अपने 
का are दूसरे विभाग में अन्य मैथिलें के गिनते 
हैं। श्रोत्रियो के विवाहादि व्यवहार पछवारी पार 


E अटक उसे कहते € जो बर-कन्या के विवाह की 
A N ES E B ea 
घटना लगाता ई ओर मेंथिलों के बंश का परिचय विशे 


रूप से जानता है । 


॥ जान पडता है कि श्रोत्रियो का वास पहले कोशिकी " 
नदी के पूर्व भाग में रहा होगा | इसी से वे लोग अपने 
को युवारी पार बाले कहते हैं | अब तक भी कितने | 


त्रि कोशि oN Š 3 
AU कोशिकी के उस पार रहते हैं | 


"NN 3 
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वाले से कुछ विलक्षण होते हैं और उनके 
विचार मे भी किध्चित्‌ भिन्नता ; 
यद्यपि इन feat श्रोत्रियत्व वेदादि 
तद्नुसार FA करने पर अवल 
तथापि श्रात्रियां में बहुधा तन्त्रः 
विधि ओर वंशमहत्त्व की मात्रा 
है | श्रोत्रियो का विवाह अपने ही पार में गव | 


nan 
ला 


श्रोत्रिय-मण्डर 


पाई aes 
WA पहने 
faq ad = 3 


बालिका का विवाहाधिकार-विषयक fam, | 
मिथिलाधीश से परवानगी (ग्राज्ञापत्र) पये कि | 
स्थिर नहीं कर सकता | श्रोज्ियां के ऊपर fug. 
श्रीश की दृष्टि इसलिए अधिक रहती है wi 
वे स्वयं श्रोत्रिय हैं । जिन श्रोत्रियां को अपने पार 
विवाहाधिकार की संकीणता' हे जाती है वेमा | 
राज से आज्ञापत्र ले कर याग्य मैथिल की ates नर 
st ons R at 
से विवाह करते हें | विवाह-विधि d 
साथ ही वधू के अपने घर ले आते E] 
यावज्ञीवन उसे बाप के घर नहीं जाने देते | ९९6 
जे। सन्तान हाती है बह श्रोत्रियों ही मे पसि |; 
होती है। पर इस प्रकार का सम्बन्ध बहुत 
हाता है । महाराज मिथिलेश की आज्ञा बित ican 
श्रोत्रिय ऐसा सम्बन्ध करते हैं उनकी सत्ता a 

मण्डली में आहत नहीं होती | यदि कोई था 4 

श्रोजिय हाना चाहे He महाराज की 7 | 


NX M = है vd 6५ 
1 ते वह श्रोत्रिय हा सकता है | ५४ ४४ 
हा तो वह श्रोत्रिय हे दि स 


हा जाने पर वह .पछवारी पार मे pu Ras 
पहले की तरह नहीं कर सकता df ght NIE 
महाराज बहादुर की rarest Tg an 


सबेदा उनकी आज्ञा के quad! हाक, ie 
8 1 ज्ञा श्रोत्रिय महाराज की आर्श? 
वारी पार में अपने age वा लड़ 
करते हैं वे सदा के लिप श्रोतरि A 


i 


is x hom. ur 


* To ` 
M ar (९1 
4 जाते हैं । उनके साथ are श्रोत्रिय faar- 


न dean विठा कर खिलाते हैं ग्रेर न उनके हाथ 
liac रसोई खाते हैं । 

| ge लोग पछवारी पार के ब्राह्मणां के हाथ 
ताया हुआ अन्न प्रकट रूप से नहों खाते। 
lagena कोई दोष नहों हे तथापि उनकी 
शल दी में यह व्यवहार विहित नहीं है । पछवारी 
me | [5 ब्राह्मण श्रोत्रियो से विवाहादि सम्बन्ध करना 
॥एसोभाग्य समभते हैं । अतएव इस पार के 
vagy RE धनवान दुस पाँच हज़ार रुपये देकर 
सइ य का कन्या देते हे HIC उनको अपने यहाँ 
a हने की चेष्टा करते हैं । भरण पोषण के लिए 
भर, हरा या कुछ जमीन भो उन्ह देते हैं । केवल 
| p से कोई कोई श्रोत्रिय अपनी मण्डली 
वेगें से आँख बचाकर ऐसा काम करते &I 
हतु आजीवन उन्हें अपने समाज से अलग होकर 
Tet पडता हे | श्रोत्रिय-मण्डली में यह बात ufa 


| N जाय कि अमुक व्यक्ति रुपये के लोभ से 
PANT पार वाले से 


if सम्बन्ध करना चाहता हे ता 
| इसे E उसे रोकते हैं श्रेर यथाशक्ति इस काम 
| (OTe छिप कर भलेही कोई ऐसा काम 


DN पर "Y 
ns जाहिरा नहीं कर सकता | जा श्रोत्रिय 


° क 
i aa He निधन होते हैं वे अपने बाळक के 
im AN विवाह करने की अनुमति दे देते 
| ऱ्या को इस पार मे देना कदापि 
Im im e । अपनो मण्डली मे after, अन्धा, 
श्या हन वर मिल जायगा ता वे उसी 
is a AT पळवारी पार में सर्वगुण-सम्पन्न 
m là CM उसका लड़की देना उचित न 
Di ar में योग्य को कन्या तभी 
न अपने पार मे अनधिकार के 
न ENT l एतदर्थ पहले महाराज से 
भाती A हे; तब कन्यादान की बात 
केया से पछवारी पार वाले का यदि 
पाह हो जाय ता वह इसे 


| |= qed नहीं करता; यहाँ तक कि न उनको ' 
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अलभ्य लाभ समझता हे । इस प्रकार विवाह होने 
पर उससे जा सन्तान उत्पन्न होती है बह योग्य न 
कहळाकर श्रोत्रिय ही कहलाती है An उसका 
विवाहादि सम्वन्ध फिर पूववत्‌ अपने ही पार में 
हाता है! यदि कोई श्रोत्रिय रुपये लेकर गुप्त रीति 
से "qar लड़की पछवारी पार बाळे का दे दे ar 
वह सदा के लिए श्रोत्रिय श्रेणी से अलग कर दिया 
जाता हे HIC उसके वंशज, अनेक प्रयत्न करने पर 
भी, श्रोत्रियो में नहों मिळने पाते श्रोत्रिया में भी 
मूलग्राम, लेकिकता रोर वंशविशेष के तारतम्य 
से छुटाई, बड़ाई का qata किया जाता È | 


योग्य | 


3 पछवारी पार में सबसे ऊँचा आसन योग्य का 
ही है | इनकी प्रतिष्ठा अपने पार में सबसे बड़ी है। 
पूर्वोक्त उत्तम वंश में जन्म पाने और परस्परा से 
विवाह-सम्वन्धी उत्तम क्रिया-कलाप करने से ही 
योग्यता प्राप्त हाती है । विशेष विद्या पढ़ने या 
विशेष धनापाजेन करने अथवा Aw तरह की 
विशेष योग्यता प्राप्त कर लेने पर भी कोई सामान्य 
मूल का ब्राह्मण योग्य नहीं कहला सकता । जिनके 
वंश में वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा योग्यता की रक्षा 


पहले से हाती चली आई है उनकी सन्तान Are 


तरह से ग्रयोभ्य हाने पर भी योग्य ही कहलाती है 
ग्रेर उसका जाति विषयक सम्मान उन धनवानों 
rz विद्वानों से कहाँ बढ़ कर होता है जा साधारण 
मूल प्राम के ब्राह्मण हैं | जा मैथिल योग्य हैं ये 
अपनी योग्यता के रक्षाथ अपने से कुछ ऊचे योग्य के 
साथ वैवाहिक सम्बन्ध करते हैं | तभी उनकी 


याग्यता कायम रहती है HIC उनकी सन्तान योग्य - 


कहलाती है | यदि पेसा न कर वे अपने से छोटे 
चेश की लड़की से विवाह करगे ता श्वशुर-पक्ष की 
न्यूनता उनकी सन्तान में चली आवेगी-अथीत्‌ 
उनकी सन्तान AIA मातामह की पंजी के अच्तगत 
हागी | मातृपक्ष Are पितृपक्ष मे जिनकी पंजी न्यून | 


A 
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मेथिळा की विवाह-परिपाठी | 


हाती है वही सन्तान के सिर सवार हाती है। इस... | 


ee 


- रुपये लेने को वर की विकरी कहते 


` वे विकौआ कहलाते हैं | 
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लिए जो प्रतिष्ठित व्यक्ति E वे अपने से कुछ श्रेष्ठ 


कुछ की लड़की से विवाह करते हैं, जिससे उनकी 
जातीय प्रतिष्ठा क़ायम रहे | 

दूर देशों में जे यह जनरव है कि मैथिल 
ब्राह्मया कन्या बेचते हैं, यह आकाश कुखुमवत्‌ झूठ 
है। तब लोग ऐसा क्यों समभते हैं ? यह आगे के 
लेख से प्रकट होगा। | ; 

याम्य से लेकर सामान्य ब्राह्मण तक सबकी 
इच्छा यही रहती है कि उच्च कुल वालों के साथ 
सम्बन्ध करे | जिनकी थिति ग्रच्छी है वे प्रायः ऐसा 
ही करते E अब यहाँ पर पहले इस बात का 
उल्लेख करना मै आवश्यक समभता हुँ कि पछवारी 
पार के ब्राह्मणां में विवाह की रीति किस प्रकार 
की है | | 1 

(१) पछवारी पार में अपने से श्रेष्ट कुल वाले के 
साथ जा सम्बन्ध किया जाता है. उसे तीख बा 
उत्तम काय कहते = | ८ >>; 


(२) अपने मूळ के समान वंश वाळे के साथ 
वह कुंट्मेती के नाम से 


जो सम्बन्ध किया जाता है 
प्रसिद्ध है। काई काई इसे मध्यम कार्य भो कहते हें | 

(३) अपने कुल से न्यून कुछ वाळे के साथ जा 
सम्बन्ध किया जाता है उसे बिकरी + या न्यून कार्य 
कहते हूँ। यही तीन प्रणालियाँ विवाह के लिए ger 


: मानों गई हें । इनका विवरण यो है :-.. 


(१) न्यून वंशवाला यदि अपनी लडकी का 


विवाह श्रेष्ठ कुल के वर से करना चाहेगा ता उसे 


ह्य 
घटक ग्रोर पञ्जीकार की सलाह से वर का कुछ 


चन अवश्य देना पड़ेगा । कन्याचाले से रुपये fea 
En c cae o “ये जिये 


Lo 
Me 


* “ विकरी » शब्द का प्रयोग 
a लिए किया जाता हे | अर्थात्‌ कन्या के वदले रुपूये 
लेने को कन्या की त्रिकरी कहते हैं और वर के बदले 


HEC M 


वर रुपये ले कर छोटे कुल की. लडकी से विवाह करते हैं 


कुलांचिंत दण्ड स्वरूप द्रव्य जरूर लेगा। RAS शक 
os SIRS UL CCS : A 

-परिमाण वर के हीन वंश Hm कन्यावाल à 
वंश के अनुसार निश्चित हाता है, जिसकी FI में श्‌ 


की नियंत संख्या व्यवस्था के नाम से AH 


UT a ee 
कन्या ऑर वर दोनों 


- महत्त्व की हानि होती है उसी कै 


बिना प्रतिष्ठित वंश का काई वर विवाह र 
जिन्हें रव्य की आवश्यकता होती है af 


E 


ऐसा काम करते हैं । 


(२) कुटमेती विवाह में छेन देन E 
रिवाज नहों है । हाँ, लड़कीवाला कशी 
अपनो दरिद्रता के कारण वर को खिलाने प: | 
ST दान दहेज देने के अभिप्राय से कुछ रपये हे |. 


ही उससे ले लेता है। पर यह रीति कुछ i| प्रपि 


A c e> ( a 
मेती विवाह में वर से बिना रुपया लिए कया 4 


प्रचार विशेष रूप से है । UE fier a 
इस प्रकार के विवाह में वर से रुपया लेने का |i a 
हार उठा दिया जाता | Dae 


(३) सामान्य ब्राह्मण यदि श्रेष्ठ कुल (toi) Re 
की कन्या से विवाह करना चाहे ग्रोर यह सलग | आया 
लड़की वाले को HFS हो ता वह उस बर qu (इता 


त आते 


EN पंजी ~ ^ 2 | a जञा 
घटक ग्रार पंजीकार के द्वारा को जाता. | 


लड़की वाळा यदि समकदार होता है त 
ür तरह के सद्गुण देख कर व्यवधा के 
कुछ रिग्रायत कर देता है | ie 
ये लिये जाते ६ 
ama कह Exe à ; 
भते की बत 


इस प्रकार वर से जा रुप 
को अन्य देशीय लोग कन्या वि 
का उपहास करते हें । पर समरे 
यदि मैथिलो का उद्देश कन्या D 
ते वे अपने से उच्चकुलवालें वर का 
इसके सिवा da का विचार न कर मू 
खूबसूरती आदि gut ही 5 z 
होता | पर यह बात नहीं है | क 
के साथ सम्वन्ध होने से जा * 


शि विक्री अवश्य है। इसलिए इसे 


ITE | 
a श्रोत्रिय ( सातिः) और योग्य भी पञ्ज्ी- 
ते हैं, किन्तु यहाँ मेरा मतलब उन पंजीबद्धों 
कया जिनकी श्रेणी उन दोनें से पृथक है श्रोर जा 
मे खा | क्षा न्यून समझे जाते हैं । पंजीबद्धों की 
हता प ima दोनों से अधिक है । पंजी मै कोन बड़ा 
का ब | ám छोटा, इसका विचार बड़ा ही सूक्ष्म 
| बंशपर्यरा से जिनका वैवाहिक सम्बन्ध 
geet या समानकुळशोळवाले के साथ 
ayn है उनकी पंजी में अन्तर नहीं पड़ता 
हपता भी है ता बहुत अल्प । किन्तु जा पंजी- 
UNTER उत्तरोत्तर न्यून कुछ से सम्बन्ध 
हे के | ते हैं उनकी qur क्रमशः न्यून होते होते 
i म शतय हा जाती है । बस केवल वंश का 


छ द 
वेभी 


इन लोगों मे भी 
| है को तीनों प्रणाळियाँ प्रचलित & | 
| i वशज% | 
al Ae दव्य के लाभ से या किसा ग्रार 
CE स Fena बाळे ( गृहस्थ ब्राह्मण ) 
TE करते हैं। उनले जा सन्तान 
ने icu Bri है । पितृ कुछ 
रण -पंज्ञीवद्ध न हाने पर भी, 
um मान्य आहासों की अपेक्षा 
' वराज चाहे ता उत्तरोत्तर 


E mm SABLE को पंजी से अल: 
cs 


के अन्तर्गत हूँ । लेखक 


3 


Me von K 
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wa कर सकता है | इन लोगों में भी विवाह की 
चहा पूर्वोक्त तीनों रीतियाँ व्यवहृत हैं | 

व्यापक | 


जा सामान्य ब्राह्मण (È मूलय्रामवाळे) अपनी 
प्रतिष्ठा ग्रार मर्यादा बढ़ाने के अभिप्राय से अधिक 
हक खचेकर लड़के Te लड़की का विवाह परम्परा 
से पंजीबद्ध St के यहाँ करते आते हैं, ब्रोर 
जिनके कुल का व्यवहार प्रतिष्ठित वंश के सहश 
हाता चला आया है, वे मैथिल सामान्य हाने पर 
भा उत्तम क्रियाकलाप के कारण व्यापक या परि: 
चित ब्राह्मण कहलाते हैं । तीनों प्रकार के विवाह 
करने का अधिकार रखते हुए भी ये सहसा अपने 
से निकृष्ट कुळवालों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध 
करना उचित नहों समभते | वे यदि ऐसा करने 
लगे ता उनकी बंशक्रमागत मर्यादा का लोप होते 
देर न लगे । a 
यहाँ पर इतना ्रोर समझ लेना चाहिए कि 
उत्तम से उत्तम क्रिया करने पर या न्यून से न्यून 
कार्य करने पर भी जिसका जो मूलग्राम qa से 
नियत है बह कदापि नहीं बदल सकता । अर्थात्‌ 
न छोटे मूळ वाले उत्तमोत्तम वैवाहिक क्रिया करने 
पर श्रेष्ठ मूलवाले बन सकते हैं ग्रेर न श्रेष्ठ AS 
वाळे उत्तरोत्तर न्यून वैवाहिक सम्बन्ध करने पर 
SE मूलय्रामवाळे हा सकते हैं। हाँ क्रिया के अलु- 
सार वंश में श्रेष्ठता Ae न्यूनता की कलक अवश्य 
आ जाती है । उत्तरोत्तर उत्तम वैवाहिक क्रिया 


ग्रेर सदृव्यवहार करने के कारण सामान्य ब्राह्मण | 


के भी, उनके ग्राम या प्रसिद्ध TAJET के नामा- 
gu प्रतिष्ठा-सूबक्र नवीन पंजी से पंजीकार 


सम्मानित करते हैं ग्रो तब से वे प्रतिष्ठित मैथिलो 


मे. गिने जाते हैं । नवीन पंजी प्राप्त करने पर ये लोग 


अपने लड़के का, त हा सकता है, उच्च कुल | 
में विवाह कराते हैं ओर ,खूब रुपये ख़चे करते EO 


किन्तु लड़की की शादी कुटमैती रीति के 
ही करते हैं । LE 


NOR UE 
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सरस्वती | 


सामान्य ब्राह्मण | 

महाराज हरिसिंहदेव के समय मे जो मेथिळ 
ग्राचार-विहोन समझे गये और जिनकी जैसे हीन- 
क्रिया देखो गई तदनुसार उस समय उन लोगो का 
मळ ग्राम अलग अळग निर्दिष्ट किया गया । खेद का 
विषय है कि अब उस वंश में कितने ही शिष्ट छोग 
उत्तमोत्तम आचार विचार करने पर भी उसी पूर्वोक्त 
मूलग्रामानुसार सामान्य श्रेणी मे गिने जाते हें, ओर 
प्रतिष्ठित वंश बाले उनके साथ विवाहादि सम्बन्ध 
करने मे अपनी अप्रतिष्ठा समभते हें। जब तक 
इनसे पूरा रुपया न गिना लेंगे तब तक प्रतिष्टित 
मैथिल इनकी लड़की से विवाह न करेंगे और न 
बिना रुपया लिये इन सामान्य ब्राह्मणों के लड़के का 
विवाह अपने यहाँ होने दंगे । 


जान पड़ता है इसी से कितने ही सामान्य 
alae उन पंज्ीबद्धों के साथ सम्बन्ध करने मे 
असमथ होते हैं और कितने ही उन प्रतिष्ठित मैथिलो 
की ग्रबहेळा से ममोहत हो अपने ही सहश कुरवालों 
के यहाँ विवाहादि सम्बन्ध करना उचित समभते हें 
और 'पंजीबद्ध लोगों से कोसो भागते हैं । पर कट- 
मेती विवाह की व्यवस्था का व्यवहार इन लोगो मे 
भी पाया जाता है | अर्थात्‌ लड़की वाले अपने सहश 
कुछ के वर से कुछ रुपये ले कर कन्यादान करने मे 
अपना महत्त्व समभते हैं | 


अक्रिय । 


जो मैथिल द्रव्य के लोभ या किसी और कारण 
से दूषित कुलवाले के यहाँ अथवा छत्रिम* मैथिल के 
यहाँ वेचाहिक सम्बन्ध करते हैं, या अपने कुलोचित 
आचार-विचार को छोड़ कर निन्दित कर्म करते हैं 
वै अक्रिय कहलाते हैं । जो अच्छे कुल शीळ वाले 
मैथिल हैं वे उनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध करया 


+ कृतिम भेथिल उन्हे कहते हैं जा अपनी असल 
जाति छिपा कर और बनावटी मूलग्रामादि वताकर' अपने 


को भेथिल बताते है । 
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agi चाहते । जो कोई प्रतिष्ठित Way 
इनके यहाँ सम्बन्ध करता है वह मैथिल 
a हेय समभा जाता है । जो मैथि ग 
सम्पर्की होते हैं उनका विवाहादि Sun इ | 
अक्रियों à ही साथ होता है। आज कळ इन गह | 
को संख्या कुछ अधिक बढ़ गई है । इसका वाण | 
यह है कि ये लोग घटक पंजीकार को मुझ Ji 07 
रुपया दे कर अपना परिचय ठीक करा हेते ह| e | 
नन्तर प्रतिष्टित मैथिलो के आगे रुपयों का जर | 
फैला कर विवाह-सूत्र में उन्हे Her ठेत हे] र 
पोल खुल जाने पर फिर होता ही क्या है ig er 
प्रकार के सम्बन्ध से कितने हो प्रतिष्ठित is, 
का वंश कळङ्कित हे रहा है। | 

सुनने में आया है कि गतवष सोराठ की सर is. 
मिथिलाधीश महाराज बहादुर की तरफ़ से इसब š 
की. बड़ी ताकीद थी कि कोई पंजीकार बिना ए ie 
परिचय पाये किसी का सिद्धान्त न fee, ad 
महाराज बहादुर की दृष्टि इस ओर यों ही बनी il 
तो मैथिलो मे विवाह की रीति जा बिगड़ती aa i 
वह थोड़े ही दिनों में सुधर जायगी। 0 

मैथिल ब्राह्मणां के विवाहाथ जा 24 a 
मे सभाये हाती E उसके विषय मे थी 
लिखना में आवश्यक समभता हूं | बहु R 
देशीय लोगों की प्रायः यह भावना है हि 


ब्राह्मणों में वर कन्या की एक बड़ी a Re. 
लगती है जिसमें लड़कियों का यि शिण विर 
उसी के मेथिळ लोग सभा कह कर प द|. या ; 
पर यह बात नितान्त भ्रान्तिमूळ E ME 
सम्बन्धी कायो से अनभिज्ञ d © हाँ हि 


Om ऐसा समकते हैं। _ pd i 
— मिथिलादेश के अन्तगेत, कई TU ddl 
सभाये हाती हें । उनमें सबल i qi 
नामक प्रसिद्ध गाँव में हाती है, ME gi 
qu कास उत्तर m पूरब के y 
लिए शुद्ध का अन्तिम समा हत 
युक्त माना जाता है । आठ दस 


ue 
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T". | o 
E ar हाती | इतने dus में वहाँ लाखों 

: gam इकट्ठे दाते हे । जा कन्यादान के 
; AE से आते ह ताल HIT ज्ञा लड़के का 
rae कराने आते हैं वे वरागत कहलाते हूँ । जञा 
द्वा करना चाहता हैं उसे घटक लोग उस्मीद्‌- 
कह कर पुकारते हैं । इनके अतिरिक्त कितने 
jas, कितने ही सदावत देने वाले ओर कितने 
Jacataatt जमा होते हैं | कितने ही विद्वान्‌ वहाँ 
| वत होकर शास्त्राथे करते हैं । घटकों की संख्या 
| अक रहती है । पंजीकार लोग वंशावळी की 
है jg e अलग अलग बैठते d यद्यपि प्रतिष्ठित 
Ses fug की वंशावळी प्रायः प्रत्येक अच्छे पंजीकार 
क्‍ ait में लिखी रहती है तथांपि भिन्न भिन्न 
हों के पंजीकार भिन्न भिन्न होते हैं । जिनके 
ea E पूर्व से नियत हें चे sed से सिद्धान्त 
faa id हे | अपने पंजी कार की अनुपस्थिति मे 

FU पंजीकार से सिद्धान्त लिखा लेने में कोई 
` नहीं है । बिना रुपये लिये कोई पंजीकार 


[त है जा रुपये गिनते हे | अर्थात्‌ 
í 1 [ला वर को रुपया देगा ता सिद्धान्त 
छ Ny En भी उसी को देना होगा । यदि 
di Rs ent का सा पर S 
Y om का रुपया वर को देना होगा | 
E दोनों ( कन्यागत ्रौर वरागत ) 

ha SNO पड़ता है । सिद्धान्त लिखाई के 
SU नियत नहो है | दे रुपये से कम 

[ता । आगे जिसकी जैसी हैसि- 
उसो के अनुसार पंजीकार को 
है पसत में घटकों ही के द्वारा 
मार Sra क सभा à चारों ओर घूमते 
पूछते हें कि आप किस 

जिस अभिप्राय से जा आता 
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है वह उनसे कहता है | पूर्वोक्त तीन प्रकार की 
विवाह-मणाळियों में जा जिस प्रणाली के अनुसार 
अपने पुत्र या कन्या का विवाह करना चाहते हैँ 
उसो के अनुसार घटक लाग घटना खिर करते हैं । 

कार्यार्थी के निकट दो चार छोगों की बात घटक 
कहता हे | उनमें जे बात quar आई उसे ठीक 
करने के लिए घटक का आदेश मिलता है | तदनन्तर 
घटक दोनों ( कन्यागत प्रोर वरागत) की रुचि के 

अनुसार लेन देन का निबटारा करके विवाह की 

बात ते करता है। बातचीत पक्की हा जाने पर घटक 

उन दोनों से, या एक से, मेहनताने के कुछ रुपये 

ले लेता है He पंजीकार के यहाँ छे जाकर सिद्धान्त 

लिखा देता है i सिद्धान्त हो जाने पर कन्यागत 

वर का अपने साथ लेकर घर की ओर रवाना हाता 

हे ग्रार घर पहुँचने के साथ ही शुभ मुहुर्त का कुछ 

विशेष विचार न करके उस वर के साथ वेद-विधि 

से अपनी लड़की को व्याह देता है । विवाह हा 

जाने पर यह खबर वर के घर भेजी जाती है । 


सभा का मुखतसर हाल इतना ही है। इस _ 

प्रकार की सभा होने से लाभ है या हानि, इसकी 
विवेचना में पाठकों की विचार-बुद्धि पर छोड़ता हूँ | 
मेरी समक में इससे हानि tre लाभ दोनों हैं । 
हानि ते यह है कि कन्यावाळे वर के घर का कुछ 
हाल नहीं जानते । जा घटक कह देते हैं उसी पर 

सन्ताष करना पड़ता है AMA वर को यह ठीक 
ठीक नहीं मालूम होने पाता कि कन्या कैसी है। 
उसको भी घटक के ही वाक्य पर विश्वास करना 
पड़ता है। सच पूछिए ता कन्यागत प्रोर वरागत 
दोनों बहुधा आँखे बन्द करके ही काम कर लेते 
हैं जिसका परिणाम विवाह होने के पीछे कभी 
कभी बहुत बुरा होता है!  . 

. लाभ यह है कि वरांगत या कन्यागत को जिस 
प्रणाली का वैवाहिक सम्बन्ध करना होता है उसी 
प्रणाली की अनेकानेक बाते बिना कहां घूमे फिरे, 
एक ही जगह इकट्ठी मालूम हा जाती हैं। अपनी | 


इच्छानुसार जिनके विवाह की बात ठीक नहो होती | 


——— n 
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सरस्व 


मैथिलों का वैवाहिक कमै वेदाक्त विधि से हाता 
है। इसके सिवा इनके विवाह में कोई विशेष आड- 
par नहीं होता । बारात सजाने, नाच मुजरा कराते 
या आतशबाज़ी छुटाने इत्यादि में वृथा रुपये HRA 
का व्यवहार नहीं हे रुपया BSAA के घर रहे 
चाहे वर के घर, अन्यत्र प्रायः नहीं जाने पाता | हाँ, 
` खञ्च यदि कुछ है ता इतना ही कि अपने aera 
भाई बन्धुओं को ae आप्त सम्बन्धियां को निम- 
faa कर यथाशक्ति भाजन वस्त्रादि से उनका 
सत्कार किया जाता है। इसके अतिरिक्त अच्छे कुल- 
शीलवाले मेथिलों मे चतुर्था के दिन पान सुपारी 
ater का व्यवहार भी है, जो बस्ती भर के लोगो 
के घुलाकर सम्मानपूर्वक दिया जाता है | 
मैथिलों में सबसे बढ़ कर सुभीता यह है कि 
जिनके पास TA नहीं उन्ह कन्यादान के लिए 
विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ता | मैथिलातिरिक्त 
ब्राह्मणां या क्षत्रियादि जातियों मै जिनके पास धन 
नहीं है उनको कन्यादान करने मे बड़ी कठिनाइयाँ 
झेलनी पड़ती हैं । जब तक तिलक ग्रार दान दहेज़ 
के लिए पूरे तार से रुपये न मिलेंगे तब तक कन्या 
का विवाह न हो सकेगा । कहो कहां ते रुपये के 
अभाव से कन्या कुमारी ही रह कर अपना Ataa- 
कोळ त्रिता डालती है। लड़की के बाप दरिद्र होने 
के कारण कर्‌ ही क्या सकते हँ l कितनेही विचार- 
दल न os पर हृष्टिपांत क्र zt 
घर SIS सदा केलि a uis EN 
यह बात मैथिलो मे UM uec c 
से दरिद्र क्यों न हो, उसके घ या 
से अधिक उम्र वाळी ठ ie NEN 
उदा i gem कुमारी नहा रहते 
e ze अरूरही हो जाता है | 
की रीति बहुत दिनों PUR तप 
So leat Tater हो गई हे । पर 
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इसका रिवाज अब दिनों दिन घटत 
aiga मैथिल केवल द्वव्य के 
होता दे। यदि लच पूछा गाय 4 ND 
वाले बिकाआ। की बड़ी दुर्दैशा होती T कजे pt 
आदर अपने समाज ही में होता dtr न कवर 
घर में ही । आज यहाँ, कल वहाँ, इसी प्रद 
मारे मारे फिरते हैं | 

इस प्रकार की कुरीति के निवारणाथ इ | 
मिथिलाधीश और उनके प्रधान कम्मेचारी बिक laa 
चेष्टा कर रहे हैं । आशा है कि उनके प्रयते (हए इर 
मैथिलों में विवाह-सम्बन्धी बुरे व्यवहार ah fede 


जाता है 
लोभ से y 


fen 


प्रकार) | 


जायँगे | ह. गहोष 
अन्त में अभिज्न मेथिल महानुभावो से | : 
दो [हह 


प्राथना है कि इस लेख में जो कुछ Rw 
` Q nN oA Eg 
उसे पूतिकर धन्यवाद के पात्र बन ग्रोर यदिमं धर oy 
से कुछ अनुचित लिखा गया हो तो तदी |. 
क्षमा करे | 


कन्या-दान | 
नयनों की गंगा | 


न्य हैं वे नयन जा कभी के | 
से भर आते हैं । प्रति दिग 
जळ से ते ara होता 
जिस पुरुष ने नयना E 
में कभी eat किया 3 
è [ wn "at 
Bn ह, gat 


sgid 


ae 
sus 


A 


भाव किस तरह बह जाते gu Nise 
पुष्प की तरह खिल dii. Ng 
aa खुळ जाती है; Ee. s iy 
पर्वत कैसे चूर चूर हो HAS तर 

Ho जैसे नवी = 


की वर्षा के बाद वृक्ष 


क 


IER o V A 
किये हुए एक विचित्र मनोमाहिनों छटा 
ते हैं उसी तरह CT THAT से मजुष्य की 
d as अवस्था स्वच्छ, कोमल ग्रार रसभीनो हो 

Ag) प्रेम-धारा के जल से सोंचा हुआ हृदय 


I केर है मापा x 
I" हो उठता है। हृदयस्थली में पवित्र भावों के 
$ A > . 6 
प्रकार) paw से ता अन्न TET होता हे; परन्तु नयने की 

| ते प्रेम àn वैराग्य के द्वारा मनुष्य-जीवन को 

man «m से बपतिस्मा मिलता है अर्थात्‌ 
aad fins नयन-नीर के रूप में मसीहा भेजा हे, 
र Ri fied हर एक नर-नारी कृतार्थ हो सकते हैं । यही 
jj c Moe 
|इ यशोपवीत है जिसके धारण करने से हर 


न बसा [हित 
Wim] 
रमी द्विज हो सकता है | क्याही उत्तम किसी 


mq gam बढ़ते मोर फलते हैं। वर्षा ओर नदी 
Ji 
| र 
^ | A A > 
त fay laaa होता है-माने प्रकृति ने हर एक मनुष्य 
| से मेरी 


एह गई हा है. :— 
यदि | खाली ada Hat qi से क्या मिलें 
sc. दुमे दीदा gat से कया मिल॑ । 


| haat की पंज-ए-मिज़गाँ मे इक माला AT BT il 


ES उस अश्र-धारा का स्मरण नहों करते 
| धिनि के कारण योगी जनों के नयनों से 
N ' आज ता Sean के लिए अपने जैसे 
| ane FAL का स्मरण करना 
[RR संसार SASHES याती TART TAH यह 
MN मिथ्या रूप होकर घुल जाता है are 
in गते हे. कर आत्मा के पवित्र नभो-मंडल 
ति aes | करते हुए भी ऐसी 
TP कोई समाधिस्थ हो जाता है; 
धा चधा भूल जाता है, शरीराध्यास न जाने 


जाता है . पक हिल oc रे 
aat a Wa है; पेम की काली घटा ब्रह्मरूप मे 
fen चाहे जिस शिव्पकार, चाहे जिस 


जन, के 


जीवन 
का स्वर &r देखिए उसे इस 


अनुभव हुए बिना अपनो कला . 
| करता है Star! चित्रकार सु द्रता को 

भ बळ भर Pus र री मारे खुशी के 
Bum Es his | बुद्धि, प्राण, मन ग्रोर 
| जाते हें । सारा शरीर प्रेम-वर्षा 


S 
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के प्रवाह में बहने लगता है। वह चित्र ही क्या 
जिसको देख देख कर चित्रकार की आँखें इस Hz- 
by 3 जार बार चित्रकार को इस 
याग-निद्रा में न सुलाया हो । | 
कवि को देखिए, अपनो कविता के रस पान से 
मत्त होकर वह अन्तःकरण के भी परे आध्यात्मिक 
नभो-मंडळ के बादलों मे विचरण करता है | 
ये बादल चाहे आत्मिक 1 
'निविकल्प समाधि के oe ze X = 
SS - , 
इनमे जाकर कवि जरूर सोता हे | उसका अखि- 
मांस का शरीर इन बादलों में घुल जाता है । 
कवि वहाँ बहा-रस का पान करता हे Bie अचा- 
नचक बैठे बिठाये श्रावण भादों के मेघ की तरह 
संसार पर कविता की वर्षा करता है। हमारी आँखें 
कुछ ऐसी ही हें । जिस प्रकार वे इस संसार के 
कत्ती को नहीं देख सकतीं उसी प्रकार आध्यात्मिक 
देश के बादल Me शुन्ध में सोये हुए कलाधर पुरुष 
के नहीं देख सकतीं । उसकी कविता जा हमको 
मदमत्त करती है वह एक स्थूल चीज़ है भरर यही 
कारण है कि जा कलानिपुण जन प्रति दिन अधिक 
से अधिक उस आध्यात्मिक ग्रवस्था का अनुभव 
करता है | वह अपनी एक बार अलापी हुई कविता 
को उस धुन से नहीं गाता जिससे वह अपने ताज 
से ताजे दोहो He चेपाइयें का गान करता है | 
उसकी कचिता के शब्द केवल इस वर्षा के दाने हैं । 
यह ar ऐसे कवि के शान्तरस की बात हुई |. 
इस तरह के कवि का वीररस इसी शान्तरस के 
बादलें की टक्कर से पैदा हुई बिजली की गरज 
ग्रेर चमक है । कवि को कविता में देखना ता 
साधारण काम है; wy आँखवाले उसे कहीं Bre 
ही देखते हैं । कवि की कविता प्रौर'उसका आलाप 
उसके दिल ae गले से नहीं निकलते | वेता 
संसार के ब्रह्म-केन्द से ्रालापित होते हैं । केवल 
उस आलाप HAAS अवस्था का नाम कचि है। 
फिर चाहे वह HAG हरे हरे बॉस की पोरी से, 
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चाहे नारद की वीणा से, और चाहे सरस्वती & 
सितार से बह निकले | वहीं सच्चा कवि है जा 
दिव्य-सैन्दर्य के अनुभब में लीन हो जाय ओर लीन 
ES 5 `~ 

होने पर जिसकी जिह Hc कंठ मारे .खुशो के 
रुक जायँ, रोमांच हो उठे, निजानन्द मे मत्त होकर 
कभी राने लगे Are कभी हँसने | : “ 

हर एक कला-निपुण पुरुष के चरणों में यह quat 
की गंगा सदा बहती है। क्या यह आनन्द CAR 
विधाता ने नहीं दिया ! क्या उसी नोर में हमारे 
लिए राम ने असुत नहीं भरा ! अपना निइचय dT 
यह है कि हर एक मनुष्य जन्म से ही किसी a 
किसी अद्भुत प्रेम-कला से युक्त हाता है । किसी 
विशेष कला में निपुण न होते हुए भी राम ने हर 
एक हृदय मे प्रेम-कला की कुझी रख दी है। इस 
कुञ्जी के लगते हो प्रेम-कला की सम्पूण सम्भूति 
अश्षानियों GC निरक्षरों को भी प्राप्त हो सकती 


AM arts are nothing but Samadhi ap- 
plied to love. 

We are all born geniuses only if we 
will. The painter, the sculptor, the poet 
and the prophet have only been selected 
to love objects unseen by the ordinary 
human eye. : 


कवि सदा बादलों से घिरे हुए Gre तिमिरा- 
wea देश मे रहता हे | वहीं से चळे हुए बादलें के 
इकड़े माता, पिता, भ्राता, भगनी, सुत, दारा 
इत्यादि के चक्षुओं पर ग्रा कर छा जाते हैं । मेने 
अपनी आँखों इनको छम छम बरसते देखा हे | 
जिस आध्यात्मिक देश मे कवि, चित्रकार, यागी, 
पीर, पैगम्बर, बरोलिया विचरते हैं श्रेर किसी प्रोर 
को घुसने नहीं देते, बह सारे का सारा देश इन्‌, 
आम लोगों के tan से ge ge कर बह रहा 
है । आओ, मित्रो | स्वर्ग का आम नीलाम हो रहा. 


है ( Paradise is at auction and 
can buy it ) 


any body 
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सर वाल्टर स्काट (Sir W 
अपनी “लेडी आव दि लेक” (Lady 
नामक कविता में बड़ी खूबी से उन अधर " 
करते हे जा अश्नु पिता अपनी पुत्री का E, 
करके उसके केरों पर मोती की उदी की ह | 
बखेरता है । इन Ws को घे अद्भुत दिय फे | 
के अश्रु मानते हैं। सच है, संसार के गूह प्रा 
के सम्बन्धों में पिता Be पुत्री का qus. 
प्रेम से भरा है। पिता का हृदय अपनी पुत्री 
लिए कुछ ईश्वरीय हृदय से कम नहों। ae 

पाठक, अब तक न ता आपको प्रोर न पकी ae 
ऊपर की लिखी हुई बातों का ऊपरी दृष्टि से कग: dary 
दान के विषय से कुछ संबन्ध मालूम होता है।त| 
फिर लेखक ने सरस्वती के सम्पयादक को गोव 
duc फेरने का अधिकार क्यों न fears 
शय प्र 
लेखक की एक विशेष देश-काळ-सम्बस्धी म ||ह द 
लहरी है । पता लगे, चाहे न लगे कन्यादान ऐ | उमंग 
सम्बन्ध NIAT है | ' | नया 
एक समय आता है जब पुत्रो के अपने मत गो भि 
पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर जा | है 
पड़ता है | | 

तर्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम्‌ | 


alter Se 
of the J, 


geni | 


EN ~ ~ c के | 8 
हा जाता है, वैसे ही हम इस E agë 
छूटकर अपने पति के अटल राज की a s 


ES ü fare 5 
प्राचीन वैदिक काल में युवा rA की m 
want की परिक्रमा करती हुई ॐ 


ईश्वर के सिंहासन तक पहुँचाया मित्र Sig 

हर एक देश में यह बिछाड़ा T र 
से होता है | परन्तु इस बिछाडे aa खर्ज 
आता है। यारप में आदि काळ. नर 


4 
आया हे कि एक युवा कव्या किसी 


TU. í | वाहने Sara को अपना दिल चुपके चुपके 
i ग्ड में, या नदीं के तट पर, या वन के 
हप ea छुनसान छान में दे देती है । अपने दिल का 
गह | दी दै माना अपने हत्कमळ के अपने प्यारे 
"lm (बढा देती है । अपने आपके त्याग कर वह 


fea | AÀ लीन हा जाती है । वाह ! प्यारी 
हप |. तूने तो जीवन के खेळ के हारकर जीत 


Rala तेरी इस हार की सदा संसार मे जात ही 
Jeti उस नौजवान के तू प्रेममय कर देती है । 
दुत प्रेम-याग से उसे अपना कर लेती है | 
RRM की रांनी हा जाती हे । SUD] वह 
से कया Jaan दिन रात इस ga में है कि किस तरह वह 
Weld ग ग्रापके उत्तम से उत्तम ओर महान्‌ से महान्‌ 
॥शये-वह उस बेचारी निष्पाप कन्या के शुद्ध A 
E j हृदय को ग्रहण करने का अधिकारी हो 
a k qm | प्रकृति ऐसा दान बिना पवित्रात्मा के किसी 
ग "गव्ह दे सकती । नो जवान के दिल में कई प्रकार 
यादात पै | रे उठती हैं। उसकी नाड़ी नाड़ी मे नया 
| नया जोश ग्रार नया जोर आता है । लड़ाई मे 
| "i Eon का खयाल ही उसके वीर बना 
न में यह पवित्र दिल निडर हो 
का जीत कर उसे अपनो प्रियतमा 
(“The paradise is under the 
| Te ") ऊँचे से ऊँचे आदर्श को 
पिरत इसके कर यह राम का लाळ तन्‌ मन से 
पा ता हो का यल करता है | ग्रार जब 
तब हाथ में विजय का फुरेरा 
M अकस्मात्‌ उस कन्या के 
[MA ST जाता है । कन्या के नयनों 
Fall हैं मरोर उस लाळ का दिल 

फी सुक्ष्म प्राण गति से लहराता 
SESS ज्ञानहीन हो जाता È | 
ES चरणां A अपने आपको 
Mn ला RENE चुकी 
आकर अपना दिल अपण 


S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कन्यां-दान | 


३५३ 


कदूरत लेश मात्र नहों हाती । विक्र हा गा ( Victor 
Hugo ) ने छे-मिजाबल ( Les Miserables a 
मेरीयस (Marius) ओर कासट ( Cosett) के 
ऐसे मिळॉप का बड़ा ही अच्छा qup किया है । 
चाँदनी रात है | मंद मंद पवन चल रही हे । वृक्ष 
अजीब लीला में आस पास खड़े हैं । ग्रोर यह कन्या 
ग्रार नाजवान कई दिन बाद मिले हैं । मेरीयस के 
लिए ता कुल संसार इस देवी का मंदिर-रूप हा 
रहा था । अपने हृदय की ज्योति को प्रज्वलित करके 
उस देवी की वह आरती करने आया है | कोखट 
घास पर बैठी है | कुछ मीठी मीठी प्रेम भरी बात- 
चीत हे! रही है | इतने में सरसराती-हवा ने कोसट 
के सीने से चीर उठा दिया । ज़रा सी देर के लिए 
उस qm की तरह सफेद A पवित्र छाती को नझ 
कर दिया । मगर मेरीयस ने फ़ोरन अपना मुँह 
परे को हटा लिया। वह ता देवी-पूजा के लिप 
आया है ; आँख ऊपर करके नहीं देख सकता | 

रोमिया ओर जूलियट नामक शेक्सपियर के 
प्रसिद्ध नाटक मे जूलियट ने किस अंदाज़ से अपना 
दिल त्याग दियो ओर शामियॉ के दिल की रानी 
ar गई | 

वे feed कहानियाँ जिन मे नाजवान शाहजादे 
अपना दिल पहले दे देते E अपवित्र मालूम होते 
हैं, श्रेर उनके लेखक प्रेम के स्वगीय नियप्त से 


अनभिक्ष प्रतीत हाते हैं । कुछ शक नहीं, कहो कहों . 


पर वे इस नियम कों दरखा देते हैं, परन्तु सामान्य 
लेखों में पुरुष का दिल-ही तड़पता दिखलाते है । 
कन्या अपना दिल चुपके से दे देती है। इस दिल के 
दे देने की खबर वायु, पुष्प, वृक्ष, तारागण इत्यादि 


को हाती है । लेली का दिल मजनू की जात मे | 
पहले ge जाना चाहिए HTC इस अभेदता का ._ 
परिणाम यह हाना चाहिए कि मजनू उत्पन्न ह 
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इस यज्ञ-कुण्ड से एक महात्मा ( मजनू) प्रकट हाना 
चाहिए | सोहनी मेहीवाल + के fret में असली 
मेहीवाळ उस समय निकलता हैं rui साहनी 
अपने दिल के लाकर हाज़िर करती है। राँभा * 
हीर की तलाश में निकलता ज़रूर है; मगर सच्चा 
यागी वह तभी होता हे जब उसके लिए हीर m 
दिल का बेळे के किसी भाड़ में E आती =| 
शाऊन्तला जंगल की लता की तरह वेहाशो को 
amt ही जवान हा गई | दुष्यन्त को देखकर 
अपने आपके खे बेठी । राजहंसों से पता पाकर 
दमयन्ती नळ में लीन हा गई । राम के धनुष ताड़ने 
से पहले ही सोता अपने दिल के हार चुकी । 
सीता के दिल के बलिदान का ही यह अखर था कि 
मयोदा-पुरुषोत्तम राम भगवान्‌ चन वन में बारह 
वषे तक अपनो प्रियतमा के छेशनिवारणाथ रोते 
फिरे | ू , 


Nothing but a perfect womanhood can 


call man to purity and sacrifice, to-man- 


hood and to godhood.. 


यूरप में कन्या जब अपना दिल ऊपर लिखे गये 
नियम से दान करती है तब वहाँ का गृहस्थ-सवन 
आनन्द मोर सुख से भर जाता है । जहाँ guaz 
मौर झूठे प्रेम से कन्या फिसली, थोड़ी ही देर के 


बांद गृहस्थाश्चम मे gags qw UTAT प्रकट . 


हुए | प्रम के क़ानून को तोड़कर जब यूरप मे उळटी 
गगा बहने लगी तब quf विवाह एक प्रकार की 


* पंजाब के. प्रसिद्ध कवि फाजलशाइ 


; fi की रन्नित 
कविता में सोहनी He 


के प्रेम में अपना 
प्रियतमा के पिता के यहाँ भैस चराने 


* यह भी पंजाब ही के प्रसिद्ध कवि वारेशाह की 
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मे कल के बने हुए जाडे आज दू 
| हीवाल के प्रेम का.वर्णन है । सोहनी 
क कलाल की कन्या थी ओर. मेंहावांल. फारस के एक 
` बड़े सौदागर का पुत्र चा जिसके 'सोहनी के : : 
ES लुटाकर अपनी 
` पर नोकर हो गया | 


ठेकेदारी हा गया मरोर समाज में क हा 
ES c. 
Ware पदा हुआ कि विवाह करने से क॑ 


= > > sh पारा; 
ही अच्छा हे | लाग कहते हैं कि. | 


ससा (chil 
e कन्यादान! 
बिना सुफल नहीं ET सकता । यूरप के गृह 
Sas तब तक कभी न जायेंगे जब तक एक वर | 
फिर मेम का क़ानून, जिसके शेक्सपियर नेह | 
` रामाया आर जूलीयट * में इस खूब से eum E 
है, लोगों di अमळ में न आवेगा | अतएव ए 
Ar अन्य पर्चिमी देशों में कन्या-दान mami | पान हे 
होता हे | वहाँ कन्या पहले अपने आपको qmi 
कर देती है, TS से गिरजे मे जाकर माता, SEE 
या ओर कोई सम्बन्धी फूले से सजी हुई हू मी 
के दान करता. है-( The-bride is given amy | उस : 
in-Europe ). : : 
- यूरप में ग्रहस्थों की बेचेनी | 
आजकल पश्चिमी देशों में झूठी ग्रोर MURRI छे 
शारीरिक आज़ादी के खयाल ने meum 
आध्यात्मिक बुनियाद. को ताड दिया है | क्यो. 


~ > | : 
दान की हीति जर प्रचलित है। | 
उस रीति. में माने. प्राण ही नहीं। कारे अ देने के 


खेलकर देखो! उन देशों में पति रोर पलो क " 
वकीछें द्वारा जजों के सामते तै होते है। म 
की मेज़ पर विवाह की सोने की अग | 
छल्लों की तरह zu के qu ते 
SIS कल टूटे |. E A 
ऐसा प हाता है. कि गी (ह 
का नियम, जा उन लोगों 'की. egit : 
नियमों में पाया जाता है, उस समर > 
था जब कन्या-दान आध्यात्मिक 
हाता था aie gee का जीवन 2 | 
भळा सच्चे कन्यादान के यश = 
मनुष्य-हृदय इतना नीच ग्रौर पा 


rat १०] ver 
JE. कन्या के सिवा किसी अन्य स्त्री का 
: p से देखे । उस .कुरबान हुई कन्या 
| E. कुल जगत्‌ की ख्रो-जाति से उस 
UU ही 3 पवित्र सम्वन्ध Br जाता है । ख्रो-जाति 


A 


। कक्षा करना और उसे आदर देना उसके धमे का 


xis [है जाता है | स्त्री-जाति में से एक स्त्री ने इस 
m aa प्रेम में अपने हृद्य को इसलिए आहुति 


hag [है कि उसके हृदय में स्री-जाति की पूजा करने के 
| रभाव उत्पन्न हां, ताकि उसके लिए कुलीन feat 
एव ay fae समान, भगिनी समान, पुत्री समान, देवी 
वश्यो (प्रात हा जाये एक ही ने ऐसा अद्भुत काम 
पक्के तुत prs जगत्‌ की बहनें को इस पुरुष के 
ता, जि fes डोर दे दी । इसी कारण उन देशों में 
R दू | मी ( खी-त्रत ) का नियम चला । परन्तु आज 
०) 0॥| छ उस कानून की पूरे तार पर पाबन्दी नहीं 
[fl देखिए स्वार्थ-परायणता के वश होकर थोड़े 
| भोगों की खातिर सदा के लिए कुं वारा- 
| धारण करना क्या इस क़ानूनं का तोड़ना 

रूर बिगड़ रहे हैं। ज्यों ज्यों 


जाहि | है। होगा के दिल s 
d rag शहस्थ-जोवन का सुख घटता जातो हे 
P pos मोर इख़लछाकी बे-चेनो बढ़ती जाती 
abe ace हाता है कि यूरप की कन्यायें भो 
j AR कें बहुत कुछ भूल गई हैं d इसी 

जप, ली कुमारिकाये पारल्यामेट के 
षो ह दती हँ तलवार HTC बन्दूक़ 
Mae मरने का तैयार È | इससे अधिक 


hn हेथ-जोबन की अशान्ति का are क्या 
RT सकता है 


One 


* 
— 


Side the Suffragist move- 
"y mind the open . condem- 
hay d degeneration of men— 
dg ee that they have to take 

In of their life and its activi- 
: QM of the mother, the 
Orto slike the daughter, and 
HL their. 


nobleness from 


4 
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कन्या-दान |. 


४४५ 

and on the other 

it is the painful evidence of the ex- 
tinction of the realisation of the ideal of 
Kanyadan—the noblest of all arts by 
which she could rule over the hearts of 
men and she, the Queen of the Home, was 
ipso facto the Queen of the Empires of 
man, the real dictator of laws. and the 3 
Presiding Deity of nations. 


the divine womanhood, 
side, 


सच्ची स्वतंत्रता | 


आर्यावते में कन्यादान प्राचीन काळ से चला 
आता है । कन्यादान और पतिवत-धर्म दोनों एक 
ही फल-प्राप्ति का प्रतिपादन करते हैं। आज कल के 
कुछ मनुष्य कन्यादान के ,गुलामी की हँसली मान 
बैठे हैं । वे कहते हैं कि क्या कच्या. कोई गाय, भैंस 
या घोड़ो की तरह Astra He बेजबान वस्तु है जा 
उसका दान किया जात! है। यह अव्पज्ञता का फल 
&— सीधे ओर सच्चे रास्ते से गुमराह होना है। 
ये लोग गंभीर विचार नहीं करते | जोवन के 
आत्मिक नियमों को महिमा नहीं जानते | क्या प्रेम ' 
का नियम सबसे उत्तम SIC बलवान्‌ नहीं है ? क्या 
प्रेम में अपनो जान को हार देना GAH दिलों को 
जीत लेना नहीं है ? क्या स्वतन्त्रता का अर्थे मन 
की बेलगाम दौड़ है, अथवा sfr मे उसका स्वाहा 
होना है ? चाहे कुछ कहिए, सच्ची आज़ादी उसके 
भाग्य में नहों, जो अपनी रक्षा,खुशामद रोर सेवा से 
करता है । अपने आपके गंवा कर ही सच्ची eme 
न्वता नसीब होती है । शुरु नानक अपनी मीठी 
ज़बान में लिखते हैं :--“ जा पुच्छो सुहामनी al 
ngi de पाइए । आप लँवाइए ताँ शाह पाइए और 
कैसी चतुराई ”-अर्थोत्‌ यदि किसी साभाग्यवती _ 
से पूछेंगे कि किन तरीक़ों से अपना स्वतन्त्रता- . | 
रूपी पति प्राप्त हाता : ता उससे पता लगेगाकि | 
अपने आपको AAT मे स्वाहा करने से मिलता है 
ürc काई चतुराई नहीं चलती | nee 
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सरस्वती 


४४६ 


True freedom 18 the highest summit 


of altruism, and altruism is the total ex- 
tinction of self in the self of all. 

ऐसी स्वतन्त्रता प्राप्त करना हर एक आय्य- 
कत्या का आदर्श है । सच्चे आर्य-पिता की पुत्री 
गुलामी, कमज़ोरी An कमीनेपन के eredi से 
सदा मुक्त है | वह देवी ता यहाँ संसार-रूपी सिंह 
पर सवारी करती है । वह अपने प्रेम-सागर को 
लहरों मे सदा लहराती है । कभी सूये की तरह 
तेजस्विनी Are कभी चंद्रमा की तरह शान्तिः 
प्रदायिनो देकर qe अपने पति की प्यारी है । बह 
उसके दिल की महारानी है | पति के तन, मन, धन 
Arc प्राण की मालिक है। सच्चे आय्य-गृहों मे इस 
कन्या का राज है । हे राम | यह राज सदा अटल 
रहे | 

इसमें कुछ संदेह नहीं कि कन्या-दान आत्मिक 
भाब से ता बही ग्रथ रखता है जिस wy मे 
सावित्री, सोता, दमयन्ती Ae शकुन्तला ने अपने 
आपके दान किया था ; AT इन नमूनों में कन्या- 
दान का आदश पूण रीति से प्रत्यक्ष है। प्रश्न यह हे 
कि यह ग्रादश सब लोगों के लिए किस तरह 
कल्याणकारी हा ? 

लेखक का खयाल है कि आये-ऋषियें की बनाई 
हुई विवाह-पद्धाति इस प्रश्न का एक सुन्दर उत्तर 
है। एक तरीक़ा ते आन्तरिक अनुभव से इस 
आद्श को प्राप्त करना है। बह GT, जैसा ऊपर 
लिख आये हैं, किसी किसी के भाग्य मे होता है | 
परन्तु पवित्रात्माओं के आदेश से हर एक मनुष्य 
के हृदय पर आध्यात्मिक असर होता È | यह असर 
हमारे ऋषियों ने बड़े ही उत्तम प्रकार से हर एक 
नर-नारी के हृदय पर उत्पन्न किया है । प्रेमभाव 


. उत्पन्न करने ही के लिए उन्होंने यह विवाह-पद्धति 


निकाली है | इससे प्रिया ग्रार प्रियतम का चित्त 
स्वतः ही परस्पर के प्रेम मे स्वाहा हा जाता है । 


बिवाहकाळ में यथोचित रीतियां से न सिर्फ हवन 
LE x की प्रश्नि ही जलाई जाती है किन्तु प्रेम की अञ्न 


1 


की ज्वाला भो भर्यलित की जाती है ९ 
आहुति हृदय-कमल के अपेण के रूप में दी. 
सच्चा कुलपुराहित ते वह हे जा यादार 
पढ़ने से पहलेही यह अनुभव कर छेता 
आध्यात्मिक तार से पति और पल्ली ने अपने, 


के! परस्पर दान कर दिया | 


wat है। कभी कभी इन बूढ़े, हठी गरर छू ठू | 
वाले लोगों को लेखक दिल से आंशीवोद fey 


के बखेड़ें ने अबतक कुछ टूटी फूटी दशा मे वषा 


से भरे इए at 
अमोाळता भी साथ ही साथ भासित दे i 
जहाँ à कुछ कुटिलतापूरण दिलाई दैत a $ 
इनकी कुटिळता का प्राकृतिक गुण भी I 
जाता है । कई एक चीज़ें, जा भारतवर्ष | 
रवाज के खेंडहरों में पड़ी हुई इ 
विचार के साथ देखने योग्य हैं। इसा 
मे से नये नये जीते जागते आदर स. 
निकल सकते हैं । मुझे ये खंडरात e 
जब कभी अवकादा मिलता है मै x in 
हूँ I इन पत्थरों पर खुदी हुई es | 
अभिलाषा मुझे वहां ळे जातो है | Ta 
पराक्रमी प्राचीन ऋषियें की आ 

में से खुनाई देती हैं। ये सँदेसा iT पय 
आये हैं । प्रमुदित होकर कमी em 
इधर टटालता हूँ, कभी उधर : 
हजुमान्‌ की तरह इनके फाड़ फोर 


तही देखता z | aa उन Mast के कारण 
` बाई मीठे लगते हैं | मेरे at यही शालग्राम हें 1 
न कफ fiat खान कराता है, इनपर HS चढ़ाता E 
| है है | बजाकर भाग लगाता E । इनसे आशीर्वाद 
परे | र अपना हल चलाने जाता हू । इन पत्थरों में 

lean गुप्त भेद भी हें | कभी कभी इनके प्राण 
Agi प्रतीत होते हैं ग्रार कभी सुनसान समय में 


TL | camara ये वोळ भी उठते हैं । 
तिपि भारत में कन्या-दान की रीति | 
TA का | 


Pg] भाई की प्यारी, माता की राजदुलारी, पिता 
is fu गुणवती पुत्री, सखिया की अलबेली सखी के 
Talila fare का समय समीप आया | विवाह के सुहाग 
[चा खे lag बाजे बज रहे El aga मनाये जा रहे हैं । 
के हे | प्रोर पास पड़ोस की कन्याये' मिलकर, सुरीले 
इन होगे | मे सुरों मे रात के शब्दहीन समय को रम- 
कमत ना रही हैं | सबके चेहरे फूल की तरह 
ad id Du Pb ज्यो विवाह के दिन नजदीक 
म, À हैं त्यो त्यो बिवाह होनेवाली कन्या अपनी 
y ET रही है। eani में gs रही él उसके 
! NM FETE | न तो वह दुखी ही है 
Jm = a “खुशी से ही भरी हे । इस कन्या 
208A UAR समय उसे अपने शरीर से 
ना. भार मालूम नह कहाँ छोड़ याई 
| रछ > "i We कि उसके जीवन का 
| LM S मन ओर बुद्धि से परे वह 
ए. के मे रहती है। विवाह-लूम mmi 
पास 
खड़ो गा रहों हैं अजीब सुहाना समय 
मय पुरे = 
पुरोहित कन्या के हाथ में कंकण 
ae कन्या का quid करके 
से. भरता है कि हर मनुष्य के प्रेम 
आँखे भर लेता है । जान पड़ता 
स समय Niaga अवस्था का 
शरीर के अपने पिता और भाइयों 
त्मिक तार से सोप देती हे । उस 
` उसके शरीर की वेदनावरद्धक 


^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Mmmm oS Haridwar 


EN — À——M— 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ] 


कन्या-दाने । 


Qus 


अनाथावस्था माता-पिता ग्रोर भाई-बहन को 
चुपके चुपके प्रेमाथओं से स्नान कराती है | कन्या 
न ते रोती है Gm न हँसती है, ग्रौर न उसे अपने 
शरीर की सुधही है । इस कन्या की यह ग्रनाथा- 
वस्था उल श्रेणी की हे जिस श्रेणी को प्राप्त हुए, 
छोटे छोटे बालक नपेलियन ऐसे दिग्विजयी नर- 
नाथों के कन्थो पर सवार होते हैं या ब्रह्म-लीन 
महात्मा बालकरूप हाकर दिल की बस्ती में राजं 
करते हे । धन्य है, ऐे तू आयकन्ये | जिसने अपने 
JANA को बिलकुलही कुछ न समभा । शरीर - 
को तूने ब्रह्मापंण अथवा अपने पिता या भाई के 
अपण कर दिया | इसका दारीरःत्याग लेखक को 
ऐसाही प्रतीत होता है जैसे कोई महात्मा वेदान्त 
की सप्तमी भूमिका में जाकर अपना देहाध्यास त्याग 
देता है | À सच कहता हूँ कि इस कन्या की 
अवस्था Agata हाती है | चलती फिरती भी 
वह कम BI उसके शरीर की गति पेसी मालूम 
होती है कि वह अब गिरी, अब गिरी । हाँ इसे 
सँभालनेवाले काई प्रोर होते हैं। दो एक चन्द्रमुखी 
सहेलियाँ इसके शरीर की रखवाली करती हें। 
सारे सम्बन्धी इसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं । पतिं- 
वरा ग्राय-कन्या MT पतिंबरा यूरप की कन्या में 
आज कळ भी बहुत बड़ा mee | विचारशील 
पुरुष कह सकते हैं कि आय-कन्या के दिल में विवाह 
के शारीरिक gat का उन दिनों लेशमात्र भी ध्यान 
नहीं आता है। सुशीला आरये-कन्या दिव्य नभो-मंडळ 
मे घूमती है। विवांह से एक दो दिन पहले हाथों m 
पावो में मेहंदी लगाने का समय ग्राता हे ( पंजाब. 
में मेहंदी लगाते हैं; कहाँ कहो महावर लगाने का 
रिवाज है ) कन्या के कमरे में दो एक छोटे छोटे 
fads के दीपक जल रहे हैं। एक जल का घडा 
रक्खा है। कुशासन पर ग्रंपनी सहेलियां सहित 


कन्यां बैठी है । सम्बन्धी जन चमचमाते हुए शुको : 
में मेहँदी लिये आ रहे है । कुछ देर मे प्यारे भाई 


की बारी आई कि वह अपनी भगिनी के e ट 


<= 


Inns 


~ 


Digitized by Arya Samaj PEREAT Ps and E „ 
SR 


४४८ 


पर कोई चाहे जो कुछ करे उसे खबर नहीं होतो, 
इसी तरह इस भोळी भाळी कन्या के GT छोटे छोटे 
हाथ इसके भाई के हाथ पर हैं; पर उसे कुछ ख़बर 
नहीं.। वह नीर-भरा वीर अपनी बहन के हांथों मे 
मेहेंदी लगा रहा है। उसे इस तरह मेहदी लगाते 
समय कन्या के उस अलौकिक त्याग को देख कर 
मेरी आँखें में जळ भर आया ओर मैने रो दिया । 
ऐ मेरी बहन | जिस त्याग को दू ढते ढूढते सैकड़ों 
पुरुषाने जाने हार दीं ग्रेर त्याग न कर सके; जिसको 


ü ~ ES > 
. तलाश में बड़े बड़े बलवान निकले ओर हार कर AS 


गये; क्या आज तूने उस ग्रदूभुत amga रूपी 
वस्तु को सच मुचही पा लिया; शरीर को छोड़ 
बैठी ; ्रोर हमसे जुदा हाकर देवलोक में रहने ळग 
गई। आ मै तेरे हाथों पर AEA का रंग देता हूँ । 
तूने अपने प्राणां की आहुति दे दी है; में उस 
आहुति से प्रज्वलित हवन की अञ्चि के रंग का चिह्न 
मात्र तेरे हाथों ओर पावो पर प्रकाशित करता हूँ | 
तेरे वैराग्य ्रोर त्याग के यक्ष को इस मेहँदी के रंग 
में आज में संसार के सामने wate । में देखूँगा 
कि इस तेरे मेहंदी के रंग के सामने कितना भी 
गहरा गेरू का रंग मात होता है या नहीं । तू ता 
अपने AIH छोड़ वेडी । यह मेहंदी का रंग अब 
हम लगाकर तेरे त्याग को प्रकट करते हैं । तेरे 
प्राण-हीन हाथ मेरे हाथों पर पड़े क्या कह रहे हैं | 
तू ता चली गई, पर तेरे हाथ कह रहे हैं कि मेरी 
बहन ने अपने आपको अपने प्यारे श्रेर छाड़ले वीर 
के हाथ में दे दिया | चीर रोता है । तेरे त्याग के 
माहात्म्य ने सबके रुळा रुळा कर घरचारे! के एक 
_ नया जीवन दिया है | सारे घर मे पवित्रता छा गई 
ÈI शान्ति, आनन्द. ग्रौर मंगळ हो रहा है। एक 
कगाल FEM का घर इस समय भरा पूरा मालूम 
होता है । भूखें को अन्न मिलता है । सम्बन्धी 
मेहमानों के भोजन देने का सामर्थ्य इस घर में भो 
तर त्याग के बल सेआ गया è | सच मुच काम- 


"I आकाश से उतर कर ऐसे घर में निवास करती 


है | पिता अपनी Gat के! देख कर चुपके चुपके 
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रोता है। पुत्री के महात्याग का असर १ 
दिल पर ऐसा छा जाता हे कि ary कर 
टूटे pè णुहस्थाश्रम के खँडरात मे क 
के दिन दर्दनाक होते él नयनों की m | | 
TEA हे । माता पिता ग्रार भाई का देवो आह. 
होता है कि अब कन्यादान का दिन समी d 
अपने हक गंगा-जळ से शुद्ध RA ia 
होनेबाळा है। ऐसा न हो कि तुम्हारे मन केह = 
साधारण Be जीवन के सङ्करो से hex |; E 
मलिन हो जायँ । ऐसा ही होता है। qd 
का दुःख, विवाह का मडुळाचार Hm नयनो ब 
गंगा का ATA इनके मत के! एकाग्र कर देताह। ' 
माता, पिता, भाई, बहन Gre सखियाँ भी पति 
कन्या के पीछे आत्मिक Are ईश्वरी नभ में बिना 
पतड़ों की तरह ss लगते EO MAEN बा 
विवाह हिंदू-जीवन A एक अद्भुत enis 
प्रभाव पैदा करनेवाला समय होता है, जिसे ही 
आँख से देख कर हमे सिर झुकाना ares! 

विवाह के बाहरी शोरोगल मे शामिल ह 
हमारा काम नहीं | इन पवित्रात्मा | 
अवस्था का अनुभव करके उनके! अपने आदश 7 | अप 
मे सहायता देना है! धन्य हैं वे स SIN s 
दिनों अपने शरीरों को ब्रह्मापैण कर देते | | 
हैं वे मित्र जो रजोगुणी हँसी के लाए | 
काळ की महत्ता का अलुभव करके, ^R 8 
ACSI Yat कर, उसे एक आर्ये gal 4i 
के चिंतन में खो देते हैं । सब्र मिल्ड | TA 
कन्यादान का समय wa समीप है! Fotil 
सम्बन्धी मार वही सखियाँ जो ६१ तीर 
तन्मय हो रही हैं उस वेदी के ग्र काग) 


हर एइ 
च्या के Re. 


c qua 
जिन्होंने कन्यादान के आर्दश के ji द 
है बही यहाँ उपस्थित हो सकते ९ TÄ M 
भावों से भरे हुए महात्मा विवर्ण 5 iff Ii $ 
ala प्रज्वळित है । हवन म्र MEN 


सुगंध निकल निकल कर खे : 
कर रही है | तारागण TAF 


Y देवी arc देवता इस देवलोक में विहार 
qt Ta का विवाह देखने और उसे 
ही आर्य-पुत्री का विवाह देखने रर उः 
गा | aiet होने का आशीचाद देने. आये हें । 
[3 S < o> > =~ है 
बी आहेत (हय पवित्र है । हृदय पवित्र हे । वायु पवित्र 
मीए d ॥ देवी देवताओं को sqfefa ने सबके एकाग्र 
हेय दिया | अब कन्यादान का वक्त, है । स्त्रियां ने 
के सह ददान के माहात्म्य के गीत अलापने शुरू किये 
ह || सबके रोम खड़े हो रहे हें । गले रुक रहे हैं । 
Tain [de चठ रहे हैं — 


atta! “बिछुइती goza वतन से है 
WU जब खड़े हैं राम Hm गला रुके है; 
किफिर न आने की है कोई ढब 
fant] खडडे हे राम Hm गला रुके हे। 


यह दीनो दुनिया तुम्हें मुबारक 

हमारा दूल्हा हमे सलामत; 

प याद्‌ रखना यह ग्राखिरी छबि 

, खड़े हैं रोम Hie गला रुके है |”? 

l (स्वामी राम ) 
I. "पारा वीर देव-लाक A रमती देवी के 
a um बहन के शरीर को अपने 
JS a T दैवी के awata पति के साथ 
| En गिदे फेरे देता है । इस Area 
hi 7 अजीब भावों से भर गया 

E [भी उसके मन से गिर रहा है। 
फ्रा इ केन्या का दिल, जान, प्राण 
क दान मिळता है । समय की 
SEN मातापिता भाई, बहन Bre 
Vie य़ा at eee सतेगुणी संकल्पा 
मही = रेवो-देवंताओं के आशीवाद, 
` तो, ae की लाली, कन्या की निर- 

Aw, छ... पांग, वैराग्य, और दिव्य 
के संब इस नौजवान के दिल 
आपके सर करते È कि सदा के 
Nina, R इस देवी के चरणों में 

| = देश के इस पारस्परिक 


A 
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नहा खुली | परन्तु ऐसी येग-निद्रा में साई हुई 
Val के ऊपर यह आर्य नोजवान न्याछावर हे 
चुका | इसके लिए ते पहली बार ही प्रेम की 
बिजली इस तरह गिरी कि उसके खबर तक भो 
न हुई कि उसका दिल उसके पहलू मे प्रेमाञ्नि से 
कब तड़पा, कब उछला, कब कूदा प्रार कब हवन 
हा गया । अब भाई अपनी बहन के अपने दिल से 
उसके पति के हवाले कर चुका | पिता He माता 
ने अपने नयनों से गंगा-जल लेकर अपने अंगों को 
धाया-ओर अपनी ae Lit पुत्री को. उसके पति 
के हवाले कर दिया । ज्योही उस कन्या का हाथ 
अपने पति के हाथ पर पड़ा त्योंहीं उस देवी की 
समाधि खुली । देवी श्रेर देवताओं ने भी पति 
ग्रैर पल्ली के सिर पर हाथ रखकर अटल सुहाग 
का आशीर्वाद दिया | देवलोक में खुशी हुई । मातृ- 
लेक का यज्ञ पूरा हुआ । चन्द्रमा HTC तारागण, 
भ्रुव रोर aae इसके गवाह हुए । मानें ब्रह्मा 
ने स्वयं आकर इस संयाग का जोड़ा । फिर क्यों न 
पति rc पत्नी परस्पर प्रेम मे लीन हों ? कुल जगत्‌ ' 
टूट फूटकर प्रझय-लीन सा हा गया; इस पत्नी के 
लिए केवळ पति ही रह गया | Hue, इसी तरह, 
कुल जगत्‌ टूट फूट प्रय-लीन हा गया; इस पति 
के लिप केवल पज्ञी हो रह गई । क्या रँगीला जाडा 
है जा कुल जगत्‌ का प्रलय-गभे में लीन कर अनन्ता- 
काश में प्रेम की बाँसुरी बजाते हुए बिचर.रहा है। - 
प्यारे | हमारे यहाँ dr यही राधाकृष्ण घर घर 
बिचरते हैं: - 

& The reduction.of thé whole universe 
to a single being and the expansion of 
that single being even to God is love. ” 

s —Viictor Hugo. 
सीता ने बारह वर्ष का वनवास क़बूछ किया; 
महलें में रहना न क़बूल किया । दुमयन्ती जंगल 
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जंगल नल के लिए रोती फिरी | सावित्री ने प्रेम के 
बल से यम का जीतकर अपने पति at qd 
लिया | गांधारी ने सारी sa अपनो आँखें पर 
पट्टो बाँध कर चिता दी । 
ब्राह्मगसमाज के महात्मा भाई प्रतापचन्द्र मजूम- 
दार प्रपने अप्तरीका के “ लेवल SRAT” में कन्या- 
दान के असर का, जा उनके दिल पर हुआ था, 
अपरीका-निवासिये के सम्पुख इस तरह प्रकट करत 
Ei यदि कुल संसार की feat एक तरफ़ खड़ी 
हों शरोर मेरी अपढ़ प्रियतमा पज्ञी दूसरी तरफ़ खड़ी 
हो तो मैं अपनी पत्नी ही की तरफ़ दौड़ smit । 
ऋषि लाग Azar भेजते हैं कि इस आदश का 
पूर्ण अनुभव से पालन करने में कुछ जगत्‌ का 
कल्याण होगा | हे भारतवासिया | इस यज्ञ के 
माहात्म्य का आध्यात्मिक पवित्रता से अनुभव करे | 
इस यक्ष में देवी ग्रेर देवताओं का निमंत्रित करने 
की शक्ति प्राप्त करा । विवाह के AAs न जाते | 
यज्ञ का खेळ न करा | झूठी Bansit की ख़ातिर 
इस आदुश के मटिया-मेट न करे। | कुल जगत्‌ के 
कल्याण का साचा | 
qieg । 


रामकहानी& | 


[ समालोचना ] 
उपक्रम | 


XE क दिन में अपने एक मित्र से मिलने 

गया | वे सरकारी कममचारी हैं ; 
ऊचे पद्‌ पर हैं; हिन्दी से बहुत 
प्रम रखते हैं । उनकी मेज़ पर मैने 
रामकहानी का बालकाण्ड पड़ा 
देखा । उसे उठाकर मै इधर उधर 


, ॐ वनारस गव्नमेंट-संस्क्त-कालेज के प्रधानाध्यापक 


महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी की बनाई | उन्हीं की 
प्रकाशित की' हुई | बनारस के चन्द्रपभा प्रेस में छपी हुई | 
BIN १७ + ६७ | मूल्य लिखा नहीं | 


, लिखकर में इसे सरस्वती में प्रकाशित 
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पढ़ने लगा । यह देखकर मेरे मित्र ने FEL. 
आये | इसे ज़रा पढ़ जाइए Ar इतके in 
आपकी जा राय हो लिखकर मुझे दीजिए 
इसे पढ़ गा | आपको राय से अपनी राय का pe 
बळा करके मुझे यह देखना है कि हम दोनों ए; | 
मिलती है या नहों रार मिलती है तो कहाँ त 
२ -मैंने उत्तर दिया :—" यह किताब तो ऐ an 
ही वैसी जान पडती है । क्यों आप इसे पद 
कष्ट उठावे और में भी क्यों बेफ़ायदे राय हि 
अपना वक्त जाया करू ? घे बोले-- ag ml 
वेफ़ायदे जाया न होगा | यह किताब मेरे ह 
समाळा चना के लिए आई है । मुझ से किसी) 
पूछा है कि यह किताब स्कूल मे ऊँची wi] 
विद्याथियों के पढ़ने याग्य है या नहीं | 


मुसकुराये | तीन चार दिन बाद उसे उन्होंने es 
दिया ; पर उन्होने fast की क्या राय क़ायम का E 
नहीं बताया । पूछने पर वे कहने लगे, यह Img 
तुम्हे कुछ दिनों में आपही मालूम है 

शायद वे अपनी राय दो एक अगरेजोपत्रो मे 
रित करेगे | अब्र चू कि इस शत 
लोचना मैंने लिखही डाली है, इसलिए 7 
पड़ा रखने की अपेक्षा कहाँ छपा देना 
मुनासिच समका | अतएव यह छोटी 


4 यो बा 
भेजता हूं । सरस्वती-सम्पादक ने 7 
लेख छाप कर मुझे उत्साहित किया E 


इस बार भी वे इस लेखका © 
कृपा करेंगे । 


४ (क)-लेखक ने रामायण y | 
पर feaa का उपक्रम किया है । 


T पूरी नहीं gi! यह पुस्तक उस सारी 
£ सिर्फ़ बाल-काण्ड है। इसके नाम ही में 
LL aga होता है । रामकहानी के नाम से, 
"ag साथ ही, रामायण H वणन को गई बातों 
ह. | र नहीं होता | रामकहानी एक ऐसा शाब्द हे 
कुछ प्रोर nÀ होता है । रामकहानी 
(की है-अपने ऊपर वीती हुई बातों का वर्णन। 
gaa रांमकहानी कहना शुरू किया E à 
| ररी रामकहानी सुनने ळायक़् है” ; उनकी 
OM | कहानी सुनते सुनते जी ऊब उठा” इस तरह 
मह इह |... हम लोग बहुधा खुना करते हैं Ae इसी 
E da रामकहानी ? शब्द आता भी है ; रामचन्द्र 
Mihran के nà में यह शब्द नहीं आता। 
SW रण मेरी समक में यह नाम लेखक के ZU 
शकादेनेवाला नहो । जब तक काई इस पुस्तक 
ब घर| टाइटिळ पेज पढ़ कर रामकहानी के आगे 
[iere ” शब्द के भी न पढ़ लेगा तब तक 
a शी उसके ध्यान में यह बात न वेगी कि इस 
किम रामचन्द्र का चरित होगा। न मालूम, 
Rei लेखक ने इसका पेसा विलक्षण नाम 
av! इस पुस्तक में सैकड़ों विलक्षणताये हैं । 
[NS कहा होगा कि पुस्तक का नाम भी 
| eser से खाली रहे । 

P At भो ध्यान में रखने लायक़ 
MEE xS चरित ar इतिहास का कदापि 
गेज प्रा n ,केथासरित्सागर या Semel 
b 3 यः निम्‌ळ बातें का बतंगड़ किया गया 
Ju rS "के आधार पर जो क्रिस्से लिखे गये हें sat 
लिए M कहानियां मे हा सकती है । 
; UfWuf कहा करते हैं वे भी 
द » तथ्यांश का adar अभाव रहता 
GER cay कोई बात सच नहाँ होती | 
ह 
i Rl उन्ह वे इतिहास समभते 


x निज-कृत रामायण कां रामचरित- 


X 
गरे 


` 
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मानस नाम रख कर यह सूचित किया है कि इसमें 
राम का ' चरित ' है; इसे निरा क्रिस्सा या कोरी 

कहाना न QARA चाहिए । अतएव इस पुस्तक के. 
लेखक ने इसका नाम 'कहानी? रख कर भावुक भारत- 
वासियों पर भारी अन्याय किया है । श्रीरामचन्द्र 
जी का चरित कहानी नहों हो सकता । इस कारणा, 


इस दृष्टि से भी इस पुस्तक के नाम मे बहुत बड़ा 
दोष है। 


कहानी कहने के ठँग में दोष | 

५ -क्षण भर के लिए मान लीजिए कि रामचन्द्र 
का चरित चरित नहीं, किन्तु एक कहानी मात्र हे। _ 
पर कहानी भी ता कहानी के ढंग पर नहीं कही गई। 
कहानियों, क्रिस्सां, नाटकों He उपत्यासों में एक 
न एक कुंजी CHA जाती है | उसी कु जी के म्रव- 
लम्ब पर लेखक किस्सा रूपी क़िला बनाता है; पर 
उसका पता पाठकों या Marat को नहीं ana 
देता | धीरे धीरे बह उस भेद को खोलता .है--वह 
उस कु जी के सहारे धीरे धीरे Het का रहस्य 
उद्धाटन करता है | इसी से उसके कहे हुए 
किस्से या उपन्यास के पढ़ने में लोगों का जी लगता 
है; उनकी उत्सुकता बढ़ती है; feet का परिणाम 
जानने के लिए वे आतुर हो उठते हैं । यह एक 
बहुत मोटी बात है। पर इस कहानी के लेखक ने 
इसकी भी परवा नहीं की । रामायण की सारी | 
कथा - केकेयी को दशरथ के द्वारा दिये गये वर 
माँगने के aaga पर अवलम्बित है । पर 
कहानी-लेखक ने इस बात के पुल्तक के अम ही . 
में बिना किसी कारण विशेष के कह कर पाठकों के | 
ग्रोत्खुस्य-वद्धन के एक मात्र द्वार को एकदम 


बन्द कर दिया. है | कहने की जरूरत Agi, इस . * c i 


अनाडीपन के कारण, कहानी का सारा मज़ा चौपट | 
हो गया है । अतएव यद्‌ इस पुस्तक को कहानो ही 
माने तो भो यह कहना पड़ता है कि लेखक ने राम | | 
चरित को कहानी बना डाला, पर कहानी भी कहते 

न बनी | रू meo 


eee 
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राम-कहानी की भाषा के विषय म॑ 
“ बाहुस्पत्य ” की राय । 


६--इस पुस्तक कीं भाषा न हिन्दी है, न उदू 
है, न गँवारी है | वह इन सबकी खिचड़ी है | 
किसी की मात्रा कम है, किसी की अधिक JE, 
चावल, तिल, उड़द आदि सात धान्य, कोई कम 
a अधिक, सब एक में गड बडु कर देने से जैसे 
सतनजा हो जाता है वेसेही इस पुस्तक की भाषा 
भी कई बोलियां की खिचड़ी है । इस पुस्तक की 
भूमिका का लेखक ने माचे और एप्रिल १९०८ की 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका मे प्रकाशित कराया थ। | 
उसे पढ़ कर “ बाहेस्पत्य ” जी ने अपने “ देवना- 
गरी-लिपि ” नामक प्रबन्ध में जे कुछ लिखा है 
वह सुनने के छायक़ है। यह प्रबन्ध आकोबर १९०८ 
की सरस्वती मै प्रकाशित. हुआ हे। ^ बाहस्पत्य ” 
जी कैसे उद्भट विद्वान्‌ हैं यह बात छिपी नहों है । 
जिन्होंने उनके लिपि-विषयक विद्वत्तापूण लेख uc 
स्वती मे पढ़े हे वे उनके पाण्डित्य को अच्छी तरह 
जानते होंगे । यह बही “बार्हस्पत्य ” हैं जिन्होंने 
प्राचीन ज्योतिष बेदाड़ का उद्धार करके देश-देशा- 
न्तरों तक के ज्योतिषियों ae विद्वानों को चकित 
कर दिया है । इस विषय के उनके लेख हिन्दुस्तान- 
रिव्यू में प्रकाशित हो चुके हैं। पूर्वोक्त “नागरीलिपि” 


नाम के लेल में आपने शास्त्रीजी, आगाज are 


A w, 
सेयद साहिब के मुंह से इस कहानी की भाषा के 
विषय में St राय ज़ाहिर की हे उसे खुनिए :-- 

A n Pi, Her. à 
Du साहिब--मगर यह न em Sar 
चाहिए कि आर्य-भाषा के लौकिक शब्द जिस 

तरह पाणिनि ने सिद्ध. किये हैं ठीक उसी तरह 


ग्रामीण स्री-पुरुष भी बोलते थे ” | 


ATH ef, जैले नागरी-प्रचारिसी-पत्रिक,. 


: में एक तरफ़ तो 'सभा का काय्य विवरण, dre 
` दुसरी तरफ़ ' रामकहानी की भूमिका ' !” 


A h 3 साहिब--हाँ, पण्डित जी, खूब 


` रूप मे आना चाहिए, यह Bs 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Sy 6 ~ ^ E 
मिसाल at l भूमिका” का चज़ा की ह 
शायद ही कहो मिले |? | 
“ आगांजी--जरा हमें भो ते usw», | 
[T1 i = ENS eL E! 
शास्त्रों जी--सुनिए 1— Sr quis asl 
मेटटिआ कपड़ा समझे ओर अपनी हिंग M. 
विभक्ति और क्रियाओ* को deg oe 
याओ का. रेशम का ty | 
ता aries के टुकड़े मे रेशम केगोरे gm 8 
से नया SE! बनेगा । बहुत से हग ह| 
SIE को सच्ची हिंदी कहते हैं। ए होगा| 
वाळी दूध मे पहले से मिले हुए फारसी छ |" 
पानो को हंस बन कर अलगाये हे“ पर zm 4 
में कही कही खींचा खीं ची gu dE 
mire ते 


'चिन्दी' कहना चाहिए | | 
से। यह “बाहेस्पत्य” जी के आगा जी के ई |, 
सार सचमुच ही हिन्दी नहों, चिन्दो है। जिस तई 
कई तरह के कपड़े के टुकड़ों से AU T 
तैयार की जाती है उसी तरह कई तरह AMT | म, 
के टुकड़ों से यह: हिन्दी की aga चिदी द कराने 
गई है । इस तरह की नफ़रंत-अंगेज माषा | 
लिख कर उसे eget में जारी करने की ui 
करना हिन्दी का गळा घोंटना aire टेक्स्ट i 
के मेम्बरां की nia में qa झौँकना.है l Je र 
` ज़रा राम-कहानी की भूमिका क 
तरण का फिर से पढ़ कर उसकी E 
ढंग का ता विचार कीजिए |. किस कर 
fagi की दुर्दशा की गई दै, किस तर a 
नियमे का उल्लंघन किया रयां है, m 
E ng की T 
सादी हिन्दी की सुबाधकता ag 
छाग......फ़ारसी शब्द पानी के 


कमे -= c क्रिया के al 
AHA WT URAR "gett 


मालूम नहीं ! आपकी qq ^ j 


To 
मेहनत, सुनासिब, जरूरत आदि फ़ारसी 
ye दे ` ~ - NON 
(हू जिन्हें Raat और बच्चे तक वाळते हैं Are 
a हिंदी भाषा के शाब्द होगये है, पानी हें। इस 
1 g सम की तारीफ़ नहो हा सकती | 
4 


मषा-सम्बन्धी सबसे बडा दोष | 


७(क)-- राम-कहानी के लेखक की राय है 
गी पर घर जञा फिरै भाषा कहिए 

17) यह दुत्त है । घर घर की भाषा यदि 
र गह l" a àr वाली जरूर है । पर घर की ही भाषा 
sia ea की भी भाषा हो सकती है! यदि हो 


^ 


अशी देता कोळ, भिल, गांड, Stara, बहेलिया 


pce 


है जहाँ चार चार पाँच पाँच कास 
[RRA अन्तर हा गया है ।  डाकूर farda 

| Linguistic Survey of India" की जिल्दां में 
EM के नमूने दिये हें वे इस बात का प्रमाण 
a} ५ इन प्रान्तो में काड्या बालियाँ बाली 
Me) यदि अपने अपने ज़िंले "rc देहात की 
E m लिख लिख कर मदरसों में 
NM md करने लगे तो किस किस जिले 
|. ^ किताबे ae की जायेगी । साहित्य 
Tes. SCR, भान्तिक भाषा और बँगला, 
ee गुजराती, तामील, 'तैळंगी प्रौर 


(oo की प्रधान भाषाये हैं । में 
Mag 20) करता हँ--प्रचारणापूर्वक 
i du भाषाओं से सम्बन्ध रखनेवाली 
MRM MSC UN 
जाती हों। eee किसी जिले के स्कूलों 
बुदही तात ने अपनी भूमिका 
थे शब्ह nos कि रामकहानी में” 
पास 9० eas हैं जा कि बनारस 
कि लेखक, um है” । अतएव विश्वास 
व पुस्तक को स्कूळें में 

केया हो। इस विषय मे मेरे 


5 
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रामकहानी की समालोचना | a o o 


४५३ 


मित्र से यह कह कर ज़रूर किसी ने भूल की है कि 


- SE कहानी इन प्रान्तों के स्कूळो में पाव्य-पुस्तक 


नियत होने वाली है । जा खुद अपनेहों मुँह से 
केवूळ कर रहा है कि इल पुस्तक में मेंने सिर्फ़ 
वही शब्द लिखे हैं जे बनारस के ग्रास पास बोले 
जाते हैं बह केसे इस पुस्तक की भाषा को साहित्य 
का भाषा अथवा आदर्श भाषा मान कर उसे स्कूलों i 
में पढ़ाये जाने की चेष्टा करेगा | बनारस ज़िले की 
बोली लखनऊ, सहारनपुर, मथुरा, जयपुर, Tata, 
इन्दार, नागपुर प्रार जबलपुर आदि ज़िलों के स्कूळो के 
ऊचे क्लास के लड़कों का पढ़ाये जाने की जबरदस्ती 
क्यों ? यह कैनला..न्याय हे ? यह कैन सी रीति 
है ? इससे क्या लाभ सोचा गया है ? बनारस के 
देहात के. ITW ' बजेर लटटू' ' कनगुरिया ', 
‘amare’, “बार की ठिल्लो Hm ' ठगमुरों ' आदि 
aa ग्रेर ज़िलों के अध्यापक मरेर विद्याथो erm 
कैसे ? बनारस की देहाती बाली का कोई काश भी 
ते नहीं | लेखक महाशय अच्छो तरह जानते हैं 
कि रामकहानी की बोली re जिलों के लोग कदापि 
न समभ सकगे.। इसी से उन्होंने अनेक अप्रसिद्ध 
प्रान्तिक शब्दों का अथ नोचे फुटनोट में दे दिया है। uj 
परन्तु फिर भी ' पिरकी ', (पृष्ठ ४) ' लोढ़े ? (पृष्ठ Ks 
७) ' खेरी? ( पृष्ठ १७) आदि AR शब्द ऐसे रह | 
गये हैं जिनका अर्थ नहीं feat गया; अतएव उनका 
मतलब समभ Sat He जिले वालों के लिए सवंधा 
असम्भव है | प्रगर वेहस- या आयरळेंड की देहात l 
की बाली में लिखो गई किताब इंगलैंड के मदरसों T 
में जारी कराने की कोई कांशिश करे ar लोगयही | 
समझे गे कि इसे जुनून हा गया है । क्योंकि साहित्य 

की भाषा का स्थान प्रान्तिक भाषाओं या बालियों का 
कभी. नहीं मिल सकताः। साहित्य की भाषा पढ़े - 
लिखे शिक्षित और सभ्य आदमियों की भाषा होती 
है | गंवारों A जाहिलों की भाषा पुस्तकों की 
भाषा नहों हो सकती | रामकहानी की भाषा | 
साहित्य की भाषा नहीं | वह एक विचित्र Tare 


बाली है जिसके २५ फ़ी सदी शब्द पढ़ें लिखे लोगों 


ee 


2 
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की समक में नहीं आसकते | मेरे इस लिखने का 
यह मतलब नहीं कि जिस भाषा में बहुत से सस्क्ृत 


के, अथवा अरवो-फ़ारसी के, शब्द हों वही साहित्य : 


की भाषा है। नहीं, इन भाषाओं के अप्रसिद्ध am 

fgg शब्दों का हिन्दी में व्यवहार करना देष A 

पर जा शब्द बोलचाल में आते E, फिर वे चाहे 

जिस भाषा के हों, उन्हें हिन्दी से निकाल बाहर 

करने का प्रयत्न करना नांदानी के सित्रा ओर क्या 

कहा जा सकता है | 

(ख ) बड़े अफ़सोस की बात है कि रामकहानी 

की भाषा बनारस के आस पास की भी भाषा नहा | 

वह लेखक की गढ़ी हुई एक asa वाली है । उसे 

बनारस के गिदे नवाह की ग्रद्ध-गवारी वोली ज़रूर 

कह सकते हैं। एक नमूना सुनिए | कहानी लेखक 
“किसानाँ की सोभा” वर्णन कर रहे हैं:— 

“कही खाते, कोठिले और गाडी मे अनाज ्रोर 

'भुंसाले में भूँसे भरे जाते हैं। कही, कोल्ह 

चलाने की तैयारी हे रही है; लोहार पञ्चर, 

जाठ, कतरी, ढे के, के ची, पनारी Are डेहरों 

का बना रहे है गुळार मे काहे ठीके जाते 2, 

सेके से कराहे मे. रस बाभा जाता है, कहीँ 

qgat रौर ग्रेटी बनाने की तैयारी होती है, 

कही अगारी मारने के लिए AGE Bre गंडासे 

को ठोक करते है; कहीं तबेले से ऊख काटी जा 

रही है; गेंडे अलग किए जा रहे है", ऊख छोडी 

जा रही है, पताई झॉकने के लिये इकट्टी की जा 

रही है. कही खांड बन रही हे, gian ats 

रहा है HC बहुत से लोग TAR पर बैठे आग 

. ताप रहे Lu रोर रस साफ 
E FRL का रस निकाल रहे हे | 

o इस अवतरण में आप देखिए ५० फ़ो सदी से 

: कम अप्रसिद्ध पान्ति क शब्द नहों हैं । फिर इन qar 

'जाठ , कतरी', 'पनुआँ', nfl आदि एक भो शब्द 

का अर्थ लेखक ने फुटनोट में नहा दिया । ree 

बनारस के आस पास बाले जाने बाळे शब्द हैं ate 


फ सकते हैं। पर इनके 


करने के लिये दुल 
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त्ये 
AT ग्रार' गैङेन' आदि ML. 
है उसकी ये क्रियायें नहों | इसोले मै 2 E 
यह कहानी शिक्षितों ग्रार अशिक्षिता को भापा | 
एक अजीब खिचड़ी है। प्रायः इसी तरह बी [| 
पुस्तक भर में है । कहीं अप्रसिद्ध शब्द कप है gm 
ज़ियादह | i 3 
(ग) इस अवतरण में आप. विराम fae 
डुरुपयेग फिर देखिए । जहाँ जी में आया काग 
रख दिया है ग्रोर जहाँ जी में आया Si 
(;) | दूसरा फुल-स्टाप ता कहानी की १२सत| 


जरूरत नहों समभी गई | 


चारित्र बिगाड़नेवाली बाते | 


असर पड़ सकता है ग्रोर जा किसी ग्रश ग ९ 
चरित बिगाड़ते का भी कारण हा सकती है| ४ 
उदाहरण ली जिएः-- 35 
4 अज्ञाध्या के राजा दसरथ की तींत 
रानिग्रो/ A^ कौसल्या, खुमित्रा A a 
रानियाँ थी ” | पहला पृष्ठ, परली ल 


की बाते कही हैं; वाल्मीवि ; 
ar किया नहीं | फिर med x FT 
यह बतळाना कि भारत के 37 = ह 
३६० feat के हिसाब से ३६० है। . 
कितनी बुद्धिमानी का काम सास 
पाठक ही करे । दशरथ का d^ 


acu PE 


wae gant 

| gerere का हरम था | 

(a) “आखिर que ने ऐसी पक्की लिखा 
Rate ay OM केयी ^ 

फर अपनी बूढ़ी बेस मे केकेयी से ब्याह 


कि केकेयी के रूप-लावण्य की प्रशंसा सुन 
Jaan “ माहित हो गये” थे ! रामचन्द्र 
(Raa | की इस कामुकता का वर्णन सुनकर पढ़ने 
T SIR हेमन ही मन कया कहेंगे, इसका भी तो विचार 
ता था | 
"| (ग) “बूढ़े राजा का थोड़े बैल की केकेयी 
यारी थी, वाल्मीकि ने सच लिखा है कि 
" Ra तरुणी भार्य्या प्राणिभ्योऽपि गरी यसी-बूढ़े 
PRA तिरिया घ्रान से भी बढ़कर है । ) "पृष्ठ ६ 


इसे पढ़कर 
श्रद्धा बहुतही बढ़ 


ग्यारवे He und पृष्ठ पर 
पास “ खूबसूरत gifts ” 
| [f1 (sj v 
1 GaN. ने ऋषि का Spa गळे से 
39 A q 
५ ) ओर us 
के TAOS चले जाने पर ऋष्य TE 
पक ¬ =` उनके पीछे दौड़े । उनसे मिलने 
N & ae आया । इतनाहो लिखकर 
ce ee eel । आगे चलकर आपने 
६ » 


\ 


E S Ne अस जनमा लाळ | 

| i TM भाव से होत नही बेहांल ॥ 

0 यही ` उति भी' पतरियो के फेर - 
नह A नहो किन्तु कोई भो माई का 
ta, मा sit‘ तिरिया? के भाव से 
A जिस पुस्तक में ऐसी ऐसी बातें 
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नवयुवक्रों 
TT के 


लिखी हों वह जब तक ऊँचे क्लास के 
के न पढ़ाई जायेगा तत्र तक भारत के 


fau में उनकी भक्ति कैसे EC होगी ग्रोर उनका 
चरित कैसे उन्नत होगा | 


T EUM a : AES es iat 

लिसी गई है £ के व्यभिचारकम्मे की कथा 
लिखी गई है। लिखा हे: 

[11 >. 
मरौर An ie d EY : TE 
k पास आकर मुग को बाली 
बालने लगा | ART वेचारी म्रबळा 
अहल्या का सत भो बिगाड़ा ।......... भेद खुळ 
जाने पर मुनि ने दोनो को सराप दिया । अहल्या 
Aaa बन में पत्थर की हो गई और इंद्र की सब 
देह मे हजार जानि के चिट्ट हो aq” | 

यदि यह पुस्तक स्कूलों में जारी हो गई ar 
अध्यापक लोग इन बातें के! किस मुँह से Hm 
किस तरह लड़कों को पढ़ावेंगे, इसका fazaa 
लेखक से ही करा Bat होगा | लड़कों के देवी- 
देवताओं के व्यभिचार की बाते' बतलाने Are उनके 
द्वारा मुग की बाळी वोली जाते की कथा कहने की 
कया जरूरत थी से लेखक ही कृपा करके बतलावें 
ता बतलावें | 

(च) रामचन्द्र की बारात अयोध्या से जनकपुर 
को जा रही है | लेखके महाशय कहते हैं :-- 

«wer अताइयाँ के gud guum, 
पतुरिया ( वेश्याएँ--बेसवा ) भी जा अपने सुर से 
अपसराओ को लजवा देने वाली थी वे भी अपने 
ठाट बाट के साथ अपने अपने मेलियाँ से qu 
करते चली ।? T. 

' पतुरिया ' के बिना धारात को शोभा क्षोण ar 
जायगी, इससे कहानोडेखक ने उन्ह यहाँ भी याद 


किया है। पेशा न हो कि कोई “ पतुरिया? का मत 0 


लब न समझे जा लेखक के लिखने का श्रमही व्यर्थ हा. 
जाय, इससे आपने इस शब्द के दा दो प्यायवा 
शब्द भी दे दिये हैं । जा Es थे 


y% 


eee 
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जाती हैं | 

(छ) विश्वामित्र के विषय में कहानी-लेखक 
कहते हैं :-- 

“om समय इन्होंने भूख से व्याकुळ होर कुत्ते 
को मार कर खाने का विचार किया था, फिर 
अनाज मिल जाने से न खाया” | पृष्ठ २९ 

भला भारत के पूज्य ओर श्रद्धेय ऋषियों के 
विषय में इस तरह की बाते कहां स्कूली किताबों 
मे feat जाती हैं | ऐसी ऐसी बाते' पढ़ने से अपने 
पूवजों के चिषय में लड़कों के हृदय में घृणा उत्पन्न 
हुए बिना नहों रह सकती | 

बेसिर पेर की बातें | 

S (क) कहानी-लेखक ने रामचन्द्र के जन्म 
SIC विबाह आदि का वर्णन करने में बड़ेही दुः ला- 
हस का काम किया है। उह्होंने ये सब बाते. इस 
तरह लिखी हैं मानों वीलवीं सदी में अभी अभी ये 
सत्र घटनाये' हुई हैं । राम-जन्म के समय कहां 
1s : x à ” काटे जाते हैं ; कहीं “पानी के परोर 
कर पिलाने mr प्रबंध हे है. कहो “क॑ 

RRA कर ” लाया inl » कहीं DI 

LT ~ 5 ^ 

आजाय' इसलिए Arnen को “सुता” कर दाइयाँ 
पेट मळ रही हैं । इन अप्रसिद्ध और दोना टम्बर की 


बाते की कोई ज़रूरत न शी । एक जगह ता लिखा ` 
&€ 

है कि taan ea भर जव पर धग- 

` रिन के हाथ बच्चे को बेच भी दिया” | यह किस 


STEHT, 'किस रामायण, कम्मैकाण्ड की किस 
पोथी के आधार पर लिखा गया है मालूम नहीं | 
E आधार हो भो ता भी ऐसी ऊट पराँग बाते! 
का लिखा जाना अत्यन्त अनुचित हुआ हे | 


= - देखिए 
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(ख) विवाह के समय की रस्प्रें का qii 
में àr लेखक ने गजबही कर डाला हे। आपे. | 
है कि जनक की रानी ने मूलल Hip दोहे aa | 
चन्द्र का “ परिछन ” क्रिया; खूब "रस 

गारियाँ ” गाई गई; रामचन्द्र जानकी का जूझ एर | 
खाने के लिए तैयार हुए ; TBE Hm raise | 
ही थाली में दृही-शुड़ खाया; “ एक द 
निकालने के लिए gat दुलहिन की कानी iq 
रिया नहरनी से चीरी जाने लगी” | ऐसी ऐसे fa) इ 
आधुनिक कुरीतियों का ज़िक्र राम-कहानो में देखा | हार 
बड़ा दुःख होता है। जिन बातें का उल ब्रा त न! 
तक किसी ने किसी भाषा मे नहों किया था उह | हिए 
चाहियात ग्रौर मन asa बातों के लिखने में कहागे एप स 
लेखक ने न मालूम Far लाभ सोचा है | tah; 
बेजड़, बेबुनियाद रर कुहचि पूण कुरीतियं बा |॥! इस 
qua करके लेखक ने aaga हो बड़े gaa 
का काम किया है । 3 


ATE वाक्य | 


१० (क) इस qum के छिखने में ठेवा 
अनेक प्रकार की व्याकरण-बिषयक Te | 
हैं। आपके यशी नहीं माळूम कि किं ति | 
साथ कत्त का fag A आता है are किसे ता. 


agi | कुछ उदाहरण लीजिए: E. x 
१--राजा खुश होकर रानी सेबरण | । à 
कहा ( राजा......... कहा ! ) पृष्ठ ४ | i 
a—afas अपने ब्रह्मतेज से ६ 5 | à. 
था ( बरिष्ट.....- .. हरा दिया un E ve 
३-विस्वामित्र दोतोँ रतन के E : 
बड़भागी समभा ( विस्थामित्र | 


बड़भागी समभा ! ) पृष्ठ २५ , 
४--मे gta (क्रोध) से 


-पर धरती ले लिया ( (Fe _ qui am 
- (ख) अब BIT तरह के aga MT 


T. e] 
m ipie ...उसके बता दिया चाहता हूँ । 
भूमिका, पृष्ठ १३ 
शायद मेरे Wa का व लिखे भी B | 
भूमिका, पृष्ठ १६ 
बहुत से लाग संस्कृत से जुरे जुदे शब्दो 
को लिए भी है । भूमिका, पृष्ठ १६ 


(२) 


(३) 


न ने एङ 1 J! 
द्‌ हे | (४ ) चारो Hi शत ar हाथी पर 
शनी agat सिखाने जाने लगा | पृष्ठ २२ 
ऐसी ऐसी | (ग) इस तरह के सैकड़ों व्याकरण-विरुद्ध वाकय 


था si iy Raat नहीं आता । संभव हे कोई कह di 
! हस सम्रालोचना में दिखलाई गई भूळे निकाल 
| ऐसी जे पर यह पुस्तक स्कूलों में क्यों न जारी की 
तियं |! इसका उत्तर यह है कि जा व्याकरण-सम्मत 
SUG [ही लिखना जानता ही नहों बह केसे निर्दोष 

("fea सकेगां। उसकी भाषा कदापि इस 


PR सकेगी कि वह साहित्य की भाषा 
जा सके | 


हे | . लिड़ग-सम्बन 1 
Riil Tzr भूल | ; 
a, अब कुछ yanai भूलों के उदा- 
agat] 58 लीजिए: 
. अशुद्ध शुद्ध 
1 ऐसी न 
in शा 
रा ऐसी नशा | SE s } पसा नशा 
PI ME T 
D Lo Sela माती-पृष्ठ २ बेसर का माती 
Pad ७) A फीडर-पृष्ठ ३८ रूप का डर 
| त के सलाह-पृष्ठ ७२ भरत की सलाह 


re 
ae he शसो भूलों के भी दो चार 
ny दिन की बाळी भूल जाती है ग्रार 


AT नए श ` PX 
| ब्दो केग [3 
भूमिका, e es. ढने की सनक बढ़ 


Piatize amo की 


S 


"समिन । and eGangotri 


समालाचना | ४५७ 
यहाँ “ उनकी ! के स्थान में ' उसकी ' चाहिए | 

है (२) आजकल सब देश के छोगों की यही राय 

। भूमिका, पृष्ठ ११ : 
यहाँ ' देश ' की जगह 'देशें' चाहिए । 

(३) ऐसी सुद्र नीली आँखें की पुतलियाँ 
आजतक न देखने मे आई, जान पड़ता है कि दे 
नीलम के सुडौल नग के किसी ने.............जड 
दिया है। पृष्ठ ३६-३७ 

यहाँ an की जगह 'नगो? चाहिए | 
1 (8) शहरो at देखते देखते दोनों भाई जनक 
को फुळवारी में पहुंचे । पृष्ठ ५६ 

यहां सिफ एक शहर. जनकपुर से ATST है | 
इस लिए 'शहरों! की जगह “शहर ' होना चाहिए | 

(५) जैसेही रानी राजा से मिलने चली तैसे ही 
पहिआएं अलग हो गई । पृष्ठ ३ 

पहिया शब्द हिन्दी में पुलिंग है। इससे 
'पहिआएँ ' की जगह "Wir चाहिए | 

EN ^ D 
लेखक की THAT | 

१३--हम यह ऊपर एक जगह लिख चुके है 
कि इस पुस्तक में गवारे शब्दों की बे तरह भर- 
मार है। Bata में जिसे Provincialism अर्थात्‌ 
ग्रामीण भाषा कहते हैं उसका यह पुस्तक उत्कृष्ट | 
नमूना है । “ सुकवा , ' बिग्नहुते ,  भाथी ' ग्रार 
‘ag ग्रादि गवारी शब्द जो लिखे गये हें वे 
ता लिखेही गये E, परन्तु सीधे सारे संस्झत-शब्दों 
के भो रूप ताड़-मरोड़ कर अशुद्ध कर दिये गये हैं ; 
यथाः~'राच्छस' 'बरम्हा', ‘सराप’, परान', जानि 
‘eta’, बिस्वामित्र, quor, ‘aga’, 'किरिपा', 
“बाह्मन', 'जग्य' आदि | ,यदि यही शब्द अपने शुद्ध 
रूप में 'राक्षस', ब्रह्मा, 'शाप', प्राण, fart 
क्रोध. 'विश्वामित्र, “दशरथः, “Ue, AD, 
ब्राह्मण', 'यक्ष' लिखे जाते ता क्या ग्रामीण लोग 
न समझ सकते । ज़रूर समभ लेते, क्योंकि ये. ऐसे 
प्रचलित शब्द हैं जिनसे देहात के महा गवार तक 


eee 
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परिचय रखते हैं । कहीं dr लेखक ने परिक्रमा, 
faa, RN, 'चक्रव्यह', ASANT AT 
fuga’ आदि विकट संस्कृत शब्द लिखे हैं । ग्रार 
कहीं सोधे से भी सीधे संस्कृत-शब्दो के तोड़-ताड़ 
कर उनका भ्रष्ट रूप लिखा है यह लेखक की उच्छ- 
खलता के fear HTC क्या कहा जा सकता है । 

A 


पर-सवशी का अभाव और चन्द्रबिन्दु की 
भरमार । 


१४ (क) कहानी-लेखक ने इस पुस्तक में आदि 
से अन्त तक पर-सवरणःविषयक नियम का 
उल्लंघन किया है । सुन्दर, Fey. कङ्कण आदि शब्दों 
के सुंदर, कलंक We कंकन लिखा है | यद्यपि 
यह कोई बड़ा दोष नहीं ; क्योंकि दोनों तरह से ये 
शब्द लिखे जाते हैं; परन्तु पर-सवर्ण का कहाँ भी 
प्रयोग न होने से पढ़नेवाले। को यह ast हो 
सकती है कि क्या पर-सवण-विषयक नियम का 
पालन करना मना है । 


(3) लेखक ने पर-सवण-सम्बन्धी नियम पर 
ता पानी फेर दिया है, परन्तु चन्द्रबिन्दु (”) पर 
अत्यन्त कृपा की है। जिस पृष्ठ पर देखा उसी पर 
ढेर के ढेर टेढ़े चन्द्रमा अक्षरों की पीठ पर चढ़े हुए 
देख पड़ते हैं। जिसे इस बिन्दु के विन्यास का इतना 
खयाल उसे पर-सवण को एक दम ही अर्धचन्द्र देते 
देख ग्राइचय्य हुए बिना नहीं रहता | 


'फुटकर दोष | 


१५(क) लेक ने जा पुस्तक के २९ d पठ 
पर लिखा है कि विश्वामित्र ने भूखों के मारे द 


` 


FA का मार कर खा जाने का विचार किया था 


O उसका ज़िक्र ऊपर एक जगह आ चुका है। इसी 


993 पय में आप gn vu पर लिलते हैं: -- 
, , उसाके नह, UT श्रेर कान ले 

dig के साग हे | . लहसुन, सोरा 

ठेली बात? 5 पत जनों के de से 


Lh. o 


£ 
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जिस B i 5 


करण ने विश्वामित्र का e 
ay सतार का m 


बतलाया उसके व्याकरण का विश्वामित्र न n3 
दिया । HRS पाणिनि ने उसका ah "संसार, 
मित्र” बतळाया। इसी ले विश्वामित्र ने पाणि] a 
आशीवाद दिया कि “तुम्हारा ही व्याकरण संशा 
में चलेगा” | इस कहानी को लिख कर शो sel 
ने अपने अजुरूपही काम किया है | सिला, 
मूखळ-मथानी, चक्कीओखली तक को भी जरा. 
चरित में नहों भूला उसके हाथ से पेसी ऐसी ब 
बातें का लिखा जाना उचित ही हुआ है। | 
(ग) जानको जी गिरिजापूजन को गई dii 
वहाँ रामचन्द्र ने उन्हे देखा । इस पर 
कहते हैं | 
“राम जानकी के अनचट, बिछिग्रा, पहाती... 
नथिया, झुलनी, बुलाक, भिया, कॅकगो..... 
rc हार को देख कर मोहित होये” | 
इससे अधिक कलङ्की बात न रामही के हि 
हा सकती है, न जानकी ही के लिए। जाही 
गुणां ire सौन्दर्य का देख कर TAA मेलि 
नहों हुए; किन्तु उनकी पलानी, भिया आहि 
देख कर माहित हुए | कया जानकी नंगा ६ E 
उनकी Baa तक र'मचन्द्र ने 
ने यहाँ पर ४६ प्रकार के देहाती 
दिये हैं जिन्ह पढ़ते समय हँसी आ 
रहती | ; ~ जही वु 
(घ) अब ज़रा mieu की atl 5 
लीजिएः-- | | 
“ ngaa ( हाथीवान ) AF% tado 
गेरखिए, नैपाली Are Bre हाथियों TU 
मळू मळू मलू मळ मळ, दैत, ee 
माजातंग, कलमतरास (है); मळ E 
wz, बिळे, दले, qu छबद 7 
(धर), (कान पकड़कर), 9*5 न्‌ प 
(हाथ के इसारे से), बिरी या 8 
अगत, तिरै, सलाम करो, कई. हु 


T 


€ 


a fm 


| 


2५०02 > AA 
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विनोद का बाजा । ‘ 
A ! केसा E भळा इस बाजे का साज | 
भूख प्यास भी दी yer इसने मेरी आज ॥ 


इंशिडयन प्रेस, इलाहाबाद, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T = f 
T ga पुस्तक स्कूलों में जारी हो गई ता 


E का फीलवानी बाली का अच्छा अभ्यास हा 
| इसी तरह आपने पालकी उठाने बाळे 


(एके ग्रवतरण में जरा विराम-चिह्नों के प्रयाग 
D f EAS S 

(है ध्यान दीजिए । कैसी शुद्धता से कामा HT 
í पीशिलन दिये गये है | 


उपसंहार | 


| (६-किसी पुस्तक की समालोचना करते 
| पहले उसके गुणां का विचार करना चाहिए | 
| दोषों का | परन्तु इस कहानी मे गुणां का 
या अभाव है | यदि गुण कहा जा सके ता 
तनो है कि एक संस्कृत के महामहोपाध्याय 
fera हिन्दी में पुस्तक लिखने की कृपा की | 
शतक जिन दोषों का निदर्शन किया गया उन्हें 
| lcu समझना चाहिए । सारे दोषों को 
3 P लिए न मेरे पास समय है ग्रौर न मेरे 
/ = जानने की जरूरत ही है | मुझे 
T. i mS सिख तक दोषपूर्ण पुस्तक 
hi Ss DA FAT कदापि «gt में जारी 

| रका अपने खिर न छेंगे | 
श्रीकण्ड पाठक | 


—— 


बाल-विलास 


क्या बात , 
ईमा चाहिए हषित गात ॥ 


SUM 


बाल- 


(त की बोली की भी एक लंबी तालिका दी है। 


` अदा | मजुजञ की मति का धन्य , 


(EN 


cm ४५९, 
__ होते हैं जा लोग निरोग , ee 


वहीं भाग सकते सुख भाग ॥ | 


इसके छारे छोटे ae 
हरते मन दर्शन के सडू | 
सुन्दर नई वस्तु का देख , 
हाता कौतूहल सविशेष ॥ 
(४) 
बड़ी बड़ी आँखें, ag बोल , 
पुलकित हैं युग गाल कपाल | 
होता जैसा मन का TE , 
वैसा ही सूरत का SE ॥ 
(५ ) 
खिले फूल पर ओस समान , 
है इसके मुख में मुसकान | 
प्रकट उसी से इसका चाव , 
‘ दिखलाता मुख मन का भाव! ॥ 
me ; (&) 
afta हैं इसके सब ug, 
राम राम में भरी sae | 
करके अपने मन का काम , 
मिलता नहीं किले आराप्त ? 


(७) 
पाकर इस बाजे को आज , | 
पाया मानां इसने राज | 
जब पूरी हा जाती चाह , 
फिर किसकी रहती परवाह ? 


(&) 
रूप Hm रव रुचिर विचार , 
है इसका बाजे पर प्यार , 
करते हें जिसमे गुण वास , 
उसके कोन न रखता पास? 
5 GNA 
` यद्यपि है बाजा निष्प्राण , 
—— करता तदपि कण्ठ सम गात | 


करती जा जड़ के चैतन्य 


"Ow In Public Domain. ili 


ES, x 95७22 ७ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विलास | 


oa 


शि 


( 


"e हुआ है। 


` व्याकुळ होकर मेने आज इस विषय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


४६० 
( १० ) 
खुन कर st की AFIT , 
IN 
हाता इसका दषं अपार | 


अपने प्रिय का सटु ग्रालाप-- 
हरता है सारा सन्ताप ॥ 


( ११) 
इसका घन-दोलत या माल , 
है यह बाजा ही इख काल । 
जिसका जिसमें रमता चित्त , 
उसके लिए वही है वित्त॥ 
( १२) 
माँगे आज स्वयं जा राजा , 
दे न उसे भी ता यह बाजा | 
होता है जा जिसका प्यारा, 
उसे न बह कर सकता न्यारा ॥ 


मैथिलीशरण गुप्त । . 


हिन्दी-साहित्य ओर हमारा काम । 


वर्ष हुए मेरे एक मित्र ने मेरे कहने से 
a 
al 


सरस्वती का ग्राहक होना स्वीकार 
किया था । ज तक वे ओलड्रापा, 
फिलिपाइन द्वोप, में रहे तब तक 
सरस्वती उनके पास आती रही | 
पिछले साल नवम्बर मे घे ग्रपनी 


` नौकरी Big छात्र-वेश धारण कर शिकागो आ गये ; 


3 


आजकल वहाँ इञ्जिनियरिङ पढ़ते हैं। उनसे qu 
व्यवहार करने पर मालूम हुआ कि वे सरस्वती से 
सन्तुष्ट नहा हुए । आप लिखते हैं कि “ हिन्दुस्तान- 
Rer" नामक imt आसिक पत्र सरस्वती से 
S qu अच्छी मेगजीन है--सरस्वती अपनी 
a वर्तमान काल से बहुत पीछे Ba 

पाठक आप जानते हैं कि मित्र के शब्दों से मुझे 
सच जानिए, उस दुःख से 
षय पर लेखनी 
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उठाई है रोर आशा करता हूँ कि प्रा 
प्रमी मेरे विचारों के! पढ़कर उनके 
के लिए प्रतिज्ञा करेगे । 
इसमे जरा भी सन्देह नहों कि सरस्व " à f 
त्तान रिव्यू S टकर नहो मार aedi 
कैसे सके sa कि घे देश हितैषो, जिनका |r 
मातृ-भाषा की सेवा करना था, अपनी प्रता: go 
निराद्र कर एक विदेशी भाषा के गुण me hy Ja 
उसका भाण्डार भरने मे अपना गौरव समते (| | 
इस दशा मे हिन्दी की पत्रिकाओं से ग्राधुनिक गी | ह 
की आशा करना अपने दोष को आप etn | 
करना है। हम अ ब़्बारों में पढ़ते हैं कि r 
नोजवानों के! देश-सेवा की ga amg T 
मगर हम हैरान at कर पूछते हैं कि वे um 
कहाँ हैं जा मातृभाषा पर होते हुए इस अन्याय | 
देखकर इसका कुछ उपाय करते हों! $4905) 
वीर हरदयाळ एम० qo है जिसने पती गव | 
इस अन्याय के विरुद्ध उठाई है; मार हमारे गत | 
जिनके हाथ में बदक्तिस्मती से हमारे asa 
बागडोर है, हरदयाळ जैले आदमी के दीवार |, 
खबती कह कर हँस देते हैं! वे कहते ह कि 4 
रजो में लेख लिखकर हम पश्चिमी दुनिया |, 
अपना राना सुनाते हैं; उनसे सहानुभूतिश|, ` 
करने की आशा करते हैं | हतभागे ! ठु 
जानते कि भारत का दुःख भारत के su 
दरिद्रियां की सहानुभूति लाभ करते से S 
बाहर वाळे ते तुम्हारे रोने चिलति प 
उड़ाते हैं। हमारी उन्नति AN FAN ai 
हाथों मे है । शिक्षित लोगों का धर्म É 
भाइयें का शिक्षित करना,है; उनके! दी 
के उपाय समाना है। यह काम a 
मेगज़ोने नहीं कर सकता | , 4 
D x 81 हाँ, 2 
मातृभाषा द्वारा ही हो सकता oran 
लेख लिखकर हम अँगरेजी के A 
TN -सेवा तग _ 
कहला सकते हैं; परनदेश सेवा दळ 
अपने ग्रामीय amat की भार्षा. 


अप मे 


| r 
; = तत्र अँगरेजी के साहित्याचार्य्यों के 
(दवे देकर अपनी Puer ceu 
ala हैं। बस, यही उनकी शिक्षा का त्राद हे |* 
Wai ऐसे हजारों पढ़े लिखे हें जिव्होंते डिकिन्ल 
Anaa ओलिवर हिस्ट के पढ़ा होगा | क्या 
॥होकभोयह भी सोचा हे कि यह उपन्यास 


प्राय क्या था ? बस इन्होंने कहानी के तैर पर 
प छिया Stc अँगरेजो के इडियम्स ( Idioms ) 
A RÀ] उसका aa तब माळूम हो जब हमारे 
POR “नोच” मानो गई जातियों से fr जुड़ें, 
शै पास उनके बीच में काटे Sie गरीबों के बच्चों 
र a E का देखें भाळे | यह तभी at 

te ऊच नोच के बन्धन कट जाय-- 
oan का सबक सोने के अक्षरों में 
A छया जाय | बस, तभी मनुष्य 
| NES उपन्यासा से कुछ लाभ उठा 
n 3 उनका एक बार स्पर करने से 


| णास है 
ARRS त बार नहाना पडता हे तब आप उनके 
| हि तोक.समभंगे ६ पक से | खाक AMEN | 


| *» 3 
T B =e निकलते ही वे अपने को चौदहो 
7 MEN QM = ED sir दिल्हा pue 

NR लेख रही (^ 2S5 pud E dt a. 
1 ७0६ "yj = a stuti-not even 

ILC Pd € । परन्तु ये बाल महात्मा 

Ak Paces भी सरस्वती के लिए 
ER T की चेष्टा d करते | करते हे 
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हिन्दी-साहित्य 


à हमारा काम | . dee 

पिछडे साळ की हिन्दी पुस्तकां तथा पत्रों की 
रिपोट सरस्वती में छपी है । आप लोगों ने उसे पढ़ा 
होगा । उस रिपोर्ट से हमारे शिक्षित समाज की 
THAT का ब्यौरा अच्छी तरह मालूम हो जाता 

। रिपोर्ट कहती है कि हिन्दी में कोई अच्छी 

पुत्तक नहा छपी; उपन्यासों की भरती है; जो 
पुस्तक जीवन-चरित, नाटक qua, विज्ञान, शिक्षा 
आदि विषया पर छपी हैं वे भी साधारण हैं। यह 
है हमारी देश-हितैषिता की रिपोर्ट | किसी जाति 
की सभ्यता, असभ्यता का gat उसके साहित्य से 
लगता है । लेख लिखना, gas लिखना, ast 
ज़िम्मेदारी के काम हैं । बाज लोग ऐयारी की पुस्तके 
लिखकर अपने आपके लेलक समझे बेटे हैं; दूसरे 
“ काजल की कोठरियाँ” रचकर अपनी गणना 
साहित्याचाय्यों में करते हैं; तीसरे अन्य भाषा के 
गन्दे, DIS उपन्यासो का अनुवाद करके अपनी 
कीति गाते हैं । हां | भारत-सन्तान, क्या आज तू 
इस कदर गिर गई है कि तेरी रुचि सिवा घृणित 
विषयों के दूसरी ओर जाती ही नहां | दूसरी भाषा 
के अमूल्य रलों को छोड़कर केड़ियां पर ही हाथ 
मारा | क्या अपने यहाँ पहले ही से कूड़ाकरकट की 
कमी थी ज्ञा लन्दन के कोर्ट का. सदियों का मैला 
अपने यहाँ इकट्ठा करने की ठानी है | वाह रे भारत- 
चासो, यदि पाइत्रात्य दुनिया की सैर करने का 
साधन भी आपके हाथ आया, ता भी आपकी दृष्टि 
अच्छी बंस्तुओं पर न पड़ी | 

भांषा अपने विचार दूसरों पर प्रकट करने का 
एक साधन है । इस साधन की उन्नति या अवनति 
मनुष्य की अपनी उन्नति या अधोगति पर अवलंबित _ 
है । किसी समाज या जाति की सभ्यता का T 
हास उसके प्रत्येक काळ के साहित्य को पढ़ने से 
माळूम हो जाता है। एक शताब्दी बाद जब हमारी | 
सन्तान हिन्दी के प्रचलित ग्रंथों ग्रार उपन्यासो को _ 
पढेगी तब क्या कहेगी | भीष्म, द्रोण की Sat =. 
ऐसी विषयासक्त | नरहत्या का पाप 5 i 
के पाप के सामने कुछ भी नहों है। ge 
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सरस्वती 
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BER 
गिरे हुओं के उठाती है, मुर्दों मे जान डाल देती है, 
बुजदिलों के बहादुर बना देती है, आत्मा के याग 
का रस चखाती है; बुरी भाषा मं लिखा पुस्तक 
आचार को भ्रष्ट करती हैं रोर मन में बुरे से बुरे 
योज वाती हैं | भाषा का दुरुपयोग करने वाला 
मनुष्य समाज का भारी WA है । मनुष्य-समाज के 
हितैषी भाषा की रक्षा में सदा दत्तचित्त रहते हैं, 
इसके जी जान से प्यारा समभते हैं प्रेर इसकी 
उन्नति के उपाय सेचते रहते = | 
. बुद्धिमान्‌ लोग इसी से समक सकते हैं कि 
लेखक की ज़िम्मेदारी कितनी बड़ी है । इधर उधर 
की फजल 'सन्ततिया' की रचना करना छेखकता 
नहीं है सबसे पहली बात जा लेखक के ध्यान 
देने योग्य है, यह है कि मनुष्य-समाज का उपकार 
उसका आदश हो | समाज के प्रेम से प्रेरित हाकर 
उसकी लेखनी चले | किसी प्रकार का विषय क्यों 
न हा सबसे पहले लेखक यह निइच्रय कर ले कि 
में ऐसी बात कहूँगा जिससे पाठकां की कुछ न कुछ 
उन्नति ज़रूर होगी । वह उन्नति शारीरिक, सामा- 
जिक, मानसिक, आत्मिक किसी तरह की क्यों न 
हो । जिस लेखक के पास at भी dier अपने 
पाठकों के लिए नहॉ है वह लेख लिखकर अपना 
ic अपने पाठकों देनेंही का समय नष्ट करता है। 
दूसरी बात जा लेखक में ग्रवश्‍्य होनी चाहिए 
वह सरळ भाषा का उपयोग है | लेखक पेसी भाषा 
लिखे जिसके सवसाधारण सहजही में AMRY | 
लिखने का पेसा ढंग हो कि पढ़ने वाळा एक ही 
वार पढ़ऋर मतलब समक जाय । पण्डितो की 
याज को सहायता न द्रकार हो । यह 
TES कि जितनी कठिन भाषा होगी उतने 
> AS उस हा समके । इससे लेखक का 
मतलब हल न होगा । ऐसे लिखने से क्या 
जिसके लोग समक ही न सकं | पण्डिताई बज 
SM RR पण्डिताई बघारने 
लए लेख Tel लिखे जाते | जिस पुरुष के अन्दर 
"ee छगन होगी कि मेरी आवाज़, मेरा azar, मेरे 
नधन से निर्धन Hm am से छोटे सब पेशों के 
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भाइयों तक पहुंचे वह ज़रूर ही सरल भा a 4 
इस्तेमाळ करेगा। कठिन भाषा का उपय ३ | 
वाला अपने दूसरे भाइयों के घेणा Be, i 
gà तुम्हारी कुछ परवा नहीं है, तुम चाहे. 


z - हे कृए मे 
या मरा, PRR ते अपना व्यसन पूरा करना 4 A 


कथा-कहानियों में सभी का चित्त ara 
यह बात प्रायः सब लेग जानते हैं । कथा सेस 
का मनोरञ्जन हाता है | स्त्रो, बालक, जवात, ;| ki 
सब कोई कहानी सुनने के Arata होते हैं। के 
किसी खास देश के निवासियाँ की बात नहं, | 
मनुष्य-लमाज जहाँ है वहाँ यह देखने में आताहै। [1 
ऐसी रुचि मनुष्यों मे क्यो होती हे? इसलिए hy 
कहानी का ढाँचा अपने जीवन की तरह होता है| 
TAA भी उन्हीं लोगों का वर्णन होता है जा झा |. 
तरह खाते, पीते Hee चलते फिरते हैं | इस कार 
कथा के ढंग से कही हुई बात लेगों के wn] 
सहज मे आजाती È । इस से साफ़ है कि मनुष्य समा 
की उन्नति के उपाय यदि कहानी के रूपम 
साधारण को समाये जायं ता सफलता शी | 
सकती है । पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि अ | 
मै जो गुलामी की प्रथा के! दूर करे बे लि 
उत्तरी are दक्षिणी अमरीक्रन रियासी 
हुआ था उसका उत्तेजञंक ' अकि टार 
(Uncle Tom's Cabin) नामक उपन्या a 
किलो ने उस उपन्यास mr पढ़ या उत | 
देखा वही गु टामी के व्यापार के विशद c8 | 
दे ही तीन साळ हुए कि अपटन gT 
एक लेखक ने “जंगल नामीं उपन्या | Ps 


: ख |, 
शिकागो के बूचड़ख़ाने के भयानक E E «gi EN 
उससे aga कुछ संशोधन हुआ। TIT gl n 
पिया” नामक कथा आदशसमाज वि 


रूसो ने “ एमिली ” नामक p zi 
शिक्षा के प्राकृतिक ढंग का a att 
ait की प्रसिद्ध gar 7 agit 
मनुष्य-समाज के ग्रत्याचार का य 
कथा के ढंग का लदुपयाग दै! T 


Xx ae 


eT “aT 


m T 21 = ; 
1 बहुत बढ़ चढ़ कर है | अच्छा उपन्यास 
g ` 


! दी जड़ बाँध देता है । मगर उपन्यास 


याग AS ec : मे A 
a सबका काम नहीं है । मन्दिरों में बैठ कर 

s | कथा बाँचने वाळे उपन्यास नहों लिख 
पपे Jat fa कथा 


> हाँ, मदारी के थेळे खेल सकते हैं; या 
fd | a 05 55 A c epee 
` |रस्सके प्रार वेसिर पेर aa लिख सकते 
{या टके बटारने के लिए किसी अण्ड बण्ड 
का अनुबाद कर सकते हे | उपन्यास 
रान, बे A A 
| हैं। के ATS! भारी हुनर है। एक कुशळ चित्रकार 
ta a gaia कर एक जीती जागती Ala खड़ी कर 
आतार) lad प्रकृति के मनाहर हदय खींच कर उनमें वह 
[लिए हदे भरता है कि देखनेबाले के अन्दर तत्‌ 
होता है। प्री भाव उदय होने लगते हें । यही काम Iq- 
जञ र धकार का है जा रंगों की जगह उचित शब्दों का 
स काण | कर समाज का चित्र खोंचता हे | जिसने 
, तयाग [निकल कर कभी मनुष्य-समाज की दशा 
1 देसी हो वह उपन्यास रूपी चित्र कैसे खींच 


ह तसवीर होनी चाहिए । जिन पाइचात्य 
E" पिछली घटनाओं को लेकर उपन्यास 
E. Im पहले जहाँ जहाँ उसके मुतालिक 
I5 वहां a बह सामग्री ली। उसकी 
वेवि RE छान वीन की, वर्षो' मेहनत की, तब 
TR कीति-स्तम्भ हो गये । 


? पाश्चात्य विद्वानों ने उपन्यासे द्वारा 
फाम किये हें । इसाई घम की श्रेष्ठता 
i (य लिए अगणित उपन्यास लिखे गये 
at Ins Me T सब-साधारण मे. प्रचार करने के 
वि (य Rane यास रचे गये हैं जिनसे मूढ़ से मूढ़ 
Mi N E महिमा समझ सके। यही ST- 
[| n है। अपने यहाँ समय नष्ट 
i i ET के लिए उपन्यास रचे जाते 
a { Ws ष का जरूरत è qu उपन्यासों 
यान ही नहीं देता | | 


AN qa q 
| हित LOSING 
atl ae 


{ |िता है । उपन्यास में देश, काळ, समाज M 


Si ~ >» £ 
फर एक उपन्यास लिखा । घे उपन्यास उस 
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मेरे मन में कई बार आया है कि यदि कोई योग्य 
पुरुष ट्रांसवाल जाय और श्रीमान्‌ गांधी तथा दुसरे 
देश-भक्तों का पूरा पूरा हाल मालूम कर, HT वहाँ 
के आधुनिक रंग ढंग को अच्छी तरह देख भाल कर, 
zaag में हिन्दुस्तानियों की दुर्देशा पर एक gq- 
न्यास लिखे ता सचमुच बह पुरुष देश का भारी 
उपकार करे ग्रार आनेवाली सन्तान के लिए एक 
सचा इतिहास छोड़ जाय. जिसके पढ़ कर भारत- 
सन्तान समझे कि उनके पूर्व-पुरुषों के! अपने अधि- 
कारों के लिए कैसी कैसी मुसीबते झेलनी पड़ी at 
परन्तु यह काम करे कान ? जो ऐसे काम कर सकते 
हैं वे ता अँगरेज़ी म।सिक-पुस्तकों की सेवा मे दत्तः 
चित्त हैं | देश की सच्ची धुन लगी हो तब न! 

यह तो भला दूर का काम है; निकट के काम 
हमारे पढ़े लिखे लोगों से नहीं होते । अपने देश के 
पवतो, कोलो, नदियां, वनों का हाल जानते के लिण, 
हमें विदेशियों की शरण लेनी पड़ती है। भील, गांड 
आदि जंगली जातियाँ कहाँ Ar केसे रहती हैं, यह 
हमे मालूम नहीं है। इसकी बाबत जानना हो ता 
इसाई पादरियां की रिपाटो को पढ़ना पड़ता है 
Hc अगर कोई कहाँ से खाजखाज कर इन लोगों 
के हाळ प्रकाशित करे ता धम्मीन्ध जन लेखक, पर 
बेतरह टूट पड़ते हैं ग्रेर कहते हैं कि इन्होंने ऐसे 
जंगली लोगों का हाल क्यों लिखा जो अमुक अमुक 
पशु का मांस खाना बुरा नहों ससकते | केदारनाथ, 
पारसनाथ, मानसरोवर आदि पवित्र स्थानों के विषय 
में कुछ जानने की इच्छा हो तो किसी विदेशी 
सैलानी की यात्रा का हाल पढ़ें, तब कहां पता 
लगे | कैसा ग्रन्धरेर है | हम लोग कहाँ तक दूसरों 
पर अवलम्बित EO क्या इतना भी नहीं हो सकता 
कि हमारे dro ए०, TAS ए० भाई फुरसत के समय 
अपने देश की सैर करे और एक केमरा तथा नोटः 
बुक साथ लेते जायें प्रार जो कुछ देखें उसे मातृ- 
भाषा मे लिख डाल | सैकड़ों मजुष्य हर साल पक 
प्रान्त से दूसरे प्रान्त जाते है! क्या किसी का भी 
दुसरे प्रान्त मे ऐसी नई बाते देखने सुनने मे wet 


use 
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आतां जिनके! वह 
किस्से वेचारी निवेदिता को लिखने पड़े। एक 
नहीं, सैकड़ों पंजाबी बम्बई प्रान्त मे हें । उस प्रान्त 
को रहन-सहन चाल-चलन पंजाब से बिंलकुछ भिन्न 
है। क्या किसी ने भी अपने दूसरे लाखों पंजाबी 
wat (में प्रान्तिक विचार से यह बात नहा! 
लिखता की वाक़फ़ीयत के लिए बम्बई प्रान्त का 
सचित्र वर्णन पुस्तकाकार लिखा है ! केन fea | 
हम लाग ते उनमे हैं जा देखते हुए भी नहीं देखते 
ür gaa हुए भी नहीं सुनते | 
इस सम्बन्ध में मुझे दा एक बाते हिन्द्री-पत्रिकाओं 
के सम्पादकां से. कहनी हैं । हिन्दीसाहित्य की 
उन्नति का काम सम्पादक महेदयों के हाथ में भी 
बहुत कुछ BI जिन लेखकों ओर कवियों से उनकी 
जान पहचान है उनको वे प्रेरित करे कि . नये नये 
विषयों पर लेख लिखें तथा कविता करे | लेखों के 
विषय वतेमान गति के अनुसार हां । कवि को 
चाहिए कि आधुनिक समाज के किसी अंश का 
चित्र खोंचे ; जंगले में जाकर प्रकृति से बाते' करे; 
किसी चतेमान देश-सेवक के गुण बखान करे | 
ऐसी कविता का नाम जीती जागती कविता है। 
यह देश का इतिहास बनाती है । लेखक ओर 
कविता का समाज के नित्य के जीवन से गहरा 
सम्बन्ध होना चाहिए | 
इतना कहने के बाद अब अस्त मे मुझे उन बातों 
का ज़िक करना है जिनके ऊपर हिन्दी-साहित्य की 
भावो उन्नत का बहुत बड़ा दारामदार है। यह 
कोन नहीं जानता कि एक भाषा हुए बिना भारत 
में एक जाति का हाना असम्भब सा है । जब तक 
FAIS, बगाळ, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब आदि 
नतं में हिन्दी भाषा का प्रचार नहीं हाता, तब 


. तक सतसांधारण को भारत-माता से प्रेम हान! 


कठिन है। यह काम हमारे छात्र-समुदाय का उठाना 


की एक महती सभा 
हानो "e जिसकी शाखाये सब प्रान्तों Hr 


भाषा बनाना BT] बंगाल के विद्याथी 
) 
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विद्यार्थियों से मिलकर हिन्दी भाषा a 
करे | इसी प्रकार अन्य प्रान्तों के पिवी ge | 
इस सभा के अधीन हिन्दी पढ़ाने के ऐसे R 1 
खुलें जहाँ साथ मे व्यायामशाळा तथा ares, | 
सुभीता हा | हिन्दी पुस्तकालय शहरों के fra | 
भिन्न भागों मे खाले जायें, जहाँ पर सप्ताह गे dd 
बार साहित्य-समिति हा जिसमे हिन्दी के हे ऐ | 
जायें | ऐसी सभाओं द्वारा हिन्दीप्रचार का का | 


बहुत शीघ्र हे! सकता है । यह काम काहेज ३ | 
विद्याथियों के करने का है | E 


प्यारे पाठक, ज्ञा कुछ निवेदन करना था गी. 
थोड़े में कर दिया है। अधिक लिखने के ग्रब साय | तुक! 
नहीं है । घड़ी में एक बजने पर है. An मुझे से | 
है। कल विद्यालय का काम भी करना है। इसहिए | 

आप लोगों से क्षमा माँग कर बिदा होता हूँ | 
सत्यदेव ( ग्रमरीका) 


जगते 
€x A 
कुकवि-कीत्तेन | D... 
: र EC 
गणयन्ति नापशब्द न eue क्य न वाष | 4 
रसिकलेनाकुल्िता वेश्यापतयः Se 
(१) 


हो तुष्ट नीच का ऊच प्रमाणित की 
हा रुष्ट ऊच का नोच us a - 
लेकर मन माना मार्ग सगब विवर d 


ड sm 
यों आप सभी पर विकट sb न जाते a 
कविराज ! आप के ATT 
R - E 
T. aaa o 
EN Tat कथ aq aa A 1 
at ग्राश्रयद्‌ ह आप है ra 


कर देंगे जाहिर उ. ती, | ii 
हाती हा àr èr जाय कठ है ताकि हः 
पर आप करेंगे ज़रा त Ng 


q 


= 


qa 
मिथ्या स्तुति कर के कशी न 


कविराज! आप कें च ह 


ज 
a 


(2) 
qx के! दीन दास बतलाना , 


m] बाहर अ 


से em | एर रबर भीतर गर्वे महा मनमाना , 

|  संबजगकेोतुच्छविचार नहीं सकुचाना | 
ह ag कितने छळ नहीं आपके आते ! 
ast | आपके चरित न जाने जाते ॥ 


tag | HERY 
का का | हापूर अर्थ का नाश क्यों न हो जावे , 
कालेज क पर यमक जरा भी नहीं बिगड़ने पावे | 


चाहे प्रसाद का नहीं लेश भी आवे , 
शब्दालड्रगरों की न कमी दिखलावे | 


कविराज ! आपके चरित न जाने जाते ॥ 


(५) 


É! | ÈRA आपके जान पद्य तुकधारे , 
रीका) तद्विषय एक रस-केलि आप निर्धारे | 
| "es में कवि एक ग्राप ही प्यारे , 
| _ हैँ विषयी जन ही रसिक मदन के मारे | 
gq) | 98 चिड़िया भो आप तुरन्त फँसाते , 
E कविराज | आपके चरित न जाने जाते | 
a T (६) 
1, | “भेस कविता का काम लोकहित करना , 
seal | 3 सद्भावो से मन AJA मात्र का भरना | 
, | ` व कान्ता-सहश हृदय का हरना , 
eet 


Tu. Nous करना विमल ज्ञान का भरनां | 
चिरा vomer बनाते, 
' आपके चरित न जाने जाते ॥ 
d Wra ध्या E 
|| E कुछ समय आदि की गति का , 
कर ७)... र कुछ तथान भावी क्षति का । 
I aE बेस राग एक रतिपति का , : 
; |" कुच M नवयुवकजनेंकी मति का | 
fF किर आप समाज डुबाते , 
`° ' आपके चरित न जाने जाते ॥ 


Digitized by Arya करकोचे की सन Chennai and eGangotri 
कुकाव-कातन | 


इल भाँति अठै।कि क शी ठ स्वभाव दिखाना । | 


- सूरत अनुभव की हो न भले ही हेरी , | 


(८) 
कविता द्वारा वे वीज आप बोते हैं , 
_ फल जिनके विष से अधिक विषम होते हैं । 
जगते कुभाव सद्भाव सभी सोते हैं , 
art लोकों से लाग हाथ रोते हैं । 
रोते हे कितने नहों आपके नाते ] 
कविराज | आपके चरित न जाने जाते॥ 
(९७) 
विभुवर वजेश की ग्रोट लिए मन मानी . 
रचते हैं रचना आप विषम विष सानी | 
इस भाँति भक्ति मिस सदा exp के ध्यानी , 
करते हैं हा | हा ! आप लाक-हित-हानी। 
क्या ईश्वर का भी नहीं आप भय खाते ? 
कविराज | आपके चरित न जाने जाते I 
( १० ) 
प्रियचन्द-वदन की चटक नहीं हा जिसमें , 
नागिन सो लट की लटक नहीं हो जिसमे | 
4 Stc हगों की मटक नहों हा जिसमें , 
मन्मथ-महीप का कटक नहों हे! जिसमे | 
उसके कविता ही नहीं आप बतलाते ! 
कविराज | आपके चरित न जाने ज्ञाते ॥ 


( ११) 
चाहे न वृत्त का बचे विनाश ज़रा भी , 
चाहे न ओज का पड़े प्रकाश ज़रा भी । 
पा सके भले ही रस न विकाश ज़रा भी , 
होते हैं किन्तु न आप हताश जरा भी d 
गाये जाते निज गीत बने AGATA , ; 
कविराज | आपके चरित न जाने ज्ञाते॥ 


( १२) 


हो क्यों प्रतिभा के नाम न घार अंधेरी , _ 
चाहे न कल्पना करे भूल कर फेरी | 


हा जाती कविता किन्तु आपकी चेरी ||! 
अपने मुँह अपनो आप बड़ाई गाते , | 
कविराज | आपके चरित न जाने ज्ञाते॥ 
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( १३) 
कर नक्कल MT की सदा स्वनाम खपा के , 
gq देना भट पट ग्रम्ध-समूह छपा के | 
यदि कोई कुछ प्रतिकूल कहे, छल पाके , 


à करना हग लोहित यथा प्रसून जपा के | 


आरी दाहजोरी साथ आप अपनाते , 


( १७ ) 
हा क्यों न अन्य-कवि-गिरा सवे-गुण-धारी , 
भद्दी लगती है किन्तु आपके सारी | 
ara कितनी ही मधुर न हों वेचारी , 
लगती Sat को ऊँटकटहली प्यारी | 
सब भाँति आपमे हम विचित्रता पाते , 


कविराज | आपके चरित न जाने जाते ॥ 


i ( १५) 
ii! पर-देष देखते तथा उन्हें जब गाते , 
"i i तत्काल आप हें दोष नांग बन जाते | 
गुण किन्तु किसी के जहाँ ध्यान में आते , 
तब अन्ध OE अति मूक आपके पाते | 


( १६ ) 
गुण देख प्रशंसित किसी दूसरे जन के , 


करते फिर नांना यल देष-दशन के , 
फूट जिसमे विद्वेष फफोले मन के | 
इतने पर भी निरपेक्ष भाव दिखलाते , . 


( १७ ) 
उत्कषे किसी का जहाँ भ्यान में आया : 


हरने को फिर उसका यशोथे मन भाया , 
` छोड़ा न एक भी यल जहाँ जा पाया | 
lh oj के AT आप ग्रपार बहाते , 


कविराज | आपके चरित न जाने जाते ॥ 


(चिटचर कदापि क्या सुमन ओर मन लाते ?) 
कविराज | आपके चरित न जाने जाते ॥ 


जल भुन रह जाते ऑप मौन से बन के | 


कविराज ! आपके चरित न जाने जाते li 


TAU ही अपना उसे अमित्र बनाया | * 
- पढ़े लिखे Am धर्मनिष्ठ हिन्दू ६ 


कविराज | आपके चरित न जाने जाते.॥ 


( oW. ) 
हाता जब साहस प्रकट न कुछ कहने का | | | 
विज्ञा के सम्मुख निडर खड़े रहने क्रा | 
लगता है भय निज ज्ञान मान बहनेका, 
प्रत्युत्तर रूपी कशांघात सहने का | 
तब छिपे छिपे अपशब्द आप बरसाते , 
कविराज | आपके चरित न जाने जाते। | 
(R) 
कर कर असंख्य आक्षेप आप मरते हैं, 
पर बुधवर उन पर भ्यान नहो धरते हें। 
इससे यह मतलब नहीं कि वे डरते हें, | 
हाँ, किन्तु उपेक्षा तुच्छ जान करते हैं। 
(क्या श्वान-शाब्द पर ध्यान गजेन्द्र लगाते !) | 
कविराज | आपके चरित न जाने जाते।| 
( 6७ ) ; 
रखते जा अपना साम्य न आप किसी मे, 
होता है सबका भला सदैव इसी में। | 
निज सम समझे यदि काक पिकों को जी मे 
ता मानें क्या पिक इसे मान एथिबी म! 
है अनन्वयालङ्कार आपके खाते, | 
कविराज | आपके चरित न जाने जाते। || 
मैथिडीशरण श | 


[5] मदभागवत में लिखा है 
| राज भीष्मक 

S थी 
ie एक कत थ 
xx xxB दिन जब वह देव 
TES करने गई थीं तब 


a खू ‘ls 
हरण की कथा ga प्रसिद्ध 


रुकिमिणीहरण की यह कथा, frat 
में बड़े वित्तार से किया Tare 
यह बतलाना बहुत कठिन है l 


T sy रा eire समभते हैं वें ता इस कथा के 
| E कहेंगे ही; परन्तु जा लोग भागवत को 
` सिक धमैग्रंथ Be उनके मत मे 
hie की कथा कभी कल्पित नहीं हो 
ft | वे इसे सम्पूण. ऐतिहासिक कथा समकते 
) | यदि यह कथा सत्य मान छा जाय ता यहाँ पर 
ग्रहो सकता हे कि इस कथा-स प्बन्धी घटनाये' 
हँ प्रती थीं ? इस विषय में लोगों में मतभेद है | 
। गत जुलाई माल की सरस्वती में इस विषय 
(ada निकला था उसमें उसके Sum पण्डित 
1 aa मिश्र ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की 
- अनूपशहर (ज़िला बुलन्द- 
हृ) के ग्रन्तगेत अहार नामक गाँव के निकट 


cal m 
ai मापक को कुण्डिनपतिः ? कहा है । 
ait | matt के पिता राजा भीष्मक विदर्भ देश 


mmo i 

: सम्भव माळूम होता है कि बरार का 

जा अपनो राजधानी अहार, ज़िला बुळन्द- 

| | ।१ बनावे । फिर यह भो नहीं हो सकता कि 
¢ 


| 
a जाता जिससे यह सिद्ध होता 
Mone. `मय विदर्भराज्य अहार तक बिस्तृत 
के लेख से मालूम होता है कि Aare 
र का 2 tI परन्तु NUIT ï 
सव हाना Awa लिखा है उससे उसका 
ir होता a TAT होता | इन सब बातों 
A अहार gos QUU राजा भोष्मक की 
DENSA मे थी और न उसके निकट की 
B Wire से रुकिमिशी हरी गई थो | 


जाने के प्रमाणस्वरूप रुक्म की E क 


Tr ० क टनी त 
res m 3 " [o i G tri | 
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यहाँ पर पाठक पूछ सकते हैं कि रुकिमणी- 
हरण यदि अहार में नहीं Ar फिर कहाँ हुआ था ? 
हमारी समक में यह पै।राणिक घटना विदर्भ प्रान्त 
के अन्तगंत अमरावती नगर के निकट कुण्डनपुर 
नामक गाँव के आस पाख कहाँ घडी होगी । भाग- 
वत में जिस कुण्डिनपुर का उल्लेख है यह qf 
कुण्डनपुर है | क्योंकि एक ते यह विदभ प्रान्त के 
अन्तगत हे | दूसरे इसका प्राचीन नाम wa तक 
बना हुआ है । तीसरे भागवत में उल्लिखित कुण्डिन- 
पुर के अत्य लक्षण भी इससे मिलते हैं। 

यह कुण्डनपुर अमरावती नगर से. काई छः 
कोस की दूरी पर EO आज कल यह पक छोटा सा 
गाँव मात्र रह गया है । प्राचीन काल मै यह बड़ा 
समृद्धिशःली नगर था प्रर अमरावती तक बसा 
हुआ था | कहते हैं कि रुक्मिणी की आराध्य 
अस्बिका देवी का मन्दिर यहाँ "s तक विद्यमान 
है। जिन लोगों ने इसे देखा है वे इसकी सुन्दरता 


, प्रार मने।हरता की बहुत प्रशंसा करते हैं। रुक्मिणी- 


हरण का स्थान होने के कारण यहाँ पर प्रति वषे 
एक मेला लगता है। उसमे काई पच्चीस तीस हज़ार 
आदमी इकड होते हैं । 

- रुक्मिणी के भाई रुपम जब अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
न कर सके तब उन्हें बड़ी रलानि हुई । इसलिए 
राजधानी के! न लैटकर उन्होंने एक दूसरा नगर 
बसाया We उसका नाम NAFI weal! यह 


, नगर अब तक वतेमान है। आजकल इसे आकोट 


कहते हैं । इसी आकोट से तीन कोस की दूरी पर 
एक गाँव है; इसे मूँडगाँब कहते हैं । Raz 
है. कि यहाँ पर श्रीकृष्ण ने अपने साले स्म को 
Ast था | इसीसे इसैका यह नाम पड़ा। लिखा 
है कि श्रोकृष्ण ने रुम है! Ast देर तक रथ में 
बँधा रक्‍खा था | जिस स्थान पर रुफ्म बांधे गये थे 
aie जिस स्थान पर खेले गये थे उन स्थानों पर i 
क्रम से बँधनापुर Hm खेलापुर नाम के गांव अ | 


भी बसे हुए हैं। इसके सिवा am के saai | 
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ü उलटी Hit हुई है । इसके दर्शन 
वृक्ष मे अब तक 3 
के लिए लोग बडो दूर दूर से आंते E | 

बरार में मामा की लड़की से विवाह करने की 
रीति प्रचलित है। बरारवाळे कहते हें कि यह 
रीति उस समय से चली है जब श्रीकृष्ण के पुत्र ने 
अपने मामा दमम की कन्या से विवाह किया था । 
जा हो, इसमें सन्देह नहों कि इस प्रथा से उक्त 
घटना का कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य है | 

ऊपर जितने प्रमाण दिये गये हैं उन सबसे 
सिद्ध है कि राजा भीष्मक का राज्य वर्तमान बरार 
प्रान्त में था Me उसकी राजधानी अमरावती के 
निकट वाली कुण्डिनपुर नगरी थी । यहाँ रुकिमशी 
जी का जन्म हुग्रा था AIT इसके पास अम्बिकादेवी 
का जा मन्दिर हे वहीं पर वे श्रीकृष्ण के द्वारा हरी 
गई थीं | अतएव अहार रुक्िमिणीहरण का स्थान 
नहीं हो सकता | 


गत जुलाई मास की सरस्वती में जे लेख इस 


विषय पर निकला था उसे पढ़कर दे महाशयें ने ` 


EH पत्र भेजे हैं । एक ता व्यावर के एक सज्ञन हैं 
(ज्ञा अपना नाम प्रकट करना नहीं चाहते), Fre 
दूसरे मकराई, हदी, के रहनेवाले श्रीयुत नानकचन्द 
वर्मा नामक एक महाशय हैं। इन देने सज्जनों ने 
पण्डित खड़जीतजी मिश्र के लेख का प्रतिवाद किया 
है ग्रोर यह सिद्ध किया है कि रुक््मिणीहरण का स्थान 
अहार नहाँ किन्तु बरार का कुण्डिनपुर है | salà 
अपने मत की पुष्टि में जा जा युक्तियाँ A प्रमाण 
दिये हैं उन सबका हमने इस लेख मे लिख 
दिया है | 


>>> 


कृष्ण-जन्म | ी 


भयउ अस भारत में नहिं आन | 
आठ असित माँ भादों जस भा जदुपति भगवान। 
गहि नरसिंह माहि बालापन सों जे सुशुन महान | 
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fg 
एक एक शुन में या जग में भे ag पुरुष mi 
केया TAA माहँ कितनेहु नर भये प्रतिष्टान (त. 
पे जितने शुन नंदनन्दन मे लखे पूर्ण संविधान | | 
तितने संग्रह करनहार कोउ सुन्यो न डुतिय BAR| | 


गापिन में सुरळी घुनि करि जेहिं किया EP 
जापर चारि डारिये कोटिन तानसेन की तान | 
वत्तमान में येएरपीय At बाळ पृथा के ठान | 

गेपिन.अपलरान बिच जदुपति ताका दिये प्रमाग | 


RI j | 


राखरसिक, AZAT, नायक कोऊ कान्ह समान रे आव 
ü ev x > ` A 

तिहुपुर मे नहि भये। आजुलों gig की आसा.न॥ AA? 

इतनेहु पर भगवतगीता के परम अपूरब ज्ञान di d 


राजप्रबन्ध करन में इनकी लखी बुद्धि मनमात। | 
उग्रसेन, वसुदेव, राम के देखत सकलप्रजान॥ | 

8 ` * x 3 
पालन किये हाय सब के लघु पे कबहुँ qum 


शाट्य, कंस, शिशुपाल बकाखुर THE वीर ब्वा 
बिना अन्न हू बहु खळ मारे गाजत dd | 


परे कठिनतम naar जितने तिन पर वर E 
देनहार quia तने aa नहि कोड gu aly 
सुमिरन करि कै पूर्व प्रोति के, देखि दस, 
आपु सरिस करि दियो सुदामहिं एक 


बेर qi | 
A ag d 
राजसूय में qqa, ऋषिन को छुरी सभा y 


-3 zg qut 5 
प्रथम पूजित्रे लायक तेहि थर यह ge ठ 
रि नहिं. a 


> १०] 
E 


पुस्तक-परीक्ता । 


PIII 


| १--दियातलले SERT | मासिक मतेरज्नन नाम 

राठी मासिक पत्र मे कुछ दिन हुए एक आख्या- 
हा छपी थी । उसी का यह हिर्दोभाषाचुव द्‌ 
॥| ग्रुवादक देवरी, ज़िला सागर, निवासी श्री 
म प्रेमी हैं agata की भाषा सरळ है । 
Aga मनोरञ्जक ओर शिक्षाप्रद है। स््रोशिक्षा के 
्षातियों के इसे अवश्य पढ़ना चाहिए । परन्तु 
amare के dra gg की पुत््िका का मूज्य 
पान] ग्रा धिर है। जा Rr, जिसका जी चाहे वह 
| MARA BAS, गिरगाँव, बम्बई 
imd ANT ले । 


Til 


[a | ^ C ~ e ~ ü 
E. ९-प्रीदपण | हष की बात है, ga EG 
E गरा ने सम चार-पत्रो मे लिखना gic मालिक 
ठात॥ (निकालना mea कर दिया । श्रीमती रामे- 


E. in Uk रमणि ने प्रयाग से sr 
‘th 23 aum ह पत्र निकाला है। 
र $ और mat कमलादेवो 
पत्र का चतुर्थ अङ्क. हमारे पास 
कड छि आया È 1 जान पडता है, इत 
is MUG को हिन्दी का बहुतही कम ज्ञान 
एके agi या अवयवों का अर्थ ग्रापते 
ड ar है । समाळोचित Gat के 
` ` आरम्भ से यइ बात सूचित होतो 
hr M पत्र की बहुधा बेमृहाविण Se 
ToS d qT दिखलाकर सम्पादिका 
ey $ S T कम नहों करना चाहते | 
À की Et 3 Raa कम, पढ़े बडुत | उन्हें 
ARa S अच्छो पु स्तक पढ़कर अपनो भाषा 
भाच eu ALES An लिखते का ढंग 


सख्या ह 

oe आरोग्य, पातिब्रत wá, शुद्ध 

= सा आदि कई लेख हैं | eda 
प्रकाशित हैं । नाटख भी हैं। 


> 


Yn nnn. 
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पुस्तक-परीक्षा | 


> > Ee SE SR PR 
खें अच्छा है = 
- का विषय अच्छा -उपदेशजनक है । तीन 
JNA हे | श्रीयुक्त माधव शुक्ल की गजल बड़ी 
ANTA zi M = 
सरस है । इस अङ्ग में छेटे सांचे के yo gz हैं । 
TR मत्य २। > 
A `) २० हे। हम इस पत्र के हृदय से 
पचन्तु हैं ।. buc करे काइमी शे-कामिनियां 
x यह RAFYA अपता icy दूर दूर तक 
लावे । जिन घरों में si are फ़ारसो का अटल 
arara रहता है उन घरां में बेचारी हिन्दी का 
प्रवेश ता हुआ | यह हिन्दी के लिए विशेष Grape 
को बात है | 


३--श्रीकृष्णचरित | ल$करःग्वःलियर में एक 
मण्डली स्थापित हुई है। उसका नाम है gE 
हिन्दी ग्रंथ-प्रसारक मरडली । यह मण्डली हिन्दी 
में अच्छी अच्छो पुस्तक प्रकाशित करना चाहतो 
है। इसके द्वारा प्रकाशित पहली gum हमारे 
सामने है । बाबू नवोनचन्द सेत ने ae भाषा में 
कई उत्तम्रात्तम काय लिखे हैं । उनमे attest का 
जा चरित विमित किया गया है उसो के आधार 
पर मराठी में श्रोकृष्णव,रेत नाम की एह पुत्तक 
छपी है । हमारी समालोच्य पुस्तक उसो का हिन्दी 


रूपान्तर है। इसमें थ्रोकृष्ण का जा चरित है वह |. 


सत्रझे पड़ते योग्य है। adma भारतवासी saa 
बहुत कुछ सो ब सकते हैं | इस पुस्तक को लिखकर 
ठाकुर सूय कुमार वर्मा ने बहुत अच्छा काम किया 
& Mar जी चाहे उक्त मण्डली से इसे आठ 
आते में मँगा ळें। _ 


४--प्रियतम | कुछ दितें से अभ्युदय प्रेस, प्रयाग, | 
से पण्डित कृष्णकान्त मालवीय के सम्पादरुत्वमे — 
साधारण शिक्षा-निबन्धावली नाम की पुस्तकमाला _ 
निकल रही है। यह इस माला की दूसरी पुस्तक — 
है | पहली, “फूलों का हार”, की समालोचना भी | 
इसो रूंख्या में आपके पढ़ते का मिलेगा । इसमें बा T dm 
saagan मुखापाध्याय की बँगळा आ्यायिकाओं 


B न 


का हिन्दी ग्रचुवाद है। इसमे सब मिलाक 
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EE 
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कहानियाँ हैं । चारों कहानियाँ anga और 
शिक्षाप्रद हैं । साथ में प्रभात बाबू का चित्र भो 
है। कागज Hm छपाई भी साफ़ है। कसर केवळ 
इतनी ही है कि कहानियां की भाषा वैसी परिष्कृत 
और प्रोढ़ नहीं Sat कि होनी चादिए | मूल्य 
चार आने | मिळते का पता-मैवेजर, अभ्युदय प्रस, 
प्रयाग | 


88. 

१--फूलो का हार | बाबू प्रभातङुमार gA- 
पाध्याण ने, कुछ दिन हुए, अपनो सोलह कहानियां 
को “rear”? नाम से पुरत काकार प्रकाशित किया 
-था। इस पुस्तक में उसो षोडशी को तीन आख्या- 
यिकाओं का हिन्दी-अनुवाद है । अनुवाद ऊ पण्डित 
sura मालवीय so wo हैं । कहानियाँ बहुत 
अच्छी हैं। पर अनुवाद की भाषा कुछ देष-पूण 
है। पुस्तक प्रयाग के अभ्युदय प्रेस मे छपी है। 
बहों से चार आने में मिळतो है। 


HANAR शोक | 
Ct) 


या पाणिग्रहलालिता सुसरला तन्वी सुवंशोद्धवा. 

गौरी स्पर्शसुखावहा गुणवती नित्य मनोहारिणी । 

सा केनापि हृता तया विरीहतो ved a न शक्रोम्पह 

रे भिक्षो तव कामिनी न हि न हि प्राणप्रिया यष्टिका ॥ 


(0 करस्पर्श से जिसका छालन किया था; Aaga 
. सीधी ate पतली थी; जा अच्छे बॉस से उत्पन्न 
ge थी (किंवा जो श्रेष्ठ वंश की थी )। जा सफेद 
थी (किम्वा जा गोरी थी ); जा. छने में सुखदायक 
थी; जा गुणवती थी; जा नित्य मन को हंरण करने 
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वाली थी, उसे किसी ने हर लिया। sah i, 
के कारण अत्र में चलते में अलमर्थे हूँ । (च्चे इन |. 
कहते हुए काई भिक्षुक जा रहा था। ag ae 
किलो स्त्रो ने पूछा )--हे भिश्च | क्या वह कर 
स्त्री थी? ( इसपर SAA उत्तर दिया ) agi 
वइ मेरी प्राणप्रिया छड़ो थी । 


(२) 
रामचन्द्र q3 याइशी कृपा वानु नहिं d ताही) | 
वार्धके च मथि वानराक्गतौ सा कृया तव कयं न जायत | | 


कोइ वृद्ध कवि रामचन्द्रजी से कहता हैः- , 
रामचन्द्र | बन्दरां पर तुम्हारी जितनी झपा है| 
उतनी मनुष्यों पर नहीं है । बुढ़ापे के कारण अ | 
मेरा भी आकार चन्द्रो के समान हो गया है। पि! || 
आप मुभपर क्यों कृपा नहीं करते? ' 


(३) 


विद्या सत्कविता तथा सुजनता ur परा प्राथना | 
पञ्चैता; RARR sada वितात्मज aa | | 
व्यापारं परिहृत्य ataia तत्रैव रेमे मुहुः 

दुर्देवेन दुरात्मना विदधिरे uA ष्याः faa ॥ 


एक पंडित किसा राजा से कहता है? है y 
मैने विद्या, सत्कविता, खुजनता, सेवा A f 
इन पाँच स्त्रियां से farara किया (AA 
सेवन किया) | यह सब इस लिए, MAS आढ 
रूपी पुत्र उत्पन्न हे! । AIT सारे a 
में उनमें नित्यही रममाण ही गय 
लिप्त हा गया ) परन्तु sual gaa » 
fmt को बन्ध्या कर”दियां al 4 
संत्कविता आदि से युक्त हाने पर ‘ee 
मिला ) cuin E 


B 
$ ea de 
PON IP raft COE. 


qut | 
यताम्‌ ॥ 


at 
कृपा है 


| १ ० | 


विविध विषय । 
'-भारतीय युद्ध का समय | 


ताय युद्ध कब हुआ था, इस विषय 
भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न 


ap # 


इस विवादास्पद विषय a 
बहुत कुछ लिखा हे | परन्तु उनके 


पहले महाशय का मत है 
पूल महाभारत युद्ध हुआ 

सरे का्‌ 

रेका है वह ईसा के ११९४ वषे 

बे, इस विषय में, यो० वी० कामे 

3° का एक लेख मद्रास के 


3 नवबर, १६ ०६ | कार्तक कृष्णा ४, १६६६ | 


मत हैं । पाइचात्य पण्डितों 


_  CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CS 2200 ast 
J racers aay a Weta => re 
र re etate aa ES 

SS 


& 


सरस्वती i 


| थे और paio 00/22/2002 2127 है मे apo ata 


[ सख्या १ १ 
इंडियन रिव्य में प्रकाशित हुआ है । आपने अनेक 
युक्तियों द्वारा पूर्वोक्त दने महाशयों के सिद्धान्तो 


` को म्रमपूण सिद्ध किया है। आपका मत है कि यह 


युद्ध ईसा के १४२२ वर्ष पहले से भी बहुत पहले 
हुआ था । पर कब हुआ था, इसका निश्चय आप 
भी नहीं कर सके । 


२-रामायण का समय | 


वादमीकोय रामायण के रचना-काल के विषय 
में भी लोगों मे मत-भेद है। कोई उसे अत्यन्त प्राचीन 
मानते हैं रोर कोई कुछ कम | पहले दळवालों को 


कथन है कि वह त्रेता युग की बनी हुई है ae | 


दूसरे दलवाले कहते हैं कि उसकी रचना ईसा की 
प्रथम शाताब्दो मे gi थी । परन्तु अमेरिका के 


वाब्टर ओल्ड नामक एक साहब ने ET प्रमाण ——— 


देकर इन दोनों मतों को भ्रमात्मक ठहराया है। | 
उन्होने अमेरिका के “ नालेज” नामक पत्र मे इस 
विषय पर एक लेख लिखा है । उसमे वे कहते है 


——————— — — 
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रामजन्म के समय जिन जिन ग्रहों & जिन जिन 
राशियोँ में हाने का रामायण में उल्लेख हे वे सब 
अह १० फ़रवरी, १७६१ ई० qe का डन उन राशियों 
में थे। इससे मालूम हाता हे कि रामायण का 
रचना इसी समय के लग भग हुई होगी । अर्थात्‌ 
साहब की राय में रामायण के बने काई ३६७० 
वर्षे हुए | i 3 
३-मराठी ग्रन्यकारो का सम्मेलन | 


इस साल महाराष्ट्रसाहित्य-सम्मेलन बड़े माक 
को हेनिवाला है। यह सम्मेलन बडोदे में आकोबर 
की २३, २४ ओर २५ तारीख को होगा HIC इस 
संख्या के निकलने के पहले ही हा चुकेगां। इस 
सम्मेलन के खर्च के लिए महाराज गायकवाड़ ने 
ढाई हजार रुपया देना मंजूर किया है। मराठी भाषा 
के नामी नामी ग्रन्थकार ग्रार विद्वान्‌ इसमें शामिल 
BHL) अनेक महत्त्व-पूण लेख पढ़े जायंगे । खुद 
महाराज गायकवाड़ मराठी भाषा के विषय में एक 
बहुतही गवेषणापूणं व्याख्यान देंगे । विश्वविद्यालय 
में मराठी भाषा को स्थान देने के विषय में, नये नये 
ग्रन्थ प्रकाशित करने के विषय मे प्रेर एक बहुत 
बड़ा काश तैयार करने के विषय में लेख पढ़े जायंगे। 
सबसे बड़ी बात इस सम्मेलन मे यह BUT कि 
हिन्दी के! देशा-व्यापक भाषा बनाने Are नागरी 
लिपि का सवत्र प्रचार करने के विषय मे भी विचार 
किया जायगा। यह सम्मेलन, जान पड़ता है, 
मराठी भाषा के इतिहास मे चिरकाळ तक स्मरण 
रखने àra होगा | सम्मेलन के मन्त्रो महोदया ने 
सम्मेलन में शामिल हाने के लिए कृपा करके हमे 
भी आमन्त्रण-पत्र भेजा है। पर, खेद है, हमारा 
शरीर बहुत दिने से अस्वस्थ है। अतएव लाचारी 
है, हम न जा सकेंगे। . 


४-मिस्टर लालमोहन घोष | 


कलकत्ते के विघ्यात बारिस्टर मिस्टर gtg- 
माहन घोष का शरीर छूट गया | "o वर्षे की उप्र 
में आपको WY हुई । २३ वर्षकी उम्र मे आप 


-करते हैं । 


नदी है । न्यूयाक और न्यूजरसी नाम के 
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1 
बारिस्टर हुए । कोई १५ वर्ष तक — | 
की हाईकोर्ट में बारिस्टरी की और बड़ा a i 
किया | आप बड़ेही अच्छे वक्ता थे। à E 
विळायत गये ओर चहाँ इस देश के सम 
कितनो ही वक्तताये देकर विलायतवालें का धान 
भारत की ओर आकृष्ट किया । पहले पहल इहो 
पारल्यामेट में प्रवेश पाने की कोशिश की। | 
उसमे ये कामयाब न हुए तथापि भारतव ३ 
निवासियों के लिए उस महासभा में प्रवेश पारे 
मार्ग के इन्होंने खूब परिष्कृत कर दिया । way 
साहित्य से भी बड़ा प्रेम था । जबसे इनकी प्रम 
पत्नी का ÈR हुआ तबसे इन्होंने ated 
करना छोड़ दिया था । आप fam साहित्यसेवा 
करते थे । बँगला के प्रसिद्ध कवि माइके मधु 
क्ूदन दत्त के मेघनाद्‌-वध नामक बंगला कायना 
इन्होंने अँगरेजी में बड़ाही मनोहर अनुवाद रिया 
है । पर वह प्रकाशित el हुआ | धन्य है वह भाप 
जिसके ग्रन्यां का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करे 
बड़े बड़े विद्वान्‌ dre वक्ता बारिस्टर अपने देश | 
कवियों की कीतिं देशा-देशान्तरों में फैलाने को च 


५-पृथ्वी के पेट में बीस मील लंबी (न| 
बहुत Ed 
दो बढ़े 

| 


3 ए है 
शहर उसके देने तरफ़ आमने ला = " | 
T ` 


बोच मै नदी के जल A स्थल-भ 


अमेरिका में हडसन नाम को एक 


कोई २० मोल है । इस २० मील z a | 
यंजिनियरां ने भीतर ही भीतर खाद T^ aed 


न्यूजरसी तक एक बोगदा बनाया है 5. al 
से बिजली की रेल det oe ae 

भीतर कई स्टेशन बनेंगे । न्यूया 7, l 
बन रहा है वह बहुतही विशाल दै ह सी 
खण्ड होंगे | १२००० आदमी c qui 
दूकाने होंगी, कारखाने होंगे, a 
के रहने ग्रार काम करने के मरी | 
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अररिः 
मन पैर की MR एक 
तान WX का गाय d "We ds 


इशिडयन प्रेस, इलाहाबाद, 


TU it] 


3 क्या क्या हांगा । वह स्टेशन क्या एक शहर 


| इस रेळ के निकालने मे २१ करोड़ रुपये के 


॥भग खर्च पड़ेगा | यह सब रुपया सर्वलाधारण 
| FE रेलवे कम्पनी के हिस्से बेच करः इकट्टा 
a गया है । गबनमेंट से एक पाई को भी मदद 
[ही गई । २० मील तक पृथ्वी के भीतर रेल 
jagal बड़ाही विकट व्यापार है | 
६-तीन पेर की गाय | 
aaa में एक Mallat है। उसमें msi गाये 
| इनमें से एक गाय बड़ी अद्भुत है। उसके 
तीन ही पेर हैं । तिस पर भी वह बिना किसी 
गै सहायता के उठ, बैठ, चल, फिर और दौड़ सकती 
| उसके स्तन भी तीन ही हैं। उम्र सवा दो वर्ष 
॥ गैर संग सफेद है। यह गाय ईश्वर की विचित्र 
गह का सजीव नमूना है | इस संख्या में हम 
Rt चित्र प्रकाशित करते हें । यह चित्र ग्रोर 
क विवरण पूर्वोक्त गोशाला के सेक्रेटरी श्रीयुत 


॥ नारायण पोतदार ने हमारे पास भेजा है । 
"हम आपके धन्यवाद देते हैं । 


निया में सबसे बडी घडी | 


ह के न्यूयाक नगर में मेट्रापोलिटन 
७. कमनी हे । वह जीवन-बीमा का 
| aie उसके दफ्तर की इमारत बड़ी 
भी बराबरी or emi nib 
hi, iem Staar मे ओर काई घड़ी नहीं कर 
ha UT इतनी बड़ी हैं कि एक बार 

à ACT घूम आने में उन्ह इस 
| a Z तक जाना पड़ता है । जब 
TM = किसी खिड़की के सामने झा 

है। मिनट a R खिड़की बिलकुल ही ढक 
Sis ui को Sars १४ फोट AT 

i ११ फोट 21 जमीन से ४०० फोट 

की ew लगाई गई है | इसके भीतर 
Ret का प्रबन्ध हानेवाला. है | 


« 


BA ENDE Sd 
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राशनो हाने से ३० मील की दूरी से इस घड़ी की 


सूइयाँ देख पड़ेगी | 
८-दुनिया की आबादी | 

एक साहब ने हिसाब लगाकर बताया है कि 
वत्तमान समय में समत्त संसार की जन-संख्या 
एक अरब छियाळीस करोड़ सत्तर लाख के क़रीब 
& | यह जनसंख्या सम्पूर्ण पृथ्वी पर समान रूप से 
SUH नहा, कहीं अधिक है कहीं कम | परन्तु, यदि 
आसत छगाया जाय ते मालूम होगा कि पृथ्वी के 
सळभाग के अन्तर्गत प्रत्येक वर्गमीळ में काई इक- 
तीस मनुष्य वास करते हैं । पृथ्वी के खल-भाग का 
रक़बा चार करोड़ साठ लाख वर्गमील के ळग भग 
है । इसमें से २८० लाख वर्ग मोळ उपजाऊ भूमि, 
१४० लाख वर्गमील पहाड़ी भूमि मर काई ४० 
लाख wits मरु भूमि B पूर्वोक्त साहब 
का अनुमान है कि संसार की उपजाऊ Dm 


पहाड़ो भूमि मे सब मिलाकर अधिक से अधिक r 


५९९४० लाख मनुष्य निवास कर सकते हें । जिस 
हिसाब से आज कळ आबादी बढ़ रही है यदि 


उसमें frg न पड़ा ते काई १६३ वर्ष में समस्त: 


संसार की जनसंख्या ५९९४० लाख हो जायगी । 


उस समय (२०७२ ६० 8) मनुष्यों के आराम | 


से रहने के लिए पृथ्वी में काफ़ी जगह न रहेगा। तब 
मालूम नहीं यूरोपियन लोग आराम से रहने के 
लिए किस उपाय का अवलम्बन करगे | क्योंकि यह 
हिसाब उन्हीं का लगाया हुआ है | । 


/ ६-भोजन ओर IA. | 


डुनिया में सभी लोग नित्य भाजन करते और 
उसे पचाते हैं। पर अधिकाँश मनुष्य यह agi | 
जानते कि कैनसा भोज्य पदार्थ कितनी देर मे 
पचता है | ्रतएव उनसे URAT कुपथ्य हेजाया 
करता है ! इससे जे हानियाँ होती हैं वे सब पर | 
प्रकट हैं। इसलिए हम यहाँ पर कुछ मुख्य मुख्य 


^ SS 


भाज्य पदार्थो के नाम A उनके पचने का स 
लिखते है :-- | E 


p 
Ll 


e—a 
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१०-श्रीयुत मुलकराज सोई 

सरस्वती के पाठकों को स्मरण हे।गा कि पिछले 

साल हमने “ देशाहितैषियां के ध्यान देने योग्य 
बात ” शोषेक लेख लिखकर अमरीका की. ग्रारेगन 
रियासत के कषि-कालिज से शिक्षा पाये हुए तीन 
भारतीय gaat का परिचय दिया था । saa से 
भ्रीसाहनलाल रवि बड़ौदा रियासत में २५० ) ) रुपये 
मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं । दूसरे श्रीपाला- 
सिंह जी ग्वालियर रियासत में इतनेही वेतन पर 


` रासायनिक तथा खान-संबन्धी काऱ्याळय में काम. 


करते हैं। तीसरे महाशय रशीद जी अपना स्वतन्त्र 
कारखाना चलाने के विचार में हैं । : 
. उसी कारवालिस-कृषि-कालिज से एक A 
भारतोय नवयुवक इस साळ अपना अध्ययन AAR 
कर देश GATS हैं । आपका नाम श्रीमुलकराज 
सोई है। आपका घर पंजाब में है! इलेक्ट्रिक zJ- 
_ नियरिङ्ग में आपने डिग्री हासिल की हे ।' बड़े हान- 
द्वार नौजवान É | विद्युत्‌-संबन्धी जा कळ-कार खाने 


चलाये जा संकते E EL. 4 बहुत i | 
आपने प्राप्त किया है । भारत म समया 

के रहस्यों को जानने तथा उनके काम गे E 
विद्वानें की आवश्यकता है । दिन प्रति fray 
नये काम खुलते जाते हैं। आशा है कि देश दिप 
चनी पुरुष श्रोप्तुलकरांज SLA की योग्यता ते. 
लाभ उठाकर कोई बिजली का कारखाना खेलने al 
यल्ल करेंगे | | 


सत्यदेव ( ग्रमरीका ) 


परिडत शङ्कर दाजी शास्री पदे । | 
mil हम जिस स्वगवासी सज्ञन का 
चरित्र पाठकों की भेंट करना चाहते. 
हैं वे भारतवासियें के sum 
और पूज्य थे । आपने sup 
-कितनेही प्रचण्ड विद्वान देखे है; 
वैद्यक के व्यवसाय से मालामाल होकर कितनेंही भे 
गुलछर उड़ाते देखा होगा; किन्तु जब an 
विचारेंगे कि देश की ऐसी गिरी दशा onm 
आयुर्वेद पर चारों तरफ़ से चढ़ाइयाँ हातो M. 
विकट cae मे,-देशी वैद्यो के ऊपर उ 1 
विश्वास उठते जाने के खेद जनक AAA = 
केन बोर था जिसने आयुवद Ms a 
उठाया; जिलते अपने पुरुषार्थ, प्रयत Me : 
परिश्रम से दिखा देना चाहा कि य M 
आयुवेद वही B जिससे संसार Fo 
निकले हैं, रोर आज भो जिसके qma 
विद्याये हाथ जोड़कर दिष्यभाव ausit] 
सकती हैं, तब आपके मुँह 59597 
महाराष्ट्रवीर शङ्कर दाजी are xad : 
यद्यपि पदे शास्त्री इधर पाँच खात an a 
पाठकों के सामने आने लगे थे, कळ 
में ही हिन्दीवाळां के वे एक nr 2 
थे | धामिक आन्दोलन, ur. e 
विद्या-पीठ की स्थापना, गुजराती. A 


RF AOR 
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| Digitized 
jet es 
| - बढ़ाने के लिए sant  भारतधमेपत्र 
Vat हिन्दी.पाठकों के दाथ में ^ TAT HEH ” 
P. ग्रादि कार्यों से हिन्दीवालों ने उन्हें ग्रोर 
^ Reia का अपना बना fear था | 
| m शास्री की जीवनी अध्यवसायशील, कमेनिष्ठ 
| ग्रबहार-दक्ष बनने को इच्छा रखनेवाले युवकों 
॥ हिए बहुत ही मनन करने योग्य e | किन्तु प्रथम 
pen उनकी पूरी कार्यावली के जानकार नहीं हैं, 
kiai हम जानते हें उसे भी विस्तृत रूप से 
म के लिप यहाँ स्थान नहीं है, इसलिए हम संक्षेप 
{के कायो का आभास मात्र यहाँ देते हैं | 


| पण्डित TFT दाजी शास्त्री पदे के qigan 


] 


miga दाजी शास्त्रो जाशी सकुटुम्ब बम्बई 
j ~ A < zia = 

PR थे श्रेर वहाँ उन्होंने अपनी ज्योतिष- 
[के प्रभाव से बड़े बड़े लोगों को अपना लिया 


Tet जी का जन्म बस्बई में ही चैत्र कृष्ण १० 
हिरा के हिसाब से फाल्गुन कृष्ण go) 
"९२३ तथा WH १७८८ मे हुआ था । महाराष्ट्र 

| a ST कहाड़े, कोंकणप्य, gaa आदि 
| 3 मे a इनका खानदान देशण शुछु-यजुवेदी 
ES इनके खानदान का उपपद अथवा 
s AR दशशय ब्राह्मण अरूलर शान्त, निष्कपट, 
jua Saha के होते हैं, ये गुण इनमें 
E थे । इनके सिवा व्यवहार d 

णो की आवश्यकता हाती है उनसे भी 

i a Tà ' आप अपने पिता के मँझळे पुत्र 
ul ज्पातिभूषण do रामकृष्ण जाशी 

ई में विद्यमान हैं और gat के नामी 
| = तिषी -समझे जाते हें । छारे भाई 
: ि। इ को कई qd हुए परलोकवास 
m Tat अवश्या मे ही ज्योतिष में 


[ले के नारायण गाँव में रहते थे; किन्तु इनके 


(प्रर खूब नाम तथा धन भी कमाया ars. 


हुए पिता से पाकेट खरच के लिए मिलनेवाली | 


S 
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"डत UST दाजी शास्त्री पदे । 


४७५ 
उनकी साद करते थे तब आँखें डबडबा 
आती थां | 

चरितनायक शङ्कर राव को विलक्षण बुद्धि का 
परिचय छोटी अवसा से ही मिलने लगा था । 
आपने आठ वर्ष की उम्र में ही मराठी-शिक्षा qu 
कर भारतभाचु, साहित्याचाय, do ng ate जी से 
सस्कृत-साहित्य, न्याय, व्याकरण, मीमांसा आदि if 
आर प० प्रभाकर दाजी वाईकर से वेद का अध्ययन 
करना शुरू किया । पाठशाळा में आपका AFIT 
सदा पहला रहता था । विद्यार्थिदशा की छाडी 
अवश्या मे ही आपके अन्तःकरण में सार्वजनिक 
कार्यों के बोज का अङ्कर उगा था; तभी तो उसने 
TFT अवश्या में एक विशाल वृक्ष का स्वरूप धारण 
किया | कभी कभी पाठशाला में ही अपने सहपाठियों 
तथा अन्य बालकों को एकत्र कर आप व्याख्यान 
दिया करते Se बाळकों के आपसी झगड़े आप ही 
निपटाते थे । यद्यपि menaa में. आपका क्रोध 
शङ्कर के समान ही उग्र था ता भी सार्वजनिक - 
कार्यों में आपने उसे दबाने का ऐसा सुन्दर अभ्यास 
किया था कि वयस्क हाने पर आपने क्रोध को पी 
जाने ग्रौर उद्दिष्ट हेतु सिद्ध कर लेते का बढ़िया हथ- 
कण्डा प्राप्त कर लिया था | बारह वष की अवश्या 
में ही आपमे सार्वजनिक कार्यों का इतना जोश 
उत्पन्न हुआ कि अपने बड़े भाई ओर कुछ मित्रों के 
साथ “ बालमित्र ” नामक मासिक पत्र निकाल 
दिया | उस के खचे के लिए किसी से याचना न कर 
अपने पुरुषार्थ ग्रेर आत्मावलम्बन का परिचय देते 


रकम से उसके पोस्टेज आदि Feat खच का _ 
निर्वाह करना शुरू किया प्रोर पत्र की छपाई के _ 
लिए जगदीश्वर प्रेस के मलिक श्रीयुक्त नाना साहिनो _ 
से पहले sau लिया कि छपाई के बदले हम 
आपके प्र फ़ पढ़ दिया करेंगे । इसके पहले “ विद्या 
प्रकाश ” में आपके लेख छपा करते थे । वे भो जारी 

रहे । इस प्रकार आप मराठी के लेखक समझे जाने | 


— ———— — —— — —— — ररऱ5ः 


४७६ 
+ सयाजीविजय ” पत्र के अधिकारी श्रीयुक्त दामे।- 
दर सांवलाराम ने आपका अपने पत्र का amiga- 


भार लेने के लिए बुछाया | उस पत्र का अपने हाथ 
में लेकर आपने धीरे धीरे उसे खूब प्रसिद्ध कर 
दिया | किन्तु पिता के घनिष्ट प्रेम ने दा चार qut 
में ही इन्हें फिर बम्बई में घसोट ल्या ये बस्बई 
ता चले आये; परन्तु इतने दिनों के अभ्यास शर 
अनुशीलन ने इन्हें मराठी का अच्छा लेखक बना 
दिया | यद्यपि तब से आप किसी दूसरे मालिक के 
पत्र के सम्पादक नहीं हुए ता भी ' AFT’ * qat- 
की ? ' भ्रमर ' आदि उपनामों से आपके लेख समय 
समय पर मराठी-पत्रो में प्रकाशित होते ही रहते थे । 
४ नेटिच ओपीनियन ” पत्र मे “ सृष्टिसञ्चार” के 
नाम से आपके लेख कभी कभी प्रसिद्ध हुआ करते 
थे । चार पाँच वर्ष पहले भारतधमे-महामण्डळ 
Anc थियासफ़ी सम्बन्धी आपके लेखों ने बड़ी धूम 
मचाई थी । सयाजाविजय छोड़ने के बाद कुछ दिनों 
तक आप जगदीश्वर प्रेस के व्यवस्थापक रहे AT 
अपनी सुव्यवस्था से सबके प्रसन्न रखते हुए प्रेस 
की उन्नति की | इधर आप अपने पुरुषों के गाँव में 
एक आदर्श AMAT, एक अन।थाळय We एक 
व्यावहारिक शिव्पशाला लेडी झाक के नाम a— 
ताकि राज्य की ओर से काई अड्डा न लगकर 
प्रजा को वास्तविक लाभ पहुँचाया जा सके-खेलने 


. बाले थे; किन्तु अकाल में उनका शरीरांत हा जाने 


से उस काये की यहाँ पर इतिश्री हे! गई | 
यद्यपि आप राजनैतिक मामले में कभी प्रत्यक्ष 


. रूप से शामिल न हाते थे, तथापि यह adi कहा जा 
सकता कि वे गूढ़ राजनेतिक विषयों के नहीं un. 


भते थे | उनसे प्रत्यक्ष बात चीत करने वाले मनुष्य 


सहज ही समक सकते थे.कि राजनीति का भी 


उन्होंने कितना परिशीलन किया था | . 
यद्यपि आपके पितृ-कुछ के लाग ज्योतिषी थे 

तथापि मातृ-कुल में वैद्यक का खूब जोर ar He 

आपकी विदुषी माता भी व्यावहारिक वैद्यक विषयों 


को अच्छी तरह जानती at । इसके सिवा इनके 
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q 
HTC नासिक तथा नागपुर " | 


Ed भाग! 
पड़ौस में श्रीयुक्त भाऊ वैद्य कुळकर्णी नाप के. 
नामी ग्रार अचुभवी वैद्य थे । उनका इन एर j 
स्नेह रहता-था मोर ये भो उनके पास बहुत x | 
करते थे | इस put आपके हृदय-पटल पर वैध 
विषय का अच्छा प्रतिविम्ब पड़ा । पिता ने भी इक 
इनका झुकाव देखकर वेद्यक का अभ्यास करने की | 
सलाह दी; उससे ये बहुत प्रसन्न हुए। 
महाशय शास्त्राध्ययन की अपेक्षा अनुभव बहुत 
जबरदस्त रखते À l इसलिए आपने अनुभवजय 
वैद्यक-ज्ञान उनसे प्राप्त किया ओर वेद्यकःशाल्न हे 
अभ्यास का दूखरा मार्ग निकाछा। अनुभव प्री! | 
अध्ययन के बाद आपने ^ राजवेद्य ” नामक वेद . 
का मराठी मासिकपत्र निकाला । पाँच oa 
तक उले चलाकर “ आयभिषक्‌” पत्र 
HC उसी में राजवैद्य को भी सम्मिलित कर दिया! 
यह मासिक पत्र बोस वर्ष से ग्रब तक बराबर जारी 
है । ९ वषे हुए पिता के स्वर्गवासी होने पर ह 
उनका स्मारक बना दिया | साथ ही etre 
के नाम से बम्बई मै श्री PIE ILU 
उक्त पत्र के द्वारा वैद्यक के प्रेमी मराठी पाठकों मी 
बहुत ही उपकार हुआ है | आपके द्वारा ह 
लग भग सै पुस्तक निकली हें । यदि उ A 
संस्करण हा जाय ता हिन्दीवाळा का महान. 
कार हे! । ज्यों ज्यों आपका अनुभव 
त्यां त्यां कई बार कोष्टक बनाकर ग्रन्थ कप 
के क्रम के अनुसार आपने दिखलाया guit 
से वैद्यक का अभ्यास करने से मव्य * * ud 
हो सकता है । आपकी वैद्यकविद्या , 


e x पाठकों को नहीं मिलता 
चार वष पहले हिन्दी पाठकों Ps aad 
इसलिए तीन वर्ष से आप हिन्दी राशि 


मासिक पत्र निकाळने लगे थे । उ PE 
में पाँच सात पुस्तके भो तैयार दी = 
वैद्यक-सम्वत्थी उद्योग इतते मैदी सभ a 
तीन चार वर्ष हुए uda RT की 
agag faas (युनिवर्सिटी ) 


{ ® RRR 
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d Eo में विद्यालय के अतिरिक्त एक 


a करके द्वारा Gare रूप से परि- 
| हता है | aswa की उन्नति के लिए 
|. भर के He का एक राष्ट्रीयसम्मेलन 
4 वर्ष करते थे और उसमें अनेक वैद्यक विषयों 
E: कराया करते थे। इस सम्मेलन के 
| प्रति वषे एक प्रान्तिक सम्मेलन भी किया 
शै थे; उसकी व्यवस्था अभी केवळ बम्बई प्रान्त 
Jia सकी थी ्रोर उसके ferm तीन अधिवेशन हो 
aa अन्य प्रान्तों मे भी वे पेसी व्यवस्था करने 
acm में थे। उनके सम्मेलन आदि कार्यों मे 
| बड़ौदा, महाराज कोल्हापुर, महाराज 
pp बराँव के रायबहादुर श्राराघवेन्द-प्रसाद 
mz sui के सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास 
Wf सज्जन पूरे सहायक थे | हिन्दी-प्रान्त में 
सम्बन्धी उद्देशों का प्रचार करने में उन्हें 
Pia श्रीमान्‌ राघवेन्द्रप्रसाद्‌ नारायणसिंह 
हुर से बहुत सहायता मिलने की उस्मेद थी | 
ए आप संयुक्त प्रान्त में आयावर्त-शाखा ” के 
17 पत्तिक कार्यालय खोलने, प्रयागराज-म हे 
नाम से ग्रोषधालय स्थापित करने तथा 
a उक वैद्यक-विद्यालय की नींव डालने Me 
wW o: में काशी में तृतीय राष्ट्रीय वैद्यक- 
di पर व्यवस्था करने के लिए प्रयाग पधारे 
| i cc हिन्वी-विभाग का सम्पूर्ण काम 
MM t से चलते समय आपके बड़े 
8 =u कि वैशाख तक तुम कहीँ मत 
TA = तुम्हारी अह-दुशा ठीक नहों है I 
शाह मभा बुकाकर कार्य NIGA करने 
MM SIRI aÀ गये । सब व्यवस्था 
in M वीच' में आप बीमार पड़े । वर्ष- 
Tx = 28 पूजन आदि कर कार्योरस्भ 
AS कें बीमारी नहीं घटी Ate तेरहवें 
` पवित्र पवे के आपका ET- 


गया 
। बीमारी का = पाकर आपके बड़े 


feo 


., CC-0. In Public Domai 
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शास्त्री पदे । ४७७ 
भाई नें लिखा था कि तुम्हे रामनामी तक कष्ट है । 
हुआ भी वेसाही; रामनामी के ही दिन आपका सब 
कष्टों से छुटकारा हुआ । आयुवेद का उद्धार करने 
वाळा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण अ्रकाल में हो .गडु किनारे 
विलीन हो गया । भारतीय वैद्यकाकाश का एक 
चमकता हुआ तारा अत्त हुआ | हिन्दो बालों का 
एक प्रेमी नष्ट हुआ | सनातन-धर्म का एक करी- 
धार जाता रहा | 


_ शङ्कर शास्त्री ने वैद्यक-सस्बन्धी कार्यो के सिवा 
धामिक काम भी किये। आप पेसे धार्मिक भगढ़ों 
को कभी नहीं बढ़ने देते थे जिनसे देश की एकता 
प्रार राष्ट्रोयत्व में धक्का पहुँचने का भय हो । बड़ोदा- 
नरेश को अपने अनुकूल करके आज कळ के जगद्‌- 
शुरु शंकराचार्य को गद्दी के सम्पूण अधिकार 
दिलाना; स्वामी ज्ञानानन्दजी की दूषित संहिता 


- के संहिताग्रों में शामिळ न होने देने के लिए 


आन्दोलन कराना; मण्डल के मृतप्राय देखकर 
उसकी पुरानी बातों को भूल--धर्म प्रचार के लिए- 
उसके सहायक बन जाना; सनातन-भारतधमे- 
महापरिषद्‌ तथा ब्राह्मण-परिषद्‌ का काम बराबर 
चलाते रहना; अयम्बकेश्वर मे नागा लोगों को नंगे 
स्मान करने देने के लिए कलेकुर से हुम दिलवा 
देना; सिंहस्थ के आरम्भ से नासिक में ब्रह्मसत्र का 
जारी करा देना; इत्यादि ऐसे कार्य हैं जा शास्त्र 
जी की धमोन्दोलन प्रवृत्ति का पूरा प्रमाण देते हैं | 
वे सदा त्रिकाळ सन्ध्या ओर शिवपूजन के.अति- 


रिक्त हर महीने सत्यनारायण की कथा भी सुना | 


करते थे । अपने धामिक सिद्धान्तो के अनुसार 


चयम्बकेश्वर के भक्त हाने पर भी वे किसी सम्प्रदाय | 


को न कभी हेठा समकते थे ग्रौर न द्वेष रखते थे | 
उनका यल हिन्दी क्रो राष्ट्रभाषा और नागरी 


का भारत व्यापी बनाने का था | इसके लिए उन्होने à 
हज़ारों रुपये ख़च किये थे | काई ११ चष ये त्रेभाषी 
भारतधम पत्र निकालते रहे । ऐसे पत्र का यथेष्ट 


ग्राहक मिलना कठिन होता हे; ते भी घारे 
घाटा सहते HT मुफ्त मे भी पत्र बांटते हुए वे : 


f 
» 


—————— ——— — S 
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मरते दम तक चलाते ही गये । मरते समय भी à 
अपने उद्देश का नहीं भूले । मरने के दे दिन पहले 
आपने लड़खड़ाती ज़बान से कहा--* हे अखिल 
भारत के निवालिया, AX भारत की भाषाओं को 
एक करने का प्रय्न किया परन्तु «अब 
उसे तुम «ure "I 

Sa वर्ष पहले समयानुकूल मेलों ग्रार जळूसों 
की उपयागिता लोगों के नहीं माळूम थी । शास्त्री 
S ने आर्थमित्र Bre दशहरा-जळूस जैसे मेले 


का स्थापित कर लोगों को दिखला दिया कि इनकी 


कितनी ज़रूरत है | 


इन्होंने इतने उद्योग किये, इतने राजा महा- 
राजाओं को सहायक बनाया परन्तु अपने लिए 
कुछ भी धन न कमाया | जा पाया, प्रायः सब 
सार्वजनिक कामों में लगा दिया | गरीबों पर आप 
की सदा दयादृष्टि रहती थी; उन्हें मुफ्त दवा देते 
थे। आपका एकपलीव्रत भी प्रशंसनीय था । स्त्री 
की एक विशेष बोमारी के कारण, आप सांसारिक 
सुख से एक प्रकार विमुख से रहे, ता भी घर वालों 
के लाख आग्रह करने पर भी ग्रापने दूसरा विवाह 
न किया ग्रोर न कभी दाम्पत्यःप्रेम में कमी पाई 
गई | आपके यद्यपि सन्तान नहीं है; परन्तु यापका 
हृदय वात्सल्यःप्रेम से खाली न था । छोटे भाई के. 
एक मात्र पुत्र ( यही पुत्र तीनां भाइयों के वोच में 
एक मात्र सन्तान है ) मातृ-पितृ-हीन बाला साहन 


E e c EN A 
उफ गोबिन्द राज दिनकर के ये पुत्र से भी अधिक 


चाहते थे; कभी अपने पास से अछग नहों करते 
Al भतीजे बाला साहब ने भी इन्हें सदा पिता 


के ही समान समभा है | 


अब हमको पूछना है कि शास्त्रीजी के आरम्भ 
किये हुए कार्या की क्या दृशा होगी? जिन लोगों 
ने उनके जीते जी उनके कामों में सहायता पहुँचाई 
अथवा जिन लोगों की सहायता शास्त्री जीने की, 
क्या वही लोग उनके मरने पर सहायता पहुँचा कर 


` उनके कामों को जारी न रक्‍खंगे ? हमारा खयाल è 


कि उदारता Ie कृतज्ञता का अंकुर अब झो ३ 
वासियों के हृदय H विद्यमान है । अतए | 
जी के आरम्भ किये हुए काय उनझे पिच | 
व्यक्तियों द्वारा अधिक नहीं ता कम ac 
रूप मे ता--अवश्य जारी रक्खे जावगे |स 
वे स्वासा खानता To ae राघवग्रसाद, {१ | 
लक्ष्मणराव, सेठ लक्ष्मीदास, de रामकृष्ण (भार) | 
नासिक के श्रीयुक्त गोपाळराच विवलकर का ना | 
बारम्बार लेते रहे हैं HN अधिक कुछ न कह सके | 
पर भी कहते थे कि “ इन सबों की हमें जरुरत. | 
इनसे कहो, तुम सब संभाळा.। ” यदि इन ES 
शयो के द्वारा उनकी अन्तिम इच्छा पूरी होगी ते ' 
उनके आत्मा को सुख होगा ओर देश का भी री 
होगा | क्योंकि उनके कार्य अधिकांश में उनके | 
के लिए नहीं बल्कि देश के लिए होते थे । हिनी | 
उनका ' सद्वेच-कास्तुभ ' अकेला वैद्यक का मासि । 
पत्र है और यह स्वर्गवासी बरावांधीश राय मह 
वीरप्रसाद नारायणखिंह बहादुर के स्मरणम | 


निकलता है | इसलिए उनके सुयोग्य पुत्र रा० ब | 


राघवप्रसाद नारायणसिंह बहादुर का UÉ दोह | 
कव्य हे कि वे ग्रेर नहीं ता उसके चलाने ब | 
अबइ्य व्यवस्था करे | शास्त्री जी अपनों aal 
कर गये--मार्ग दिखला गये--अब उनके मित्र १ | 
देश-हितैषियां का काम है कि उसे पूर्णीकर। | 

जगन्नाथप्रसाद छु 


` मुंशी मरहूमीपरशाद | 

१--मुझशी मरहमीपरशाद॒ 
साकिन शहर maala ; 
सब गुण मे ag हैं पूरे 
पूरे गुण हैं उन्ह ऋधूरे | 

२--मा इनकी हिन्दू r4 भाळी i e 
प्रिय है उनको हिन्दी 4 a ag 
पर इनके है यह BCAA 
sg है माद्री जबान । 


2— 


EES न... 
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T » परदादो का पालन 

करते रहे मुगल राज-गण 
q2 मे उस sagar के 
झाडु हैं ये शीन शड़ाके | 


११--हे अ्रनेक-रूपी परशाद 
केभा हकोम, कभी उस्ताद 
केभा कचहरी में दिखते हैं 
कभी रिहन-नामा लिखते हैं । 

४-मुशी का यह मत है भारी १२- 

“ge में है विद्या सारी | 

खालिक्रबारी ओर करीमा 

सारे इल्मां की सीमा ” | 


इन्हे किसान दीन हैं प्यारे 
जिनके हें ये खड़े सहारे | 
साथा हैं उनके ग्रनजाने 
राजद्वार तथा ERSTE | 
५-“ हुआ न जिन्हें इदम यह हासिल १३-फिर मुशी हैं बड़े नजूमी-- 

बह प्रति-जन्म रहेंगे जारि इनकी डाढ़ी चमी 

ह्‌ i हेगे जाहल | सबने इनका Stat चूमी-- 

पाये बिना स्वाद उदू का पृथ्वी के उपाय दोनों कर 
चलता नहीं खंग अबरू का ” | चढ़ जाते हैं निधड़क नभ पर | 


g जितना लिख सकते हैं १४-सभी रईस मित्र हैं इनके 
या घर के भीतर बकते हैं कोई निरि के, कोई दिन के । 
उतने का आधा थो पढ़ना नाच, विवाह are उत्सव में 
है इनको हिन्दू-कुशा चढ़ना । आगे हैं मु शीजी सब d । 


| wz मित्रों के हि 

तुकी, जंद, फ़ारसी १०--निज मित्रों के हित के कारण , 
LS mot 

EM को इन्हे आरसी त्रिविध रूप करते हैं धारण । 
T सुशी अपना सानी कभा राय; फिर कभी दवाई 


रखते नहीं एक भी ज्ञानो | — और कभी फिर मंत्र-फुं काई | 
Bc EN - 
DER ou मरहूमी १६- मरहमी का देश धनी है 
रते हैं रूमी जहाँ स्वण की भूमि बनी हे , 
ees में रहते हैं पर न रुची इनके! वह माया ; 
Tatar कहते हैं | इससे पर-घर-भाजन भाया | 
v^ m i ` 
| ऐैशोजोकायहभोमत है १७--पाकर पर-घर-भाजन स्वाद 
: S इल्म संसकीरत है | न ` कहते हैं “ हम हें आजाद ”। 
कुछ भाखा भो हे नाचीज़ निज्ञ घरवालों से ae फेरे 
>: भा इने नहो तमीज हैं ये बने प्रेम के चेरे । 
R H g LS * 
वैर चिज्ञान निराला १८--चतुर नहीं ये ऐसे वैसे ; 
A इन्हे हे काला Rai a बनते हें तैसे I 
3 इस मांस व्यंजन है कभी ज्ञान कथते हैं भारी , 
मर बरो नश्वर मन है। _ कभी सुनाते हैं पेयारी।. 
2 
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९--ज्ञा गुण जहाँ काम आता है 
घही प्रकाश वहाँ पाता ह | 
चैर मेळ संब इनके कर 
बिगड़े बने gel से घर हे | 


२७--सुन कर इनकी कीर्ति अनूठी 
सत्य बहुत कुछ, थाड़ी झूठी 
मालगुजार एक अनुरा 
माने दिन arat के जागे | 


| २१--मु शी ज्योही हुए मुकददम , 

i किया दूर स्वामी का सब्र श्रम | 
j सभी काम इनके कर आया ; 

i पलटी तुरत गाँव की काया । 


२२--मरहूमोा के गुण सब फैले ; 
पावन सरल हुए मन मेळे | 
गई शांति अब अशांति छाई ; 
बनी वस्तु निज सकल पराई | 


[ner 


२३-थे SIT मालगुजार पुजारी 
सो अब हुए महा व्यभिचारी | 


चाकर, सखा, मित्र, गुरु, स्वामी 


बने सभी कुछ मुशी नामी | 


४--हुई वहाँ नोचां की भरती 

i छिनी दीन दुखियां की धरती । 

bo |. Smp Ur gs मित्र मुशी के 

ree गाँववाहं के जीके | . 

RA gf, अक्खड़ बनी अथाई 

ae जमे वहाँ कलवार कसाई | 
चारी, gar, उंपंद्रव नाना , 
डुआ सहजपुर सबका थाना | 


B "n ६ छोटे बड़े बने सब Bor 


[a] नना चाहिये 


छल, विश्वास-घात अति फैला । 
रहा 


२७--दुराचार बढ़ गया बहुतही 
वैरी बना पिता का खुतही। 
घार पाप सवच समाया 
गिरा धमे का डिगता पाया | 


२८--इस अधमे के वोच अचानक 
पड़ो गाँव में धार भयानक | 
लुटी प्रजा परदेशी सारी; 
बचे गॉच के कृषक दुखारी | 


२९--मु शी हुए लुप्त उस दिन से; 
छूटे सब इस दारुण ऋचा से | 
अब कुछ दिन में विभव पुराना 
सहज सहजपुर को हे पाना। | 


३०--मु शी-माळणुज़ार-कहानी , 
अद्भुत-रस के रस में सानी , 
भ्यान लगा Ar नित्य पढ़ेगा 
जग में उसका नाम बढ़ेगा . 

विद्यानाथ | 


— 


भवन-निर्माण-कोशल । _ 
प्रथम Teu | 
सनातन-सम्प्रदाय ।, 


(१) | 
तक्षू लक्षू तनूकरणे | तनूकरणे dw 
कि आजकल 
सभ्य देशों में बस्ती से ब a 

भूमि पर जा दूर तक 
* खेतियाँ नज़र ग्रा 


ep में यह ard न थी 
था कि इन, सत्र 77 


m 2 z E 
| , इ आचार्यो का मत है कि हरएक देरा में, 
व सभ्यता पाई जाती हैं, एक वक्त ऐसा हो 
T ga घहाँ जंगलात की बहुतायत थी | खाने 
| ^ qa HIT HERS यथेच्छ मिलते थे am 
Fa बगेरा बनाने के लिये लकड़ी की कमी न 
| जिस आदमी के जमीन E ऊपर ही मकान 
शकी सामग्री fae जावे उसे ज़मीन का खेद 
(एयर कहा वगेरा निकालने की क्या ज़रूरत ? 
RIJA ET सकते हे कि जिस समय पुराने 
रेके गड़रिये जंगलों मे चांद सूरज की महिमा 
' पते होंगे उस समय उनकी स्त्रियाँ प्रायः काठ 


€ AR RR OSPR Ce owt LL 


किसी कारण विशो 


ui 


BRI पहले समाप्त हा गया किसी में पीछे । 
RES हुआ, इस बात का उत्तर 
हरण. AAR इसमें सन्देह नहीं 
i ss पोर उपनिषद्‌ ग्रन्थों के ज़माने मे साधा- 
र्ना काउ के ही होते थे, ग्रार 
a जहा | के अवयवो या तरह तरह को. 
Nn होता. "e उल्लेख हुआ है, वहां स्पष्ट 
i तो था । इससे यह सब चीज़ें काठ की 
id] ऐसा कै न HE बुरा मानने की कोई बात 
à ES 
चीज़ का उक जा काठ के मिलते 
गै कही छू जनाचे । जिन देशों या 

है St दूसरी 


A tas की बहुतायत 


प्र मो cel ws ES x 
मी कार Be से नहों पहुँच सकते वहाँ 
. ही. मकान बनाये जाते हैं । 


"e लकड़ी के मकान का एक चित्र 
इस मकान में अंगीठी ar रसोई 


FAS! या यां कहो कि किसी मुल्क मे 


TU मकान बनाते के लिये ईट पत्थर ku 
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म > 


ha 


को जगह के छोड़कर बाक़ी संब चीज़ें लकड़ी की 
६ । जब आजकल सभ्य देशों में लकड़ी के मकानों 
की इतनो कद होती है, तब पुराने ज़माने में जब 
लकड़ी ग्रोर मिट्टी को छोड़कर Ape चीजें दुळेभ 
थो, पेसे मकानों की कैसी कुछ इज्जत हाती हागी | 
अच्छा ता जब मकान काठ के बने ता उनके 
बनाने चाले का नाम सिवा “बढ़ई' के Hm कुछ हे! 
ही नहीं सकता । यही वजह है कि क्या भारतवर्ष, 
क्या फ़ारिस, कयां यूनान, क्या रोम, गरज़ यह कि 
जहाँ कहाँ प्राचीन आर्यसभ्यता का ज़ोर रहा arf, 
हर जगह मकान बनाने वाळे का नाम 'बढ़ई' रखा 


Pd 


ha से इस बार “लकड़ी कः मंकान' वाला चित्र नहों निकाला ज्ञा | 
पका है। आगे की संख्या मे निकालने की कोशिश की जावेगी |... 


छालकर चार छः ग्राने रोज कमाल, दूसरे वह जा 
अमीरों की सवारी के लिये रथ या बहली तैयार 
करें, या राजाओं के महलों में खातिमबन्दी की छत 
बनाकर म्रोर उनके बेठते के लिये सिंहासन तैयार 
करके मनमानी मज़दूरी ले | पाणिनि के लेखे दोनों 
तरह के कारीगर AAT या 'तक्षक' EU, साधारण 
छाग उनमे जा चाहे भेद HLS | 

किसी भाषा में यागरूढ़ शब्दों का अथे हमेशा 
एकही नहीं Tal | इसके उदाहरण आजकल के 
शब्दों मे बहुतेरे मिलते हें । इसके विस्तार की ज़रू- 
रत नहों है । यही हाल पुराने ज़माने में था । पहले 
पहल 'तक्षन उसके! कहते थे A लकड़ी को 


azar Am गढ़ता था, ग्रेर उसके औजार का. 


'तक्षणी' | जब उसी आदमी के कारीगरी का 
Fra हुआ ग्रार उसने लकड़ो को काट प्रोर गढूकर' 


उस पर बेलबूटे बनाने शुरू किये तो इस ate की | 


E 


Collection, Haridwar — RAS 
EY m 


+ तक्ष्‌ लक्ष तनूकरणे । तनूकरणे a |... 


H 
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१९--जा गुण जहाँ काम आता दै, 
घही प्रकाश वहाँ पाता है । 
बैर मेल सब इनके कर है 
बिगड़े बने इन्हीं से घर है। 

२० -खुन कर इनकी कीर्ति अनूठी , 
सत्य बहुत कुछ, थोड़ी झूठी , 
मालगुजार एक अनुरागे , 
माना दिन देने के जागे | 


२१--मु शी ज्योही हुए मुकद्दम , 
किया दर स्वामी का सच श्रम | 


२३-थे ज्ञा मालगुजार पुजारी 
सो अब इए महा व्यभिचारी | 
चाकर, सखा, मित्र, शुरु, स्वामी 
बने सभी कुछ मुशी नामी | 


| २४--हुई वहाँ नीचां की भरती ; 

4 छिनो दीन दुखियां की धरती | 
खा खा हुए मित्र मुशी के 
काल गाँववालें के जीके | 


Ru — agi, अक्खड़ बनी अथाई ; 
जमे वहाँ कलवार mun | 
चारी, जुआ, उंपद्रव नाना , 
हुआ सहजपुर सबका थाना | 


२६-छोटे बड़े बने सब Br , 
छल, विश्वास-घात अति फैला | 
रहा न अंतर बुरे भले का . 

. हुआ हार पाखंड गले का " 


LN: PAT HS 
t 7 


२७--दुराचार बढ़ E. 5 बहुतही . 
चैरी बना पिता का सुतही | 
घेर पाप सर्वत्र समाया , | 
गिरा धमे का डिगता पाया | 


२८--इस अधमे के बीच अचानक 
पड़ी गाँव मे धार भयानक | 
लुटी प्रजा परदेशी सारी; 
बचे गाँव के कृषक दुखारी | 


२९ मुंशी हुए लुप्त उस दिन से ; 
छूटे सब इस दारुण seu से | 
—— -— eo णि निन rr 


CES 


T 

=a E ubi 
भवन-निर्माण-कोशल । quis 
प्रथम ग्रध्याय | r b. 
सनातन-सम्प्रदाय | ऋण 

( १ ) T ऐगों ३ 

aa da 


तक्ष लक्ष्‌ तनूकरणे | तनूकरणे त 


[जा सभ्य देशों में ब | 
iE 4 भूमि पर जा दूर ores 
seh]  खेतियां नज़र आती eg 


D ल 
घने बन थे, atc जहाँ आजई# पर हा 
बेळ चलते हैं, किसी वक्त a aly ait 
fre दूसरे जंगली जानवर (57 


Sp नना चाहिये. कि आजं 
> 
É 


E — E. 
derit ) Ee 
à] | (के आचार्यों का मत है कि हरएक देश में 
T उ सभ्यता पाई जाती E, एक वक्त ऐसा हा 
है जब घहाँ जंगलात की बहुतायत थी । खाने 
ही दूध ग्रार फलफ़ूछ यथेच्छ मिळते थे ax 
La वगेरा बनाने के लिये लकड़ी की कमी न 
(बिस आदमी के! ज़मीन के ऊपर ही मकान 
an सामग्री मिळ जावे उसे जमीन को खेद 
[पत्थर ळाहा TUL निकालने को FAT ज़रूरत ? 
MAGA. कर सकते हैं कि जिस समय पुराने 
हे के गड़रिये जंगलों मे चांद सूरज की महिमा 
hat होगे उस समय उनकी feat प्रायः काठ 
छपरे मं वेठी हुई areas के पाळन अथवा अपने 
पिं ae देवताओं के भोजन की तैयारी में 
eae) यह कुछ भारतवर्ष की प्राचीन 
PA ग्राक्षेप au है, क्योंकि जिस समय की 
(गत हं वह भारतवष में ही नहीं बल्कि zu 
ES PRE प्राचीन देशों में हो चुका है । एक सिफ 
= 1६ के किसी देश में यह ज़माना पहले आया 
q'* 79! या at कहो कि किसी मल्क में 
| मय पहले समाप्त हा गया किसी मे पीछे | 
i मकान बनाने के लिये ईट पत्थर चूते 
U9 से शुरू हुआ, इस बात का उत्तर 
| | पर देना कठिन è मगर saa सन्देह नहीं 
Bane उपनिषद्‌ ग्रन्थों के ज़माने मे साधा- 
Las ax काठ के ही हाते थे, Ire 
काज | के अवयवो या तरह तरह की 
जहाँ उल्लेख हुआ हे, वहाँ स्पष्ट 
Du कि यह सब चीज़ें काठ की 
इसमे चुरा मानने की कोई बात 

न मूख होगा जा काठ के मिलते 
का मकान बनावे । जिन देशों या 
की बहुतायत है ग्रौर दूसरी 
आसानो से agi पहुँच सकते वहाँ 
ही. मकान बनाये जाते हैं । 
डी के मकान का एक चित्र 


९ । इस मकान में अंगीठी Ae रसोई 


तीर पर ल्क 
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भवन-निर्माण-काशल | 


को जगह को छोड़कर बाक़ी सब चीजें लकडी की 
ह । जब आजकलछ सभ्य देशों में लकडी के मकानों 
का इतना कदर होतो है, तब पुराने ज़माने में जब 
लकड़ी ME मिट्टी का छोड़कर Ap चीज़ें दुलेभ 
थीं, ऐसे मकानों की केसो कळ इज्जत हाती हागा | 


अच्छा ता जब मकान काठ के बने ता उनके 
बनाने वाले का नाम सिवा ‘ae! के प्रोर कछ 8r 
RUNG सकता । यही वजह है कि क्या भारतवर्ष 
क्या RIRE, कयां यूनान, कया राम, गरज यह कि 
जहा कहां प्राचीन आयसभ्यता का ज़ोर रहा बहाँ 
हर जगह मकान बनाने वाळे का नाम ‘aes’ रखा 
गया | जिस तरह हिन्दी ‘ae! tre संस्कृत 
वधकि' मे कुछ mm नहीं है, उसी तरह प्राचीन 
संस्कृत शब्द ‘AMT और प्राचीन यूनानी शब्द 
टकूनस' मे भी कोई अंतर नहीं है । देने का हिन्दी 
qaa ‘ag? ही है । बढ़ई भी कई तरह के होते हैं, 
एक वह जा जंगल की लकड़ो काटकर लोगों की 
रसोई में पहुँचावे या चारपाइयों के पट्टो-पाये छोछ 
छालकर चार छः आने रोज कमाल, दूसरे वह जा 
अमीरों की सवारी के लिये रथ या बहली तैयार 
करें, या राजाओं के महलों में खातिमबन्दी की छत 
बनाकर MC उनके ASA के लिये सिंहासन तैयार 
करके मनमानी मजदूरी ळें | पाणिनि के लेखे दोनों 
तरह के कारीगर ‘aaa’ या 'तक्षक' PU, साधारण 
लाग उनमें ज्ञा चाहे भेद करळें। 
किसी भाषा में योगरूढ़ शब्दों का अर्थ हमेशा 
एकही नहीं रहता | LAR उदाहरण आजकल के 
शब्दों मे बहुतेरे मिलते हैं । इसके विस्तार की ज़रू- 
रत नहीं है। यही हाळ पुराने ज़माने मे था । पहले 
पहल तक्षन्‌ उसके कहते थे A लकड़ी Fr 
azar Hr गढ़ता था, Re उसके औज़ार के 
तक्षणी” | जब उसी आदमी को कारीगरी का 
Ha हुआ AC उसने SHS का काट Ae गंढ़कर 
उस पर बेलबूटे बनाने शुरू किये तो इस तरह की | 


—€—À 


x तक्षू लक्ष्‌ तनूकरणे | तनूकरणे तज्ञः || | 


“= 
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कारीगरी का नाम 'तक्षण पड़ गया | इस तरह 


एक वक्त ऐसा आया कि लकड़ी के उत्तम कारीगरों 
का नाम ‘daa’ निश्चित हा गया | सच पूछा ता 
पुराने वक्त के तक्षके ने अपने काम मं अच्छा दक्षता 
प्राप्त करली थी । यहाँ तक कि जंगल में लकडा 
का पूरा मकान बनाकर फिर उसके अवयवों का 
Qs डालते थे AT नदियां मे बहाकर ठिकान पर 
छे जाते ग्रार फिर सब टुकड़ों को जाड़कर मकान 
खड़ा कर देते थे । ये लोग अपने काम में ऐसे 
निपुण थे कि इनकी बदाळत देवताओं का भो 
त्वष्ट? irc ‘aad की उपाधि मिली | at ता विश्व 
कमी दिव्पविद्या के सब विभागों में पारगामी थे 
मगर उनका नाम ओर इज्जत प्रायः देवताओं के 
विमान Hr मकान बनाने की वजह से ही हुई AT 
इसो वजह से उनका नाम 'देववधेक AI रखा 
गया” | रहे मामूली बढ़ई सो उनके लिये योगिक 
शब्द तक्षा वधकिः ~ त्वष्ठा' ~ रथकारः › 
काएतट '-- ग्रामतक्षः काटतक्ष/ — TART- 
वगेरा काफ़ी समझे गये | 
जा हाल प्राचीन संस्कृत भाषा का था वही 
प्राचीन यूनानी भाषा का रहा । अरथीत्‌ यूनानी में 
भी 'टंकूनस' के वही WA रहे जा संस्कृत मे । जो 
नाम पहले लकड्हारे का था बह बदल कर रथ 
ग्रारमकान बनाने वाळे का हा गया | जब तक 
लकड़ी के मकानां का रिवाज रहा तब तक sat 
देशों में इन शब्दों का यही अथे रहा । फिर देखना 
चाहिये कि फारसी में राजा के आसन का ‘aaa 
कहते हैं । उसी को पुरानो फ़ारसी मे eque कहते 
थे, जिसका यौगिक पर्याय संस्कृत मे 'त्वष्ट ! है | 


जा बातें ऊपर लिखो गई हैं बह आजकल की 


. या हज़ार डेढ़ हज़ार बरस की बाते' नहीं हैं। इन 


बातों को कई हज़ार बरस बीत गये | समय के फेर 
ir देखना चाहिये | काठ के मकानों का रिवाज 
— ripe 2 


विश्वकर्मा = T विश्वकृददेववर्धाकिः | ( हेमचन्द्र 
कोश) = nee 


बन्द हाने के बाद जिस शब्द का प्रयाग Tiris 
रोम में भवन-निमोण काशल के अशे में होने an : 
उसी शब्द का प्रयाग भारतवष मे wei. | 
कर योगिक रह गया । यूनान का xw 
बढ़ते मीर इमारत हो गया, भारतवर्ष के ' 
विश्वकर्मी के पद से गिरकर ‘ay हो रह गए। 


(Ce) 
इसकी क्या वजह हे ? 


इसकी वजह यह है कि प्रार मुल्को में जातपात | 
का झगड़ा न था । भारतवष में इन बातों का |! 


विचार gga से चळा आता है। दूसरे मुळों म तमे 
जो कारीगर अपने काम मे चतुर होता था बही] हुमा 
बढ़ते बढ़ते तत्सम्बन्धी विद्या का आचार्ये हो जाता | पय: 
था रोर साधारण लोग उलकी वैसी ही SN] ह 
करते थे जैसी अन्य विद्या के आचार्य की । १ | 
तरह वह आदमी अपने शिल्प में naa तिपुण वाह 
हाने के सिवा ग्रोर लोगों के भी उस हुनर मे पर o 


गामी बना देता था । दूसरी बात यह थी HAT HAT ! 
कारीगर के लिये यह बात न थी कि अपने पेरी के 
सिवा दसरा पेशा न सीखे | भारतवर्ष में गोल 
बिलकुल इसके aoga था | यहाँका काणि बाई है 
चाहे केसा ही अच्छा हा, जब तक ब्राह्मण देव 
बैठकर अपनी मोन मेष न कर लेंगे तब त॑ 
मजाळ जो मकान बन जावे | खेर, इसका 
नहीं, हर एक शुभ काम के ्रारम्म म ब्राह्म 
आशीस ae देवताओं की सहायता माग ज 
अच्छी ही बात है । मगर ब्राह्मण द | 
ग्राशीस देकर क्योंकर रह जातै ! मज़ा 
कि चाहे faa यह भी न जानते at 
केन सिरा नीचे ग्रेर कान ऊपर दान 
जिस वक्त ag यजमान के अपने 
कैशल का परिचय दे रहे हैं 
शिल्पी पास भी न फटकने पावे ! i. 
रल्लोपार शिलां ger स्वी 
BE BENE स्तम्भं FAA * 


a ] 
e | gene शिव्पिरहितों वेद्पारगः | 
| पित विन्यसेत्‌ तद्वत्‌ सर्वोषधिसमन्वितम्‌ ॥ 
4 A Ea x 
US eg ते है ! अगर शिल्पी माजूद हे। ता उसे 
प्रक शिव्पशास्त्र का AA न HIR हो जावे | जब 
efe ब्राह्मण शिट्पिरहित भी हो जावेंगे तब 
| [मब है कि स्तेम्भादि के खड़ा करने में कुछ दिक्कत 
Ayman होता है कि अगले जमाने में कभी कभी 
E |^ से काम बिगड़ भी जाता था, और इसका 
तं का / वेदपारगजी पर नहा, बल्कि-- 
म्मे स्कन्धच्युते कुम्भे शिरो रोगं विनिदिशित्‌ | 
कुभाषहारे सर्वस्य कुलश्यापि क्षयो भत्रेत्‌ ॥ 
| मगर: खानच्युते कुम्भे AA वन्धे regan । 
करंख्याविनाशे ठु नाशं Tease: d 


|| वाह बाह, भूले बाह्यमन मरे जिजमान ! गरज़ यह 
ANPR एक काम में टाँग अड़ाने और अपनो 
et भ्रणियां के ग्रादमियां के ख़ास खाम 
fea मजबूर करने की बजह से ब्राह्मणों 
AR हानि भारतवर्ष के rads को 
* है उसका हाळ सब लोगों को मालूम 


भ्‌ 8 ü 
uM में अगर कोई saat का आदमी 
g 


a त 


Wr A का शाक़ करके अपने देश 

प is बढ़ाया, रार सब तरह के 
re त दा। (इन aa बाता का नतोजा 
की as के बढ़ई के खिवा अपने 
हन आया . आरी रुखानी co के कुछ 

"wena यह ठीक है कि जो काम वह 
त ORE BUM करता था, मगर नई 
भ छोशों E "Hg जा प्रायः उच्चवण di 
वेश, हिस्सा होतो है, उस गरीब 
à ii MI १ अगर भारतवर्ष के ब्राह्मणा 
E Rma करक्रे--विश्वकर्मा की 


पका रोक़ करता ता वह पतित ar 
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तरह कोई शिल्प अच्छी तरह सोखता, ire फिर 
उसपर निबन्ध लिखता तो क्या मजाळ जा उस 
९1९९७ की तरह Matha में भो कोई विशिष्ट 
शब्द्‌ न बन जाता | 
हमें खयाल है कि हमारी इन बातें के! पढ़कर 
कोई कई महाशय नाराज होंगे At कहेंगे कि जत्र 
संस्कृत में Architect का पर्याय ' शपति  मै'जूद है 
ता फिर इस पर्याय का अभाव बतलाना व्यर्थ ARAT- 
मात्र | इसलिये उचित मालूम हाता है कि इस 
थपति शब्द की कुछ मीमांसा यहाँ पर कर दी जावे। 
(३) 
6 स्थपतिः , 
वधोकि से तक्षा हुए त्वष्टा पाया नाम | 
पद विखुकर्मा का मिला रच लकड़ी के घाम ॥ 
निबटे सारे वृक्ष जब as हुआ fas काज | 
वासी गिरी agin मे रखा टंक ने लाज ॥ 
पत्थर qa हेट को हमने दिया रिवाज | 
तक्षत्रृत्ति छाड़ी हुए राजो के सिरताज ॥ 


# वृहस्पति की वहन अष्टम वसु को, जिसका नाम 
प्रभास था, वियाही गई थी उनका पुत्र बहुत बुद्धिमान्‌ 
और AME का प्रजापति हुआ | उसने हजारों तरह के 
शिख चल्लाए; तरह तरह के आभूषण बनाने की qund 
निक्रालीं; वडे बडे महल, वाग, होज, तालाब, कुए बेरा 
बनाए; देवताओं की सवारी के लिये अद्भुत विमान तैयार 
किये | गरज. तीनों लोकों में कोई चीज ऐसी नहीं थी 
जिसमें हाथ की कारीगरी की जरूरत हो और उसने तैयार C 
न की हो | इसी वजह से वह महा मुनि जो प्रभासवसु का | 
पुत्र था, ओर जिसका दर्जी ब्राह्मणों से किसी तरह कम न. 
ग्रा, शिल्पससुदाय मे कोशल प्राप्त करने की वजह से विश्व- | 
कर्मा के नाम से आजतक मशहूर है । जिस तरह प्रभासः | 
पुत्र देवताओं का विश्वकर्मा है उसी तरह मय नाम असुर 
को दैत्यों का विश्वकमी कहते EQ देवताओं के मकान 
बनाने की वजह से विश्वकर्मा का नाम Ka 
गया] T Archi प्रधान, Tecton तत्तच | | 
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सोस पटक पंडित रहे वीते बरस हजार | 
भेद न पाया fane का 'विद्या' गई नकार ॥ 
भूल गए तद्धित ' इनि-ख' प्रत्यय दे विद्वान्‌ । 
“हम कुलीन तुम हो कुळी” कहकर किया गुमान ॥ 
qu पाग्रो, स्थापत्य का, कर, द्विज वर, अपमान | 
मीन मेष कितनी करे यों नहिं बने मकान ॥ 
कहे! 'बढइ' चाहे ‘dag हम हें सदा जुनाम | 
विसुकमी की हमहि पर पगड़ी सजे छलाम ॥ 
जानना चाहिए कि स्थपति शब्द की व्युतर्पात्त 
| दो तरह से बतलाई गई है । (१) 'स्था' घातु पर 
| “क' प्रत्यय लगाने से jen! शब्द बना, जिसका अथ 
है अपने धर्म में स्थित craquer, इसलिये जो 
‘ara’ का पति अर्थात्‌ नायक बही “स्थपति” यानी 
महात्मा | (२) mr धातु पर 'क' प्रत्यय लगाने से 
बना 'स्थः जिसका अर्थ है 'स्थान', उसका जे पति 
| सोही'श्पति’, इससे स्थपति शब्द का योगिक अर्थ 
' "pg, 'प्रधान'. मुख्य’, अफ़सर' इत्यादि सिद्ध 
हुआ। यहाँ पर पहली व्युत्पत्ति से कोई मतलब नहीं, 
मगर दूसरी व्युत्पत्ति पर विचार करना ज़रूरी है । 
प्राचीन काळ में सपति शब्द - योगिक समभा 
जाता था या रूढ, इस बात का उत्तर प्राचीन ग्रन्थों 
के देखने से ही दिया जा सकता है | यह ठीऊ है 
कि किसी शब्द का किसी खास ग्रथ मे प्रयोग होना 
यह साबित नहीं करता है कि उस शब्द का किसी 
दूसरे अथ में प्रयाग नहीं हाता था, मगर याद 
रखना चाहिये कि ऐतिहासिक विषयों मे बगेर 
प्रमाण के किसी बात के! वास्तविक मान Sar 
अक़लमन्दी की बात नहीं है | पेसे विषयों में अच्छा 
प्रमाण न मिलने पर हमं किसी क़दर अनुमान से 
काम ले सकते है, मगर जहाँ अनुमान से काम 
feat जावे वहाँ आग्रह करना पंडितों का काम 
नहों है | सारांश यह कि अपने पक्ष के सिद्ध करने 
के लिये जो सवसम्मत प्रमाण हम देते हैं उनपर 
विचार कीजिये, अगर आप सर्वसम्मत प्रमाणा से 
हमारे पक्ष का खंडन कर सके ता कीजिये, नहो ता 
मारी बात को निमू ल न कहिये | खैर । कात्यायन 
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mt 
श्रौत सूत्र के देखने से मालूम होता है किक | 
यन के समय में स्थपति शब्द का प्रयाग होता 3 |] 
उस वक्त इस WET के जा अर्थ थे सा बा i 
वेदाक्त यज्ञ करने के अधिकारियों की मांसा a 
हुए कात्यायन जी कहते हैं ` निषादस्थपति dà 
ऽधिक्ृतः” इस पर ककोचाये टोका करते वक्त कहते | 
हैं कि यहाँ पर स्थपति शब्द का A अधिपति 
अर्थात्‌ 'राजा? या 'सरदार' है । इससे मालूम होता 
है कि पुराने ज़माने में स्थपति शब्द का प्रयाग पपी 
समास में अधिपति' के अर्थ में होता था। एक 
दूसरे Hm पर कात्यायन ने यह सूत्र लिखा है | 
“ खपतिरित्येनं sm" जिसका अर्थं यह है, इस 
( आदमी ) को ( लाग) स्थपति कहते E इससे | 
faz होता है कि यहाँ पर स्थपति' शब्द रुढ या 
याग रूढ हे | श्रौतसूत्र के जिस अध्याय में यह सत्र |. 
आया हे उसके पढ़ने से मालूम होता है, कि |... 
पति उस ब्राह्मण को कहते थे जो बृहस्पति कां यह | 
कराता था । उसके स्थपति क्यों कहते थे ! इसकी. 
उत्तर इस.सूत्र से मिळता है, “ सराजानो ब्रहम | 
यं पुरस्कुर्वोरन्त्ल पतेन usq? अर्थात्‌ Ug 
(व्यक्ति) के राजा ग्रार ब्राह्मण मिलकर उसके 
धम्ैस्थापकत्य के कारण अशुग्रा बनावे वह a 
( बृहस्पति ) यज्ञ के करे? | फिर आगे चलक, 
अध्याय में raa का बयान है, वहा पॅ 1s í 
आण हैं, “ सराजाना विशे यं पुस्तक on 
यजेत”, “स्थपतिरित्येन ag: रथौत्‌ N के कार 
के राजा ग्रोर प्रजा मिलकर उसके मुख्यत ou 
चे (uaa नामक) "f 

अशु बनावे वह इस न हैं।” इन 
करे”, ^ उसके लाग स्थपति कहत i : gait 
से सिद्ध हाता है कि श्रौत ग्रन्थों का ae © 
जब स्वतंत्र वाळा जाता a, तब उस a र 
A क्ति लिए va 

अर्थ हाता था, ग्रार जिस व्या <a 
का प्रयाग होता था, वह WAS vee al 
का प्रतिनिधि हाता था | जब % दा 
sat वक्त स्थपति चुना जाता ab 
पर उसके स्थापत्य का भी अमाव a 


ता ate 
करता 


a n 


al 


“क 2 Eu ] भवन-नि 
[| आप तमाम श्रीतप्रन्थ देख डालिये, कहाँ 
| a शद्‌ की अथ Architect नहीं >n | 
| नश्रोतः्रन्थों को छोड़ कर स्मातेव्रन्थों की 
| ध्यान देना चाहिये । इन EAT ü भारतवर्षेकी 
(जिक व्यवस्था AIT धमेपाळन की विधि का 
वै | ब्राह्मणां के काम dq पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ 
| (ता कराना, दान देना AL लेना, TIMAR के 
Jac करने प्रार कराने, ओर राजा को सम्मति 
|नाबतलाये गये हें । क्षत्रियां के काम वेद पढ़ना, 
Aa, दान देना, ग्रहस्थाश्रम के संस्कार करने, 
» शकी रक्षा करना, और शत्रुओं से लड़ना कहे 
ALAN È काम वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान 
fa, पशुओं की रक्षा करना, खेती करना, व्यापार 
AER करना, ओर गृहस्थाश्रम के संस्कार 
छि किर किये गये हैं । शूद के लिये सिफ़ एक 
qm बताया है यानी वह द्वष-रहित Brat इन 
[FO aur की सेवा करे। इन चारों quid 
D बतलाए गये हें उनमें दत्तकारी को कहां 
| गहा दी गई है | मगर यह न समझना चाहिए 
E ars em ainte का कभी 3g- 
i, सत थे, क्योंकि ' पांदचल्याच्चलचित्ताच्च 
। E स्वभावतः | रक्षिता यत्नताउपीह भतृष्वे- 
| dg EXER प्राचीन भारत में adini 
नि ३ | द्स्तकारी के काम इन वणसंकर 
pq C " हिस्से मे आये | धर्मशास्त्रों मे वर्णसंकर 
| EUM का विस्तारपूर्वक sga किया 
भकग मे S भी स्थपति शब्द का किसी 
Sons हुआ | इससे सिद्ध है कि जिस 
ue à ih क MTA का उल्लेख धमेशास्त्रो मे 
भारत त का अर्थ Architect नहीं था | 
dt $° रामायण संस्कृत के दो विख्यात 
i M इनका शुरू से आखिर तक पढ़ 
टं a का प्रयाग Architect के अथे 
राजा” के । NECS मे “ पति ' 
i : अर्थे में जरूर हुआ है। इन 
; = ' स्थापत्यसम्बन्धी बहुतेरी बातें 


a 
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हे मगर हर जगह ' शिल्प ' “निर्माण ', वगैरा शब्दों 
से काम लिया गया है, ' स्थपति ' और “ स्थापत्य ' 
का पता भो नहों। कालिदास, बाण, दण्डी, भट्टि, 
भतृ हरि, भवभूति, भारवि वगैरा पुराने कवियों के 
TH शुरू से आखिर तक पढ़ जाइये क्या मजाल 
जा Architect का पयोय स्थपति मिल जावे | 
. अब यह प्रश्न उठता है कि Architect के ay 
में स्थपति शब्द का प्रयोग कब are क्योंकर शुरू 
EU! हम इसका उत्तर इस तरह देते हैं । 
यह पहले बतलाया गया है कि ब्राह्मणां ने धमै- 
We बनाते वक्त, भारतवासियों में जातिविभाग 
करके HTC बणसंकरों के नोच बनाकर उच्च वर्ण के 
लोगों को शिल्पव्यसन से रोका p अ्रगरचे श्रोत- 
ग्रन्थों में वर्णसंकरो को भी यज्ञ वगैरा करने के कुछ 
कुछ अधिकार देकर उनकी कुछ ss कायम 
tral गई है, मगर स्मार्ग्रन्थों में यह रही सही 
इज्जत भी छीन ली गई | इसका असर यह हुआ कि 
कारीगरों ने ब्राह्मणां की बनाई हुई श्रेणियां का 
मंजूर करके अपनी बिरादरियाँ ऐसी कायम कर लों 
कि ब्राह्मण भी उनमें दखल न दे सके । जिस तरह 
यूरोप मे पादरियों के आक्षेप से अप्रसन्न होकर 
कारीगरों ने गुप्त श्रेणियाँ बना लॉ, उसी तरह भारत 
$ xm शिल्पे Hit की श्रेणियाँ 
वषमे भी शिल्पापजञोबि लोगों की श्रेणियाँ बन 
गई | हर एक श्रेणी ने अपने परस्पर भगड़े fT- 
टाने और अरत्य-जातियां की तरफ़ से हानि पहुँचने 


a 


से बचाने के लिये ग्रपनी ही बिरादरी के मुख्य लागों 


' का पंच या चेधरी बना लिया | हर एक बिरादरी के 


चौधरी अलग होते थे ae अपनी बिरादरी के 
लोगों पर उन चौधरियां का बड़ा अधिकार होता . 
था। संस्कृत में इन चाधरियों को 'कुलश्रेष्ठी « 


` कहते थे । जिस तरह सामाजिक व्यवहारों मे 


चैधरियां का आदर होता था उसी तरह व्याव- 
सायिक विषयों में मुख्य कारीगर का हुक्म माना 


जाता था। जब कभी किसी के मकान बनवाना . 


s कारुः fret dace: श्रेणिः सजातिभिः | 
कुलकः स्यात्कुलश्रे्ठी मालाकारस्तु मालिकः ॥ E ia 
[eU se 


pm 
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या ग्रार कोई काम करना हाता था तब वह शज़स 
पेशे के कारीगरों के प्रतिनिधि को बुला = काम 
-उसके ugi कर देता था । इस मुख्य कारगर का 
उसके सहकारी सामान्य कारीगर ' थवइजी ' कहा 
करते थे, जिस तरह आज कल के कारीगर ग्रपने 
अफ़सर के ' मिल्लोजी ” कहते हैं । इससे Sica 
हुआ कि थवइ' या ' स्थपति 'का असली अथ 
: “बढ़इ ' या 'राज' नहीं हे, बल्कि * कारीगरा का 
प्रधान? । आहिस्ता ग्राहिश्ता यह हुआ कि जिस 
तरह आज कळ भलेमानस SMT हर एक बढ़ई रोर 
राज को Ha कहते हैं, उसी तरह उन feat के 
wx आदमी पहले हर एक बढ़ई को Ae फिर हर 
एक राज के ' थवइ ' कहने लगे | गरज यह कि 
जिस शब्द ` स्थपति? का योगिक अर्थ “प्रधान , 
Are योगरूढ WA “मुख्य कारीगर ” था, उसी का 
ward पहले az * ae फिर राज हे! गया Are 
'कि बहुत दिन से मकान बनाने का काम राज 
लोगों के ही सुपुर्द किया जाता है, इसलिये “स्थपति? 
शब्द का पयाय आखिरकार ' मकान बनाने वाला ', 
अथीत्‌ ' मेमार ! शाब्द का योगिक अर्थ, हे।गया | 
मगर यह कब हुआ ? सुनिए | न ता यह हुआ 
राजा जनक के वक्त, में, न युधिष्ठिर के समय ग्रार 
न अशोक के राज में। शिल्प-सम्बन्ध में ' स्थपति ! 
` का प्रयोग प्रायशः दाक जाति के राजाओं के वक्त, 
मे शुरू हुआ ्रोर गालिबन राजा भाज के समय 
इस Wes का पयाय “मकान बनाने वाला ' समभा 
ज्ञाने लगा | देखिये, राजा भाज का समकालीन 
महाकचि माघ : शिशुपाल वध ' मे लिखता है-- 
l MRR Zade "pas छादनमेकमोकस; | 
जगत्रयंकस्यपतिस्वमुचकेरही श्ररसमशिर:सु भूतलम्‌ |? 


अर्थात्‌ है भगवन्‌ | आप तीनों जगत्‌ के मुख्य 
स्थपति हैं, इस पृथ्वी का, जा माने सर्पा के घर दी 
एक मात्र छत है ac जिसको आपने ( चराहावतार 


“की गई हे जा प्राचीन किताबी के देखते 


# XT स्थर्पातसत्वष्टा काष्ठतटतक्षवद्धकी | 
| ( हेमचन्द्रकोश ) 


'चिक हाल माळूम करके पाठकों के 


छेकर) बिना श्रम के ER 2 था, Eun 
रूपी स्तंभ के सिर पर बहुत ऊँचा : 


जब हम जानते हैं कि हिन्दो में ' थवइ' सिफ राज |. 
को कहते हैं, तब यह कहना पड़ता है कि जिस! 
तरह आज कल छोटी छाटी रियासतों मै anise | 
इन-चोफ होते हूँ वैसेही राजा भाज के वक्त मं ugh Du 
भी होते होंगे | खर, कुछ ही हो, हमारे कहने का परत 
लब यह है कि पाणिनि के समय से लेकर भोजे | 
समय तक संस्कृत में Architect शब्द का क्ष प्रीत क 
यथार्थ पर्याय नहीं रहा । हाँ, भोज के बाद प्र! 
gueHr TAM के वक्त, में exceed] 
Architect का ठीक पर्याय ' स्थपति' बनाया|| ` 
देखिए, मत्स्यपुराण में ` स्थपति ' (Architect) ष | 
कैसे यथार्थ SAW बतलाए गए हैं-- 
“ वास्तुविद्याविधानज्ञो लघुहस्तौ जितश्रमः | 
दीर्धद्शी च शूरश्च स्थपतिः परिकीत्तितः ॥ | 
अर्थात्‌ ` स्थपति उसका कहते हैं जा वर्श || 
विद्या के क़ायदें को जानता हा, सुबुक कारीगर ; 
महनत-पसन्द हो, बुद्धि मान हा रोर निर्भय हा! 
स्थपति शब्द की परिभाषा इससे अच्छ | 
मुशकिल है और जिस समय इस शद "| 
परिभाषा की गई थी, उस वक्त, हम समक, E. 
भारतवर्ष मे भवन-निर्माण-काशल ने तरकी P 
प्राचीन are मध्यम m 


काशल sta किया था, 
नहों--किसी अगले अध्याय बातें. 
क्योंकि इस अध्याय मे सिके उन 7 


हें at 
हुई हैं, ग्रार इससे आगे जा कुछ E 
हर एक देश की इमारतें की वरम | 


कर ग्रार इतिहास-पग्रन्थां से उन 


००००० aa fey धः 


| 2 1 ॥ | उनके! पढ़ कर Hic उन पर बिचार करके 
| | गण ,खुद जान लगे कि भारतवष ओर अत्य- 
[मं खापत्यविद्या को WAT समय समय पर 
रही है | भारतवष के स्थापत्यकाशल का हाळ 
धात्र की उपलब्ध पाथियोाँ को देख कर ठीक 
ig नहीं माळूम 8r सकता, क्योंकि ये Prat 
J ait की लिखी हुई हे, जो पूर्वोक्त जातीय पक्ष- 
es कारण न at इस Tet के सिद्धान्तों का 
Wad थे ्रोर न द्विज जातियों में इस शास्त्र के 
बारकी जरूरत ही समभते थे । संभव है कि 
say (त ài का पढ़ कर आज कळ के लोगों में 
का के! बीन कछाकाशल के विषय में गळत ख़याल पैदा 
| इसलिये हम इन पोथियों का सारांश भी 
ताउचित agi समभते । 
“याख्यातुमेव केचित्कुशलाः are परयोक्तुमलमन्ये | 
अनामयति करोऽन्नं रसांस्तु fea जानाति || 


अनिवेशों की शासन-प्रणाली | 


वर्ष में राजनेतिक आन्दोलन करने 
वालों के आज कल कई दळ हैं । 
उनमे से मुख्य वे È जा चाहते 
हे कि कालान्तर में भारतवर्ष मे 
भो वैसी ही शासन-प्रणाळी Br 
जाय जैसी की इँगलिस्तान के 
ति At दोलन करने वालों का आदश stad 
his pu है या दुःसाध्य,. इससे हमें 
" TÉ प्रयोजन नहीं । Hp न अन्यान्य 
Nas "वेश रखने बालों से इनका भेद दिख- 
पहा काई पथाजन है । प्रयाजन है केवल 
me ae के वर्णन से | जब 
कमरा EUM में जोर afar are यारप 
यापार | लगे तब पाइचात्य यारप के 
Raley लिए भूमध्यसागर का. मार्ग 
SOC सागर की राह लेनी पड़ी। | 
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इन व्यापारियों ने बहुतेरे टापुओं Gre देशों का पता 
Smati इन्होने quf के निवासियों से पहले ता 
व्योपार आरंभ किया फिर क्रमशः उन स्थानों पर 
अपना आधिपत्य जमा बैठे । जिन स्थाने की आबो- 


दवा अपने अनुकूल देखो वहाँ बसने लग गये। - 


धीरे धीरे अपने इष्ट मित्रो को भी वहाँ बुला लिया । 
इधर यारप मे थोड़े ही दिनों बाद क्रिस्तान-मत- 
मतान्तरों के ऐसे झगड़े आरम्भ हुए कि कहो कहां 
ता पृथ्वी रक्त से लाळ हो गई। बहुतेरे नरेशों 
ने भो get विवादों में फँस कर प्रजा पर अत्याचार 
करना शुरू किया | निदान बहुतेरे दीन दुखी लाग 
इन कारणां से भी अपना देश छोड़ उपनिवेशों 
में जा पहुँचे । इंगळेंड, स्पेन, gare आदि सभी 
देशों ने अपने अपने छोडे माटे उपनिवेदा बनाये । 
जिस जिस देश के लाग जिन जिन उपनिवेशों में 
गये अपनी रीति-रवाज, आचार-विचार सभा-समाजे' 
साथ लेते गये। इस लेख में अन्यान्य उपनिवेशों से 
कोई मतलब नहीं | हमे केवल इंगलिस्तान के 
डपनिवेशों से मतलब हे विशेष कर वहाँ की 
शासन-प्रणाली से--क््योंकि भारतवर्ष के अधिकांश 
राजनैतिक आन्दोलन करनेवाले की लालसा यही है 
कि भारतवर्ष में भी उपनिवेशों की भाँति शासन Br] 
_ अन्य देशों की भाँति इंगलेंड ने भी पहले अपने 
उपनिवेशों को अपनी जायदाद समभा मरोर उनका 
शासन भी तदनुकूल करना आरम्भ किया | परन्तु 
जब अमरीका के युनाइटेड स्टेटस वाले उपनिवेश- 
वासी इंगलँड का स्वार्थ-परायण मरार कठोर शासन 
न.सह सके Ae बिगड़ कर स्वतन्त्र हा गये तब 


इंगलेंड की आँखे gel Hm उसे विवश होकर 


अपने ग्रन्यान्य उपनिवेशों की शासन-प्रणाली में 
qaga करना पड़ा | अब FASS अपने उपनि- 
वेशों के शासन मे बड़ी-ही उदारता दिखाता है । 
उदारता क्या वस्तुतः उपनिवेश-वासियों का “ स्वः 
राज्य” ही दे दिया है। इस उदारनोति. का कारण. 


केवळ यही है कि यदि उनके साथ उद्ण्डता का 
व्यवहार किया जायगा ता अमरीका के यूनाइटेड 


स्टेटस वालों की .तरह कहां रौर दूसरे sai निवेश 


collection, Haridwar 
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भी न बिगड़ जायं । अमरीका के स्वतन्त्र at ज्ञाने 
पर भी Zuge की अक्क ठिकाने न आता यदि 
अस्यान्य आन्देलनें के कारण, जा TSS में हुए, 
dads के हृूतभाव भी न बदल गये हाते । अम- 
रीका के स्वतन्त्र हा जाने के समय जा TASS की 
दृशा थी उसमे AIT अब जा उसकी दशा है उसमें 
जमीन आसमान का He! उस समय स gU 


Sec अपना wale सुधार किया है। सच ते यह 


है कि जिन भावों ने इं गळैड की धाम्मिक, सामाजिक 
Sie पाल्यामेंट आदि राजनैतिक दृशा को सुधारा 
उन्हीं भावों रोर विचारों ने उपनिवेशवासियों को 
स्वराज्य के अधिक्रार भी दिये | 

हम पहले कह चुके हैं कि अमरीका में यूनाइ- 
शेड स्टेटस ते स्वतन्त्र हा चुका था । सन्‌ १८३७ 
में कनाडा में भी गड़बड़ शुरू हुई | कनाडा के 
दक्षिणीय भाग मै प्रायः फरासीसी लोग रहते थे । 
qui की गवनेमेंट का संगठन पहले इस प्रकार था | 
एक गवनेर He उसकी एगज़िक्यूटिव कैनसिल 
( Executive Council) अर्थात्‌ शासक-सभा. 
शासन-विभाग का काम करती थी | He एक 
लेजिसलेटिव कानसिल ( Legislative Council ) 
ग्रथोतू क़ानून बनाने वाळी सभा थी, जो क्रानूनी 
काम करती थी । उसके दो भाग Al एक भाग में 
at सकौर की ओर से नामजद किये हुए मेम्बर थे 
"c दूसरे मे प्रजा के चुने हुए। ये दोनों मिलकर 
कानून बनाया करते थे । गवनर साहब HIC उनकी 


शासक सभा ( Executive Council ) ने लोकमत 


की परवा न करके मनमानी करना शुरू किया | 
सकोरी नाकरों की तनम्ाहें HTC शासन का ख. 
जा प्रजा के प्रतिनिधि नियत करते, उसका विचार 
'ही न किया जाता । निदान वहाँ भो वही सामान 
एकत्र होने लग गये जिन्होंने यूनाइटेड स्टेटस के. 
लोगों को बागी किया था | यहाँ भी बही qum हुई 
जा लोकमत का निरन्तर निरादर करने ले हुआ 
करती है | केनाडा वाळे बिगड़ गये गर बलवा BT 
गया.। बलवा ते दबा दिया गया, पर ends के 


` शासन के लिप क़ानून बनाने की पूरी पू. 


जा प्रजा के अनुकूल हों । अपने का 


re [ माप ! 


एक और सबक़ मिला । उपनिवेशवासियों p 
वह बर्ताव न किया गया ज्ञा सन्‌ १७ ३६ à S | | 
जाता | FASS से महारानी की ओर से एक की ; 
दान इस बात का Tat ळगाने के लिए नियुक्त " 
कि कनाडा-निवासियों को क्‍या दुःख है ब्रौर कि 
तरह उनका संतोष किया जा सकता है | छाई qa 
डरहम के ugi यह काय किया गया । यद्यपि ढाई | तिय 
डरहम को सफलता न हुई He इंगलेंड वाने a * 
उनके विचारों को ठीक ठीक न समक कर कहें || रोर: 
वापस बुला लिया, परन्तु ज्ञा रिपोर्ट sums |: हि 
थी Mt जे. उपाय उन्होने कनाडा के शान्त करे र क 
के बतलाये थे sa के आधार पर इंगलेंड ने उप. e: 
निवेशों की शासन-प्रणाली A परिवतेन ङ्रिया। ane 
लार्ड डरहम का मत था कि कनाडा को सवेधा 
स्वराज्य दे दिया जाय Arc इंगलंड उसके किसी 
कार्य में हल्तक्षेप न करे, सिवा उन मामलों के जे 
साम्राज्य से सम्बन्ध रखते हो | हुआ भी पेसा ही। 
१८३७ मे कनाडा को स्वराज्य दे दिया गया i A 
तब से जा जा उपनिवेश स्वराज्य के अधिकारी होते 
जाते हैं उन्हें स्वराज्य मिळता जाता है | 
ends के उपनिवेश दो भागों में विभक्त ह | 
एक àr वे जिन्हे स्वराज्य मिल गया है SUD 


~ ब f न्हे वाधा m 
अपता शासन आप, करते BATS T 2 PH 
CM 'yovernino Colonies t 
उर्पानवेश ( Self-governing Mer re 


सकते हैं मरार दूसरे वे जिनका शासन ३. 
राष्ट्रमन्त्रिमण्डळ द्वारा होता है और जिन्हें रज | 
डपनिवेश ( Crown Colonies ) z aad P. à 
स्वाधीन उपनिवेशों की संख्या Qaim x 41 
में--कनाडा Are निडफौंडळंड | दक्षिणी के 4 
मे--केप आफ शुड aT! आस्ट्रेलि 3 
लेंड, निड साउथ aca, ARA T » 
लिया, टसमेनिया are निउज़ीलेंड | * 


A cad 
साम्राज्य सम्बन्धी य मामले के छोड़ T परी 


as क्रिया ° 
है। इनका शासन ad मंत्रियों a : 


| हे प्रतिनिधियों को जवाबदही करनी पड़ती 
| des इन्होंने अधिकांश प्रजा के प्रतिनिधियों के 
| ak काम किया ग्रोर वह लोकमत के 
| द्व gat ता ये हटा दिये जाते हें A इनके 
॥ में दूसरे नियुक्त किये जाते हैं जा प्रजामत के 
T EUN केप Utm शुड होप, टेसमेनिया, 
कोरिया मरोर साउथ आस्ट्रेलिया मे कानून बनाने 
| ही समा के सभी सद्स्यां का निर्वाचन प्रजा ही 
हें |ग्रोर से हाता है । आर बाक़ी पाँच उपनिवेशों 
(कुछ हिस्सा क़ानून बनाने वालों को, जिसे अपर 
। र कहते हे, उपनिवेश के मन्त्रिमण्डल और गवनर 
"amm करते हे । परन्तु इससे उपनिवेशों के स्व- 
य मै कोई HH नहीं पड़ने पाता | 
| पन्‌ १८४० में अपर AIT लोअर कनाडा मिला 
गरि गये HTC संयुक्त कनाडा के लिए एक ही 
पून बनाने वाळी सभा भी बनाई गई थी; परन्तु यह 
(उप चल न सका । खन्‌ १८६७ में ब्रिटिश नार्थ 
Wa एकू के अनुकूल नया प्रबन्ध करना पड़ा | 
PS सात qt मे विभक्त किया गया | अन्टेरिया, 
m E नावा स्कोशिया, fas ब्रन्सविक, मनिटोबा, 
- EN RS e ü 
D. कालस्बिया और fra एडवर्ड | इन सब 
D CANA AS 
aN पाल्यौमेट है ्रोर अपना अपना शासन 
| E प्रत्येक सूबे में एक एक लेफ्टिनंट 
3 सभापात रहता है, परन्तु प्रत्येक सूबे का मन्त्रि 
a उस सूये की पाल्यीमेट के सामने उत्तरदाता 
“पे कार्यों के 
ir पयो के इा A c 
TN सन को निरीक्षणता का भार गवनर 
५. धीन है, जा इंगलेंड के महाराज का 
निधि समभा EN c e 
Pag EN जाता है | इसे अधिकार रहता 
या 0३२९ हेए क़ानून का रद कर दे | परन्तु यह 
R WT हौ £ है eo S 
शाक है अध्रिकार है जैसा कि इंगळेंड के 
पी += ' पास हुए कानून के गवरनर जनरल 
i NET करते । यदि कानून 
IS} दि वह कानून किसी तरह 
/ सम्बन्ः = = S 
हाह, SUCH रखता हे ता वहमंजूरी के 


i à NS भेज्ञ द्यि है e 
E. Rae गाता है | गवनर जनरल 


E N 


६ 


लिए ज़िम्मेदार होता है । इन ८ 


! मन्त्रिमण्डल करता है। इस मण्डल . 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Harid 


_ EEEEESSSSSS'’:SSs<S=~—=—O etr? ELUHIPI UO... 


oundation Chennai and eGangotri 
शासन-प्रणाली | 


aoc xc और वे क़ानून बनाने बाली 
हैं. जिनका कि पर ह में से नियुक्त किये जाते 
जोर बढ़ा हुआ होता हे Bre जिनकी 
तरफ़ क़ानून बनाने वाळी सभा के अधिकांश सभा- 
सद्‌ रहते हे । इस क़ानून बनाने वाळी सभा के भी 
दो भाग हैँ--एक को Gaz कहते हैं, दूसरी को 
हाउस ऑफ कामन्स । सेनट में ८१ मेम्बर होते हैं 
जिन्हें सारी ज़िन्दगी के लिए गवर्नर जनरल अपने 
मन्त्रिमण्डल की सम्मति से नामजद करते हैं। इस 
सभा के हर एक Herc को कम से कम ३० वर्ष की 
SH का हाना चाहिए । जिस सूबे से वह नियुक्त 
किया जाय वहाँ का बह निवासी हो Fre चार 
हज़ार डालर के मूल्य की जायदाद का मालिक भी 
RTI हाउस ग्राफ़ कॉमन्स में क़रीब क़रीब २१३ 
मेम्बर होते हैं । इन्हे qai के निवासी पाँच: पाँच 
बरस के लिए चुनते हैं । प्रत्येक २२६८८ निवासियों 
का एक प्रतिनिधि चुना जाता है | gan सूबे के 
प्रतिनिधि कम से कम ६५ SAT करते हैं | 
गवनर जनरल के १४ मंत्री ये हैं-- 
प्रधान सचिव, सेक्रेटरी आफ़ स्टेट, मिनिस्टर 
आफ़ ट्रेड ऐंड कामस, मिनिस्टर्स आफ़ जस्टिस, 
मरीन एंड फ़िशरीज़, रेलवे एंड कनाल्स, मिली- 
शिया एड डिफन्ल, RTA, NARAT पबलिक 
वर्क स, इन्टीरियर, पोस्टमास्टर जनरल HIC दा 
जिनके सुपुर्द कोई खास काम नहाँ रहता । 
कनाडा की क़ानून बनानेवाली सभा के हाउस 
आफ़ कामन्स के सभासद प्रायः इस भाँति हैंः-- 


अन्टेरिया की ओर से . ९२ सभासद्‌ 
dn » ” aa Sy 
तावास्कोशिया 5, s» `. २० » 
fas ब्रन्सविक m m १४ » 
D मनाटाबा D S 0» 
ब्रिटिश कोलस्बिया, » o » 
` प्रिन्स एडवड आइलर्ड ,, $ 528 


नार्थवेस्ट टेरीटरी ,, 


war 
PRR 
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सूत्रों के रहनेवाले जिनके पास थोड़ी सी जाय- 
दाद होती है इन प्रतिनिधियां के निर्वाचन में राय 
दे सकते हैं । जब गवनेर जनरल चाहता हे तब 
मन्त्रिमण्डल की सलाह से पाल्यीमेट के sue 
कर देता है। तब सभासदें का फिर से चुनाव 
किया जाता है | यह at हुआ कनांडी को गवनमेंट 
का वर्णन | भारतवर्ष के राजनैतिक आन्दोलन करने 
चालों का वह दळ जिसे नरम दळ कहा करते हैं 
fie जिसके नेता बाबू सुरेन्द्रनाथ बैनजों, गोखले 
इत्यादि हैं, भारतवर्ष मै कमे! वेश इसी प्रकार की 
गवर्नमेंट चाहते हैं जैसी कि कनाडा में है | 


आस्ट्रेलिया के उपनिवेशों की शासन-प्रणाली 
प्रायः इसी तरह की है जैसी की कनाडा की हाँ 
आस्ट्रलिया के उपनिवेश gan ही पृथक्‌ हैं। इन 
सभां का परस्पर मेळ ग्रेर सम्मिलित प्रबन्ध HF- 
लिया हीं में कनाडा की भाँति नहीं किया गया । 
इनका सम्मिलित प्रबन्ध जा कुछ होता है इंगळेंड 
द्वारा होता है । आस्ट्रेलिया के उपनिवेशों की 
कानून बनानेचाली समागओं A कहो कुछ मेम्बर 
नामज़द किये जाते हैं ग्रेर कुछ चुने जाते हैं ग्रार 
कहाँ कहीं सब चुने जाते हैं। इस तरह कहाँ पर 
सभासदें के लिए कुछ जायदाद वाला होना अव- 
इयक है मरोर कहो नहों | परन्तु गवर्नर मन्त्रिमण्डल 
ही की सलाह से सब जगह काय्य करता हे ओर 
` मन्त्रिमण्डल लोकमत के विरुद्ध नहो होता ओर 


(i के प्रतिनिधियों का उत्तरदाता रहता है | 


 उपनिवेशों की बड़ो अदालते की अपील इंगलेंड 


की प्रिवी कांसिल में वैसेही दायर हा सकती हे. 


| जैसे कि भारतवर्ष के हाई कार्ट की ATS प्रिवी 
_कॉसिल में दायर की जाती हैं । 


; पहले हम उपनिवेशों को दो! भागों में विभक्त 
. कर आये हैं-स्वाधीन उपनिवेश रोर राजाश्रीन 

उपनिवेश | स्वाधीन उपनिवेश की शासन-प्रणाली 
` संक्षेप से दिखला दी गई । राजाधीन डपनिवेशों के 
विषय में केवळ इतनाही कहना है कि उनका शासन 
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सरस्वती 


इंगलेंड के कळानियळ re से किया जाता " 
इन उपनिवेशों में कहीं कहों फौजी प्रबन्ध है | 
कि सेन्टहेलिना HTC जबराल्टर में। कहों E 
जैसे ट्रिनोडाड और स्टेट सेटलमेंट मे, शासक ES 
Àn क़ानून बनाने वाळी सभा के Hen a lim 
नामज़द किये जाते हैं । कहो, जै ले कि जमायकाओ |) 
कुछ नामज़द किये जाते हैं रोर कुछ चुने जाते S 
बहामा Hr वमूडा में सभी चुने जाते हैं। 
परन्तु मन्त्रिमण्डळ कहीं का भी प्रज्ञा के सामने 
उत्तरदाता और जिम्मेदार नहीं होता । भारतव के. L Th 
राजनैतिक आन्दोलन करनेवालों का दल जा भारत | piri: 
में उपनिवेशें की भाँति गवर्नमेट या शासन चाहते. 
हैं उनका मतलब इस राजाधीन soddi 
(Crown Colonies) के शासन प्रबन्ध से नहीं है. | 
किन्तु कनाडा आदि स्वाधीन उपनिवेशों की शासनः 
प्रणाली से है जिसमे मन्त्रिमण्डल Hm गबनेरबा |? : 
उत्तरदातृत्व ग्रोर ज़िम्मेदारी प्रजा की ओर होती है | 
Hx वे मनमानी नहीं करने पाते | 3 
यद्यपि ऐसा मालूम होता है कि endet | 
gui ( Self-zoverning Colonies) at p" 
> ec हे वह राज |` 
नाम मात्र का है । गवनरी जा कुछ है वह, à 
dra डपनिवेशों ही की है. । परन्तु ऐसा नह 


| 
| 
; 
f 


preme 
uted € 


[3 ü Q 4 4 
लार्ड एलगिन, जा जमायका में गवनर रह 3 T 
e कनाडा में सा, उनका कथन हे किक | 

ग्रधिकार था। t ९ 


जमायका की अपेक्षा उन्ह ज्यादा ES 

यदि गवर्नर चाहे at कनाडा जैसे उपनिवेश मै अर | 
प्रभाव से युक्ति पूर्वक मन्त्रयां की p 
कुछ काम कर सकता है। लाडे. प्लग 

से यही सिद्ध होता है कि प्रजा की राय an 
उसे साथ लेकर शासन करने में स a 
किन्तु बुद्धिमत्ता भी है। प्रश्ण का ९ र शा 
शासन करने की अपेक्षा उसका मिव TT 


करने में अधिक खुभीता रहता È | 


T ] 

TRIMONIAL PENAL CODE 
CnarrEn f. 
Introduction. 


| is it is expedient to provide a spe- 
Penal Code for the coercion of refrac 
m husbands: and others who dispute the 
4 preme authority of Woman, it is here Dy 
acted as follows :— 


J]. That this Act shall be entitled the 
| yarimonial Penal Code" and shall take 
' चाहते (१0 on all natives of India in the married 


Cuaprer IT. 
Definitions. 
^ Ahusband is a piece of moving and 


[rable property at the absolute disposal 
fa woman. 


Tllustrations 


7| A trunk or a workbox is not a hus- 
ud 
4 '5! snot moving, though a move- 
T8 1d piece of property 


le 


cf locomotion they cannot be at the 
l र disposal of 
splay 


any woman, 
a will of their own. 


as they 


1 Men in’ t] 


WE thein l 
910 own are husbands, 


E. 
vif 
| eisa woman haying the nent 


ly in hush and 


Bxplanati on. 


ht of - 
g [oo includes ‘the right 


attle ave" not husbands, for though : 


18 married state having no - 
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दाम्पत्य-दण्ड-विधान | ak ; 


NUN 


४९१ 


दास्पत्य-दरशड-विधान | 
पहला अध्याय | 
प्रस्तावना | 
WUE के उदंड स्वामिया का शासन करने 
= fa £ के लिए एक विशेष प्रकार के. E 
= क़ानून की आवश्यकता है। इसलिए a 
in ))) निम्नलिखित क़ानून बनाया जाता 


FARI इस क़ानून का नाम दाम्पत्यदण्ड- 
विधान होगा । भारतवर्ष में जितने देशी विवाहित 
पुरुष हे उन सब पर इसका पूरा असर होगा | 


दूसरा अध्याय | 


साधारण व्याख्या | 


दुफा २ | जा जंगम सजीव amis स्त्रियां के 
सम्पूण अधिकार में है उसका नाम पति है । 


उदाहरण | 
(क) aren, पेटी आदि के पति नहों कहना 
चाहिए, क्योंकि यद्यपि ये सब जंगम अथात्‌. 
aaar सम्पत्ति हें तथापि agra नहीं हें | 
ख) गाय, भेस, बछड़े भी पति नहीं हा सकते 
क्योंकि यद्यपि ये सजीव पदार्थ हे तथापि इनमें ग्रपनी oc 
इच्छा के अनुसार कांय करने की शक्ति है। इसलिए 
ये सब स्त्रियां के सम्पूणं रूप से अधीन नहों हैं । 

(ग) विवाहित पुरुष ही स्वतन्त्रतापूवक कोई | | 
काम WE कर सकते | अतएव पशुओं के! पति न 
कह कर इन लोगों का ही पति कहना चाहिए | — न 

दफ़ा ३ | जा et अपने पति को सम्पत्ति बनाने 
का अधिकार रखती हे वही अपने पति की पत्नी | 
अथवा खी है 


व्याख्या | 
सम्पत्ति का अधिकारी अपनी सम्पत्ति को 
पीटने का भी अधिकारी है 


Hn 4. 
penance into W 
for sins committed in a previous life. 


Carrer JIT 
Of Punishment. 

5. The punishments to which offenders 
are liable under the provisions of this Code 
Me 

Firstly—Imprisonment which may be 
either within the four walls of a bed-room 
or within the four walls of a house. 

- Imprisonments are of two descriptions, 
namely :— 

(1) 
hard words. 

.(2) Simple. 

Secondly— Transportation, that is to an- 
other bed-room. 


Rigorous, that is, accompanied by 


Thirdly--Matrimonial servitude. 


Fourthly—Forleiture of pocket-money. 


0; “Capital punishment” under this 
. Code means that the wife shall run away to 
_ her paternal roof, or to some other friendly 
house, with the intention of not returning 
hurry. « 2 z 


m 3M. ae : © A : 
The following punishments are also 
ded for minor offences :— 


॥ Ont z i 
ly—Contemptuous silence on the part 


É wifi T 


hich men voluutarily enter Raa विशेष E 3 विबाह ” कहना चाहिए | n 


तीसरा अ्रध्याय | 
` बाबत Sat | 


दुफ़ा P इस क़ानून के अनुसार अपराधी | 
निम्न लिखित aat मिलनी चाहिए | 


१। शयनागार या किसी अन्य मकान qued | 
चहार दीवारी के बीच Hz | 
"Hie Matri 
dq दो प्रकार की होगी :-- 

(१) कठिन-तिरस्कार युक्त । 


(२) तिरस्कार रहित | DE. 


à "isl of 
२। कालापानी, अर्थात्‌ दूसरी शय्या पर भेज | | 


अथवा दायन-ग्रह के बाहर कर देना | गा 
३। पलो का दासत्व | 
४ । gatat, अथात्‌ पाकिट aa के 
रुपया न देना | 
ant ६। इस कानून में फाँसी की यह 
समभा जायगा कि खो अपने पिता के घर 
किसी सखी के घर चली जायगी गरर शी? | 
की इच्छा न करेगी । P 
amr ७ | छोटे छोटे अपराधि: 
लिखित दण्ड हाने चाहिए . 


की e 


QuaprEn IV. 

General Wæceptions. 

१ Nothing is an offence which is done 
॥ wile. 

| Nothing 1$ an offence whieh is done 

mi js lusband in obedience to the commands 
Ja vife. 


J. No person in married state shall be 

billed to plead any other circumstances as 

- Imnds of exemption from the provisions of 
hp Matrimonial Penal Code. 


CHAPTER V. 


कान 


Of Abetment. 


| l. A person abets the doing of a matri- 
pial offence, who 


र भेजो 4 
7'ly—Instigates, persuades, induces or 


Wages a husband to commit that of- 
kie, 


a, 
"Ont — 1 9 D , Ce 
d lly Joins hi m in the commission 


lat 
! offence or keeps his company during 
“mmission, 


1 Explanation, e 
jm | 

4^ nan i l 

h not in the married- state or even a 
E gn 

| 189 be an abettor, 


Tllustratz ons, 


A, g 

i 1 C 

a e husband of B and C, an un- 

in ‘n, drink tSgether. 
0118] offence. 


. Drinking is 
C has: abetted A. 


the n 
, 1 -of 
"tg other of B, the husband of 
to spend money in other 


hose पु 6 
° which / approves. As. 


- सहायता करता है जास 
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दाम्पत्य-दण्ड-विधान | 


४९३ | 
EN अध्याय | 
चांथा अध्याय | 
साधारण अपवाद | 
IR cl स्रो का किया हुआ कोई काम अप- 
राध नहीं गिना जायगा | | 
दुफ़ा ९ सत्री की आज्ञानुसार पति का किया | 
हुआ काम भी अपराध न Pat जायगा | f 
दकफ़ा १० | काई विवाहित पुरुष यह उज नहीं | 
A 5 | 
पेशकर सकेगा कि वह दामत्य-दण्ड-विधान कानून i 
के अनुसार दण्डनोय नहाँ है । b 
ine. Fi 
पाचवा अध्याय । ` H 


अपराध करने की सहायता के विषय में । 
दफ़ा ११ | वह व्यक्ति दाम्पत्य-अपराधों की 


t, पति को अपराध करने में कान भरता, 
प्रवृत्ति दिलाता अथवा उत्साहित करता है । 


२, या उसके संग उस अपराध करने के 
समय तक रहता है | ; 


व्याख्या | 


अविवाहित पुरुष अथवा स्त्री दाग्पत्य-प्रपराध 
की सहायता कर सकते हैं | | 


उदाहरण bo धी 

(क) राम इयामा का पति है | यदुनाथ अविः 
वाहित पुरुष है । दोनों ने एक साथ बैठ कर मद्य- _ 
पाज़ किया है । मद्यपान करना दाम्पत्य अपराध है। _ 
अतएव यदुनाथ ने राम की सहायता की। | 
(ख) सुशीला राम की माता है । राम इया 
का पति है । इ्यामा जिस प्रकार रुपया ख़चे 
के लिए कहती है वैसे न करके TATA 


l 
४९४ 
! spending money in such ways is a Matrimo- 


nial offence, A has abetted B. 


When a man, in the married state, 


। 12. 
er man in the married state, ma 


abets anoth 
Matrimonial offence, the abettor is liable to 
the same punishment as the principal pro- 
vided that he can be so punished only by a 
Competent Court. 


Explanation. 
A Competent Court means the wife having 
right of property in the offending husband. 


13.  Abettors who are females or male 
offenders not in the married state are liable 
to be punished only with scolding, abuse, 
frowns, tears and lamentations. 


Cuarrer VI. 


Of Offences against the State, 


14. “The State” shall, in this Code, mean 
the married state only. 


15. Whoever wages war against his wife 
or attempts to wage such svar, or abets the 
waging of such war, shall be punished capi- 

tally, that is, by separation or by transport- 
on to another bed-room and shall forfeit 


५ Whoever induces friends or gains 
hi; en. to side with him, or otherwise pre- 
Eden age war with the intention of 
against the wife, shall be ec 
isportati | 
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` खचच करना दास्पत्य-अपराध È | 


रोदन द्वारा ही दण्डनीय होंगे | 


सहायक बना कर अथवा 


परामश से रुपया खच किया | स्त्री केसे T 7 
EN [n अतएव 
ने उस अपराध को सहायता की | 
_ दुफ़ा १२। यदि कोई विवाहित पुरुष fs 
विवाहित पुरुष को दास्पत्य-अपराध मे सहायता 

करे, ता वह भी असल अपराधी के aaa ae | 
नोय हांगा । उसका दण्ड उपयुक्त न्यायालय दे 1 
बिना न होगा | : E 


व्याख्या | 
यहाँ पर उपयुक्त न्यायालय से मतलब sg 
स्त्री से है जिसके पति ने अपराध किया है। 


{ 18 the 
anan, 
gi child 


«mr १३ | स्त्री अथवा अविवाहित gap lo 


दास्पत्य-अपरांध की सहायता करने से du] 

तिरस्कार, WHEAT, नोरव अश्रुपात ATA) 

34 Wi 

hos un 

M be | 

Jud |] 
E 


छठा अध्याय ।. 
राजविद्रोह के विषय में | 
दफ़ा १४ | इस क़ानून मे “राज” शब्द का" ॥ 
विवाहित दशा है | द >या 
दफा १५ | जा काई अपनी खरी के साथ वि 
करे, अथवा विवाद करने का उद्योग करे “| 
विवाद करने में किसी की सहायता करे, 
agog frat जायगा-अथोत्‌ उसरी 
त्याग देगी, अथवा शयनागार से पृथक e 
A पाकेट खच बन्द कर देगो!। | 
व्यक्ति अपने £ 


दफा १६। जे कोई 


T सन्तानं 


za ११ ] : 
| E shall render allegiance to 


Bun other than his wife shall be 
woma 


VI of incontinence. 
filly of in 
Explanation. 


॥ To show the slightest kindness to a 
\ 


"Nas woman, who is not the wife, is to 
© D 
200 such young woman allegiance. 


Illustration. 
{isthe husband of B and C isa young 


ब | उस in, A likes C's baby because he is a 


| and gives him buns to eat. A 


Jsrendored allegiance to C. 


Explanation. 

3 Wives shall 
tf 

ites under tl 


Ji be entitled 
Jud y 


be entitled to imagine 


to be acquitted on the 
at he has not committed the 
ihe 8l . 
| "Ple accusation shall always be 


Ft be ales fof 
| “conclusive proot of the offence. 


Explanation. 
ht of 


j 

i) The We 
{hj ता 

3 ection sh 

h 


imagining offence un- 
110७ on i = be held to belong, in 
M Ugly mer eng to women with 
E. E ; ud a young QUE 
the can s x assume the right 
ss e e i she has a particu- 
tld oy fe Or was brought up a 
> Herself supremely ugly. 


er ig on: : 1 

- 18 guilty of incontinence 
9 all the Punishments men- 
Code and to other punish- 


ent; 
“toned in the Code. ' 


lis section, and no husband - 


4 
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-दुण्ड- 


विधान | ४९७ 
_ दफा १७। जो व्यक्ति अपनी et का छोड़ अन्य 
Sl पर आसक्त होगा चह “sma” नामक 


अपराध का अपराधी होगा। 


१ व्याख्या । 
स्रो को छोड़ किसी अन्य युबती पर किसी 


प्रकार की दया ग्रथवा अनुकूलता दिखाते से ही 
TIARAA सिद्ध समझा जायगा | 


उदाहरण | 
राम श्यामा का पति है। मोहिनी एक दूसरी 
युवती है । मे।हिनी का छोटा बच्चा देखने में बड़ा 
GAC है | इसलिए राम उसका प्यार करता है Ate 
कभी कभी उसे मिठाई भो खिलाता है naaa 
राम मोहिनी पर आसक्त हे | 


२ व्याख्या । 
इस अपराध मे बिना कारण पति को अपराधी 
ठहराने का स्त्रियां का अधिकार होगा । HA अपराध 


नहों किया है, यह कह कर कोई पति छुटकारा न 
पा सकेगा | | 


अपराध SUA से अपराध प्रमाणत समभ 
लिया जायगा | 


३ व्याख्या । 


बिना कारण पतिको इस अपराध का अपराधी 
हाने की विवेचना करने का अधिकार विशेष रूप 
से प्राचीना स्त्रियां का ही होगा, अथवा जिन लोगों 
के पति कुरूप अथवा बूढ़े हैं उन्हीं स्त्रियां को होगा । 
यदि के।ई युवती इस अधिकार को लेना चाहे ता 
उसे पहले यह प्रमाणित करना होगा कि वह बद्‌- 
मिज्ञाज है ग्रथवा बाप के घर की लाडली है । 


दफ़ा १८। जो पुरुष लस्ट होगा बह इस 
कानून में लिखे हुए सब प्रकार के quib द्वारा 
दण्डित हागा | उनके सिवा मरोर es भी, जा इस 
क़ानून में नहों लिखे, उसका दिये जायेंगे ।. 


A 


angri RR 5 5 


CN 


४९६ 


Guarrer VIT. 


Of Offences relating to the Army and Navy. 


19. The Army and Navy shall, in this 


Code, mean the sons and daughters and the 


daughters-in-law. 

?0. Whoever abets the committing of 
mutiny by a son or a daughter or a daugh- 
ter-in Jaw shall be liable to be punished by 
scolding and tears and lamentations. 

Carrer VIII. 
Of Offences against the domestic 
Tranquillity. 

2]. An assembly of two or more hus- 
bands is designated an unlawful assembly, 
if the common object of such husband is, 

Firstly—Vo drink as defined below or to 
commit any other matrimonial offence ; 

Secondly -To over-awe, by show of au- 
thority, their wives from the exercise of 
the lawful authority of such wives ; 

1 7 p r T > 3 [ 

hirdly—To resist the execution of a 
wife's order. 

22 rer isa n 

22. Whoever is a member of an unlaw- 


fulassembly shall be punished by impri- 
sonments wéth hard words, and shall also be 


liable to contemptuous silence or to scolding. 


Of drinking wines and spirits. 


| 23. Any liquid ‘kept in a bottle and 
. taken in a glass vessel is wine and spirits. 


2 2 V. 2 . . 

. 24 Whoever has in his possession wine 
and spirits, as 
drink. . 


Digitized by Arya Samaj सरस्वती Chennai and eGangotri 


above defined, is said to - 


सातवाँ अध्याय | 
पल्टन रौर नोका-सम्बन्धी अपराध | 


दुफ़ा १९ । इस क़ानून में पल्टन Hm "सेना 
का WA लड़के, कन्या ओर पुत्रवधू समभा stam | | 


eis: 
jiches ` 
$m 
. ९1118 

- 1801] 
qm २०। ग्रहिणी के साथ विद्रोह wed du 
जा पति पुत्र, कन्या अथवा पुत्रवधू की 3 "T 
करेगा वह तिरस्कार ओर रादन के द्वारा दण्डनीय 


होगा | 
jT शी, ॥ 
आठवा अध्याय | M 
St zd 1008 ! 
घर में शान्तिभंग करने का अपराध | 
दफ़ा २१ | दे अथवा इससे अधिक | श 
पुरुषां का जमाव यदि निम्न लिखित किसी ग्राम | 
प्राय के निमित्त हा ते वह बेक़ानूनी जमाव कहा 
ज्ञायगाः-- gpuentati 


१, मद्यपान करना अथवा किसी WA प्रकाए 
का दास्पत्य-अपराध करना ; 
२, अधिकार के बळपर डराकर क़ानून 
अनुसार प्रभुत्व प्रकाशित करने a निवृत्त 
के लिए स्त्रियां के धमकी देना; | 
RER “a 
३, किसी et के आज्ञाुसार काम OT 
faa डालना ; 
amt ax | जा पुरुष बेकानूनी दी a 
हागा वह कठिन-तिरस्कार्युक्त कद, | 
या तिरस्कार के द्वारा दण्डत होगा | 
ES 
x 
मद्यपान के विषय में | 


f 
दुफ़ा २३! जा ISIA a aa 


रहती है ग्रोर काँच के ग्लास 

उसे मद्य कहते हैं । 12 
qmr २४ । पूर्वोक्त लिखित मध 

चही मद्यपायी है! | 


>> 
= : «said to drink even though he never 
EN SU ; as 
. ihe liquid himself. 
gC ”, - A ; : 
|. Whoever is guilty of drinking shall 
2» : : j 
pynished with imprisonment of either 
E  . 
m within the four walls of a bed- 
Meri 

ing the g sand s 
| on during the ee hours’ and shall 
abe liable to scolding. 


Of rioting. 


3; Whoever shall speak in an ungentle 
laeto his wife shall be guilty of domestic 


i, Whoever is guilty of domestic riot- 
| ४ shall be punished by contemptuous 


[व कहा धा? or by scolding or by tears and 
| Hiteniations, 


KAMALANAND SINHA. 


l. = 
| मनाथ पर महमूद गज़नवी 
| की चढ़ाई | 


नाम का द्वोपकदप है | इसका संस्कत 
नाम सौराष्ट्र रौर प्राकृत नाम सोरट 
है । पायद्वीप के दक्षिणी किनारे पर 
[मनांथ का बहुत बड़ा ओर पवित्र 
मन्दिर है । प्राचीन समय में इसका 
भर अहण आदि पर्वा पर यहाँ 
याजी एकर होते थे | देवस्थान का 
M दिये ४ sq राजों, महाराजों ने दा सा 
येथे मन्दिर में दा हज़ार पजारी 
Wea ~ 3 j 
ete ग्रार दा सै गायक नियत थे | 
OSS बड़ा घंटा दो सो मन सोने की : 


राख 


auis d Arya WERT nee PM and eGangotri 
नाथ पर महमूद ग्रजनवी की चढ़ाई | 


शहर है “इस शहर में एक भारी क़िला भी है। 


CC-0. In Public Dom 


व्याख्या | : 
E यदि बह उसे अपने हाथ से ga भी नहीं ar 
_ भा मद्यपायी कहा जायगा | : 


es 


दफा २५। जो मद्यपायी है बह रोज़ सम्ध्या 
होते ही शय्या-ग्रह की चहारदीवारी के अन्द्र ha 
किया जायगा N तिरस्कार वाक्य खुना करेगा | 


दंगा करने की बाबत | 


दफ़ा २६ | ह्यो के साथ ककर स्वर से बात 
करने का ही नाम दुंगा करना है । 


दफ़ा २७ | जा कोई अपने घर में दंगा करेगा 
उसको रोने, तिरस्कार ग्रौर अश्रुपात के दण्ड से 
दण्डनीय हाना पड़ेगा | 


कमलानन्द्‌ सिंह | 
[ मिथिलामिहिर ] 


जंजीर से बंधा हुआ लटकता था | देवस्नान के. 
लिए पाँच सै को से प्रति दिन गंगा-जल आता 

था | इसी प्रकार की अनेक बाते इस मन्दिर के 

विषय मे प्रसिद्ध हैं । यह ता सोमनाथ का परिचय | 
हुआ | अब महमूद के विषय की भी कुछ बाते 

सुन लीजिए । 


अफ़गानिस्तान में गजनी नाम का एक प्रसिद्ध | 


सन्‌ ९९७ ई० में जब यहाँ का बादशाह amia 
मर गया तब उसके प्रारस पुत्र शाहजादा इस्माईल F 
के] केद करके महमूद गंदी पर बैठा । यह सुबुक्त डर 

गीन की रक्‍खी हुई वेश्या का लड़का था। महमूद | 
महस्मदी aa का बड़ा अभिमानी था। बह सदेव | 
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इन्हीं दो कारणां के वशीभूत हाकर इस पराक्रमा 
पुरुष ने हमारे देश पर AAC बार चढ़ाई की । 
इसका अन्तिम घावा सोमनाथ पर हुआ। इसा 

: 
ARAU का हाळ आज हम “सरस्वती” के पाठकों 
के सुनाते हैं | ; 


M 


सन्‌ १०२४ fo के सितम्बर महीने में महमूद ने 
गजनी से प्रस्थान किया । साथ में कोई तील 
चाळील हज़ार से अधिक सेना ग्रौर वीस हज़ार 
भारवाहक ऊट थे अक्टूबर के महीने मे वह मुल- 
तान में पहुँचा | वहाँ से अजमेर आया | अजमेर 
का राजा उसके आने का समाचार खुन कर भाग 
गया | फिर क्या था, महमूद ने उसकी राजधानी 
He अजमेर-इलाक़ को खूब ही लूटा ग्रार उसका 
विध्वंस कर डाला | आगे बढ़ने पर उसे गुजरात 
प्रान्त की अनळवाड़ा नामक राजधानी मिली । वहाँ 
का राजा भी डर कर भाग गया | इस इलाक़े का 
भी महमूद गूजनवी ने लूटा Me सोमनाथ तक 
जा पहुँचा | 


महमूद के वहाँ पहुँचने पर, थोड़ी देर के वाद, 
लागों को उसके आने का कारण मालूम हुआ | एक 
ढाढ़सी पुरुष ने उससे कहा कि-- यदि तू अपना 
भला चाहता है ता यहाँ से लौट जा । अन्यथा 
मन्दिर का देवता तेरा सत्यानाश कर डालेगा” | 
ऐसी धमकी से महमूद भला कब डरनेवाला था | 
उसने अपने वीरां को मन्दिर पर हमळा करने का 
हुक्म दे दिया । वीरों ने मन्दिर के आस पास के 
लागों को एक क्षण मे भगा दिया | मख्दिर के भीतर 
वाले लोग जमा होकर महादेवजी से विनती करने 
लगे कि हे प्रभो | इस समय हमारी सहायता 
कीजिए | इतने हो मे मुसलमान “AZARI” 
का भयंकर घाष करके मन्दिर में घुसने लगे | आस 
पास के राजपूतों ने जब यह कोलाहल सुना तब चे 
लोग मुसदमानों पर we = TÀ Am उन्हें मन्दिर के 
चबूतरे के नीचे डोघड़ मार गिराया। बहुत से 


` मुसल्मान मारे गये | 
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i iss 

यह घनघोर युद्ध तीन दिन तक 
ae का राजां भी बहुत सी सेना 
की मदद के लिए आया था । शूर x 
महावीरता देख कर मुसल्मानां का साहस जाता 
रहा और उन्हें माळूम हाने ळगा कि अब हमारा 
पराभव होता ही है DE देख कर महमूद ने m) | हदिया 
सेनानियों के! Aa समभाया बुभाया d ba desc 
की प्रार्थना करके अपने वीरों के उत्तेजित किया) ॥। इस 
इस कारण मुखल्मानां मे epN आगई ब बे ही धन-ल 
आवेश के साथ युद्ध करने के लिए तैयार nidis ल 
महमूद THAT उछल कर घोड़े पर सवार हुआ। fes 
सारे मुसलमान येद्धा एकदम बड़े वेग से fea े। र 
पर धाये | यह हमला हिन्दुओं से नहीं सहा 
इस युद्ध में पाँच हज़ार हिन्दू काम ग्राये | बाहो | 
में से काई चार हजार हिन्दू जलमा से ama | 
इच्छा से निकले, जिनमें से agai के मुसत्मानेंगे | 
पकड़ कर मार डाला | j 


St | अनतः 3 
लेकर हि आ 


अब महमूद गजञनवी मन्दिर में घुसा | वहा | 
वैभव देख कर वह चकित है गया। मन्दिर बहु| 
ऊँचा था | उसके भीतरी भाग में मेहराबदार च | 
विचित्र रलखचित छप्पन खंभे थे । भीतर सूर्य | 
प्रकाश न जाता था, इस कारण AAT EC 
की जंजीर से Har हुआ एक बहुत बढ़ा * तक 
लटकता था | उसी के प्रकाश से मन्दिर का की विद्या: 


चलता था । दरवाजे से भीतर की मो a 3 
सम्मुख सोमनाथ जी की विशाल मूत A " E की 
थो । वह पौने ना हाथ ऊंची थीं, i 2 at. P" 
सोन हाथ gat के भीतर थी | मूति E M प्‌ 
, मूद ने उसे ares का हुक्म ae E act] n 
भीतर के पुजारी उसके Tet पर पद आप ath ss : 


गिड़ा कर विनती करने e 
देवता की मूर्ति न de ता Ta 
बहुत सा द्रव्य दे | यह खुनत 4 
पुरुष स्तब्ध Br गया | उसके कहना 

सम्मति दी कि इन ब्राह्मणां के , वचार f 
चाहिए | थोड़ी देर के बाद, E 


ec A 


T 


de T. seme दिया fear 
| aA अपेक्षा मूतिभंजक होने की कीतिं मुझे 
प्रक प्यारी है” | इतना कह कर उसने स्वयं 
Jema Size मूति की खे।पड़ी पर मारा | यह 
कर दूसरे मुसव्मानों ने उसे तोड़ना आरम्भ 
| दिया । सोमनाथ की मूर्ति फूट गई । उसमे जा 
| qa जवाहिर भरे हुए थे वे सब बाहर निकाले 
ऐ। इसमें संदेह नहीं कि मूर्ति को बचा देने से 
|| धन-हाभ महमूद को हुआ होता उससे Arqat 
| लाभ af ताड़ने से हुआ । परन्तु देवमर्ति 
ea RATRE और द्रव्य लोभ दोनों ने उसके 
हिलुम को सदा के लिए कलंकित कर दिया । 
aa के चार ठुकड़े हा गये | महमूद ने उनमें 
पफ खंड मक्के के मर एक AAR को भेज दिया 
PAIR दो SHS गजनी के भेज दिये | इन दो 
ते एक खंड शाहीमहळ में cra गया Àn 


=z 


iy [es ~ N 
Tn E "USD से जनरळ नाट उत दरवाजा 
च | ठोटबाटसे फिर हिन्दुस्तान मे लाये। वे 
E के fhe में रखे हुए हें । एक 
Raiu रुष का कथन है कि ये जे 
. न 
até शके नहीं 5° थन है कि ये दरवाजे 
2 tt की 


। अस्तु । 

लूट में महमूद को ज्ञा द्रव्य प्राप्त 
रसे मिथ्या E किया जाय at कदाचित्‌ 
one SE फेण । पहले ते| उसका हिसाब 
अदा. छगता | कुछ भी हा, उसका 


५ राज न A c >>! 
(क हा किया जा सकता | तथापि इसम 


v 


ly मार 
ut कर बहुत सा द्रव्य स्वदेश GT 


rg र कि इस चढ़ाई में gaama - 
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मनाथ पर महमूद गज़नवी की चढ़ाई | 


Bee 


क Tei गजनवी सन्‌ १०३० 
गया | उस SUE MEL 
y 1 उम्र छग भग ५० वर्ष के 
होगी | उ अने ३४ वषे राज्य किया। मरने के पहल्ल 
उसने अपनी सारी सम्पत्ति अपने सम्मुख मँगाई 
और at दिन तक उसकी अन्तिम भेट की । 
जब उसके मन में यह बात आई कि अब में यह 
सारा सम्पदा छाड़कर जाने वाला हूँ त्र इस दुःख 
के कारण उसके नेत्रो से अनर्गछ अश्रुधारा बह 
चली | सच हे, श्रम प्रग्पादित प्रिय वस्तु का वियाग 
परम दुःसह होता है ! महमूद के। ग्रत-समय मे 
अपना सम्पदा देखकर दुख ता हुआ ; पर उसके 
मन में यह बात न आई कि इतनी बड़ी घन-राशि 
से एक कौड़ी भी उठा कर वह पुण्य करे | सच घन 
उसमे जैसा का तैसा उठवा कर रखा दिया । इस 
कापण्य का भी कुछ ठिकाना है | धन का दशन 
करने के बाद, दूसरे दिन, अपनी सेना, हाथी, 
घाड़ा, पालकी आदि के अच्छो तरह सजवा कर 
उसने अपने सम्मुख HD | जब उसने वह संब 
देखा तब उस समय भी वह फूट फूट कर रोया | 
इसमे कुछ भी संदेह नहों कि महमूद naa 
शूर, राज्यलोलुप, उत्कृष्ट योद्धा Me बड़ा पराक्रमी 
पुरुष था | इसके सिवा उसमें एक Am भी उत्तम 
गुण थां । उसमें विद्या की अभिरुचि भी थी । 
फ़िदौँसी नामक प्रसिद्ध कवि से उसने एक कविता- 
बद्ध ग्रन्थ लिखने के लिए कहा are प्रति पंक्ति के 
लिए एक एक दीनार प्रदान करने के लिए saa 
प्रतिज्ञा की । दीनार नाम का सिक्का सोते रोर 
चाँदी दोनों का अलग अलग चलता At! पुरस्कार 
देने की जो प्रतिज्ञा उसने की थी वह ATIF a | 
उसने यह साफ़ साफ़ mel कहा था कि किस धातु 
के दीनार दूँगा । कविनेकल्पनाकरली थी कि 
इतना बड़ा बादशाह होकर वह चाँदी कभी न देगा; 


i 


साना ही देगा। पर पीछे से उसे वह कल्पना | 
C कविकव्पनां ” ही जान पड़ी । ग्रन्थ पूरा हेने पर 


जब वह बादशाह के पांस ले गया तब वह फ़िदौसो 
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के चाँदी के दीनार देने लगा | यह देख कर कवि 
अत्यन्त क्रोधाविष्ट होकर दरबार से चला गया AIT 
महमद के उपहास का उसने एक दूसरा ग्रन्थ रचा | 
तथापि बादशाह ने उसे क्षमा कर द्या | कवि का 
क्रोध शान्त करने के लिए बादशाह ने बहुमाळ भेट 
Fat, परन्तु खेद की बात है कि उसका कुछ 
| उपयाग नहीं हुआ । यह भेट कवि ने अपनो आँखें 
|| से भो न देखी | भेट लेकर जिस समय महमूद का 
| आदमी फ़िरदौसी के घर पहुँचा उस समय लेग 
उसका दाव घर से निकालकर इमशान की ओर 
| लियेजा रहे थे जगदीश की लीला AIT है | 
| 


महमूद THAT बड़ा कुरूप था । वह अपना 
मुंह अकसर आईने में देखता भी न था | कहते ह 
कि एक बार जब उसने शीशे में अपना मुंह देखा 
तब उसे वह बहुत बुरा लगा; उस समय वह अपने 
पास के लोगों से वालाः“ वास्तव में राजा का 
रूप ऐसा हाना चाहिए कि उसकी ओर देखकर 
Bin मुग्ध हा जायें; पर क्या किया जाय इस विषय 
मे ईश्वर की मुझ पर कृपा नहीं | उसने मुझे ऐसा 
बनायो है कि मेरी तरफ़ देखतेही लोगों को उबकाई 
आती है |” कई ग्रन्थकारो का तक है कि वह लोगों 
का अपने स्वरूप से मुग्ध नहों कर सकता था , इसी 
कारण अपने पराक्रम से लोगों को चकित करने का 
प्रयज्ञ करता था | यह बात यदि सच है ar 
` कहना चाहिए कि उसका व्यंग ही उसके वैभव का 
कारण EAT | 


इतने बड़े राष्ट्र का प्रभु था; _ ३ E | 
« बुतशिक्न”--कहलाने H ही चह अपने à e 
समभता था | CE 


TENIS C. C. A 
पूण' काव का चित्र-दशन | 
CR) E 
वाणी ही क्या वह, खुन जिसे चित्त में माद-जाग . 
श्रोताओं के सिर न हिलने ज्ञा लगे सानुराग | 
पाया जाता प्रकट जिनके काव्य में उक्त वाद + | 
देखो ये हैं कविवर बही राय देवीप्रसाद ॥ 
(R) । 
हाके अच्छे सुकवि-जन के भ्रत्य से शब्द सारे 
आज्ञा के हैं सतत उनकी मानते प्रेम धारे। 
agadi में लिखित काव का fag है जो प्रधान 
है से सारा प्रकट इनके काव्य में dH ॥ 
( 2) 
हाते अच्छे कवि न बहुधा शीळ-विद्या-निधान; | 
हाजाता है हृदय उनका गर्व-गंभीरःखान। 
ऐसा जा है कथन बह ते है निरा झूठ, मित्र | 
देता ऐसे वचन कह है आपका es | 
(3) ae 
वेदान्ती E, निरत रहते ब्रह्म में प्रेम पागे; a 
हाके ताभी विरत जग से कमे के थेन 
पुत्र-श्राता, जनक-जननी, देह-दारा d | 3 | 
जाने पेसा, हित पर करे विश्व का आप 0020 % 


AE 


a à ते हैं नहीं 
वाग्देवी, श्री, विनय, रहते हैं न प्रीति-मई 
हा पवित्र 


+ TD.) 


ame मे हे लिखित उनका सर्वेथा a 
वीनां का जा मिलन तुमरे दे 
ता हे भाई | इन Gata का देख E 
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` राय देवीग्रसाद साहिब ( qui) बी० vo, Fo Wero | 
होते हैं मुग्ध लेके सुरसिक जिनके काव्य पीयूष स्वाद | 
वाणी के पुत्र मानी सुकवि यह वही राय देवीप्रसाद ॥ 
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TU या १९] ; 3 
` विलायत की जलशक्ति । 


qo २१ जुलाई ०९ के हम विलायत की जल- 
[का ह्य देखने साउथ एन्ड (South-end) 
हव! साउथ एन्ड यहाँ से लगभग ४० मील के है । 
इटा सा शहर, जिसकी जनसंख्या अनुमान ५० 
i «ni, North Sea ( नाथेखी ) अर्थात्‌ उत्तरी 
gr के किनारे बसा है | डेम्स नदी इसी स्थान पर 
मे मिली है। शहर की बनावट लन्दन जैसी 
११ महळबुमा होटल, स्कूल, कालेज, FA, JAF- 
' बड़े बड़े सुन्दर बाग यहाँ मोजूद हैं । यहाँ से 
Dita पत्र निकलते हैं gea के दैनिक भी 
| MH समय पर पहुँचते हैं । इसके Ae लन्दन के 


| : ज्ञा लेग अरथाभाव अथवा 
SUS रेल या जहाज द्वारा साउथ एन्ड नहीं 
अपने मन यहीं टेम्स में पड़े हुए 
E समभा लिये । हमने जलद्वारा 
LN समभा । इसके.लिए कई दिन आगे 
Mes at | जिन लोगों ने उसी दिन 
० दूनी कोमत देनी पड़ी | हम बेळ (Belle) 
जहाज द्वारा गये । इस कम्पनी के जहाज- 
Tu pum का आया जाया करते हैं | 
ले जाद इर्नके दारा बहुत s. समुद्री 

1 करते हैं । हर एक जहाज़ में हजार 


| Nen पुसाफिरो के लिए जगह रहती है | 
EA ae भे एक हज़ार. यात्री थे । लन्दन से 
TN, o में क़रीब ४ घंटे लगे । कुछ आगे 
i- S YA उस दिन कुछ कुपित था । - 


H Y 
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५०१ 
` रास्ते की कुछ बातें | 
à जहाज़ पर समय बड़े आनन्द से कटा । बहुत 
सी लेडियों से मुलाक़ात हा गई। हम जहाज़ के | 
सबसे ऊपरी भाग याने डैक (Deck ) पर थे । | 
यहाँ से दूर तक नज़र पहुँच सकती थो । बहुता के 
पास दुरवीन थे, जिनके द्वारा ग्रास पास की चीज़ें : 
Me आते जाते जहाज वे देखते थे । टेम्स नदी का 
पाट अथोत्‌ चाड़ाई लन्दन से साउथ एन्ड तक पाव 
मील से भी कम है । अतएव बहुत से जहाज़ at 
ही आसानी से दिखाई देते थे । हमारे जहाज पर ` 
खाने, पीने, बैठने, खेलने, कूदने का सब प्रबंध था | 
बैठने के लिए बेंच थो | एक ग्राना देने से कुर्सी मोढ़े 
भी मिल सकते थे | लौटते हुए जहाज़ों में छोटे छारे 
बच्चे Tet पर झूलते, उछलते pu दिखाई दियें। 
एक दूसरे का देख जहाज़ों के मुसाफ़िर खुशी से 
रूमाल हिलाते थे । बहुत से हुर कहते थे । कोई 
कोई जहाज़ी कममचारी जहाज के छेदां मे से सिर . 
निकाल कर, रूमाल टोपी हिलाकर, हम लोगों को 
देख हषे प्रकट करते थे । इस प्रकार टिळबरी 
(Tilbury) tre ग्रीनविच (Greenwich) से गुजरते 
हुए कैनवे ( Conway Island ) टापू के निकट | 
पहुंचे | यहाँ आकाश मे कुछ उँचाई पर तीन चार 
aat seat दिखाई पड़ीं। ये एक लम्बे Tae | 
तार से बँधी थीं। भ्यानपूचेक देखने से मालूम 
हुआ कि वे केवल विज्ञापन हैं, जो यात्रियों का ध्यान . 
खोंचने को लटकाई गई थो । यहाँ चीज़ बेचने के 
लिए विज्ञापनों की बड़ी भरमार हाती है , इसमें 
लोग बड़े कुशळ हैं । भारत में इसका बड़ा अभाव. 
है । “ सरस्वती ” यदि यहाँ की तरह विज्ञापनों दारा | 


संख्या बढ़ जाय | पर हमारे यहाँ समाचार पत्रों का 
Sig ही नहाँ। यह सब अविद्या प्रोर दरिद्रता की | 
बाते हैं। यहाँ लोग विशापन द्वारा £ 


५०२ 


डे अक्षरों में “ Read Daily Chronicle ? (डेली 
क्रानिकळ पत्र पढ़े। “ Read Daily Mail” (डेली 
मेल पढ़े ) “Answers” ( एक साप्ताहिक TH का 
नाम) Use Day and Martin's bootpolish * 
डे Hmc मारटीन का बूट का रोगन काम में लाओ- 
| इत्यादि विज्ञापन पाये | इस प्रकार के विज्ञापन यहाँ 
| के बड़े बड़े मेले ठेले, geàr इत्यादि मे agar 
| दिखाई देते हैं | कुछ दिन हुए सफरेजिस्टों 
| ( Suffragists ) ने प्रख्याति प्राप्त करने का पक 
| बिमान (Balloon) उड़ाया था, जिस पर से सहस्रो 
| विज्ञापन जहाँ जहाँ से निकलीं नीचे बरसाती गई । 


MON 
केनवे टापू | 


इस टापू $T हम एक बार खास देखने को 
गये थे । इसकी exl चाडाई १० मोल के 
भीतर हे | यह एक मेदान सा है। वोच में, विशेष 
कर टेम्स नदी के किनारे की ओर, चार पाँच हजार 
ग्दमियों की बस्ती है । टापू के चारों ओर Fea 


नदी समुद्र मे मिळती है । इसलिए इस समुद्र के भी 
E चक्क खाने पड़ते हे । इस टापू में पुराने. समय के 
बचे खुचे डच (Dutch) लोग आ बसे थे | ये लाग 
बाँध बांधने में बड़े प्रवीण होते हैं । अतएव ग्रँगरेजा 
ने इन्ह समुद्र का काप रोकने का दीवारें बनाने Sr 
वहीं बसा Rari इसलिए ये-सब बाँध की मरम्मत 
इत्यादि पर अपना निवीह कर रहे हैं.। . थोड़ी सो 
खेती भी करते हैं।. गाँव में एक छोटा सा स्कूल 
हे । प्राचीन काळ की दे झोपड़ियाँ अभी तक बहाँ 
बनो हैं। ये १६ बा ग्रेर १७ ai सदी में बनाई गई 
a देखने में गोलाकार हैं। दूर से कों के बिरे से 
दिखाते हैं । ऊपर फूस छाया है । दोनो को हमने 
भीतर जाकर देखा । लोगों ने बड़े प्रम से हमाख 
स्वागतं किया |. यहाँ वहाँ की बातों के बाद एक 
देख कर बड़ा प्रसन्न 
eo SUI यह आदमी 
यहाँ अपने रिइतेदारों से 


अँगरेज भी आ पहुँचा, जे हमें 
हुआ | बाते हिन्दी में क 
कई महीने की छुट्टो लेकर 
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og Ta 
mas 
मास्टर था | Ñ जल्द भारत जाया चाहता हूँ | 
देश में बुरा लगता है । भारत की तरह यहाँ क | 
घे आराम मिलते हैं; इत्यादि । बाहर आते पर एक 
sc मिला ज्ञा भारत में सिपाही था । कहते लगा 
वहाँ बारकों में पड़ा पड़ा आननद करता था। gy 
यहाँ रेल में दिन रात कुळीगीरी करते करते जान 
जा रही है । हाय ! मैने क्‍यों नोकरी छोड़ो । इन 
छारे HE उदाहरणां से ज्ञात होगा कि यहाँ के 
लेग भारत में रहना कितना पसन्द करते हैं । यहां 
पर ऐसें की मोत हे | विषय को छोड़ कुछ बाहर 
हो गया हूँ | क्षमा कीजिए-। ! 


अगले रास्ते की बाते । 


कैनवे टापूं से चल करं दोनों ओर बड़े बडे 
जहाज़ दिखःई देने लगे कुछ दूर बढ़ कर साउध- 
ऐन्ड South-end का Pier (पुल) दिखाई दिया। 
यह fux दुनिया के सब पियंरो से लम्बा सप्रभा 
जाता है | पियर से मतलब ठीक पु का नहीं है; 
पर ऐसे पुल का है जा समुद्र के कुछ उथले खात. 
तक afar जाय; ताकि बड़े बड़े जहाज़ उसके तिक 
आकर यात्री उतार बिठा सकें | इस पियर परज 
के लिए फाटक पर एक आना देना पड़ता है | सग 
लम्बाई पोन मील B पक्का लोहे का बना है। अ 
दुहरी सडक हैं । एक पेदल आने जाने वाळे के | 
दूसरी ट्राम के लिए, जा. सदैव चलाक 
मामूली दिनों में इसका ग्राने जाने का b. 
आने रहता है; पर ऐसे माक पर a E 
दिया जाता है । qe बिजली द्वारा चढत og 
८० आदमी ले जाने का स्थान रहता है। पर : yit 
बार कुछ और गाड़ियाँ जाडी गई थीं। 7 द J 
दिन की आमदनी ४०० पॉड थी | अ कवर 
रुपये । पियर पर खाते पीने का प्रबंध adl 
नाटक घर भी है । थोड़ी थोड़ी दूर पः er 
जहाँ थक्े हुए यात्री विश्राम करते » m 


मिलने आया था । कहने लगा Ago T * 


aei 


कि तमाशा देखने वालों. के वाम : | E. 


d ee Biers DU AE v ur 
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y 06388 Nee SY SAS EDD इस पियर सकता । अंगरेज छाग बड़े डरपोक हैं रौर भेड़ियों 
(>. ग ` ON N NJ NJ 
pace सहनो छाग जहाज देखते को उतरते, की भांति किसी भी नई बात के पीछे आँख मीच 


4 $ दिये | = = 
दते दिखाई दि ह केर पड़ जाते हे । कुछ दिन हुए एक फ़रासोसी ने 
जहाजों का जमाव | English Channel (इ Rut चैनल) को एक छाटी 
à सी व्योम-नैका में उड़ कर पार किया | तबसे इन्ह यह 


ल बो eek ca ent उरला यात कि क्या पा लता sees वि 
ito करोड़ पौंड लगे हँ | इनके कम्मचारियों की इस तरह हमारे देश पर आक्रम ण करने ळगे। ग्रभी तक 
| या ४० हजार हे । तिस पर भो यह पूरी जल- इंग्लिश चैनल के कारण ये लाग अपने का बहुत सुरक्षित 
foe vei है। इतनी ही और है जा कई जगह फैली समकते थे। पर जब ले।ग हवा में उड कर आने लगे तब 
[È एक हज़ार वर्ष पहळे अंगरेजो केपास एक भी कोई बाधा बीच में न रही । इसलिए उस फ़रासीसी 
Nata था। पीछे se किरितयाँ निकाली की देखा देखो, इस तरह की उड़नेवाली नैकायें 
अ War दो सो ge से अधिक लम्वो न थीं। विला- बनाने मरौर उनमे उ डना सी बने के लिए यहा एक कार- 
| टपू होने से अंगरेज़ों के खाने पीने की चीज़ें ख़ानाखे।ला गया है ग्रोर लोगों का उत्साहित करने का 
ह स छाने को आवश्यकता होतो थी । अभी बड़ी बड़ी इनामे वाली गई हें। कुछ दिन हुए इं गलिश 
क$ बहुत से खाद्य पदार्थ बाहर ही से आते हैं। चैनल को काळ कर नीचे नोचे डावर से केळे तक 
ह ठोहे, कोयले और पत्थर के सिवा खाने की रास्ता बनाने का बड़ा शोर मचा था; पर फ़रासी- 
F बहुत ही कम होती हें । तिस पर भी यहाँ के सियों के डर के मारे उस बात को छोड़ देना पड़ा | 
Eu लेग बाहरी चीज़ों का बायकाट करना इन डेडनारटों का देखने के बाद हम लोगों ने Cruis- 
ATE | धीरे धारे दूसरे देशों से व्यापार बढ़ ers, (MAT) Torpedoes, (aaNet) Are 
a ST कारण अधिक जहाज बनाने की आव- Submarines (सज मरीन ) देखे । ये कुछ छोटे हैं; 
[TR सातवे हेनरी के समय में जळ-शक्ति पर बड़े भयानक, RUD जाते हैं। विशेष कर टार- 
ial पकड़ा | पहला जहाज़ १५ हजार पौंड पीडे Re सबमरीन 1 इनकी मार पानी के नीचे 
Sil) कुछ काळ में इसका ऐेला ज़ोर नोचे हाती है । टारपीडे। Are सबमरीन काली 
^ aes के जंगी जहाज़ों को जल-संग्राम में काली होती हें | सबमरीन का थोड़ा सा भाग पानी i 
ha SUN | अब दिन प्रति दिन इख के ऊपर m है, शेष नोचे | आ के लिए i 
| M sae f S^ | इस समय इनके पास बड़ी सावधानो की ज़रूरत हे । इनमें से एक जहाज़ | 
जहाज़ है । इन्हें Dreadnought फट पड़ा था, जिसने कितनेही a के प्राण W 
अर्थात्‌ “ किसी से न डरनेवाले” कहते छिये। जापान की देखा देखो ग्रंगरेजो ने टारपीडा | 

! Arc uat में बड़ा सुधार किया हे । जंगी | 

जहाजो के आस पास एक लोहे का जाल लगा | 


I 
tei से पचास तक छाटी बड़ो भयंकर 

गेरे जिस Au के समय ये तापे' बड़ी आसानी cR 
QN घुमाई जा सकती हैं। यहाँ के रहता है, M लड़ाई के समय नीचे पानी में छाड़ 
Pye  डनाट बनाने के लिए चिल्ला रहे E) दिया जाता है, ताकि यदि कोई सबमरीन set 
Bay का बड़ा डर है। इसलिए ४ are gan, ते उसे चुकसान न पहुंचे | टारपीडा की क्रोमत ; 
The FF बाद बनेंगे। ये लाग चाहे कितने १०० से हजार पौंड तक होती है | इसी प्रकार सब- ii 
भिति 9 पर इसमे कोई सन्देह नहों कि मरीन की । जहाज़ों के आस पाख छोटीछोटी | 

Wat बराबरी कोई देश नहीं कर डोंगियाँ लटकी रहती हैं, जा समय पड़ने पर तुरंत | 
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नोचे लटका दी जाती हैं | इन्हें (लाइफ़ बाट) Life 
boats कहते हैं |;पास ही इनक एक प्रकार की 
ग्रशाळ रक्सी रहती है जा काई दुघटेना होने पर 
आप से आप पानी में गिरकर उजेला कर देती है । 
यदि कोई मनुष्य गिर पड़े तो इस उजेले से उसी 
समय दिखाई देने लगता है | इससे उसके बचाने 
मे आसानी हाती है । जहाज़ी नाकरें की पोशाक 
नोळी होती हैं । पायज्ञामा इनके अफ़गानी पायजामों 
का मुक़ाबला करते हैं । चते समय अच्छी हवा 
आती है aC कुछ फरे फरे की आवाज होती ह | 
हर एक के कोट या टोपी पर बटनलुमा या श्रार 
दुसरे प्रकार का fag बना रहता है, जिसे देखने से 
उसके पद का हाळ मालूम होता है । सच RÅ- 
चारी-छोटे बड़े--डाढ़ी मूछ की सफ़ाई किये 
रहते हैं। सब हट्टे HE दिखाई देते हैं। आगे चल- 
कर कई पेसे जहाज देखे जिन पर प्रत्येक कालोनी 
(Colony) अथात्‌ उपनिवेश का नाम था । जैसे 
Hindustan ( हिन्दुस्तान ) Newzealand (न्युजी- 
ge), Natal ( नटाल ), Africa (अ्रफ़िका ), इस 
पर बैठ कर चैम्बरछेन साहब दक्षिण अफ्रिक़ा का 
युद्ध देखने गये थे । इत्यादि । इनके एक ओर फुरों 
का हिसाब लगा था, जिससे माळूम हाता था कि 
इनक! कितना भाग पानी के नोचे है । काई ३० कोई 
३५ फुट के नीचे थे । रात को सब जहाज़ों मे खूब 
रोशनी होती थो । दूर से बड़े सुहावने दीखते थे | 
E ONR 
els m रूस के जार जा 
हाल में यहाँ आये थे, वे भी इन समुद्री राक्षसा का 
देख दंग हा गये । वे समझते थे कि फ्रांस में 
कुछ जोर हे, पर अंगरेजी जहाजों pT 
कुछ जोर ह, जो जहाज़ो को देख उनका 
वह ख़याल जाता रहा | 


प्यारेलाल मिश्र । 


| इस नवीन सभ्यता-समय में भी अ 


घनदेपम अत्यन्त adm E का स्वामी | 

किसी समय था वेश्य एक कमलाकर नावी | | 

थी अति अनुकरणीय कम्म में उसकी निष्ठा d 

करते थे सब लाग नगर H बहुत प्रतिष्ठा ॥ 

(२७ 

जाती सम्पद व्यर्थे न उसकी किसी काल थी , 

सीधी सादी वही पुरानी चाळ ढाल थी। 
चेभव-मद-अपकीत्ति सभी थी उसने धोई , 

चन-सम्बन्धो व्याधि ळगी थी उसे न कोई॥ _ 

or) > Rais 


श्रीमातां के पुत्र अनेकों लाड़-प्यार मे , TA 
हाने से स्वच्छन्द डूबते दुराचार में | पत्रि 
उसका पुत्र परन्तु पिता-सम शीलवान था , बह 


सुत का आत्मज नाम साथे करता प्रमाण | 
| CeO E 
नव-परिणीता ga-ag भी उसकी प्यारी, 
थी सुशील, गुणवती, कार्य FAA, FEM | 
था परन्तु कुछ गब उसे वय के प्रभाव से | 

कमळाकर था Wa न उसके इस स्वभाव a 
(५) 1 
उसकी बह सुत-वधू समभती उसे कृपण थीं, k 
इससे चित्ता उसे लगी रहती प्रतिक्षण थी 
i नेक जव, eer 
कहे कदाचित उसे वज्र eH मन हीम | 

(६) 
कारण वश कुछ एक बार चाहा 
देखी उसमे पड़ी एक AFA खत त 
अतः वधू के ही समक्ष घृत से निचाड़ कर 
फेंका उसने अलग उसे फिर दूर य 
(७) 


gd उसने, E 


Sil 
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3 झन को त प्रकृति-परीक्षा HTC श्वसुर की 
बढ़ने उसकी लगी नित्य आतुरता उर की | 
Jaret का अतः एक दिन लिये बहाना , 
किया बहू ने शुरू खूब राना-चिल्लाना ॥ 
| (se) 
[क्षण ही खळत्रली मच गई तब घर भर में , 
| आते जाने लगे ETT सब ओर नगर में । 
Jagd गये न जाने कहाँ कहाँ से 
चंची हाने लगी इसीकी जहाँ तहाँ से ॥ 
( १० 
द्योते सब भाँति चिकित्सा तब कर Srey 
घटी न पीड़ा किन्तु बहू के सिर की थोड़ी | 
पधि का तो योग रोग ही को होता हे 
वह मन का सङ्कटप कहाँ थोड़े खोता है ? 
( ११ 
भाकर ने पुनः बहुत चिन्ताकुल होकर , 
कहै बह से वचन स्वयं इस भाँति मनोहर 


ub e 


al 
gi TIC कभी था हुआ बहू | क्या रोग तुझे यह ; 
gai) पदि हा, ता किस तरह घटी थी पीड़ा डुस्सह ?” 
( १२ ) 

p [UU मे धरे शीश दुख से बिलखाती , 

atl h तब यां बहू श्वसुर से व्यथा जनाती-- 
s 1 SSA मे एक बार यह कष्ट हुआ था 

| ॥ । 'पे गजमुक्ता-लेप लगे पर नष्ट हुआ ar” ॥ 


Ay ( १३ ) 
/ | ही यह बात बह की, मनमे हँस कर , 


[| j E उठ गया काष अपने में सत्वर | 
«il ma TET अञ्जली भर गजमेती , 
? मग जग मग जोग रही थी जिनकी ज्योती ॥ 
| (१४) 
al | here साहते थे वे पेसे , . 
7 M nay पर टूट पड़े हां तारे जैसे | 3 
EA न SE मनमें विस्मित सी 


ति से हटि हो गई उसकी सित सी ॥ 


CC-0. In Public Domain. Guruk 


ger tt ] मक्खीचूस 


चूल | 
( १५) 
इसा तरह के थे न बहू | वे गजमक्ता बर ?” 
कह कर ऐसे वचन स्वयं उसले कमलाकर | 
डाल खरळ मं लगा पीसने उनके ज्योंही 
पकड़ लिया कर शीघ्र बह ने उसका त्याही ॥ 


( १६) 
रहा, रहा, बस तात | मिट गया दख सब मेरा, 
हाकर स्वस्थ शरीर पा रहा सुख अब मेरा | 
दूर हुआ भ्रम आज मिटा अज्ञान-अँधेरा 
क्षमा कीजिए, दोष किया मैंने बहुतेरा ॥ 


(१७) 
मक्खी को अवलोक तुम्हें घृत से निचाडते 
इस प्रकार का घृणित काय करते न छोड़ते | 
निकला ' मक्खीचूस ' शब्द था मेरे मुख से 
तथा हुआ था हृदय बहुत ही चिन्तित दुख से॥ 


( १८ ) 
“किन्तु आज़ हा गया तिरोहित संशय सारा ,. 
सञ्चय-व्यय का उचित नियम मैने निर्धारा । 
था उस दिन का कार्य जुगुप्सा-कारक जितना , 
उसके बिना प्रभाव न पड़ता मुझ पर इतना ॥ 


(१९ ) 
“कणा भर कोई वस्तु AY जाने न दीजिए , 
तथा समय पर लोभ कहां कुछ भी न कोजिए। 
घृत निचाड्ना are मेतियां वाली घटना , 
ये amt हष्टान्त चाहिए इसके रटना ” ॥ 


(२० ) 
कमलाकर के सहश कहा ता हे वाचक-वर | 
कितने 'मक्खाचूस' मिलेंगे आज यहाँ पर ? 
अब तो at at रहा हाय | ग्रति ही aay है--. 
जाता प्रायः सभी हमारा दव्य व्यथे है | 


मैथिलीशरण गुप्त] | 1 


angri Collection, Haridw: 


५०६ 


महाराज एडवर्ड ओर उनकी महारानी 
SS (S 
के रविवार के काय्य | 


| Sg eT COMI साई देशों मे रविवार के दिन छुट्टी 
A: हाती है | रविवार एक तेहवार का 
B dm जाता है | इसाई 
By 9 दिन समभा जाता सार 
wur के अनुसार ईश्वर ने uiu 
रचने के अनन्तर रविवार GT 
आराम किया था | स्त्नो-पुरुष कोई 
भी रविद्रार को कोई मार कार्य नहीं करते ; किन्तु 
उस दिन को धम्म-सम्वन्धी काय्यों में लगाते हैं | 
सरस्वती के पाठकों के जानने के लिए आज हम 
यह बतळाते हैं कि महाराज TAS HIC महारानी 
एलग्जेन्डरा रविवार के दिन को किस प्रकार 
व्यतीत करते हैं | ; 
महाराज HI महारानी देने इस बात का यल 


सामाजिक काम न किया जाय, किन्तु यथासम्भव 
आराम किया जाय । जब महाराज ओर महारानी 
बकिंहम महळ मे हाते हे तब कुनवे के सोरे स्री-पुरुष 
सबेरे सात बजे उठते हैं । मगर रविवार का. सब 
आठ बजे शय्या छोड़ते हैं। महाराज AT महारानी 
at बजे अपने कमरों में प्रातःकाल का भाजन करते 
हैं | तत्‌-पश्चात्‌ महाराज अपनो अत्यावश्यक 
चिट्टियाँ पढ़ते हैं । उनकी आज्ञा है कि काई पत्र जा 
अत्यन्त जरूरी न हॉ उनके सामने रविवार को न 
लाये जाय | महारानी भी प्रातःकाळ के भाजन के 
पीछे अपने अत्यन्त आवद्यक पत्रों को पढ़ती Are 
SARE SUT देती हे । महारानी बहुधा रविवार को 
Í अपने सेकेटरी अथचा मन्त्री से कोई काम नहों 
| लेती ; किन्तु स्वयं ही ज़रूरी पत्रों का उत्तर देती हैं। 


साढ़े ग्यारह बजे महाराज Are महारानी दोनों 
E un घर के कुटुम्बिया के संग प्राथना के लिए 
अपने खास गिरजाघर में एकत्र होते हें । इस 
गिरजाघर मे सवसाधारण को आने की आज्ञा नहो | 


(i 
1 
" 
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परन्तु किसी किसो समय E i के DN 
वा अपने प्रेमी मित्रों को बुला लेने की mal | 
जाती है । यह आवश्यक है कि प्र्येक पुरुष ग्रार हो | 
प्राथैना आरम्भ हाने से पाँच मिनट पहले पन 
अपनी जगह पर या जाय | महाराज और महारानी |. भः 
स्वय भो सदा नियत समय से पाँच मिनर e » : 
आते हें । प्राथेना समाप्त होने के qeu र | a 
Frag अच्छा हाता है ता महाराज प्रार महारानी. 
दोनों, महल के उपवन में घूमने के लिए चले जन 
हैं। किसी किसी समय युवराज भी अपने कुटुं MA 
के लिये हुए उनके साथ ही घूमने जाते हैं | इह |. 
बजे सब मध्यान्ह काल के भाजन के लिए लोटते हैं| | 
इस समय राजकुल के पुरुषों के सिवा काई उपलित । 
नहीं हाता | छोटे राजकुमार ओर उनकी WD 
राजकुमारी मेरी सदा रविवार का बकिंहम महल मे i 
महाराज AIT महारानी के साथ ही मध्याह्न काल 
का भाजन करते हें । परन्तु किसी किसी समय 
महाराज रोर महारानी के माळेबरा हास मे भोज 
के लिए जाने के कारण उनके! अलग भेजन करती 
पड़ता है | 
महाराज re महारानी रविवार का कुछ AT 
अपने पात्रों के संग व्यतीत करते हैं | M 5 | 
ग्रैर पोत्रा सदा रविवार की इन्तज़ार मे रहत 11 
कारण यह कि वे अपने पितामह ग्रार पितामह 


fam व 


प्रहार 


mi 
MPH 


कभी कभी महारानी 
अपने किसी रागी सम्बन्धी को देखने के 
हैं | राजकुमारी मेरी भी उनके साथ रोगी के 
फल-पुष्पादि पदाथे लेकर जाती हैं। cud 
रविवार के रात के भोजन ow. श्र, 

हळ में कोई धूमधाम नहीं होती | हे 
रांत का भाजन साढ़े आठ बजे D- NEU 
परन्तु रविवार को आठ बजे ही परास a 
21 भाजन करते के लिए अत्यच्त a gu 
सिवा रविवार के और काई नहीं 3... 
रोर न काई गाने बजाने काही प्रकट aa 


|" ११] 
Ra इमी महाराज अपने किसी सम्बन्धी अथवा 


ऱ्य 4 टि - J 
it R | त्रके यहाँ रविवार को भाजन के लिए जाते š 
rah | pact भी कोई धूमधाम नहीं होतो | महारानी 


3 lage को मालबरा हैस के लिवा Hm कहीं 


अप 

ra (माजन के लिए नहो जातीं । पर कभी कभी 
पहले ॥फ़ राध मित्र को बकिहम महल में रविवार 
Lae agar लिया करती हे । 3 
रानी, 


| महाराज àr महारानी दोनां सदा रविवार को 
Jaane के बाहर ही रहना पसन्द करते F | 
किसी किसी बार उनके नगर में ही रहना 
 'हाहे। वे सदा सेंडरिहम नामी गाँव में ही 
रहना चाहते हैं । जब वे सेंडरिहमवाले 
zs | महळ मे हाते हैं तब वे रविवार का दिन 
५ [उसी प्रकार व्यतीत करते हैं जिल प्रकार HI 

PMA गाँव के घरों में रह कर व्यतीत करते 
(tan का सेंडरिहम में सदा दो चार मित्र 
WES के कुछ edge सदा एकत्र होते 
Veo भी महळ-सम्बन्धी छोटे गिरजाधर 
[Wu देने के लिए बुलाया जाता है। अन्य 


छु साग | मे महाराज ग्रौर महारानी अपने निज के 
ह पत्र LY मातःकाळ का भाजन करते हैं , परन्तु 
ते हैं। |. देम के महळ में चे सदा अपने अतिथियों के 
महीसे "93 उस बड़े कमरे में हाज़री खाते हैं 


या | 3 ही मेज़ पर भाजन 
Sf, PU मेज के एक सिरे पर बैठती हैं 
} लिए |^ सरे सिरे पर मध्यान्ह काल के भाजन 


xt 
अपने पालतू पक्षी 
Mm के लिप ळे जाती LENT E 
कष T इन पक्षियों को देखने के बाद 
Ea शी चाय पी जाती हे । तदनन्तर सब 
चे छिए जाते हैं । महाराज भी अपनी 
र Ni का देखते हुए अतिथियों के 
LENS वे रात के भोजन के लिए सैर से 
Te S ह! कभी महारानी शाम की चाय 
ज़िन के E मे अपने uer 


a 
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ea *r पत्र लिखती हैं । महाराज के पास कभी 
काई जरूरी तार भी आजाता है, जिले उनका एक 
जाल हरकारा एक ख़ास rae में लाता है | 


यूरप के अन्य देशों के महाराज रविवार के दिन 
अपने मित्रो के बड़े ठाठ से भाजन कराते हैं । 
परन्तु महाराज एंडवडे. रविवार के कदापि कोई 
बड़ा भाज नहों देते। कारण यह क्रि घे चाहते हैं 
कि उनके नौकर रविवार के aad उनको 
कोई काम न करना पड़े | 


... जब महाराज SIR महारानी रविवार को विदेश 
में होते हैं, अथवा कहीं किसी के अतिथि होते हैं, 
तब वे यथाशक्ति अपने समय को उसी प्रकार व्यतीत 
करते हैं जिस प्रकार वे अपने "ze में व्यतीत 
करते हैँ। वे अपने आतिथ्यकार के नौकरों को किसी 
प्रकार की तकलीफ़ नहीं देना चाहते | 


EN TN. 
हाराज़ AR महारानी धन्य हैं जा चक्रवती 
राजा ओर रानी होकर भो रविवार के दिन का 
अपने धम्मोनुसार व्यतीत करते हैं | 


हरिप्रसाद ( मैंचेस्टर ) 


अमरीकावालों की दुकानदारी । 
2१७७९७८ मरीका में हर एक (men के पेशे के 


2 tay ES वेज्ञानिक ढाँचा पहनाने का यल 
E 3T ES किया जाता है | किसी क्रिस्म का 
SS nmin Re 


काम हा, उसके स्कूल खुले d, 
जहाँ उक्त काम के लिए लाग तैयार 
किये जाते है । अमरीका तिजारती 
देश है । जा चीजे कलें द्वारा तैयार हाकर बाज़ारों 
में बिकने आती हैं वे केरे जल्दी HIC सहज में बेची 
जा सकती हैं, इसके नये नये ढंग हैं । ज्ञा उन ढगा 
से वाक़िफ़ है बही अपना माल खूब बेच सकता 
है। बड़ी बड़ी कोठियां की ओर से ऐसेही लोंग 
नियत रहते हैं ज्ञा दूकान, बाज़ार, देहात तथा 
नगरों में घूम घूम कर सादा बेचते हैं। इनके अँग- 


TRAE 


————À—— —— 
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रेजी में सेल्सम्यन ( Salesmen ) कहते है | अपनी 
भाषा में, ज्ञा दूकान पर सादा बेचने वाले रहते हे 
उनके गुमाइते, मरार घूम कर वेचनेवालों के फेरीवाळे 
कहना ठीक होगा खैर मेरा काम यहाँ पर गुमाइता 
से हें । ये लाग ग्राहक के सादा बेचने में बड़े उत्ताद 
हाते हें । कोई ग्राहक BST न जाय, यही इनका 
सिद्धान्त रहता है । सियेटल में एक बार मै काय्य- 
बश विश्वविद्यालय से शहर गया। दा बजे दिन 
का समय था । काम पूरा करके मेने सोचा कि 
आज फुरसत है, किसी दूकान में घूम कर कोई 
“सूट! ठीक करें | मेरे पास एक ही सूट था ज्ञा 
वोन साल लगातार पहिनने से काम लायक़ नहीं 
रहा था। पास खरीदने को पेखा ते था नहों, 


o मगर Ha यह सोचा कि काम लायक़ एक जोड़े 


की क़ोमत माळूम हा जाने से रुपये का प्रबन्ध 
कर लूंगा । यह विचार कर मै एक बहुत बड़ी 
दुकान में घुसा । इस दुकान में भो, जैसा कि 
अमरीका के दुकानदारों का क़ायदा है, अच्छे ग्रच्छे 
सूट कम maa की चिट्टियाँ लगाकर शीशे की 
faginat में बाहर घूमतेवालां को फंसाने के लिए 
GA हुए थे Mt असल में में भी बाहर से 
ही कम क़ोमत देख कर खाली जेब ही दुकान 
के अन्दर घुस गया था। एक बाँके रसीले ने मुझे 
Am मेरे कपड़े देखे ता भाँप गया कि इसके az 
की सस्त ज़रूरत है प्रोर बड़ी नम्रता से आकर 


- मुझ से पूछा :-- 


बॉका--आपके सूट की जरूरत है ? 
में--हाँ। « 
बाँका--केसा सूट ग्रापका दरकार है ? 
_ मै-णेसा हो काम लायक़ | 
. “अच्छा आइए ”--कह कर वह मुझे जहाँ 
à m हाँ सूट 
रकखे हुए थे ले गया ग्रोर एक रही सूट निकाल 


कर मुझे पहनाने Zar | 


| _ मुझे यह सूट न चाहिए | 
` बॉका-आप पहनिए ते सही, बहुत अच्छा 
नफ़ीस सूट है । 


मे--नहो, मुझे यह न E 4 । 
इस पर उसने एक अच्छा सूट 


निकाल कर ग | 
= क्‌ 
दिखाया HTC कहाः-- m 


HW इस तरह के सूट बाहर के शीशों से दस 
डालर दाम पर लिखे देखे थे । जब उस धूते Reg 
डालर के सूट के बोस बताये तो मेने दिल मे सोचा 
कि क्यों समय खोते हा । अपने पास रुपया नहाँ 
Bre अगर हो भी ते इससे दाम न परेश | बेहतर | 
है किसी जानकार के साथ आवगे। यह मन में सेब ' 
मैने बाहर जाने का रुख़ किया | मगर वह | | 
जवान कहाँ जाने देता था | वह बाला !-- 

“आइए साहिब, आपके यह TAR नहत 
दूसरा सूट दिखलाता हूँ | यहाँ हर तरह के सूट है 

उसने यह सब ऐसे ढंग से कहा कि ü sd 
साथ ग्रार सूट देखने में लग गया | जब वे सूट 
पसन्द न आये ग्रोर मैंने उससे कहा कि TH 
जाने दो, फिर कभी आकर देखू गा,.तब बह ५ 
अजीत तरीके से PRR अपने साथ ले चला ' 
= ससमय भी 
सोचा कि आज अमरीका के फेरीवाला तथा ड 
दारों के हथकंडे देखते चले! । पे con 
पास है ही नहीं। यह सोचता प्रोर TT 
उसके साथ चलाही ते गया। 

उस दुकान के दूसरी तरफ़ 1 


D d pith t 
रक्खा था AIT वहाँ भी ASF ग i | 
घे | उस ae 


घेचतेवाठे के. 
कर del it 


mur 


धूर्तो | तुम मेरा भी खमय © 
खेर, बह लगा सूट दिखाने | 

उसने तरह तरह के सट दिखला 
üm लगा बातों में मुझे रिकानै | 


MS o ree. 
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RHS AT AS, 


ह्या १९ 


ही थी रीकते ते| कैसे रीकते | खाली जेब 
is ad FFA सूट A निकाल ही देते । जब वह 
= दिखाता परेशान हा गया तब झु'कला 
i 


m 

semet केसा सूट चाहिए | कुछ 
मुँह से भी tt कहिए | 

ग (मुसकुराकर )--खफा न हजिए हज़रत | 
मुझे अब जाने दीजिए । मेरी मरज़ो के 


aan चीज़ मिलेगी ते दाम देकर छे 


लेगा । 
yaaa मेरी नोकरी छुटाने ते यहाँ 
' नहींआये? 


1(जरा हैरानी से )--यह केसे ? 

गुमाइता--क्‍्यों नहीं ? यदि में आपके सूट न 
बच सका ता मेरा मालिक समझेगा कि 
में इस काम के लायक नहों हूं ओर मझे 
निकाल देगा । ( नम्नता से) आइए, आप 

दूसरा सूट देखिए | 

| फिर बह लगा सूट दिखलाने | 

Moma कहा कि जिस क्रिस्म का में az 

था वैसा दस डालर के दाम का बाहर 


Rade डालर माँगते हा | उसने जवाब 


A कपड़े HTC इस कपड़े मे फ़रक़ हे” 
ED का भगड़ा कोन करे । जब उसने 
R मुझे कोई सूट बेच नहीं सकता m 
| 3 
ES लेजाकर मुझसे गुस्से से बाळा : 
जाइए । अगर आप जैसे at चार 


Uy 3 
TM T Wea दूकानदारी खाक़ही में 


ar 
पहले ही जाता था । आप लोगों ने मेरा 
T किया Ste अपना भी ” 


सत्यदेव (अमरीका ) 


7 ———— 


“RUG है। पर वैसे सूट के यहाँ तुम लोग _ 


मर ONU. नहीं आता तब दूसरे द्रः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri SO Haridw; 


ay E dation Chennai and eGangotri 
तीरिन का र गरूमन्दिर | 


५०९ 
तरन-तारन का श्रीयुरुमन्दिर । 
ALYY सतसर जिले में तरनतारन नाम का 
233 566 पक छोटा सा क़सबा है । अमृतः 
तरे; WM =k से 2 
ला 66 SS TE ME 
marae. सिक्खों का एक पवित्र तालाब 

A आर गुरुद्वारा हे । 

; तरनतारन में कोई चार 
हज़ार आदमी रहते हे । इसके बसानेवाले सिक्खों 
के पाँचच गुरु अज़ु न साहिब थे | इनका बड़ा भाई 
पृथ्वीचन्द्र इनसे बहुत $ed रखता था ओर 
नित्य नये झगड़े उठाया करता था । इसी कारण 
शिष्या के अनुरोध से, Go १६४६ fo में, ग्रमृत- 
सर छोड़कर गुरुजी बाहर चले गये आर भिन्न भिन्न 
जगहों मे घूमते रहे | फिर गोंयन्द्वाल, खण्ड्ूर, 
सरहाली ओर चाला आदि गाँवों से होते हुए खारी 
नाम के प्रान्त मे पहुचे Me वहाँ का जळ वायु 
अच्छा समझ कर वहाँ रहने लगे | कुछ समय पीछे 
वहाँ के हाकिमों से कुछ भूमि लेकर उन्होने शहर 
की बुनियाद डाळी HTC उसका नाम तरनतारन 
THE | 

विक्रम संवत्‌ १६४९ में वहाँ पर उन्होंने एक 
बड़ा तालाब खुदवाया | उसे बंधाने के लिए इटे 
पकाई गई | जब कुछ $2 पक गई' तंब इनके भाई 
पृथ्वीचन्द के अनुरोध से प्रमारदीन नामक हाकिम 
ने सरकारी काम, ग्रर्थोत्‌ नूरुद्दीन को सराय के लिए 
वेसारी ईटे Sat | इस पर ग्रु नजी चुप हा रहे | 
` यह देख कर शिष्यो ने कहा कि गुरुजी, इस 
हाकिम ने बड़ा अत्याय किया जे। आपकी इटे सर- 


कारी काम के लिए ले ली । गुरुजी बाले कि भाई 


हमारी इटे हमारे काम के लिए काफ़ी न at! 
इतनी इ टॉ से काम न होता | कई GH उतनी उतनी 
S तैयार करानी vedi हम लोगों का काल की 
अपेक्षा करना चाहिए | जहाँ ये थोड़ी सो हमारी 
ईटे गई हैं वहाँ ग्रेर भी लाखों इटे लग रही हैं । 


संभव है कि हमारी $E उन सबके साथ लेकर 


— ————— — —— 11 
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फिर यहाँ आजायँ। गुर्जी की यह बात खुन कर 


शिष्य लाग चुप हा गये | 


कालचक्र के प्रभाव Me परमेश्वर की इच्छा से 
do १८२३ में बेसाही हुआ । सरदार भालासिंह 
Arc सरदार यशःसिंह रामगढ़िये का जन प्रताप 
चप्रकां तब उन्होंने मिल कर उस सराय को खुदवा 
डाळा ग्रौर उसकी सब सामग्री तरनतारन के 
तालाब में लगवा दी । उन्होने तालाब के पूर्वो 
किनारे पर एक मनोहर गुह-मांन्दर भी बनवा दिया | 
इसके बाद महाराजा रणजीतसिंह रौर कुं वर नवः 
निहालसिंह ने इस तालाब के पूर्वोत्तर कोने पर एक 
बहुत ऊँचा मीनार तैयार कराया HTC तालाब का 


ऐसा सुन्दर बनवा feat कि जा उसे एक बार देखे 


उसे बार बार उसके देखने की इच्छा हा | 


इस मन्दिर के ऊपरी भाग पर ala के पत्र पर 
बड़ी उक्तम रीति से सोते का मुलम्मा किया हुग्रा 
है। नोचे का भाग ऐसी Sanat से Gn हुआ हे 
कि देखतेही बनता है । बाहर की दीवारों पर देव- 
ताओ के अनेकानेक मतेमिहक चित्र बने हुए हैं । 


. मच्दिर के भीतर एक तरफ़ रेशमी gen से 
SAT हुग्रा सिक्खों का धर्मग्रन्थ (ग्रंथसाहिब ) 
रक्खा हैं, जिस पर समय समय पर पुजारी छाग 
चवर ढाठते हैं MT उसकी आरती करते हैं | 


सिक्खों के समय में मन्दिर के खच के लिए 
२५१८ गाँवों की जागीर लगी हुई थी । परन्तु अब 
केवळ तीन हजार रुपये है | उसका प्रबन्ध सरकार 
ने भाई बस्तोराम re भाई रामसिंह आदि सत्पुरुष 
के अनुरोध से किण था। यह जागीर. get रहने- 
M Sunt के अन्नवस्त्र के लिए है। इस तो 

gU के हज़ारों ser’ 
RE a es el दूर दूर से आकर रहते 
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कहा कि अब से ६० qd पहले 


SIT कोढ़ी इस तालाब में प्रति - 


“i 


शि [माग 
यद्यपि प्रत्येक मास की अमाचास्या के व : 

में adi स्त्रो-पुरुषों का मेला हाता. है a | 

चैत्र और भाद्रपद्‌ की अमावास्या का बहुतही 


होता है ` तही बड़ा | एक 
जमाव होता है रार दूर दूर से यात्रा आते ह 3 la « 
तालाब के इधर उधर सरदारों के ges, us gs धूप 
पवित्र ताळाब में कोई अपवित्र चख नहों धा सकता | aaf 
AC न काई जूता पहनकर जा सकता है | jaza 
; al कदम 
जगन्नाथ पुच्छरत। de? बद्‌ 
gom नदन 
RE [धिका उ 
चित्र-चतवन | पे रैगली 
= | 

राधा आर कृष्ण | 
हाः 


क्र NC था और कृष्ण का चित्र जा सरस्वती 
S N के भाग १०, ao 2, छपा है 
NU HA २०, ३५ TT पहले टाडराज 
EE स्थान में देखा था। तभी से मै इस 


बाते सुनकर वह चित्र उनको दिखाया १ ९ 


नं र 
कि इसे आपने पहले भी कहा a. $ भो 


à जितके UT 


गया था | वहाँ एक हरिभक्त ४ < 2 
कृष्णळीला के कई चित्र थे । वे उनके दशन 1 at 
उनके संबंध की कथाये भी FEA s 
गाते थे | यह चित्र उन्हीं खित्रो में का है |: 
Sei के पास से टाड को मिला ara! : 
- मैने पूछा कि वे हरिभक्त इत ge a 
ज्ञा कथा कहते थे या पदं गाते थे त 
याद हों ते कृपा करके खुनाई ' 
सुनिएः-- 


कथा | 


एक समय राधिका जी यमुना-जल लिये हुए 
aa चली आती थो । डुपहरी का समय था। 
क्र धूप पड़ रही थी । माग में भ्रीकृष्णजी मिल 
qi राधिका जी से कु जवन की शीतल छाया 
बहने को कहा ते। राधिका जी बालों कि आप 
हा कदम्व के नीचे ठहरिए । मैं गागर घर रखकर, 
[n बदलकर HTC सखी के संग लेकर आती हूँ । 
E यह सुनकर वहाँ खड़े हा गये । जब 
प्रका जी सखी को लेकर आई तब आपने दूर 
Aare का इशारा करके कहा कि कु'ज-चन को 
| झो हम भी बाँसरी लेकर आते हें | 


पद्‌ | 


ठाड़ा रहिए रे कदम की छड्या | 
गगरि धरि आऊ, चुनरि पहिरि आउँ, 
संग BA लाऊ गुइ्या-ठाड़ा०॥ 


यही सब भाव इस चित्र में भो दिखाया गया 
1 'इत चारु चित्र की यह विचित्र कथा सुनकर 
wae SU ब्रह्मचारी जी से कहा कि महाराज आप 
उनी |" कि ऐसे हरिभक्तों का सत्संग करके हरि- 
ए. हरि-चरिञ्र सुने । यदि इसके साथ 

सो चित्र की कथा सुनाकर wary 
के धन्य समझ | 


à x 
SUA जीने pa हरे | में ता क्या, 
des धन्य हैं जा हरि-कीर्तन में ऐसी शरद्धा 

i ci सुनाया | परन्तु बिना चित्र 
kj, W TE अलेना सा जान पड़ेगा; इसलिए 
लेखनी को रोकता हूँ । 


| Y 


देवीप्रसाद | 


" दे कहकर उन्होंने Be भो २।४ चित्रों 


C-—— à 6 


सुखद्‌ शरद की धों चंद्रिका चन्द छाई ॥ 
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ate e ; 
का-वणेन । 
: १) 
शरद-नुपति की Si जानि ब्रह्मा अचाई 
सरुचि सुघर चाखी चाँदनी है बिछाई | 
सुठि सत गुण की St जाति की हे निकाई 
सुखद्‌ शरद की धों चंद्रिका चन्द छाई ॥ 
(२) 
अतुल अस्त की घों वृष्टि है भूमि पूरी 
हुलसत शुचि कैधों शांति की कांति रूरी | 
अवनि-तिय सजी कै सेत सारी सुहाई 
सुखद शरद की धों चंद्रिका चन्द छाई॥ 
(३) 
दिपति अमळ की धों गंग की रेनु प्यारी 
रुचिर रजत की धों रास है शाभवारी | 
विमल जगि रही के हास्य की चारुताई 


(2) 

फबत धवल कै धों धूर कपूर की है 
सहस वदनवारी केचुरी के बिछी है | 
चमक दमक हीरा खान की के लखाई 
सुखद शरद्‌ की धों चंद्रिका चंद छाई ॥ | 

e) 
प्रकृति पुरुष moder राजै सुखारी 
बदन प्रकति-वामा की छटा के पसारी | 


| चटक फटिक की धों भ्राजती है gare 
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सुखद शरद की धों चंद्रिका चंद छाई ॥ 
& 


फफकत बहु फूली दिव्य के uere 
दुरसत परमा कै मालती की घनी है | : i 
कुमुद-अवलि की घों ओप नकी बढ़ाई P 


-सुलद शरद की थो-वंद्रिकाचन्द छाई॥ | 


ह ; (७) a 
विकसित कल की at ata दीसे ललामा 


zaa विपिन कै धों तूळ के माद धामा | | | 
विलसत वर प्यारी हंस की घों अथाई ` | : 
सुखद शरद की थों चंद्रिका चन्द छाई॥ OO : 


(—"—————————— — 222 


५१२ 


CA) 

"EUN c = ad 
छलकत छवि कै धौं छोर के सिन्धु की हैं 
भलकत हिम की धों स्वच्छता मंजुसी है | 
सलिल-लहर आछी HAE ओर घाई 
सुखद शरद की धों चंद्रिका चन्द छाई॥ 

(९) 
सघन चमर की धों भासती है उजाली 
म॒कतन-दुति कै घों ये प्रकाश निराली। 
सरसत प्रकटी के कन्द की सुन्दराई 
सुखद शरद की धों चंद्रिका चन्द छाई ॥ 

( १०) 
अचरख-नच-आभा छाजती कै विशाला 

~ 
विशद पसरि पारा की छटा के रसाला | 
मळयज-सुखमा कै विश्व में वेश आई 
सुखद शरद की Ai चंद्रिका चन्द छाई ॥ 
मन्नीलाल | 


चित्र-दशन । 


महिस्न-स्तोत्र को सालहवाँ स्छोक यह B— 
मही पादाघाताद्‌ व्रजाति सहसा संशयपदं 

पदं विष्णो भ्राम्यद्युजपरिघरुरणग्रहगणम्‌ | 
agair यात्यानेभुतजटाताडिततटा 

जगद्रज्ञाये त्वं नटसि ननु वामैव विभुता ॥ 


oy ^ न्वयः--( हे $a) 'पादाघातात्‌ मही 
3 । “सहसा संशयपदं घजति | श्राम्य- 
e < दशुजपरिघरुग्णग्रहगणं विष्णाः पदं 
' (संशयपदं घजति) | ग्रनिभूतजटा- 

4 ताडिततर[ gat: ge: दोस्थ्यं 
याति। (तथापि) त्वं जगद्रक्षथ्ये 

नटसि | ag विभुता बामैच ( अस्ति ) í 
 भावार्थ--हे शङ्कर | जिस समय आप ताण्डव 
नृत्य करने लगते हैं उस समय आपके पेरे! के 
आघात से पृथ्वी कंपने लगती है, आपके सुज रूपी 


~ 
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[ भाग १७ | 
परिघ से आकाश ग्रह-समुदाय भयभी 
HT आपकी जटाओं से ताडित होकर | A 
की बुरी दशो हाती है । यद्यपि ऐसा है तथापि E 
आप जगत्‌ की रक्षा ही के लिए नृत्य करते ह). 
अतएव आपके इस नृत्य से कोई अहित नहाँ। हां | 
इसमें सन्देह नहा, कि प्रसुता कुछ थोड़ सो प्रात. 
कूल जरूर हाती È | | 
UPC के इसी ताण्डव नृत्य के हदय को चित्रकार 
श्रीयुत aaas वसु ने एक चित्र मे aiga किया | 
है | यह रंगीन चित्र इसी संख्या के आरंभ मे दिया 
गया है । AFT का यह ger प्रळय-काळ में होता 
है। इस बात के चित्रकार नहों भूले | चित्रात, 
दाङ्कर के पैरों के नोचे Be बगल में प्रचण्ड | 
zn जल रही हे 1 आप कहेंगे, फिर यह तृय 
संसार की रक्षा के लिए कैसा | बात spi 
इस seu में ही भावी ate का वोज ग्रत्तहित | 
रहता है । उसके agha होने पर फिर से a 


हाती है | अतएव वह अमङूलजनक नहीं। 


Tim 


पुस्तक-परीक्षा । 


१---कन्योपनयनसंस्कार | श्रीमान. पण्डित ३ 
शामा द्वारा रचित an ब्रह्मचांरी सत्यत्रत 
द्वारा प्रकाशित | चार आने में de बता र 
किठल, ज़िला मेरठ, से प्राप्य | इस पुस्त 
स्तबक हैं । पहले स्तबक में बलि 


g प्रर 
था सुधा 
सन्तान उत्पन्न करने ग्रोर उनकी उन्नतित : 


के 
के विधान लिखकर कुछ आदण i ठ 
ST N ES > a तीसरे « z 
वणन किये गये हें । दुसर श्र के प्रमाण दै 
वेद, quus मर um आळी gale 


तथा कुछ aaa AzA 
हवाला देकर यह सिद्ध si US 
कि प्राचीन काळ में कन्याओं की तिक वि 
संस्कार हाता था । इसलिए B ae fadi i 
के भी इस महापकारी कार्य क aa an" 
प्रवृत्त हाना चाहिए ”। लेखक म». | 
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> ama लिख देना चाहिए था कि कन्याओं के 
Laert से क्या क्या लाभ होने की संभावना है | 


२-देश का धन । हर्ष की बात है कि सम्पत्ति- 
aaas ग्रंथ हिन्दी भाषा में अब प्रकाशित 
[ढगे हैं । इससे हिन्दी-साहित्य की कलेवर-पुष्टि 
तोके सिवा देश का भी बहुत कुछ उपकार हो 
कता है | समालोच्य पुस्तक इसी विषय की 
(| यह दो भागों में विभक्त है । दोनों भागों मे सब 
॥ठाकर प्रह अध्याय हैं, जिनमें सग्पत्तिशास्त्र- 
ue बहुत सी बाते. आ गई हैं । शुरू में थोड़े 
Ap meta शब्दों की परिभाषा भी दे दी गई है | 
s उपादेय है । यदि इसकी भाषा अपेक्षाकृत 
|पिक मुहाविरेदार होती are शुरू मे एक चिषय- 
पी भी लगा दी जाती ar बहुत अच्छा होता | 
फी रचना श्रीयुक्त राधामाहन गाकुलजी, de ४ | 
E मलिक लेन, कलकत्ता, ने की है | वही 
tas आने में बे चते हें । 
E ः 
२--र्‍्यापारिक कोश । पण्डित anaga मिश्र 
रचित और प्रकाशित | पृष्ठ-संख्या ३४० | मूल्य 
E Mie साफ़ | ग्रंथकत्ती से न॑ 
jd छेक लेन, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता, 
Na pals काश मे व्यापार से सम्बन्ध 
fen n E का संग्रह किया गया है 
) ier ie मे लिखा गया है | केश में 
an : च अध्याय हे | पहले में साधारण 
| e q ' पेशों के नाम, तीसरे में 
Hae द, चोथे में क्रय-चिक्रय की चीज़ों के 
शब्दावली और पांचवें में साडेतिक रि 
TON ix र पाँचबे मे साङ्केतिक fag 
xd भी व्यापार से. सम्बन्ध रखनेवाले 
इस केश से लाभ उठा सकते हैं । 


_ as 


3 a इंडिया अर्थात्‌ वर्तमान भारत | प्रसिद्ध 
Lm S स्वामी विवेकानन्दः ने काहे दस 
अ: पुर एक लेख उद्बोधन नाम की 


^ 
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था। यह उसी 
S 

इसमे भारतवर्ष 

पर विचार किया 


बगळा मासिक पत्रिका मे लिखा 
निबन्ध का अँगरेजी अनुवाद है | 
की प्राचीन और agar दशा 
गया है । स्वामीजी ने इसमें a 
ES इसमें कई बाते. बड़े महत्त्व 
की कहो हैं । शिक्षित जनों को इस aar का 
TART पढ़ना चाहिए | मूल्य चार ग्राने | मिलने 
का पता--मेनेजर, भवुद्ध -भारत, मायावती, डाक- 
खाना लोहाघाट, जिला DBASE | 
Es 

१--उद्धत-प्तोद | ठाकुर सूय्यनारायणसिंहक्कत | 
सरस्वती के कितनेही पाठकों के यह बात मालूम 
होगी कि कुछ वर्ष हुए स्वाथौन्धप्रकाशिका नामकी 
एक पुत्तक प्रकाशित हुई थी । उसमे ब्राह्मणां की 
बेहद निन्दा की गई थी। यह पुस्तिका. उसी के 
जवाब में अब लिखो गई है | इसमें स्वार्थान्ध प्रका- 
शिका र उसके कत्ती की ग्रच्छो ख़बर ली गई 
है | ठाकुर साहब क्षत्रिय हैं । उन्होंने केवळ न्याय 
ओर धर्मनिष्ठा के अनुरोध से ब्राह्मणां का पक्ष लिया 
È I इसके लिए आपके अनेक धन्यवाद्‌ | पुस्तिका 
पर मूल्य कहां नहो लिखा | मिलने का पता—महन्त 
सीतारामदास, संस्थापक साधुपाठशाला, दुर्गा- 
कुण्ड, बनारस । 


६--नीति-कविता | पण्डित लोचनप्रसाद पाण्डेय 
लिखित | इस पुस्तिका में बाईस छोटी छोटी कवि- 
ताये' € । कविताये बाल चाल की भाषा मे हैं are 
नीतिविषयक हैं | पेसी कविताओं का जितना अधिक 
प्रचार हा उतनाही अच्छा है | उन्ह पंढ़ कर बालक, 
युवा, qa सभी लाभ उठा सकते हैं | इसके सिवा 
उनके! पढ़ने में जा मनोरञ्जन होगा उसे घाते मे 
समकिए। मूल्य दो आते! मिलने का पता-पाण्डेय 
लेचिनप्रसाद, बाळपुर, डाकखांना चन्द्रपुर, ज़िला 
बिलासपुर | | 


a 


omda गोस्वामी श्रीगावद्धनलाळ | 


जी (sa कवि ) रचित | इस पुस्तक में श्री जग- 
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ara जी का माहात्म्य तथा वहाँ के सम्पूर्ण तीर्थ , 
मत्तियां आदि कितनी ही बातों का पद्यात्मक वर्णन 
| &i germ मे सब मिलाकर काई ६०० पद्‌ हैं। 
| कविता भक्तिरसपूणे EI काव्य की दृष्टि से निर्दोष 
diz उच्च श्रेणी की न होने पर भी पुत्तक भगवद्भक्तो 
के काम की है । जा छाग चाहे इसे आठ आते में 
| इस पते से मँगाल--गोस्वामी श्रोमूलचन्दळाळ, 
| श्रोराधारमणजी का मन्दिर, तिरमुहानी, मिज़ौपुर | 
| $ 
८--योगशात्रम्‌। बंगाळ की एशियाटिक सासा- 
इटो संस्कृत के दुष्प्राप्य हस्तालखित ग्रंथां का 
उद्धार कर श्रार उनमें से मुख्य मुख्य को समय 
1 समय पर प्रकाशित करके असाधारण उपकार कर 
|] रही है। यह ग्रंथ भी इसी सोसाइटी के द्वारा 
प्रकाशित हुआ है | इसकी रचना श्रोहेमचन्द्राचाय 
ने की है। मूळ ग्रंथ के साथ स्वापज्ञविवरण नाम 
की टीका भी प्रकाशित हुई हे | इसे काशी के शास्त्र- 
विशारद जैनाचायं श्रोविजयधमे सूरि ने सम्पादित 
किया है | इस ग्रंथ के प्रथम भाग की समाले|चना 
सरस्वती मे हा चुकी है। यह उसका दूसरा भाग 
है। योगविद्या के जानने की इच्छा रखने वालों 
का इसे जरूर देखना चाहिए | पुल्तक अच्छे टाइप 
SUR चिकने कागज पर बड़ी शुद्धता से छापी 
गई है | - 


8-_कर्म्मयोगी | इस नाम का एक पाक्षिक पत्र 
प्रयाग पब्लिशिंग कम्पनी ने निकालना शुरू किया 
है । मूल्य इसका दो रुपये है | पहले अङ्क मे ३२ पृष्ठ 
हैं । भारत के "uv aa” का उद्दोपन करने 


भगवान्‌ कृष्णचन्द प्रैर राष्ट्रीय आन्दोलन, कम्मै- 
ant, TENT, हमारा देशानुराग इस अङ्क के 
प्रधान लेख हैं । उनके नामही से पाठक समक 
जायेगे कि यह पत्र केसा होगा । इसके आरंभ में 
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[भाग १० 
एक भावपूण चित्र है । अजु न रथ पर Buc 
उनके सारथी कृष्ण उन्हें कम्मेयाग का उपदेश हे 
रहे हैं। वे कह Sci = 

मयि सर्वाणि कर्म्माणि संत्यप्याध्यात्मचेतसा । 

निराशीनिम्ममो भूखा युध्यस्व विगतज्वरः | 

इल पद्य से इस पत्र का उद्देश खूब ग्रच्छो | 
तरह प्रकट हो रहा है । श्रीयुत माधव शुक्क छत 
तिलकव॒ ना नामक पद अच्छी कविता है। छपाई 
Hc कागज देने उत्तम हैं । देखे कब तक यह 
पत्र अपने कण्टकाकीण पथ पर चलने मे समध 
हाता है । 

क 


१०--संस्कृतचन्द्रिका खुशी की बात है, वष डेट 
वर्ष बन्द्‌ रह कर संस्कृत चन्द्रिका अब फिर निकलने | 
लगी है | अब saa अपना स्थान बदल दिया है। ' 
पहले वह कोल्हापुर से निकलती थी | aa वत्तमान हे 
एजन्सी, गिरगाँव, dai से निकलती है। बंबई में 
छपाई का Ga अधिक पड़ता है | इसले इस पत्रिका 
का मूल्य डेढ़ रुपये से दो रुपया कर दिया गया है| 
पन्द्रहवे वर्ष का पहला अंक जा बंबई से निकला 
है उसमे dena के महाकवि श्रीमदेशचन्द् तक 
चूड़ामणि का चित्र भी है। इल पत्रिका में बडेही 
उपयेगी ग्रेर मनाहर लेख रहते हैं | संस्कृत इसका ॥द 
ऐसी अच्छो होती है जिसकी प्रशंसा नहीं ही 
सकती | संस्कृत जानने TBE के इसे ज़रूर eT रपः 
चाहिए | ae 


ब मिला १ 
aa प्रकार 
टिप 


ज़मीदार बाबू प्यारेछाळ ने इसका P 
रोर बही अपने विद्यासागर fec, अळी गढ 2 

सात आठ आने लागत At gei ee पक व्य 
बेचते हैं । मालूम नहीं qut FO ह 
कब गऔरर कहाँ तक पारदर्शिता प्राप्त T | 


cR- 
1 ह)... ] 


j eA | बाबू. प्यारेलाल ज़मीदार 


XT = 
"à : ठा कृत | एक रुपये में विद्यासागर डिपा, अळी- 


| से प्राप्य । इस पुत्तक में भारत गवनमेट के 
त्य मुख्य क़ानूतां की मुख्य मुख्य धाराओं का 
ग्रह है। पुस्तक की भाषा बिलकुल खिचड़ी. अट 
प्रच्छो pac अशुद्ध है। इसे पढ़कर किली भी कानून 
यथेष्ट ज्ञान नहो हा सकता | अतएव सबंसाधा 


कृत 

छपाई | के लिए यह विशेष उपयोगी नहीं। इनकम टैक्स 
ह यह : रुपये से कम आमदनी पर नहीं लगता । पर 
समरथ {मे वही पुरानो ५००) की गाथा गाई गई है 


aga की ता किताब, पर वीच में “अताई gad’ 
| कोकशारत के विज्ञापन | धन्य है इस पुस्तक 
हिखने के व्यापार को | 

R 


१३--इङ्गालिश टीचर | बाबू प्यारेलाल जमादार 
MIS कृत | इस पुस्तक में अंगरेजों के AH शाब्द 
| र वाक्य तथा हिन्दी में उनके अथ दिये हुए हैं | 
पके सिवा अगरेजी-व्याकरण के मुख्य मुख्य नियम 
1 हिन्दी में समभाये गये हैं । हिन्दी जानने वाळे 
ग इसकी सहायता से थोड़ी सी wats बिना 
Peg के भी सोख सकते हैं; पर इतनो नहीं कि 
पसे किसी प्रकार का लाभ उठा सक्रे | अँगरेज़ा 
दो के उच्चारण में अनेक गलतियाँ हे । हिन्दी के 
Ra कहीं कहीं महां अशुद्ध छप गये हैं । मूल्य 
के रुपया । मिलने का पता--विद्यासागर डिपो 
Nie | 
बाबू प्यारे लाळ हरफ़न माला मालूम होते हैं । 
आप लोगों का अँगरेजो सिखाते हें । कहां 
S व्यापार करने की शिक्षा ४ आने में देते हैं । 
Tats बनकर क़ानून कां मतळब समभाते 
केहों चनस्पतिशाख के आचार्य बनकर उस 
| को शिक्षा देते E 1 आप are लोगों की 
A लूट ” पर मजमून लिखते हैं | पर आपने 
पुस्तकां मे अपने विज्ञापनों का ताँता बाँध 
i । ` प्रकण !, “स्मरण”, nga. आदि शब्द 
— , *भाषाश्ञान की बानगी हैं । आप कहते हैं कि 


cei 


प्रकार m 
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थाड़े समय में हमारी एक लाख की किताबें बिक 
चुका ओर चीनं तथा अमेरिका तक पहुँच गई | 
यह शायद विज्ञापन देने की mal खेलने का 
meg] 


E 


१४--सोन कां चिडिया | बाबू प्यारळाळ जमादार 
arat ( मालिक विद्या-प्रचारिणी सभा, अलीगढ़ ) 
द्वारा प्रकाशित | पृष्ठ-संघ्या ३०; मूल्य चार आने । 
प्रकाशक से प्राप्य । इस पुत्तक में कागज, dias, 
स्लेट, सुई, दियासलाई आदि आदि काई ag चीज़ों 
के बनाने को तरकीब लिखी हुई हे । पर सब तर 
कोवे सही हैँ या गळत, यह बात या ते भगवान 
जाने या उन चीज़ों के बनानेवाले | रहे बाबू प्यारे 
लाल, सा वे ता जरूरही जानते होंगे । नहीं ता इस 
सोने की चिड़िया को वे चार आने में क्यों उड़ाते ! 
किसी किसी चीज़ के बनाने की तरकीब ar केवल 
डेढ़ ही लाइन में समाप्त कर दी गई है । उसेही पढ़ 
कर लेग अब भारतवष में कागज, पंसिल, सुई ओर 
दियासलाई बना StA | ३० पृष्ठ मे ता दुनिया भर 
की चीज़ों के बनाने की तरकीत्रे हैं। बाक़ो १५ 
पृष्ठ श्रोर हे; सो उनमें ग्रंथकार साहब ने अपनी 
दवाइयाँ ओर, पुस्तक बचने कॉ जी जान तोड़कर 
काशिंश को हे | फिर क्यों न एक लाख की 
पुस्तक बिक जाय! आप wa शायद करोड़पति 

-बनना चाहते हैं | 
E Es | 

४--पारश्ाभ्युद्यम्‌ | दक्षिण मे एक जगह माल- 
खेर है। यह बहुत पुराना नगर है। अब इसका विभव 
प्राय: बिलकुलही नष्ट होगया है | यह नगर बहुत 
दिनों तक राष्ट्रकूट FMA राजाओं की राजधानी रहा 
8 । यहाँ आठवें शक मे अमोघचष नामक एक राजा 
था। वह जैन था। उसके गुरु का नाम जिनसेभ था । ` 
जिनसेन महा पंडित ओर महाकवि थे। उन्हीं का 
बनाया हुआ यह पाश्वीभ्य॒दय काव्य है । काव्य संस्कृत 
मै है। टीका भो संस्कृत ही मे है। ठोकाकार का नाम 
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है पण्डिताचार्य यागिराट्‌। इस कात्य में ४ सगे हैं । 
जैनियों के तीर्थङ्कर पाश्वेनाथ के संबन्ध की एक कथा 
का आश्रय लेकर इसकी रचना की गई है| इसमे एक 
बड़ी विचित्रता है | वह यह कि कालिदास के मेघः 
दूत के प्रत्येक इलोक के एक या दां चरणों का आघे- 
OA करके इसके पद्यों की रचना को गई है । अर्थात्‌ 
मेघदूत के इछोकों के चरणों को समस्या मान कर 
उन पर कविता की गई है। काव्य के प्रत्येक इलो क 
मे मेघदूत के एक दो चरण विद्यमान हें । सारा 
मेघदूत “कब्चित्‌ कांताविरहगुरुणा ” से लेकर इस 
| काव्य के अंतगेत आगया है | जिसने इस काव्य की 
| रचना को है वह सचमुच ही महाकवि m महा 
| पण्डित था । अन्यथा ऐसा कठिन काम इस योग्यता 
| से न सम्पादित हा सकता । कविता इसकी बहुत 
बढ़िया नहीं है; Mc नाम धरने लायक भी नहीं है | 
काव्य-प्रेमियें को इसे अवश्य देखना चाहिए। छपाई 
निणयसागर प्रेस की है | मूल्य १२ आना है । जैन- 
ग्रंथरल्ञाकरःकार्यालय, गिरगाव, aad, से यह पुस्तक 
मिल सकती है । पुस्तक के ग्न्त में ठोकाकार ने इस 
काव्य के बनाये जाने का जो कारण लिखा है वह 
सवथा काटपनिक है | 


Es 

१६--मालविक्राभिमित्र | कालिदास के Ag- 
विकाश्निमित्र का यह गद्यपद्यात्मक हिन्दी-अनुवाद 
है । अजुवादक हें पंडित गोरीशाङ्करशम्मा | पता 
आपका हैं इन्द्रगढ़, राजपूताना । ११२ पृष्ठ की 
इस पुस्तक का मूल्य २ रुपया cat गया हे जो 
असळ लागत के चोगुने से भी ज़ियादह मालूम 
पड़ता है | हमारी समक में कालिदास के ग्रंथों का 
अनुवाद उसी को करना चाहिए जो अच्छा कचि हो 
SBMA का ग्रच्छा ज्ञाता हो, संस्कृत अच्छी 
जानता हो, ग्रार सहृदय भी अच्छा हो । खेद हैः 
अलुवादक में इन बातां की कुछ कमी मालूम होती 
हे। न उनके गद्य हो में कुछ रस है ग्रोर न पद्य ही 
8 । भाषा भी दोष'पूण है । मूळ का भाव भी अनेक 
स्थलों मे कुछ का कुछ हो गया है । छन्दो-रचना 
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[ भाग १७ a 
E: 
तिकि 


का यह दाळ है कि दाहे सहश छारे गर dug 
में भी अनेक छन्दोभंग दोष हैं । प्रमाण :__ 
मालविकाग्निमित्र को यह सुन्दर अनुवाद | 
भाषा गद्यरु पद्य में ALA अनेक सवाद ॥ आप 
अनुवादक ने पुस्तक के प्रारम्भ मे जो “समया? k fe 
A A : 
लिखा हैं उसका यह पहला ही दोहा है । इसके | 
पहले ही चरण मे १३ को जगह १२ ही मात्राये हैं| | 
अनुवाद कैसा “सुन्दर ' HIC कितना 'सवाद' भरा है 
यह वही जान सकेगा जो इसे पढ़ेगा | 
नाट्यविद्या के आचार्य हरदत्त, राजा से मिलने es 


गये हैं। वहाँ राजा को देख कर मनही मन कहते M ae 
| 


^s 


न च न RA न चाप्यरम्य--- 
श्रकितमुपैमि तथापि पार्श्वमस्य | 
सलिलनिधिखि प्रतिक्षणं मे 

भवति स एव नवो नवो$यमदषणी; || 


अर्थात्‌ , यह नहों कि में इस राजा से अपरिचित | 

हूँ । यह भी नहीं कि यह रम्यता-रहित 2 | तथापि 
इसके पास में चकित हुआ जा रहा हूं । क्योंकि यह 
बही मेरा पूच-परिचित राजा मेरी आँखों का महा. 
सागर के समान प्रतिक्षण नया नया मालूम होता. 
है । अनुवादक ने इसका अनुवाद किया ei _ 
रम्यदरस महाराज के Ale न अपरिचित जान| | 
Sti जात नियरे face नूतन उदधि समान॥ fig; 
अनुवाद को हीनता और क्लिष्टता के 4 ये महे 
दोहे के भो पहले चरण में छन्दोभङ्ग है। _ 4 ते कदा! 
अनुवादक ने भूमिका में यूरप के पुराने पंडिता । भाष्य' 

की हाँ में हाँ मिळाकर ईसा की “तीसरी वा चौथी. 
शताब्धी ” (2) में कालिदास के जन्म का. अ = 
Ta है (> iS समय a 
किया है । परन्तु यह अनुमान वतमान | g 
कितनेही चिद्व/नों की खोज सें सबेथा uu V 
हुआ हे | E 
१७---वारन हेस्टिंगज का जीवनचरित | poe E 
qup" के सम्पादक पण्डित द्वारकाप्रुसाद aa 


-— ७ 
EG I" ११ ] 
ge y हिन्दी पेतिहासिक पुस्तकें लिखने का अच्छा क्रम 
(री किया है । आपकी पहली पुस्तक लाड seq 

॥ जीवनचरित है। उसे निकले बहुत दिन हुए । 

a आपने वारन हेस्टिंगज के जीवनचरित का पहला 
„ m लिखकर प्रकाशित किया है । पुस्तक सवा दा 
पृष्ठ की है "rx बहुत अच्छी छपी है | मूल्य 
: १) रुपया है। हरनारायण ब्रदर्स, दारागंज, 
ग, इसे बेचते E । पुस्तक विचार पूर्वक लिखी 
fel इसे लिखने के लिए चतुर्वेदी जी के ५४ 
[कों का अध्ययन और अवलोकन करना पड़ा 
[| हिन्दी जाननेवालें को चाहिए कि इस पुस्तक 
एक एक कापी ज़रूर खरीदे | 

a 
(—FC । यह पिड़ुलाचाय्य प्रणीत 

AUS का पहला ग्रन्थ हे । सूत्रबद्ध है । 
AN अखिळानन्दजी ने इस पर संस्कृत मे भाष्य 
(el वही भाष्य मूल सूत्रों सहित इस पुस्तक 
प्रकाशित किया गया है । यदि भाष्य का भावार्थ 
।ी में सी दे दिया गया होता ते केवल हिन्दी 
ननेवाळे कचियो के भी इस पुस्तक से लाभ 
पेता । इस पुस्तक में भाष्यकार ने भिन्न भिन्न 
a£ उदाहरण अपने बनाये दिये हैं । उनमें 
पने जहाँ तहाँ आर्य्यसमाज के सिद्धान्तों के 


{ । 
| 


पेण 
इसके 
है| 
ररा है 


E 


«1 x 
॥ छ बातें लिखी हैं । रथोद्धता का उदाहरण 
Mg ;— . 

Hau वर 

i | Feats पूजनं मोहताजडशिलात्मकं श्रिताः | 

डतो | कदापि परमेश्वरप्रभापात्रताङ्किल न यान्ति मानवाः ॥ 

vit भाष्यकार ने भूमिका में लिखा है कि ठछन्दःशास्त्र 

E Wat से “काव्यरचनानैपुण्य” भी आ 

पके || । यह्‌ बात कूवियों के लिए विचारणीय 

सिड. |, SM इस पुस्तक का १२ आने हे । भाष्यकार 
4 उ सतह | उनका पता--मेज़ा चन्द्रनगर, 

रजपुरा, जिला बदाऊँ है । 
याद र m 
वंदी pe तिडन्तप्रदीपिका । श्रीमती-कलावती- 


E WL कुझविहारी सेठ, dro ए०, लखनऊ 


^ 
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में सब जज हे । कलावती के आप पिता हैं। mor 
वती का विवाह रोपड़ (पंजाब) के वकील बाबू 
रामप्रसाद ato 3°, पल० एल० वी० के साथ हुग्रा 
६ | यह सब इसी पुस्तक के टाइटिल पेज पर छपा 
६ । नहा मालूम यह विवरण क्यों दिया गया है | 
लघु-कामुदी के तिङन्त-प्रकर' में जितने धातु आये 
हैं सबके रूप इस पुस्तक में दिखला दिये गये हैं | 
इससे SJAA रटतेवाले छात्रों को बहुत लाभ हो 
सकता हे। क्योंकि उसमें उदाहरय-स्वरूप धातुओं 
के कुछ ही रूप हैं। दोष सब विद्याथियां के रटना 
पड़ते हैं | कुछ विद्यार्थी ता पढ़ते समय धातुओं के 


- सब रूप अलग खररो पर लिखते जाते हैं जिससे 


उन्हे पीछे से रटने में सुभीता हाता है। अब यदि 
वे इस १२ आने की पुस्तक Fr बाबू जगद्विहारी 
सेठ c/o बाबू कुञविहारी सेठ, सब जज, लख- 
नऊ से Ant Bit ते उन्हे aK उतारने की ज़रूरत 
न रहेगी | श्रीमती कळावतीदेवी ने बहुत अच्छा 
किया जा यह पुस्तक छपवा दी । पर छापेखाने 
वालों मरौर अन्तिम प्रफसंशोधन करनेवाले! ने 
पुस्तक की बड़ीही sear कर डाली है। इस ढाई 
Àr से कुछ कम ysl की पुस्तक में काई ढाईही सो 
गलतियों का शुद्धि-पत्र देवी जी को लगाना पड़ा 
है। इनके सिवा ग्रोर भो कितनी ही गलतियाँ इस 


पुस्तक में हा गई हैं ।- ब और व की ar बुरी गति . 


gig! fag टाइटिळ पेज पर ऐसी ४ गलतियाँ 
हैं | प्रसवाळां ने अपना नाम तक ठीक नहों 
छापा । ' एंग्हा' का BS’ कर डाला है। पुस्तक 
के आरम्भ ही मे बचन? का ' बचन ' छाप मारा 
है | “पिबति? का पिवति कर दिया है । इन 
गलतियों को देवी जीने भी नहीं शुद्ध किया। 
एक घातु है--“ ओकिजी ” उसका अर्थ संस्कृत 


मै है“ भयचलनयोः ” | पर guam के भूतें ने | 


“भय” को “ओविजी ” मे मिलाकर “ ग्रोवि- 
aaa” कर मारा है! ऐसी सैकड़ों गालतियाँ 
इस पुस्तक मे हैं | जिनके यहाँ संस्कृत. जाननेवाळे 
प्रूफ़रीडर नहीं वे संस्कृत की पुस्तकं छाप क्यों 


_ __ ______ ससख 
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शरोर लाग उनके यहाँ छपावें क्यों ? आशा है देवी. 


कलावती ने लघुकामुदी के सिवा और भो कुछ 
संस्कृत पुस्तकें पढ़ा होंगी । यह भो आशा हैं कि à 
कछ हिंन्दी लिखने का भी अभ्यास करगा | उनका 
भूमिका से मालूम होता है कि उन्हे अब तक हिन्दी 
लिखने का बिलकुल अभ्यास नहा | 


२०--स्रीधर्मशिक्तक | ख्रोशिक्षासम्बन्धी मासिक 
| पत्र | सम्पादिका श्रीमती यशोदा देवी । वार्षिक 
मूल्य साढ़ें GIT आने । १५ जुलाई से निकलता 
Èl प्रथम wg हमारे सामने है । इसमे सब 
मिलाकर ग्यारह लेख हैं; कुछ समाचार भी है | 
। छेख प्रायः अच्छे हैं रोर स्त्रियां के लिए उपयोगी 
| हैं। पढ़ी लिखी स्त्रियां ग्रेर ख्रीशिक्षा के पक्षपातियों 
| &r चाहिए कि इस पत्र का आश्रय दे, जिससे 
| सम्यादिका महाशया इसकी यथेष्ट उन्नति करके 
| इसे सबे-गुणसम्पन्न बना सक | जा लोग ग्राहक 
| हाना चाहे उन्हे प्रबन्धक्त्री खोधमेशिक्षक, कनल 
| गंज, प्रयाग से पत्र-व्यवहार करना चाहिए | 
| | e. EY di ~ 
R aR जेनशित्ताप्रचारक समिति, जयपुर, 
का तृतीय वार्षिक विवरण, १९०८ | इस विवरण के 
| पाठ करने से मालूम हुआ कि समिति के तत्त्वा- 
| वधान में दे! पाठझालाये बाळकों के लिए Hn एक 
| कन्याओं के लिए है | पाठशालाओं तथा समिति का 
प्रबन्ध HIC ग्रायव्यय सन्तोषजनक है । जयपुर के 
जैनियों का विद्या प्रम और उत्साह प्रशंसनीय है | 
यदि वे विद्याप्रचार के कार्य में ऐसा ही अध्य- 
वसाय दिखलाते रहे ता वहाँ के जैनियां का बहुत 
कुछ उपकार हा सकता है। अन्य स्थानों के जैनी 
तथा ग्रोर लेग भो यदि अंपने जयपुरी जैनी reat 
` का अनुकरण कर dT बहुत अच्छा Bt | ! 


€ 
Raa | नयपाल-राजकीय-संस्छृत- 
` पाठशाला के गणितशास्त्राध्यापक पण्डित गेपाल- 


> 
` 
J 


os 


- भाग की पहली तरङ्ग प्रकाशित हु 
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[ भाग 1o | 


qa पाँडे कृत | पृष्ठ-संख्या १३४ । मूल्य एक रुपया o 
ud ue अङ्कगणितविषयक हैं । संस्कृत में लीला- 
चती नामक अङ्कगाणत का एक gsfug ग्रंथ है। 
यह पुस्तक उसी रे आधार पर आधुनिक flag. 
सार लिखी गई है । इसमें सब मिलाकर तीन खण्ड 
E! पहले at दूसरे खण्ड में अङ्कगणित के प्रायः | 
सभी मुख्य मुख्य विषय आ गये हें तीसरे खण्ड गे 
पेमायश के हिसाब लिखे गये हैं Are चित्र भी य 
गये हैं । ग्रंथकत्तो ने प्रत्येक विषय उदाहरण देकर 

अच्छो तरह समभाया है | वास्तव में यह ग्रंथ 
बहुत उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है । इसमें एक दोष ' 
इतनाही है कि इसकी भाषा कुछ ह्लिष्ट ग्रौर कहाँ 
कहीं पर व्याकरणविरुद्ध है । 

D d 
राजस्यानरलाकर, प्रथम भाग, पहला NG | Jg 
अब तक राजपूताने के जितने इतिहास लिखे गये 
हैं उनमें टाड-कृत राजस्थान का इतिहास मुख्य है। पाग : 
परन्तु जिस समय यह ग्रंथ लिखा गया था उसके. 
बाद से लेकर अब तक राजपूताने के इतिहास से 
सम्बन्ध रखनेवाळी न मालूम कितनी नई बात. 
मालूम हा चुकी हें । अतएव वहाँ के एक ऐसे इति" 
हास की आवश्यकता थी जिसमें आज तककी 
सम्पूण खाजा का समावेश हा । उदयपुर के बाई 
रामनारायण दूगड़ ने राजस्थान-रलाकर ss 
आवश्यकता के पूरा करने का उपक्रम. किया E. 
आपकी यह पुस्तक किसी पक ग्रंथ के A EO 
नहीं, किन्तु अँगरेज़ी, संस्कृत, हिन्दी, उ P 
फ़ारसो की अनेक किताबें की सहायता से लि 
IN E M गों मे विभर्ष Qs 
गई है । आपने इस इतिहास को दो भागो । 
किया है | पहले में राजपूताने का siue B | 
इतिहास, राजपूतों की उत्पत्ति मोर काई 
राजपूत-वंशें का वर्णन है। दूसरे मा 
पूताने की सम्पूर्ण रियासतों का प्रथक 7 > 


हास है। इन दोनों भागों मे से pt E 


१12» 


२३ 


१०४ मूल्य १२ आने | Emo 


ia ve = 
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3 १ दिसंबर, १६ ०६ | मार्गशीष कृष्ण ४ 
m E. Er 

E विविध विषय । 

Lig CN ` 

ककी | १-क्षि-लेखन-कला अर्थात्‌ शार्ट 

| बाबू S S 

रइस ` es URIET | 

ml 3 

॥र परश ma E दीवाले हिन्दी में इस कला-निम्माण 
Da हि XB की किताब ही छपाने में अभी 
लिली. २ ve लगे हैं, उदू में इसका fala 
qud ed: भो हा गया, शिक्षा भी दी जाने 
धारण Ed लगा ओर इसमे रिपोर्ट भी लिखो 
jd à जाने "लगीं । लखनऊ में रीड 
यन कालेज नीम का एक विद्यालय है | 
E i १९०८ में इन प्रान्तों की गवर्नमेंट ने उसके 
| रियों से कहा कि आप इस कला के उदू 


` i कोजिए | अधिकारियों ने इस काम St 
a T एम ggo घाष के सिपुर्द किया | उन्होंने 
Ws eee I बहुत अैल्द कर डाला | अगरोज़ो B 


wae ^ 


Sus 
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आइजक पिटमेंन की निकाली हुई लघु-लेखन-कला 


के आधार पर, फारसी लिपि की आवश्यकताओं के 
अनुसार यथेष्ट फेर फार करके, घोष महाशय ने 
उदू में इस कला के! ईजाद किया | गवनमेंट का 
इसकी सूचना दी गई । इस पर गवनमेंट ने नवंबर 
१९०८ में पुलिस के २० सब इन्स्पेकुरों को यह कला 
सीखने के लिए भेजा । आठ qu महीने में ये लाग 
इस कला में दक्ष हा गये इस खुशी मे एक 


-जलसा रीड क्रिश्चियन कालेज में, अभी उस दिन 


हुआ । अध्यापक घोष ने इस कला के निम्माण- 
सम्बन्ध में पहले एक व्याख्यान दिया। फिर पूर्वोक्त 
सब इन्स्पेकुरें की इस लेखन-कला में परीक्षा हुई | 
जुन्होंने एक मिनट में सो शब्दों से भो अधिक शाब्दो 
के हिसाब से इमला लिखा। फिर एक का लिखा 
gral दूसरे को दिया गया ओर कहा गया कि इसे 
मामली इबारत मे लिखकर दिखाओ | यह” भीं 
उन्होने किया | उनकी लिखो gated सब खहीं 
निकली | अब यही लाग सभाओं आदि मे उपस्थित 


A . 
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होकर वक्ताओं की वक्तृताओं की रिपोर्ट लिखकर अपने 
अफ़सरों को भेजेंगे | जलसे मे गवनमेंट के कितनेहों 
अफ़सर उपस्थित थे । इस कामयावी पर उन्होंने 
बड़ी प्रसन्नता प्रकट की Arc कालेज के अधिकारियों 
का--विशेष करके घोष महाशय के--बहुत बहुत 
धन्यवाद दिया । हिन्दी रौर उदू भाषाये प्रायः 
एकही हैं | अतएव जिस लघु-लेखन-कला मे उदू 
लिखी जा सकती है उसमें हिन्दी का भी लिखा 
ज्ञाना क्या संभव नहीं ? 


२--लन्दन में भारतवर्षीय भाषाओं की शिक्षा। 


विलायत से जा ग्रॅंगरेज बड़े बड़े पदां पर 
नियत होकर इस देश में आते E उन्हं यहाँ की 
भाषाओं का प्रायः कुछ भी ज्ञान नहीं हाता । इससे 
ज्ञा हानि ae कभी कभी ar wad होते हैं वे 
छिपे नहीं है । इस न्यूनता के अब दूर करने का 
विचार हा रहा है। एक लाख Wear हजार रुपया 
प्रतिवषे ख़चे करके गवनमेंट ळन्दन में इस देश की 
भाषाओं की, इतिहास की, धम्मे की, रीति-रस्म 
की, मनुष्यों की मनःप्रवृत्ति आदि की शिक्षा देने 
का प्रबन्ध करना चाहती है। गवनमेंट कहती है 
कि ऐसा करने से अंगरेज अफ़सर हिन्दुस्तानियां के 
साथ अधिक सहानुभूति रख सकेंगे ग्रेर उनके 
हार्दिक भावे रोर आवश्यकताओं को पहले की 
अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समभ सकंगे। हिन्दु- 
स्तान की गवनमेंट इस समय इस देश की भाषाओं 
की शिक्षा Sara में दी जाने के लिए वार्षिक सवा 
Sara हजार रुपया देती है; अधिक नहीं दे 
सकती | विळायत की nadie data हज़ार 
देने कती है । शेष रुपय! विलायत के धनवानों 
- से प्राप्त करने का विचार किया जा रहा हे। सा 
अब अंगरेज़ अफ़सर गीता, मनुस्मृति, वेद, कुरान 
ग्रेर सत्याथप्रकाश पढ़कर तथा हिन्दी, उडू 
बंगला, मराठी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके 
विलायत से रवाना हुग्रा करगे, | 


सरस्वती । 


[ भाग १७ i 
३-कोंट aqa ( Zeppelin ) के i 
Re 
व्यामयान | 


कैंट सेपलीन जमैनी के मशहूर रईस हें । आपने 
आसमान पर अपना पूरा कना कर छिया है | 
आपने अपने नाम के ४ व्योमयान आज तक बनाये 
हैं। उन पर सवार IRT आप आसमान मे बेधडक 
उड़ते हैं। अपने साथ Ai को भी बिठाकर आप 
आसमान की हवा खिलाते हैं। सेकड़ों कास की ' 

>) M oNM 

दूरी आप आसानी से ते कर जाते हें । इससे s 
का बड़ा नाम हुआ है | जमन-नरेश आपके इन गुण 
पर मुग्ध Br रहे हैं। आपने इनके व्योमयानों का 
स्वस्व ले लिया है । अब जमनी की फ़ोज में उनका 
प्रचार हांगा । उनका एक बेड़ा बनेगा | अफसरों i 
के उनके उड़ाने की शिक्षा दी जायगी । कैंट 
लीन ने area सी ! ( Boden Sea ) नामक काल 
पर अपने व्योमयान बनाने का एक कारखाना 
खाला है । ये व्योमयान अळुमिनियम के बनते हैं । 
ऊपर से suc मढ़ा रहता है। CHE am 
ine गैस की मदद से ये उड्ते हें. | आकाश में उड 
समय ये यांन दूर से बादल के डुकड़े की तरह देव 
पडते हैं । इनकी am fame की सी है | आस 
मान मे चढ़ते समय मुँह इनका ऊपर को हा pd 
है | इनमें नीचे mgA लगे रहते हैं । : di 
आदमी बैठते है. । वे मोचे छूटकते हुए देख B 
हैं। अभी, कुछ समय हुआ, जमनी की फीज em d 
फौजी काम की परीक्षा दी थी। उस T 
व्योमयानां की भी परीक्षा हुई थीं। S add 
Aqa अपने व्योमयान शूर्वाक्त भीर रीन 
लाये थे । उस समय जमन-नरेश नै 
उनका स्वयं स्वागत किया था 
उतरते ही जमैन-नरेश केंट से मि b 
समक लेना चाहिए कि कोंट ATTA | 
व्योम्रयानों की कितनी ma gi दै) es 
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४-पनामा नहर | 


फ़रासीसी इझिनियर करडिनेंड लेसप्स स्वेज 
(हर बनाकर भूमध्य-सागर रोर भारतीय समुद्र का 
ककर गया । अब अमेरिका वाले पनामा नहर 
grec ऐटलांटिक ote पेसिफ़िक समुद्रों को एक 
re हैं। फ़रासीसी इनजिनियर को बाळू से 
पम पड़ा था, पर अपेरिकाचालां को ऊँचे ऊंचे 
हाड़ों को तोड़कर नहर बनाना है | फ़रासीसी 
ES की कारीगरी अमेरिकावालें के पथ- 
शी नहों हा सकती है । इन्हें इस नहर के बनाने 
fs नई नई कळे' ईजाद क'नो पड़ी हैं, क्योंकि 


| 


तने या जैसे मजदूर फ़रासीसी इनजिनियर के 
आने में मिळ सकते थे उतने या वैसे आजकल agi 
'हसकते। पनामा नहर की खुदाई का हृद्य बडाही 
'जूबा है। सैकड़ों रमे पहाड़ों में सुरंगें लगाते हैं। 
1 मे ग्राम तार पर ३०० पोंड बारूद भरी जाती 
| आवाज़ें बड़ो बड़ी तापो की आवाजा से भी 
; भयंकर होती हैं। एक बार एक पहाड़ी की 
है हिलाने के लिए ६०० मन बारूद एक सुरंग 
|उडाई गई थी । जैसेही पहाडिया की जड़ हिलती 
Ñ ही भाप से काम करनेवाले गेंती-बेलचे लगा 
"जाते हैं | गंतियाँ पहाड़ मे घुस जाती हैं are 
i : अपने मुँह में ५ गज सुरक्षा पत्थर का 
ग देती हैं । इनके पीछे गाड़ियाँ लगी 
। अनम एक बेळचे की पाँच छः बार की 
ह चूर भर जाती है। भरते ही गाड़ी चल 
ह àre दूसरी खाली गाड़ी आजाती है । लोगों 
भयन है कि जब पनामा नहर तैयार हा 
E वह्‌ घाटीचुमा हा जायगी । स्वेज नहर 
ही के ढेर देख पड़ते हैं, पर 


Tnt र बाळू 
च x e 
KS इदे गिदे यात्रियों के नेत्र हरे हो 
-५-नई तोप | 

ह खाडे विध्वंसकारी sega बनाने में 
hare 1 इस प्रकार के न मालूम कितने 


a 


T 
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शस्त्र अब तक वे जना चुके E. परन्तु अब भी वे 
लोग शान्त नहाँ हैं | वहाँ अब भी नित नये भयङ्कर 
wave आविष्कृत होते रहते हैं । हाळ ही मे 
इंगलेंड के एक इंजिनियर ने एक ऐसी ताप बनाई 
है जा अत्यन्त विकट है । कहते हैं कि यह जंगी 
जहाज़ों में रखने के लिए बहुत उपयोगी है । इसका 
मेहरा बारह इंच चेड़ा है । यह एक फैर में अठारह 
मील तक की ख़बर ले सकती है | अभी, थोड़े दिन 
हए, इं गलेंड के कई प्रसिद्ध अनस्त्र-विद्या-चिशारदे। ने 
इसकी परीक्षा की थी । जाँच से मालूम हुआ कि 
यह तोप दुनिया भर में अपना खानी नहीं रखती | 
संसार मे अब तक जितने विध्वंसक one बने हैं 
उन सबसे यह बढ़कर हे | 


६-पानी पर चलनेवाली बाइसिकिल | 


ष्टि की आदि से लेकर अब तक सैकड़ों प्रकार 
के यान संसार में बन चुके हैं | उनमें से कुछ ऐसे हैं 
जा केवळ स्थळ पर चल सकते हैं ग्रोर कुछ केबल जल 
पर चल सकते हैं । अब mie के एक आविष्कारक 
ने एक ऐसी बाइसिकिल आविष्कृत की है जा स्थळ 
Si जल देने पर समान रूप से चल सकती है । 
इस बाइसिकिल के दोनों ओर दो बेळन से लगे रहते 
हैं । जब बाइसिकिल पानी पर दै।ड़ाई जाती है तब 
ये बेळन नोचे सरका कर पानो की सतह पर कर दिये 
जाते हैं। इससे बाइसिकिल पानी में नहीं डूबती ; 
ऊपर ही तैरा करती है । क्योंकि बाइसिकिल का 
वाक बेलनें ही पर रहता हे । पर जब बाइसिकिल 
सड़कों पर चलाई जाती है तब पूर्वोक्त बेलन कुछ 
ऊपर उठा लिये जाते हैं। यह बाइसिकिळ तेल मे 
काई तोन मन पन्द्रह सेर है | इसकी लम्बाई आठ 
फ़ीट ्रोर चौड़ाई साढ़े तीन फ़ीट है। देखे इस प्रकार 
की बाइसिकिले' हिन्दुस्तान मे कब पधारती हैं । 


७-आइने का अङ्कत उपयोग | 


अमेरिका के एक आविष्कारक ने आइने का 
एक अद्भुत रीति से उपयोग किया. है। उसने 


a 
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अपने नगर के कितनेही ati में आईने लगाये z | 
उन सब ग्राइनां का सम्वन्ध उसने बिजली के तारों 
के द्वारा अपने घर के एक प्रधान aga से कर 
दिया है | इस प्रधान आईने में देखनेवाळे ki 
अपनी सूरत नहीं देख पड़ती ; किन्तु a चीज़ देख 
पड़ती हैं जिनका अक्स नगर भर में फेळे हुए आइनों 
मे समय समय पर पड़ता रहता हैं | इस तरह 
प्रधान WEA के सामने AS हुए आविष्कारक महा- 
दाय सदा नगर भर का ERU देखा करते हैं । जब 
वे केवळ एक ही खान या घर का हृश्य देखना 
चाहते हैं तब अत्य सब आइने से सम्वन्ध रखने 
वाले तारों का मुँह बन्द कर देते हैं आर केवळ 
अपने इच्छित स्थान ही का दृश्य देखते हैं । इसी 
तरह वे एक बन्द कमरे में बैठे हुए अपने घर के 
अन्य सब कमरों का हदय भी देख सकते हैं । इसमे 
सन्देह नहीं कि यदि इस आविष्कार का प्रचार 
हुआ तो इससे बहुत कुछ लाभ होने की सम्भा- 
बना हे। 


~ a dA 
८-हिसाबी मेशीन | 
nadis के um बड़े बड़े व्यापारियों के दफ्तरों 
में हिसाब लगानेवाळी कळे रहती हैं | वे दस दस 
पन्द्रह पन्द्रह AA का जाड़, TAT और गुणा बात 
की बात में कर डालती हैं । ये सब मैशीने' Pu 
facit की बनाई हुई हैं। बड़ी खुशी की बात है, 
अब एक बंगाली सज्ञन ने भो एक ऐसीही मेशीन 
बनाई है । आपूका नाम है बाबू आशुतोष मल्लिक | 


RAe, कलकत्ते में आप रहते हैं । आपकी 


A Se लि ~ 
मेशीन रुपया, आना, पाई Ae पांड, शिलिंग, da 


- का जोड़, बाक़ी, गुणा और भाग निर्भान्त कर देती 


है श्रार कभी एक पाई या पैस की भूछ नहीं होती | 
विलायती Haat में से एक जमन इंजिनियर की 
बनाई हुई मैशीनही सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 
उसकी क्रीमत कोई ४०० रुपये है। पर मल्लिक 


` महाशय की मैशीन सिर्फ़ १०० रुपये में आती हे । 
_ ज़मन-मैंशीन कभी कभी भूले भो कर जाती है | 


pE 


[ भाग १७ 


मलिक महाशय की मैशीन कभी भूल नहो करती । 
जमैन-मेशीन आना, पाई का जोड़ आदि नहीं छा 
सकती | पर मलिक महे!दय की मेशीन वह भो कर 
देता है। इसलिए बड़े बड़े यंजिनियरों ओर हिसा- 
बिये ने मलिक बाबू के! सरटीफ़िकटें देकर उनकी. 


c 


पीठ ठोंकी Z| 


Rees lS, 


६-हिन्दुओं के पवित्र ग्रन्थ | 


स्वनामविश्वुत अध्यापक मोक्षमूळर ने “ पूर्वीय 
देशों के पवित्र ग्रन्थ ” ( Sacred Books of the 
East) नाम की एक पुस्तक-माला निकाली थी। 
उसमें उन्होंने Gena के २१ ग्रन्थों का Xs 
अनुवाद प्रकाशित किया था। परन्तु संस्कृत का 
ji A Y 
साहित्य अक्षय्य अ्न्थ-रलों का आकर हे | अगरोज़ों 
जाननेवाळां के लिए उसमे से २१ ग्रन्थों को सुलभ 
कर देना, मानो महासागर से २१ वूद : 
निकाल लेना है । यही समभकर पेंशन पाये हुए 
श्रीयुत मेजर वामनदास ag, आई० uuo 8? 
गरेर श्री ग के पाणिनिः 
ai श्रीयुत श्रीशाचन्द्र AG ने प्रया f 
आफ़िस से वेद, वेदाङू, ब्राह्मण, उपनिषदू, दर्शन, 
स्मृति, पुराण आदि के अँगरेजी-अनुवाद = 
fila करने का बड़ाही उपकारी काय्य E 
किया है | अनुवाद के साथ ग्रन्थ का मूह 
देवनागरी लिपि में प्रकाशित दाता ड 
काई १०० पृष्ठ की एक पुस्तक निकलती E 
प्रकार साल भर A १२०० पृष्ठ निकल NT e 
{ के १२ रुपये वपि 
इस पुस्तकमाला के ग्राहकों ea 
> 
मूल्य देना पड़ता हे, ar पुस्तकों E 
देखते अधिक नहीं कहा जा सकता | p: a 
i AM ` ; 
का नाम रकखा गया है“-हिन्दुओं के PA 
(Sacred Books of thre Ho cag 
पुस्तकें प्रकाशित होंगी उनके सम्यांदून क्सी 
दि यो विद्वान करेंगे 
आदि का काम बड़े बड़े नामा और प्रकाशन 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रन्थों के सङ्कलन 97 x 
à adr राजे मी 
काम जारी हे! गया है । कित कार किया दै! 
इस कार्य्य में सहायक देना २ | 
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शेती है 


श्रीयुत पण्डित प्यारेलाल मिश्र । 


संख्या १२ ] 
Xf Jg पुस्तक-मालिका का पहला भाग अळग पुस्तका- 
Ñ हार भी निकला हे इसमें ईरा, केन, कठ, goza 
( रोर माण्डू क उपनिषद का अनुवाद Èl अ्र्रा- 
att ac सिद्धान्त-केमुदी के अनुचादक श्रीयुक्त 
s Aaaa वु ने इन उपनिषदे का अनुवाद किया 

है। ऊपर देवनागरी लिपि में मूळ है; नोचे मूल के 
एक एक पद का अथे अँगरेजो में हे। उसके नीचे 
प्रावार्थ है । इसके बांद नोट्स हैं। फिर, माधवाः 
jaa कै भाष्य का अनुवाद है। इससे पाठक 


o> 'समक जायेंगे कि यह पुस्तक कितनी उपकारी are 
k > हि 
Cd उपादेय है । अब, इस समय, याज्ञवल्फ्य-स्सृति का 


|; अग्ठुवाद निकल रहा है । इसमे विज्ञःनेश्वर की 
| प्रिताक्षरा और विद्यानाथ पायगुण्ड की बालमभट्टो 
: MI का अनुवाद भो रहता हे । m स्मृति 
<> the मिताक्षरा देने देवनागरी लिपि मे छपता हें 
= प्रेस की होने से खूब साफ़-सुथरी 
it शती हे । चखु-बन्धुओं का यह काम सर्वथा प्रशंस- 
Oy य है। संस्छृत-साहित्य के अनुपम sep के उद्धार 
शर प्रचार की कामना रखनेवाळे समथ asi 
2 1 इस कार्थ मे जरूर यथाशक्ति सहायता देना 
< MES HTC इस ग्रन्थमाला के ज़रूर ग्राहक हाना 
le पूर्वोक्त ६ उपनिषदे वाळे इसके TAR 
jé ण का मूल्य ५ रुपया है । उत्तम जिल्द बँधी हुई 
| \।पाणिनि-आफ़िस, बहाठुरगंज, प्रयाग को लिखने 
६) ^ मिलती है । जा सिर्फ़ मिताक्षरा ग्रोर बाळमभट्टी 
| गक समेत WIR eats लेना चाहें Gum वह 


Y ये Boe ES ~ 
तोह AST प्रस, प्रयाग, से अलग भी मिल 
| 


1*-श्रीयुत पाणिडत प्यारेलाल मिश्र | 


T | 

p S बहुत feat से आप श्रीयुत पण्डित 
V FN Te मिश्र के छेख पढ़ते आते हें । गत संख्या 
i (3 i एक सचित्र लेख प्रकाशित हुआ है | 
Je षा केसी £ > 
A ha 3 केलो चित्ताकषक are बामुहाविरा 


Y Co आपके लेख केसे मनेरज्ञक Arc 
3 _ Mag Mee, इसके बतळाने की uw 


^ 


राजा वीरबला | 
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रत नहों । आप मध्यप्रदेश के रहनेवाले हें । इस 

समय SAA में बारिस्टरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे 

है ¦ आपके बहुत पहले से हिन्दी लिखने का ara 
SIS भारतमित्र के सम्पादक रह चुके हैं। 

आपके लेखें की बहार ते पाठक बहुत दिनों से 

देख रहे हैं । आज हम आपका चित्र-दर्शन भी F 
कराते E | 


——____. 


राजा वीरबल | 
B रतवर्ष में ऐसा कैन मनुष्य है जिसने 
" Lat] 4 वीरबल का नाम न सुना हो ? छोटे 
EV "8 छारे गाँवों में भी, जहाँ कोई पढ़ा 
ऋ लिखा मनुष्य नहीं हैं, गॅवार आदमी 
| तक चीरबल के नाम का जानते हीं 
नहीं, किन्तु उनके एक आध चुट- 
कुले भी Gara हैं | ः 
जिन प्रसिद्ध पुरुषों की जन्म-भूमि का पूरा पता 
नहों चलता उनके कितनेही ग्राम और प्रान्तचाळे 
अपना बतलाने में गये करते हैं। यही हाळ वीरबल 
का है। किस स्थान में और कब उनको जन्म हुमा, 
इसका कुछ पता नहीं । जोधपुरवाले कहते हैं कि 
वीरबळ का जन्म मकराने मे हुआ था ओर इन्होंने 
पहले पहल मकराने के संगममेर की खान की 
GUS की थी | जयपुरवाले इन्हें अजमेर के निकट एक 
पहाड़ी के पास बसनेवाले गाँव का बतलाते हैं Hie 
कहते हैं कि यहीं पर, जब अकबर बादशाह की 
सेना के डेरे थे, इनकी बादशाह से सेंट हुई थी। | 
कोई इनके! दिल्ली का ब्राह्मण और काई बुन्देलखण्ड 
मे टिहरी का रहनेवाला बतलाते हें । काझी के लाग 1 
Aas को अपनी पुरी का निवासी मानते हैं। | 
काई कोई इन्हे कालपी का रहनेवाला बताते हैं । 
अकबर से वीरबल की पहली भेट हाने के शी... 
कई वृत्तान्त हैं। उनमे से एक यह है कि दिल्ली मे . 4 
एक दिन बादृशाह बहुरूपिये का तमरशा देख रहा | 
था। बहुरूपिये ने बेल का eqin ऐसा अच्छा | 


4 
` ^U 


o 
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नगरकोट वीरबल के हस्तगत करा दे | राज्ञा कै 
पुत्र विधिचन्द्र ने खूब युद्ध किया | विजय होने पर 
ही था कि इतने में समाचार मिला कि मिरज़ा इत्राहीम ५५ 
पलट कर लाहौर पर आक्रमण करने आ रहाहै। Y 
वीरबल इस युद्ध में बहुत Aa हा रहे थे, क्योंकि ७ 

d 
i 


बनाया कि सब लोगों ने उसकी बहुत तारीफ़ की 
Se अकबर ने उसके अपना डुशाछा इनाम में 
दिया । वीरबल उन दिनों बालक थे। पाठशाळा से 
आते समय वे भी तमाशा देखने ठहर गये थे। उन्होंने 
परीक्षा करने के लिए एक कंकड़ो उस बहुरूपिया 


के स्वाँगी शरीर पर मारी । तब उसने अपने बदन इसके कारण इनकी बहुत निन्दा हुई थी । gas. 


| 
| 

] 

| की खाल के ठीक उसी रीति से हिंछाया जिस मानी सेना ने बड़े अत्याचार किये थे। उसने ging | 
। रीति से वेल हिलाता हा। वीरबळ इससे बहुत प्रसन्न के राज्य मं महामाया का मन्दिर लूट कर वहाँ के | 
| 
| l 
1 


SQ 


€> 


|. हुए | उनके पास Bre ते कुछ था नहीं, टोपी थी I पुजारियों और त्रा्मशां का मार डाला था । मुसलः 
| सो उसे उतार कर इनाम में दे डाळी । बहुरूपिया मानें ने am भी कितनेही अत्याचार किये थे। 
l इसले बहुत खुश हुआ । उसने बादशाह को टोपी इसका देष dice पर पड़ा, गा कि इसमे उनका । 
| दिखा कर कहा कि आपकी सब इनामां से में इस कुछ दोष न था। आखिर महाराज कुमार विधिचन्द 1 
ag का बहुत समभता हूँ । इसका देनेवाला सचा ने बादशाह के लिए बहुत सा द्रव्य AK पाँच मन | 
गुणग्राही है | तब अकबर ने वीरबळ के बुलाया सोना देकर अपना पीछा छुड़ाया। इस कार्य से | 
dre उनकी बातों से प्रसन्न हाकर उन्हें अपने पास वीरबळ को इतनी ws आई कि उन्होंने इस राज्य _ 
रख लिया । का फिर कभी नाम तक न लिया Ae अपनी पुरानी / 
वी (बल जाति के ब्राह्मण थे । परन्तु केन पंजाब की जागीर बदला कर कड़े ग्रोर कालिंजर के 
ब्राह्मण, इसका पता नहीं । कोई wem चावे, कोई परगने ले लिये । 
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HARA HIC कोई ब्रह्मभट्ट बतलाते हैं । इनका इत्राहीम ने हुसेन कुली खाँ Me बीरबल के | | 
जन्म MAT १६१७ में हुआ कहते हैं, लेकिन इसमें आने का समाचार पातेही लाहोर छोड़ feat! । 
कुछ भूल मालूम होती हे | परन्तु मुळतान में qa आ पहुंचे | Aa लड़ी He 


Au 


I edi. 


बादशाह के दरबार A पहुँचने के थाड़े ही feat हुई । मिरज़ा ते भाग निकला, पर उसका भाई 


बाद वीरबल ने अपनो चातुरी, हाजिरजवांबी Ax मंसूर पकड़कर अकबर के दरबार में लाया प्रा! i 
बुद्धिमानी से उसे प्रसन्न कर लिया । वीरबल की बादशाह ने प्रसन्न हाकर .कुली खाँ को “खाने जहा 
कबिता भी अच्छी हाती थो, जिससे पहले तो इन्हें HTC वीरबल को “ मुसाहिबे दानिशवर का उपा 
कविराय को उपाधि मिली पीछे राजा की। नगर- 'धियाँ दों । | 5 | 
कोट के पास इनुक्रो जागीर भो बादशाह ने दी | बादशाह बीरबल से इतते प्रसन्न थे Se 
युद्ध में दे बार अच्छी वीरता दिखाने पर इनका Bat दृष्टि से दूर adi हाने देना चाहते थे | Ss 
नाम बादशाह ने वीरबळ से वीरवर कर दिया | ये जब काल आ गया तब उनकी भी मति बदल गई | । 


—— 
J ec DL, ok 


E 


a 
SoM 


दा. — Tr 


बादशाह की सभा के भूषण थे । इनका दरजा उसने संवत्‌ १६४२ के माघ SHAT rT M | eC 
तीनहज़ारी था.। ; से युद्ध करने के स्वात, बुनेर चार बजे के | || 


s CECI ara t 
राजपूत राजा राज्य करत था । बादशाह इससे वहाँ पहळे भेजा गया था । परन्तु वह कुड ac 


* त्र वि T | 
me हो गये रार इसके कद कर दिया । इसके संक्रा | इससे बादशाह ने बाणली x! 
राज्य का पट्टा वीरबळ को: देकर उसने पंजाब के बळ के साथ हकीम अबुळफ़तह मर जी r विशेष 
सूबेदार हुसेन कुली खाँ के नाम ज्ञा लिख दी कि वीरबल वीर ते! थे, परन्तु gaT a w 
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' बादशाह 
सकता । 
. qu हैँ; 


j| हम 
“aaa, 


EE oo 20 
संख्या १२ ] 
दवान न था । जान खाँ ने बहुत समभाया, परन्तु 
gaia बिना विचारे चढ़ाई कर दी। पठान भगे, पर 
उन्होंने एक तंग माग रोक लिया । यहाँ भारी 
ग्राम हुआ मरौर वीरबळ ने वीर-गति पाई । ज्ञान 
af ae हकीम अबुळफ़तह बड़ी कडिनता से बच 
| कर आये | 
वीरबल की मृत्यु पर बादशाह को बड़ा शोक 
हुग्रा दे! दिन तक उन्होंने भाजन भी नहीं किया | 
एस समय बादशाह ने एक फ़रमान गुजरात के 
MA नवाब खानखाना के लिखा था । उससे 
बादशाह के रोक का अन्दाज अच्छी तरह èr 
सकता है । उस फ़रमान का कुछ अंश हम नीचे 
i; g i— 
| हमारी सभा के रल वुद्धिमान्‌ मन्त्री राजा 
i 


MIS, एकाएक इस असार संसार को SIS कर 
पल दिये। हमारा mag किरकिरा हो गया । 
ऐवकों को ऊँचे qq पर पहुँचने का मार्ग तो स्वामी 
ह काम मै प्राण दे देना ही है; परन्तु आशा यह 
प कि किसी बड़े काम में ऐसा हागा | अफ़सोस | 
पसार की मिठाई मे विष भरा है । संसार धोखे 
Nate । सुख के पीछे दुख मरोर सम्पदा के 
S विपदा लगी है। तूरान के एलची के आ जाने 
गर अन्यान्य कारणां से हमके! ग्रवसर न मिला 


T: . ~ $e. 
TET स्वयं जाकर उसकी लाश को अपनी: आँखों 


| उसके ऊपर थीं । इससे सर्व-साधारण के 
भारी कृपा और हमारे अनुग्रह का पूरा परिचय 
"छे जात | 

| कहते हैं कि बोरबल की सत्यु पर बादशाह ने 
„सिये कहे थे। उनमें से एक सारा यह है-- 
| सीन जान सब दीन, एक दुराया दुसह दुख | 
E RAR दीन, कछु नहिं राख्यो वीरवर ॥” 
au की स॒त्यु के बाद जान Gt Are हकीम 
“a : EE हाते gu बादशाह के समीप पहुंचे । 
> पर बहुत बुद्ध हुआ मरोर उसने बहुत 
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` 


दिनों तक उनको दरबार में नहीं आने दिया | फिर 
बादशाह ने मानसिंह ओर राजा टोडरमल के! भेज 
कर पठानों के देश में क्तलेआम करवा दी Arc 
जा लोग पकड़े गये उनको तुकिस्तान भेज कर 
बिकवा दिया | 
वीरबल कविता भी अच्छो करते थे। उनके 
दा नमूने नीचे दिये जाते हें :-- 
gees t) 
गभे चढ़े पुन रूप चढे 
पलना पै az चढ़े गाद धनाके , 
हाथी चढ़े पुनि धाड़ा चढे 
BAUS चढ़े चढ़े जाम TA | 
वैरी रोर मित्र के चित्त चढ़े 
कचि ब्रह्म भने दिन बीते पनाके , 
ईरा कृपालु को जान्यो नहीं अब 
काँधे चढ़े चलि चारि जनाके ॥ 
(२) 
यद्यपि साच करे Wa द्रव्य का 
गर्भ में कान की गाँठ का खाया , 
जा दिन जन्म लियो जग में 
तब केतिक केटि लिये संग आये | 
वा के भरोस क्यों छोड़े अरे मन ! 
. जा सों अहार अचेत में पायो, 
ब्रह्म भने जनि ata करे 
वहि सोच हे जा विरळा उलहाया ॥ 
ओड़छा के प्रसिद्ध कवि केशवदास प्रवीनराय के 
साथ दिल्ली ग्राये थे। उस समय चे वीरबल से मिलने 
गये । वीरबल की तवीयत अच्छी न थी । इससे 
उन्होंने कहला भेजा कि “आज मुझे अजीण है, 
कल आना | इस बात के सुन कर केशवदास ने 
निम्नलिखित दोहा उन्ह लिख भेजा $--- 
जस जारपो सब जगत का, भया अज्ञीरन arg | 
अपजस की गाली TH, तत्कालहिं सुचि हाय-॥ 
इस दोहे को पढ़ कर वीरबल तुरन्त ही बाहर 
निकल आये | तब केशवदास ने यह पद्य पढ़ा ३-- 


"4 
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चि पच्छि वसू नर नाग के एक मन्दिर में कोई चार हज़ार संस्छृतः्रंथ हे । bona 
भू रवि Wes TZ aot a ii 1 
नदी नद्‌ कोळ रचे दसचारी , Janta उसने उन ग्रन्था को देहली में far (eur 
केशव देव अदेव रचे लिया म्र कुछ और ग्रंथ मिला कर एक शाही garfè 


नर देच रचे रचना न निवारी | 
रच के नरनोथ बली बळ वीर 
भयो HARA महात्रत धारी | 
दै करतारपने कर तोहि 
दई करतार SE कर तारी ॥ 
इसे सुन कर राजा वीरबळ इतने खुश हुए कि 
अपने झाली रूमाल के ug में बँधी हुई छः करोड़ 
की imu खोळ कर कवि के दे दीं। तब धन्यवाद 
मे कबिजी ने दूसरा सवैया पढ़ा :-- 
केशवदास के भाल लिख्यो विधि 
, रंक का अंक बनाय सवारा , 
धराया gar नहिं छाड़ा छुख्यो 
बहु तीरथ के जल जाय पखारा | 
@ गया रंक ते राव तवे 
जब वीर बळी नुपनाथ निहारा , 
भूलि गया जग की रचना 
चतुरानन फारि रहो मुख चारा ॥ 
amm | 


भारत के जातीय पुस्तकालय | 
मुगल बादशाहों के शाही पुस्तकालय | 


de a विषय के fase लेख मे बोद्ध, जैन 
a z रोर हिन्दू मठों A राजदरबारों के 


पुस्तकाल्यां का हाल लिखा जाता है | 

“areata मुसलमान बादशाहा मे. सबसे पहले 
फ़ोरोज़ diem ने पुस्तकालय स्थापित किया था | 
एक बार उसने खुना कि ज्वालामुखी नामक स्थान 


~ Cu o > p] का hon 
“SHAT के नित्य नये ग्रंथ सुनाया करते थे | ar | 
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पुस्तकालय खोला | इस पुस्तकालय के मुख्य मुख्य ती है: 
ग्रंथों कां उसने फ़ारसी Hm Aral में अनुवाद भो 


अथ 
कराया था | 
फीरोज़ eum के बाद असे तक किसी मुसल- 23 
मान बादशाह ने पुस्तकालय स्थापित करने की ओर 
ध्यान न दिया जत्र अकबर बादशाह देहली के | राम 
सिंहासन पर dà तब उन्हो ने इस ओर ध्यान दिया। | Ae 


अकबर बड़ेही विद्यारिलक बादशाह थे | उनके 
दरबार में नाना विद्याओं के पण्डित सदा =| 
रहते थे । अकबर ने एक बड़ा भारी पुस्तकोलय 
स्थापित किया । उसमे सब प्रकार के बहुमूल्य, 
उपयोगी HIT ze ग्रंथ जमा किये गये | यह शाही 
पुस्तकालय कई भागों मे विभक्त था। इनमें से कुछ | 
ग्रंथ हरम के भीतर रहते थे और कुछ बाहर | गद्य 
Ar पद्य के ग्रंथ अलग अलग भागों में wa जाते 
थे । हिन्दो, संस्कृत, फ़ारसी, झरबी, यूनानी आदि | 
faa भिन्न भाषाओं के ग्रंथ भी भिन्न भिन्न विभागों 
में र्क्खे जाते थे। प्रत्येक विभाग फिर कई भागों | 
मे बँटा रहता था। प्रत्येक उपविभाग में एक पक पमे 
विषय के ग्रंथ रहते थे । महीने में कई बार उनकी 
निरीक्षण किया जाता था। अनुभवी विद्वान बादशाह ` 


bi . 
बर के पुस्तकालय में ऐसा एक भी ग्रंथ 3721 


जिसे उन्होने एक या अधिक बार न खुना al B. 
अकबर के शाहो पुस्तकालय को पुस्तक e 
बादशाह के सुनने MT अलमारियों sm M 
ही के लिए न at) उनके द्वारा भिन्न DH E 7 
के साहित्य की पुष्टि भी at जाती atl "वा 


भाषायें जाननेवाले कितने'ही विद्वान हिन्दी, m 
अरो बरौर यूनानी ग्रंथों का ग्रंचुवाद अ ळू 
मे सदा करते. रहतेथे। यों ते संस्कृत क f 
कितनी पुस्तकों का फ़ारसी में AIAG d 
था; पर उनमें से अथर्ववेद, TEMIS 


2 
4 


०-२ 


E B लीछाचती, ताजक, राजतरङ्गिणी, हरिवंश ओर 
'ठदमयंती मुख्य हैं । इनमें से कोन ग्रंथ किसने 
gata किया था, इसकी तालिका नीचे लिखो 
पती है।-- 


अथर्व-वेद हाजी इब्राहीम (सरहिन्दनिवासी) 
महाभारत amagi, Hage कादिर बदा- 
| यूनी, शेख सुलतान | 
रामायण » » » 
rati | लीलावती शोख अब्दुल फेज फेज़ी | 
उनके ताजक सुकम्मिळ at (गुज़रातनिवासी ) 
"d राजतरङ्गिणी मौलाना शाहमुहम्मद शाहाबादी 
ल्य, | परिवंश मौछाना शोते । 
शाही | नलदमयत्ती फूज्ी । 
कुछ, 


संस्कृत की तरह ग्नरवी Hm gat से भी कई 

ग We फारसी मे अनुबादित हुई थो । इनमें से 
i E बलंदान MC बाबरनामा मुख्य हें । पहला 
asi T ग्ररबी मे था; इसका Ta अनुवाद मुछ 
ami Loo कासिम बेग ओर शेन मुनावर आदि कई 
JR विद्वानों ने मिलकर किया था । इस बहुमूल्य 

पमे कितने ही देशों dre नगरों का विस्तृत वणेन 

"दूसरा ग्रंथ पहले तुर्की में था। इसका फ़ारसी 
. खाद मिर्जा अब्दुर॑हीम ख़ानख़ाना ( प्रसिद्ध 
p (रो कवि)ने किया था। पूर्वोक्त ग्रनुवादो के 
h अकबर के दरबारी विद्वानों ने Se भी कितने 


` उन्मात्त ग्र वग्रहः ते 
म ग्रंथ और संग्रह तैयार किये थे । 


बढ़ते C मरने पर उनके उत्तराधिकारो इस 


दि 


शा 


aa. SARSI को रक्षा और उन्नति बराबर 
कई पे यहाँ तक कि कुछ दिनों में भारत भर के 
cal ET रर सबसे अधिक मूल्यवान्‌ ग्रथ इस 
बां फोळ्य मे इकट्ठे हो गये | शसा को सोलहंवों 3 
दू „ने शताब्दी में कितनेही उत्तमोत्तम मर 
गया चत्र तथा बेलबूटेदार Àr सचित्र ग्रंथ भो 
qm y काल्य मे आये। इनमें से कुछ ख़रीदे 


tie ओह Ma तौर से बनवाये गये थे; tre कुछ 


भारत के जातीय पुस्तकालय | 


2 
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पुस्तकालय QI उन्नत अवस्था को प्राप्त था । उस 
समय इससे बड़ा HT मूल्यवान्‌ पुस्तकाळय एशिया 
में दूसरा न था। 

अठारहवीं शताब्दी तफ इख पुस्तकालय की 
अच्छी दशा रही | परन्तु इसके बाद उसकी जैसी 
STAM हुई उसे साच कर दुःख होता È | अठारहवों 
शताब्दी के अन्त में मुगल साम्राज्य की दशा बिगड़ने 
के साथ साथ शाही पुस्तकालय पर भी शनि की 
Pets पड़ी । जिसने पाया उसने इस पुस्तकालय के 
बहुमूल्य ग्रंथों को हस्तगत कर लिया। अधिकांश ग्रंथ 
अवध के तत्कालीन नवाब के हाथ आये | लखनऊ में 
ये ग्रंथ १८५६ ई० तक रक्षित रहे। इस समय नवाब 
के सिंहासनच्युत हो जाने पर दो चार ग्रंथ ता m. 
कत्ते भेज दिये गये । शेष लखनऊ में ही पड़े रहे । 
दूसरे साळ सिपाही-विद्रोह हुआ । फिर क्या था, 
ईंधन की जगह ग्रंथ ही तन्दूरों मे फोंके जाने लगे | 
कितनेही ग्रंथ खिड़कियाँ aca Gm पुड्या बाँध्ने 
के काम मे आये | बचेखुचे सिपाहियों ने लूट लिये । 
इनमें से कुछ नोलाम किये गये । सुनते हैं कि 
नीलाम किये हुए ग्रंथां में से थोड़े से बंगाले की 
एशियाटिक सोसाइटी ने भी खरीदे थे | 

लखनऊ ओर देहली के जो ग्रंथ नष्ट होने से 
बच गये थे चे कुछ दिन पहले तक तितर बितर 
पड़े थे | उन्हे वतेमान काल के दे बड़े पुस्तक- 
प्रेमियों ने बड़े परिश्रम से इकट्टा किया है | उल्लि- 
खित पुस्तकप्रेमी वत्तमान रामपुर-नरेश और स्वर्ग- 
वासी ख्ाँ--बहादुर खुदाबख्श, सो० आई० $o ने 
अपने अपने एकत्र किये हुए ग्रंथ क्रम से रामपुर 
स्टेट लाइब्ररी ate बाँकीपुर ओरियंटल पबलिक 
लाइब्रेरी में जमा किये हैं। लखनऊ के कुछ ग्रंथ 
वहाँ के अजायब घर मे भी माजद हैं । 


अन्य दरबारी पुस्तकालय | - 


e 
फ़ारसा ग्रोर अरयो के हस्तलिखित ग्रंथा की 
टीपू सुलतान We महाराज रण्जीतसिंह के दर 
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बारी पुस्तकाळयों में भी कमी न थी । eu के 

पुस्तकालय में कोई दो हजार हस्तलिखित ग्रंथ थे | 

टोपू के पराजित होने पर ये अँगरेज़ों के हाथ x | 

सन्‌ १८०९ $o H चाल्सं स्टुवट नाम के एक साहब 
| ने इन ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित क्रिया 
| था । इस पुस्तकालय के कुछ ग्रंथ ता इंगर्लेंड के 
| मुख्य मुख्य पुस्तकाल्यां के भेंट किये गये । परन्तु 
| अधिकांश ग्रंथ कलकत्ते के फ़ोट विलियम कालेज 
में TFA गये | 


फ़ारसा AIT श्ररवी के वत्तमान दरबारी पुस्त- 
काळयों में जयपुर MT अळवर के पुस्तकालय मुख्य 
ea जयपुर के पुस्तकालय मे महाभारत के sa 
फारसी-अनुवाद की मूल प्रति माजूद हे जिसे 
अकबर ने तैयार करवाया था | यह चार जिल्दो में 
है । इसे सम्राट मुहम्मदशाह ने महाराज जयसिंह 
को भेंट किया था। इसमें Gast wat सुन्दर 
चित्र हैं। प्रत्येक चित्र साबर हिरन की पतली 
खाल से ढका हुआ है। इस पुस्तक की हस्तलिपि 
बड़ी ही सुन्दर है । 


° 


अलवर में भी कितने ही छपे Hmc लिखे हुए 
ग्रंथ तथा चित्र हें । संख्या मे अधिक न होने पर 
भी वे उपयोगिता, सोन्दय्य रोर मूल्य में किसी से 
कम agil इसमें शुलिस्ताँ नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ 
की एक प्रति है । यह मनोहर बेल बूटेदार 
ग्रंथ बड़ाही सुन्दर ग्रेर मूल्यवान्‌ है । मालूम 
हाता है कि इसके चित्रकार ने इसके मनेमुग्ध- 
कारी बनाने में अपनी सारी चित्रविद्या ay 
करं Tu है | इसका एक एक पृष्ठ पन्द्रह पन्द्रह 
दिन में तैयार किया गया था। पूरे बारह वर्ष में 
. सम्पूर्ण AT तैयार हुआ था । कहते हैं कि इस 
पुस्तक का मूल्य कोई एक लाख रुपये हे । इसके 
सिवा इस पुस्तकालय में एक प्रति कुरान शरीफ़ 
pice बाबरनामा को भी बड़ी ही सुन्दर ग्रोर क्रोमती 
है। यहाँ मुगल बादशाहें के कुछ अच्छे अच्छे 
चित्र भी हैं। H 


सरस्वती | 
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[ भाग (७ S 
रामपुर और बॉकीपुर के पुस्तकालय । || 


| ig 
सिपाही-विद्रोह के बाद रामपुर के तत्कालीन p^ 
नवाब ने gaat दे दिया कि जा काई हस्त- UII 
लिखित ग्रंथ लावेगा उसे एक रुपया प्रति ग्रंथ के ` 
हिसाब से पुरस्कार मिलेगा | इस तरह उन्होने |+ 
हज़ारों अच्छे अच्छे ग्रंथ IF करके एक पुस्त- | 
कालय खोळ दिया | इस पुस्तकालय में ४४६७, _ 
श्र॒रवी के A ४२५३ फारसी के हस्तलिखित ग्रंथ |!" ग 
हैं । इस पुस्तकालय में ख़ास बाबर बादशाह t PURUS 
हाथ का लिखा हुआ तुर्की भाषा का एक wats i 


ग्रंथ भी है। प्रसिद्ध प्राच्यविद्या-विशारद वेबरिज येथे 
साहब ने इस पुस्तकालय की बड़ी प्रशंसा की है। E, : 
i 

बाँकीपुर का पुस्तकालय स्वर्गवासी मोळ्या _: 
खुदाबए्श का स्थापित किया हुआ है | यह अस्सो , 
हज़ार की लागत की एक शानदार इमारत में है। | 
इसमें इस समय AUT AIT फारसी के कोई : 
हजार हस्तलिखित ग्रंथ हें । इनकी लागत Wu 
ata रुपये से कम न होगी | इनके सिवा इस _ 


MC iN परिका 
पुस्तकालय में काई एक लाख रुपये की अगरेज़ी और 
किताबें भी हैं | ae 

के लिए विकार 


माळवी .खुदाब ढुशा ने केवळ इस काम 
मुहम्मद मक़ी नाम का एक आदमी नोकर रज cet बौद्ध 
था कि वह देश विदेश घूमकर FUT ग्रार S m 
के हस्तलिखित ग्रंथ इकट्ठे करे | माळवी साहेब A : 
५० रुपये मासिक वेतन Hc कमीशन दैतै थे! यह 


व्यक्ति अठारह वर्ष तक पूर्वोक्त. मालवी सात , सुम 
यहाँ नोकर र्हा | इतने” दिनों मं उसने ur Oath 
aca, सीरिया, इजिप्ट आदि कई देशों * तने देशे 


सख्या १२ ] 
al 
रे सभ्य संसार का यह विश्वास है कि 
लीन fa SS सन्‌ १४९२ ई० मे कालम्बस साहब 
हस्त IN A, हीने पहले पहल अमेरिका का आवि- 
He क प्कार किया था | उनके पहले कोई 
d 


पुस्त- | 
3४६७ | 


के द्वारा अमेरिका का आविब्कार। 


बाहरी मनुष्य अमेरिका में न गया 
था । यह बिचार केवल यूरापियनों 
fnr नहीं, किन्तु एशियावालें का भी है| पर सर्व- 
तह के धारण का यह मत HAAR है | कोलम्वस > 
"4 क़ वषे पहले US घम प्रचारकगण अमेरिका 
वर्जये थे ग्रार वहां उन्हा ने बाद्ध धमे Are एशियाई 
है। यता का प्रचार किया था | अमेरिका के कई 

बातें मे इस बात के प्रमाण पाये गये हैं । 
i / अमेरिकामे हारपस ara (Hau pers Maga- 
4 है। ine) नाम का एक मासिक पत्र निकलता हे l उस 
पांच कई साळ हुए पूर्वोक्त विषय पर एक महत्त्वपूर्ण 
a निकला था। उस लेख के लेखक अध्यापक 
इस  फ्रायर ने उसमे यह सिद्ध किया था कि 
गरेजी रिका का पता पहल पहल बोद्धा ही ने लगाया 
i र वहाँ के मेक्सिक्रा देश में बेद्ध धम्म ओर 
(यता को प्रचार भी किया था | फ्रायर साहब के 

fag बका सारांश सुनिए: 


- वाद लागों ने अपने धम्म का प्रचार करने में बड़े 
हा fr साहस का परिचय दिया BO एशिया मे 
दही ऐसा कोई देश हो! जहाँ उन्होंने अपने 
का प्रचार न. किया हा | भारतवर्ष, लड़ा, ब्रह्म 
E जावा, चीन, जापान, तुकिस्तान, 
oA, - एशिया" माइनर आदि न माळूम 
घूम TART उन लोगों ने अपने मत का 
किया था । ईसा की पाँचवों शताब्दी मे 
TH एशिया में उन्नति की चरम सीमा पर 
या था । इसी समय कांबुल,. चीन मरोर 
कुछ बाद्धां ने अमेरिका के मेक्सिको राज्य 

९ अपने अमे का प्रचार किया | 


^ 
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मेक्सिको में पूवोक्त मत के प्रमाण स्वरूप drei 
बहुत से चिह्न पाये जाते हें। इनमें से वहाँ के 
वाद्ध युग का MERA और स्थापत्य सबसे अधिक 
विश्वसनीय E] इसके fug मेक्सिको के घर घर 
मे पाये जाते हैं। इसके सिवा वहाँ के नगरे! Hm 
ग्रामां से भी यह मालूम हाता है कि मेक्सिको में 
बोद्ध TA का प्रभाव बहुत दिनों तक रहा हे । 
उदाहरणार्थ ग्वाटीमाळा (Guatimala) छीजिए। यह 
गैतमाल्य” का अपश्रश हे। Oaxaca, Zncaticas 
Sacatepec Zacattond Sacapulas आदि 
स्थानां के नाम भो “शाक्य” झाब्द की छाया पर बने 
& | इस बात को सब लोग जानते हैं कि संस्कत 
का छा अक्षर अन्य भाषाओं मे 'ह', GU अथवा 
‘@ बन जाता है। इसलिए शाक्य से साका ae 
जाकरा आदि हे! जाना कुछ विचित्र नहीं। मेक्सिको . 
मे पालके नाम का एक स्थान है | वहाँ बुद्ध महा- 
राज की पक मूर्ति feat 21 saute पर लिखा 
हे-- WARS | हमारी समक में यह शब्द “शाक्य- 
मुनि! का अपम्रँँश हे । तिब्बत के Ate लोग अपने 
पुरोहित को “लामा? कहते हैं । उधर मेक्सिकावाले 
भी अपने पुरोहित का लामा कहते हैं । मेकिसको में 
बोद्ध मत ग्रोर बुद्ध मूत्तिया सेकड़ों को तादाद में 
पाई nig! इसके सिवा वहाँ ऐसे कई प्राचीन 
शिलालेख भी मिले हैं जिनसे यह माळूम हाता 
है कि प्राचीन मेक्सिकोवासी वे।द्धधमावलम्बो थे 
He गौतम बुद्ध की पूजा करते थे। | 
चीन के इतिहास-लेखक मातवानलिन कहते हैं 
कि--“कफिन देश ( काबुल ) का निवासी हुईशेन 
(इयसेन) नामक एक बोद्ध संन्यासो ४९९ fo से 
फुसाँग देश से चीन मे आया था । उसने चीन के 
तत्कालीन सम्राट युंग युआन को बहुत कुछ नज़र 
भी दी.थी। सम्राट ने युकी नाम के एक मन्त्री का 
हुईशेन का भ्रमणवृत्तान्त लिखने की आज्ञा दी थी ।” 
चीनी. भाषा मे लिखा हुआ हुईशेन का भ्रमणवृत्तान्त 
अब तक माजूद है। उसमे esata ने” कहा है कि 
सम्राट तामिंग के राजत्वकाल (३५८ ई) मे काबुल 


a 
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Sead का Serena था। उसके पहले वहाँ 
के पाँच arg भिक्षु फुसाँग देश के गये थे ग्रार वहा 
उन्होंने बौद्ध धमै का प्रचार किया था | फुर्साग 
देश चीन से RIE २०००० ली, अर्थात्‌ ६५०० मील, 
दूर है | वह १०००० ली, अर्थात्‌ २२५० मील, "iret 
है मरोर चारो ओर समुद्र से घिरा हुआ È | 


gain एक प्रकार का वृक्ष हाता है। यह वृक्ष 
पूर्वोक्त फुखाँग देश में बड़ी कसरत से हाता है | 
हुईशेन ने इसी वृक्ष के नाम पर पूर्वोक्त देश का 
नाम फुसाँग देश रक्‍खा था | मेकिसिकेवाले आज 
कल फुसाँग वृक्ष को आगेवी कहते हैं । उपयुक्त 
चीनी ग्रंथ में gain वृक्ष का जा awa लिखा है 
वंह आगेवी से बिलकुल मिळता èl इसलिए यह 
स्पष्ट है Rain देश और मेक्सिको देश एक ही 
हैं रोर काबुली बाद्धों ने वहाँ जाकर qund का 
अवश्य प्रचार कियो था । कहते हैं कि फुलाँग वृक्ष 
की छाल में एक प्रकार का तन्तु होता है | यह 
रेशम की तरह होता हें । हुईशेन ने अन्यान्य बहु- 
मूल्य चस्तुओं के साथ इसे भो चीन Gare का भेंट 
किया था | हुईशेन ने एक जगह कहा है कि फुसाँग 
प्रदेश मे चाँदी, साना, लोहा, ताँबा बहुत होता È | 
कालस्वस ने भी इस बात को प्रत्यक्ष देखा था | 
चह ते अपने साथ बहुत सा सोना चाँदी स्पेन 
का लाया भी था। 


EE देश ae मेक्सिको एक ही हें, इसका 

एक श्रार भी प्रमाण सुनिए । मेकिसकेावाले कहते 
हैं कि प्राचीन कोल मे एक श्वेतकाय दीर्घपरिच्छद- 
धारी महापुरुष मेक्सिको में आया था । वह लोगो 
के नोति ग्रौर धर्म की रिक्षा दिया करता था। 
उसका नांम “हुईशी ये केके था । माळूम हाता 
है कि यह नाम “हुईशेत भिक्षु? का अपभ्रंश हॅ) 
मेक्सिको के एक ग्रार महापुरुष के सम्बन्ध में भी 
ऐसी ही .किंवदन्ती है । इन लोगों की शिक्षा Are 
धर्म-प्रचार झा जैसा वणन पाया जाता है उससे 
माळूम होता है कि ये लोग बोद्ध थे | 
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काबुल, चीन और जपान के वोद संन्यासी 
देश देशान्तरों में सदा धम्मे-प्रचार करते फिरते 
थे | पहले वे निकट के द्वीपो में प्रचार करने जाते. 
थे । वहाँ से आगे के अन्य द्वीपां का संवाद पाकर | 
वे वहाँ भो जाया करते थे । यांही धीरे धीरे आगे 
बढ़ते बढ़ते वे बड़ी दूर दूर के AAt देशे म 
पहुँच जाते थे श्रार चहाँ अपने धमे का प्रचार करते | 
थे । माळूम होता है कि इसो तरह प्रचार करते | 
करते वे अमेरिका पहुंचे थे । अमेरिका का अलास्का 
प्रदेश चीन के निकट है । मालूम होता है कि इसी | 
रास्ते rg ळाग वहाँ गये थे । क्योंकि ग्रलास्का से / 
मेक्सिको तक aga के किनारे किनारे जितने प्रदेश 
हैं. उन सबमें àg धर्म Ae सभ्यता के fug पाये l 6.6: 
जाते हैं। यद्यपि इनमें से अधिकांश चिह्न स्पेनिश | E 
छोगों ने नष्ट कर दिये हैं, तथापि अभी बहुत कुछ | 
अवरिष्ट हैं | | 
यह लिखा जाचुका है कि Arak के ; 
Arc पुरोहितों के नामों में बुद्ध-घम की कलक पाई 
जाती है । इसके कुछ उदाहरण ऊपर दिये गये है। 
एकाध ग्रार भी सुनिए | मेकिसके।व।ले अपने प्रधान 
पुरोहित को टेशाक्का या शाक्का पुरुष कहते हैं |. यह 
कहने की आवश्यक्ता नहों कि यह शब्द WH कम 
पुरुष का रूपान्तर मात्र है। एक अन्य पुरोहित 3 p 
नाम Aq शाका था । यह शब्द Maata की. à a 
बिगड़ा हुआ रूप माळूम EE | acá षा कः 
मेक्सिको में जितने शिलालेख, मूतिर्या E 
मन्द्र आदि मिळे हैं उनमें से अधिकांश वाद Met क 
से सम्बन्ध रखते हें । बद्ध मन्दिर WT 3 | 
ST HAE म मे जगह जगह tua y. 
च्छद्धारी बाद्ध पुरोहित मेक्सिको मं ज NF ग्र 
देखे जाते हैं । नाना प्रकार की que x के 
वहाँ कमी नहों है ।« सुनते हैं गणेश अर ` भे चाहि 
आदि की मूत्तियाँ भी मेक्सिको में मिली है | 
ऊपर जितने प्रमाण लिखे गये उन सन | 
है कि प्राचीन काळ में एशिया के बेद घन की 
अमेरिका गये थे Bre बहाँ उन्होते P adf hs 
प्रचार किया था। साथ ही ATE ० 


ai 
y 


WIT 


- कक P; 

o संख्या १२ ] 

FE jgar है कि वही लोग अमेरिका के वास्तविक 
ररते ग्राविष्कारक थे, न कि कोलम्बस ग्रोर उसके 
जाते साथी | इसलिए उस यशा के सच्चे अधिकारी बोद्ध 
संन्यासी ही हैं जा इस प्रसंग में कोलम्बस को प्राप्त 


THT x 

आगे हुआ है | 

र मे | — 

करते | I HI A IN 

करते § महारा६इ-साइस-सम्मलन | 

स्का । i 3 E 

इसी युन अकबर का २३, २४ भोर २५ 
हासे (० ग? तारीख़ को बरादा म॑ महाराष्ट्र 
देश ie a) साहित्य-सम्मेलन हा गया | द्र 
पाये | ४९००५६ दूर से कितनेही विद्वान्‌ आये थे 
निश | E महाराज गायकवाड़ महारानी 
कुछ | समेत सम्मेलन मे qum थे । महा- 


'रज के नये नियत हुए प्रधान अमात्य श्रीयुक्त 
थानों EU दत्त, सो० आई० $e भी माजूद थे | 


प . पहले दिन की काररवाई | 


SY 
Tel 
pata स्वागतकारिणी-कमिठी के अध्यक्ष MAA 
Amara गायकवाड़ ने एक वक्तता देकर सम्प्रेलन 


b 
शाक्य | कॉम आरंभ किया। उनके कथन का सारांश 
T था s— 


तका 
यकी इस समय हम लोगों के मातृभाषा की विशेष 
+न करना चाहिए | हमें चाहिए कि सरळ भाषा 
EN SN MN के अर्वाचीन 

५ = जो का ज्ञान करावे | 'पुस्तकां की क्रीमत थोड़ी 
d हमारे पूर्वज लोकोत्तर विद्वान्‌ थे; हमारे 
2d "n Fai में सब शास्त्रा के तत्त्व भरे पड़े हैं; इस 
है का घमण्ड करके चुप न रहे । शिक्षित लोगों 

1 कि अपना दुराग्रह दूर करके अपनी 
भाषा मे gag लिखे | बहुत लाग कहते हैं कि 
यासी E शन-सस्पादून के लिए प्रयागालय दरकार 
! उनके बिना काम नहों चळ सकता | पर 

qd नहो गख, भाणिशास्त्र, शारीरकशास्त्र आदि 
E शास्त्र हें ee लिए प्रयागाल्यां की 


^ 
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५३१ 
उतनी ज़रूरत नहां। तब तक उन्हा के सम्बन्ध की 
पुस्तक-रचना क्यों न की जाय ? 

राव बहादुर सम्पतराव के भाषण के ग्रनन्तर 
मराठी के प्रसिद्ध ग्रन्थकार asa कर्नल कीर्तिकर 
ने सम्मेलन के सभापति का आसन ग्रहण किया | 
घे वाले :— 

किसी किसी का यह आक्षेप हे कि मराठी 
भाषा मे हई क्या? जो कुछ है वह भी संस्कृत 
का उच्छिष्ट है-संस्कृत की जूठन है । इख तरह 
का कथन नितान्त निमूल है । जिसने रामदास, 
तुकाराम, ज्ञानदेव आदि के ग्रन्थ देखे हैं वे इस 
आक्षेप की निम्मूलता अच्छी तरह जान सकते 
हैं रार, यदि, संस्कृत का उच्छिष्ट हे भी ते क्या 
हानि ? संस्कृत हमारी मराठी की माता है | 

“न मातुः परदेवतम्‌ ”। माता से बढ़ कर काई 
देवता नहीं | जिसे अंपनो माता के गौरव का अभि- 
मान नहों उससे बढ़ कर कृतन्न और दुःशोल मर 
कोन हा सकता है ? केन ऐसा मातृद्रोही पुत्र होगा 
जे अपनी माता के उच्छिष्ट की प्राप्ति का पाप 
समझता हे! ? क्या अँगरेजी साहित्य ने लैटिन Fre 
ate के उच्छिष्ट से अपने कलेवर की वृद्धि नहीं 
की ? हमारा कतव्य है कि संस्कृतःग्रन्थां d जा 
उत्तमोत्तम बाते हैं उनसे अपनी मातृभाषा मराठी 
की उन्नति करे | इसके साथ ही विज्ञान, इतिहास 
A चरित-लेखन आदि से भो अपने साहित्य को 
उन्नत बनावे । 

तदनन्तर अध्यापक आपटे ने प्राचीन ऐतिहा- 
सिक कागाज़-पत्रों की खाज, प्राचीन-काव्य-संशोधन, 
वैज्ञानिक परिभाषा, नये नये Site उपयोगी ग्रन्थों की 
रचना, पाठशालाओं के लिए लाभदायक साहित्य 
के निस्मौण-सम्बन्ध मे-व्याख्यान दिया i उन्होने इन 
विषयों के महत्त्व का अच्छो तरह दिखलाया और 
कहा कि हम लोगों को इन बातों की सिद्धि के लिए 

यथाशक्य जी जान से प्रय्न करना चाहिए । . 


फिर काशीबाई हेरलेकर ने अपने व्याख्यान में 
कहा कि पूर्वकाल में स्त्रियां ने साहित्य-क्षेत्र मे बहुत 
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कुछ काम किया है। यदि उन्हे उत्तेजन Re साहाय्य 
दिया जाय ता इस समय भी वे बहुत कुछ कर 
सकती हैं | 
3 
तदुपरान्त राव-बहादुर चिन्तामणि वेद्य ने 
मराठी भाषा की महत्ता पर एक उत्तम व्याख्यान 
दिया । उन्होंने कहा कि गत ३० वर्षो में मराठी 
भाषा ने बड़ी उन्नति की है। उसमें अनेक उत्तमोत्तम 
ग्रन्थ तैयार हुए हैं। सामाजिक, धास्मिक HI राज- 
नेतिक बातो पर उनका AST असर पड़ा है। उन्होंने 
प्रस्ताव किया कि एंट्रंस ग्रेर एम० ए० झासों मे ता 
मराठी पढ़ाने का प्रबन्ध है, पर वीच के ग्रार हासो 
| मे नहीं | naga उनमें भी मराठी पढ़ाने का प्रबन्ध 
| is के करना चाहिए। तब रावबहादुर गोपाळ 
| महेश्वर साठे और सतारा के वकील करन्दोकर के 
श्रजुमादन से यह प्रस्ताव "पास! किया गया | 
दूसरे दिन की काररवाई | 
इस दिन “ मराठी-बाड़ुय का समाज पर 
असर ”--इस. fang पर राव बहादुर कानिटकर, 
भाटे Am श्रीयुत देवधर आदि के महत्त्वपूण 
व्याख्यान हुए । 
इसके बाद विद्वद्वर डाकुर भाण्डारकर ने इस 
विषय पर एक fumus व्याख्यान दिया कि 
प्राचीन ऐतिहासिक लेख, शिलालेख, ताम्रपत्र आदि 
का संग्रह करना चाहिए HTC उन्हें ऐसी जगह रखना 
चाहिए जहाँ सबके! सहजही में वे देखने को मिल 
सक। उन्होंने कहा कि हमारे देश का प्राचीन इति- 
हास बहुत कम HE बहुत ही ज्ुटि-पूणी हे । परन्तु 
शिलालेख HTC ताम्रपत्र आदि का संग्रह करके उनकी 
सहायता से वह लिखा जा सकता है । गवनमेंट ने 
इस काम के लिए एक अलग महकमा बनाया है। चहु 
इस प्रकार की सामग्री एकत्र करता है। पेशवाओं के 
दप्तर में भी महत्त्व-पूणण पुराने कागूज़ अरर लेख मिल 
सकते हें । अन्य देशी राज्यों के दफ्तरों से भी इस 
तरह के कागजात मिल सकते हैं। डेकन वर्नाक्युलर 
सोसायटी भी यह काम्‌ कर रही है | महाराज 


[ भाग १७ i संख्या 


गायकवाड़ भी इस विषय की प्रत्येक पुस्तक के 3 z 
लिए ३०० रुपये इनाम देते हे । परन्तु इस सम्बन्ध 


- A à x गापाल 
में जा काम हा रहा है वह बस नहीं । Are अधिक ऐठिका 
काम हाना चाहिए जिसमें भारत का प्राचीन इति- स्या 
हास लिखने के लिए यथेष्ट सामग्री प्राप्त हा सके | " 

अलवर के मु शी जगप्ताहनलाल ने, इन्दर के GM 


सरदार किबे साहब ने, HORA के महामहैपाध्याय सासे 
हरप्रखाद शास्त्री ने, AT के do काशीनाथ लेले ने, 
माइसोर के भूतपूर्व दीवान श्रीयुत माधवराव ने 
डाकुर भाण्डारकर के कथन का UFAA किया। 
द्रीवान-बहादुर माधवराव ने कहा कि माइसोर में 
प्राचीन ग्रन्थों ग्रेर लेखों की खोज का काम HA 
sfr कर दिया हे | महामहोपाध्याय हरप्रसाद 
शास्त्रो ने कहा कि गवनेमेंट ने मुझे इसी काम पर 
नियुक्त किया है Ar आज तक AA काई ५००० 
प्राचीन पुस्तकादि का पता लगाया है | 

इस प्रस्ताव के पास हे! जाने पर श्रीयुक्तं घाणे 
कर ने माड़ो लिपि के सम्बन्ध में कहा कि यह fafa 
बड़ी सुन्दर है are बहुत शीघ्र लिखो जा सकता 
है। अतएव हिन्दुस्तान में कई प्रचलित लिपियो 
की जगह इसका प्रचार हा जाय ते बहुत अच्छा 
Br! अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने बहुत कुट. 
कहा, पर उसका विशेष प्रभाव श्रोताओं पर न 
पड़ा । अतएव यह प्रस्ताव वैसाही रहा! इस माडी 
लिपि के सम्बन्ध में एक लेख सरस्वती मे प्रका 
रित हो चुका है । जिन्हें इस विषय में कुछ विशेष 
जानने की इच्छा हा घे उख लेख के पढ़ | 

stadt काशीबाई कानिटकर ने एक सरत 
रोर. हास्योद्दीपक agar में यह शिकायत aR 
प्राचीन ऋषियों ने स्त्रियां के! ज्ञान की अधिका | 
नहीं माना और उन पर कितमेही दोघें की TS 
पणा की है। यह अन्याय हुआ है। यदि a 
शिक्षा दी जाय ता उससे कुछ भी दाति T ONE 
संभावना नहों। प्रत्युत हमेशा लाभही ह देते या 
एव पुरुषां का कर्तव्य है कि वे fadt के! £" ' 
में ज़रा भी संकोच न करे । "| 


(या TE 
IA 
1 RTT 
JT क 
क्वा प्रचा 
aig 
गाठते ' 
n थे 
JRIST क 
उस सम 
| i लाये र 
तने है 
पयय न 
पशश 
सक्त 
रातो 
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\पान्तर 
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के | बाई साहब के बैठ जाने पर डाकुर रामकृष्ण 
MP शोपाळ भाण्डारकर ने “मराठी भाषा की पूर्व 
क ठिका” पर एक मनोरञ्जक ओर सारगर्भित 
ति- greara fear आपके भाषण का तात्पर्य यह थाः--- 
| पाणिनि आदि व्याकरणात के आचार्य्यो की 
Bomar है कि अपशब्द का प्रयाग न करना चाहिए | 
[य (सी से जिन प्राचीन प्रान्तिक भाघाग्रों में संस्छृत- 
ने, द्राकरण के विरुद्ध शब्दों का प्रयाग होता था चे 
ra सकृत से च्युत समकी AT | उनका नाम अपभ्रंश 
[| प्राकृत भाषायें हुआ। उनमे से मागधी, पैशाची, 
(मे शैरसेनी और महाराष्ट्री मुख्य हैं। पाली भाषा 
m Ait का रूपान्तर है ; गुजराती Gp हिन्दी शैर- 
ग att का । प्राकृत भाषाओं के समय मे भी संस्कृत 
का प्रचार था ; वह पण्डितो ्रोर साहित्य की भाषा 
Al पर घर मे सवसाधारण जन अपभ्रंश भाषायें 
s ge थे । उनमें विभक्तियां के प्रत्यय लोप BT 
: | विक्रमावेशी के चौथे अङ में अपभ्रंश 
भाषा को एक स्छोक है। उसमें प्रत्ययही «gig 
स समय प्रत्ययां की जगह शब्दयागी अव्यय काम 
1 लाये जाते थे । आज कळ की मराठी भाषा में 
Rat ही प्रत्यय इसी तरह di हैं--वे विभक्ति- 
CUT नहीँ । ` पासुन ! शाब्द Gena ' पाश्वं’ का 
Mag है। ` शां प्रत्यय ‘fea’ का रूपान्तर है | 
a NET ` मध्य शब्द्‌ सेही मराठी का ' gut, 
दोष राती का ' माँ! Ste हिन्दी का “ माँहि ' आया 

। मराठी का “ माझी ? शब्द भो इसी ' मध्य” का 
Wee है। हम लाग मराठी भाषा का प्रचार 
= मे कराना चाहते हैं; पर संस्कृत का 


रशी (P हुए बिना ऐसा करना उचित नहीं। क्योंकि 
Rr । भेग संस्कृत नहो जानते वे शुद्ध मराठी लिख 
at FS नहीं सकते | Gena न जाननेही के 
की |. लाग पौर्वात्य ग्रैर पादिचमात्य आदि प्रयाग 
रः , पे; विकास-वाचक उत्क्रान्ति शब्द का अर्थ 
देते. sear करते E, Hr खा जाने के अर्थ के 


os x 
नह पित शब्द का प्रयाग स्थापन के AYA 
4 L ae 2 d | E ^ - 
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रावबहादुर चिन्तामणि वेद्य, uro qo, एळ० 
Uso dro ग्वालियर में चीक जस्टिस थे। अब आपने 
पेंशन ले ली है | आप कई भाषाओं के उद्धट विद्वान्‌ 
हैँ | अँगरेज़ो Ae मराठी में कितनीही पुस्तक आपने 
लिखी हैं । डाकूर भांण्डारकर के बैठतेही आपसे न 
रहा गया। आप कट उठ खड़े हुए | पहले ता 
प्रत्तावविषय से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ प्रौर बातें 
कहीं | फिर आपने डाकुर भाण्डारकर की अन्यान्य 
बातों का समर्थन करके उनकी एक बात का खण्डन 
किया । आप बोले ; भाषा व्याकरण की गुलाम 
नहों, मालिक है। उलटा व्याकरण भाषा का गुलाम 
हैं | प्रचलित भाषा के अनुसार व्याकरण बनता है, 
व्याकरण के! देखकर भाषा नहीं बाली या लिखी 
जाती | पाश्चिमात्य का अर्थ लोग यदि वही समझें 
जा पाइचात्य का हाता हे ता पहला शब्द agar 
शुद्ध माना जायगा | व्योकरण के नियम से अशुद्ध 
हाने पर भी जिस शाब्द का अपेक्षित अथे लागों को 
समक में आ जाता हा उसे ज़रूरही ग्राह्य करना 
चाहिए | अतएव आशा है, डाकुर भाण्डारकर 
मराठी भाषा को विश्वविद्यालय मे जारी कराने के 
प्रतिकूल अपना आग्रह छोड़ qi | 

इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर परिषदू- 
सम्बन्धी कुछ विशेष काम हुए | तदनन्तर सभा- 
पति सजन कीतिकर ने महाराज गायकवाड़ HTC 
समागत सज्ञनां को धन्यवोद दिया | अन्त में RRI- 
राज गायकवाड़ ने उपसंहार के रूप में एक अप 
परन्तु महत्त्व का भाषण किया | आपने कहा :-- 

साहित्य सर्व-जन-समुदाय के हृदय का प्रति- 
बिम्ब है | देश की अबस्था का ज्ञान उसके साहित्य 
से अच्छो तरह हाता है। देश की उन्नति के साधनें 
में से साहित्य की उन्नति भो एक साधन है। हमे 
चाहिए कि व्यर्थ के वादविवाद न करें g- 
पाण्डित्य से विशेष लाभ नहीं । हमे अपनो चिचार- 
परम्परा को सुधारना चाहिए | SHC भाण्डारकर, 
Si रावबहादुर चिन्तामणि वैद्य St का कहना 
ठोक BI यथासंभव शुद्ध शब्दों का प्रयाग करनां 


^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५३४ 
चाहिए । परन्तु जिन शब्दों से अभीष्ट अर्थ निक 
लता हा उनके प्रयाग की भूल क्षम्य है। विश्वविद्या- 
ळय में हम लोगों की मातृ-भाषा के स्थान देने की 
बड़ी ज़रूरत है । साथ ही संस्कृत-भाषा के भो 
पुनरुद्धार की ज़रूरत है । संस्कृत के बराबर सुन्दर 
te प्रचुरसाहित्य-पूणे ser भाषा भूमण्डल में 
नहा | 
A UM OA A e 
| तीसरे दिन की काररवाइ । 


आज की AH बड़े मारके की थी । एक-लिपि 
Ore एक-भाषा के विषय मे विचार होने को था | 
पंजाब, मद्रास, बंगाल HIC संयुक्त प्रान्त के विद्वान्‌ 
इसी निमित्त आये थे । राजा प्यारीमोहन मुकुर्जी, 
सर गुरुदास वैनजीं, बाबू रवीन्द्र नाथ ठाकुर, जस्टिस 
प्रतुळचन्द्र चेटर्जी A माननीय do मदनमोहन 
मालवीय आदि सज्जन कारणवश नहीं पहुँच सके | 
अतएव उनके तार HIC पत्र आये थे | बरोदा-राज्य 
के दीवान श्रीमान्‌ दत्त महाशय ने आज के काम 
का आरंभ किया | पहले उन्होने उन पत्रो Hee तारों 
के भेजनेवालां के नाम लिये जिन्होंने सम्मेलन में न 
Maat के कारण खेद प्रकट किया था। फिर 
आपने कलकत्त की साहित्य परिषद का संक्षिप्त 
इतिहास-चणेन करके वैसी ही परिषदे की अनन्य 
प्रोन्तो में भी स्थापना की pose बतलाई | 
फिर आपने कहा :--हमें देशी भाषा में ही शिक्षा 
देने का प्रयत्न करना चाहिए | हमें देश भर मे एक 
ही लिपि ्रोरःएकही भाषा का प्रचार करना 
चाहिए | इस काम के योग्य सिफ़ नांगरी लिपि 
az हिन्दी भाषा ही कही जा सकती है | बिना एक- 
लिपि ae एक-भाषा के देश में जाध्येकाव की 
उन्नति नहीं Br सकती। जब तक हम लोग एक 
दूसरे के विचारों का न जान सके गे तब तक परस्पर 
सहानुभूति का होना कठिन है। यारप में भो इस 
समय इसी तरह की चर्चा हा रही है। जमनी में 
पहले पुस्तक वहीं की लिपि में छापी जाती था । 


सरस्वतो i 


पर अब फॉस Me इंगळेंड की लिपि मं छापी जाने 
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लगी E । गुजराती, बंगाली और पंजाबी लिपि 
नागरी छिपि से बहुत मिलती हें । मद्रास में सो 
संस्छृत-पुत्तके अत्र तक बहुधा इसी लिपि मे लिसी 
जाती हैं। अतएव यही लिपि सारे देश में प्रचार- 
याम्य है । रही भाषा, से हिन्दा बह भाषा है जिसे 
सब प्रान्तों के लोग समझ सकते BO अब विचार z 
faq इख बात का करना है कि इस लिपि ca | 
भाषा का प्रचार किस तरह किया जाय ओर इसमे | 
ज्ञा चुटियां हैं वे दूर किस तरह की जायें। फ्रांस |. 
Ar इंगलेंड के भिन्न भिन्न प्रान्तो मे पहले भिन्न jl 
भिन्न भाषाये' पढ़ाई जाती al | परन्तु अब वह बात 
नहीं है। अब खारे स्कूलों A मुख्य esum 
फ्रासीसो भाषांयेंही पढ़ाई जाती हैं। इससे भिन्न 
प्रान्तवासियां का पारस्परिक सम्बन्ध gw हा जातो | ; 
है ग्रार एक दूसरे के सुखदुःख को अपना सुखदुःख 
समभने छगता हे । AAT A भी एक भाषा करते 
का विचार हा रहा है। अतएव हम लोगों को भी 
चाहिए कि अपने देश में एक-लिपि ओर एक-भाषा 
करद्‌ं। दत्त महाशय ने यह भी कहां कि इस वषय 
में महाराज बड़ौदा की Ta सहानुभूति है। वे एक 
लिपि Ric एक-भाषा का हाना बहुत जरूरी समरत 
हैं यह कहकर उन्होंने प्रस्ताव किया कि sU 
भाण्डारकर आज के सम्मेलन के सभापति fad | 
चित किये जायँ । राव-बहादुर खासेराव ने इतका 
प्रचुमादन किया । सभापति के आसन पर डार्क! 
साहब के आसीन हेने पर इन तीन बाती प्र | 
विचार आरंभ FA — = 
(१) देशी भाषाओं में शिक्षा देने की जरूरत! | 
(२) एक सर्वसामान्य लिपि का होना | 
(३) एक देश-व्यापक सर्वसामान्य AA 
हाना।. z 
डाकुर भाण्डारकर के कथन का साह] 
देशी भाषाओं में शिक्षा देनी की बड़ी जरून eat 


GIE I 


प्रपही 
एण्डित 


तैयार करके जापानी भाषा, में उनकी 
कर दी है | हमें भो चाहिए कि इस तरह 


| संख्या १२ ] 
~~ Barc करे | अशोक के समय में fag एक लिपि 
(स सारे भारत में प्रचलित थी । इस समय की 
हिन्दी, गुजराती, बंगला आदि लिपियाँ उसी से 
निकली हैं । ्रतएव देवनागरी लिपि का सर्व-प्रचार 
पहजंही में हा सकता है । रही व्यापक भाषा की 
परात, सो हिन्दी के सिवा ग्रौर काई भाषा इस योग्य 
: जरूरत इस बात की है कि स्कूलों, कालेजों 
पर मदरसे! में हिन्दी का प्रचार किया जाय । .पम० 
११ में. मराठी है ही । sah स्थान में मराठी ओर 
हल्दी, गुजराती ओर हिन्दी, कानडी और हिन्दी कर 

दी जाय at हिन्दी का जल्द प्रचार हा जांय। विश्व- 
शिद्यालय यदिं इस बात को मंजूर कर ले ते गवने- 
a, पेट कुछ दिनों में हिन्दी के! स्कूलों में भी शायद 

परारी करदे | i ; 

इसके बाद मिस्टर ओकने देशी भाषाओं में 
शिक्षा देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया । उन्होंने 
हा कि वैज्ञानिक ग्रौर पारिभाषिक शब्दों के अभाव 
$ कारण हमारा काम रुका न रहना चाहिए | देशी 
E शिक्षा आरंभ करने-से सारी कठिनाइयाँ 
RA आप दूर हा जायँगी । महामहे।पाध्याय 


=y 


(। उन्होंने कहा, आजकल की शिक्षा काई शिक्षा 
- | उससे केवळ शाब्दिक ज्ञान होता है | area- 
'कशान-प्राप्ति के लिए अपने देश की भाषा में el 
क देना उचित 21 सर गुरुदास asi, १८ 
: हए, कलकत्ता-विश्वविद्यालय के उप-सभापति 
| उस समथ उन्होंने कहा था कि एम० wo तकं 
al RU अपनी मातृभाषा में हानो चाहिए । यदि 
"Re अभी इस बात के मंज़्र न करें ते हमें 
JST अपने निज के स्कूलों में इस तरह की शिक्षा 
TRA. करना चाहिए। ` ` 
Trae मिस्टर बोडस, मुशी जगमेहिनलाल, 
द Www सम्पादक श्रीयुत केलकर, प्रोफेसर 
T: ` सरकार, प्रोफेसर नवाब अली. आदि ने 


ai =f 
zn 


Sh ha मस्ताब की पुष्टि की श्रेर अँगरेज़ी की 
है... e ` "तेम पुस्तकों का. देशी भाषाओं में अनुबाद 


- 3 


भते hsa हरप्रसाद शास्त्री ने भी इसी तरह की राय - 
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महाराष्ट्र-साहित्य-सम्मेन | 


५३५ 
किये जाने की ज़रूरत दिखलाई | सर्व-सम्मति से 
प्रस्ताव पास हुआ | 

एक-लिपि के विषय मे यह प्रस्ताव पास किया 
गया कि गुजरात, दक्षिण रोर बंगाल आदि प्रान्तों 
मे देवनागरी लिपि सर्वसामान्य-लिपि बनाई जाय 
Ht उसके प्रचार के लिए महाराष्ट-साहित्य-परिषद्‌, 
गुजराती-साहित्य-परिषदू, वंगीय-साहित्य-परिषद्‌ 
तथा नागरी-प्रचारिणी सभा मिलकर प्रयत्न करे । 
इस लिपि at सर्वोपयेगिता सबने एक स्वर से 
स्वीकार की | यह कहा गया -कि इस विषय में 
भिन्न भिन्न प्रान्तो को अपना अहंभाव छोड़ देना 
चाहिए | अपनी प्रान्तीय लिपि का व्यवहार अपने 
निज के काम में लोग भलेही करे; पर सार्वजनिक 
कामों ग्रोर सब जनेपयेगी पुस्तकों मे देवनागरी ही 
लिपि काम में छाई जाय । इसका आरंभ महाराज- 
बरौदा ने कर भी दिया.है | उनका दरबारी गैजट 
अब इसी लिपि में प्रकाशित हाता È | ४ 

एक भाषा-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करते समय 
राव-बहादुर चिन्तामणि वैद्य ने हिन्दी मे भाषण 
किया । वे यद्यपि महाराष्ट्र हैं तथापि हिन्दी में 


` भाषण करके उन्होंने यह दिखाया कि अन्य प्रान्त- 


वासी भो इस भाषा में aga विचार प्रकट कर 
सकते हैं । उन्होंने कहा कि इस देश में आर्ययभाषा 
बालने वालों की ही संख्या अधिक है । उनमें आधे 
से अधिक लोग हिन्दी reg हैं । जा अच्छी तरह 
नहों बोलते वे भी सहवास के कारण हिन्दो समझते 
ग्रोर As बहुत बाल भी. लेते हें । हिन्दी बहुत 
सीधी भाषा है । कहीं किसी प्रान्त. मे. जाइए, सब 
कहों हिन्दी जानने An बालनेवाळे ग्रापक्ता मिलंगे । 
अतएव ऐक्य भाव उत्पन्न करने, 'एक-प्रजा हाने 
ओर पारस्परिक सहानुभूति जागत करने के लिए 


हिन्दी के सवे-सामान्य-भाषा बनाना परमावश्यक 


है। हमे उचित है कि प्रान्तिक भाषाओं के साथ 
धीरे धीरे हिन्दी भाषा की भी शिक्षा आरंभ करदे। 
ऐसा करने से WT नहीं ते आगे, कुछ समय बाद, 
हम लागों की व्यापक-भाषा हिन्दी ही हो जायगी 


a 


0 az 
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५३६ 
जिसका फल बड़ाही मधुर ÈT 1 स्वामी नित्यानन्द 
ने कहा कि हिन्दी वह भाषा हे जिसमे नपु सक 
छिंगही नहों है। अतएव इस भाषा का स्वीकार 
करने से हमारी नपु सकता निकल जायगी | श्रीयुत 
AAA, श्रीयुत आत्माराम, दीवान टेकचन्द आदि 
ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया WI वह 
पास हुआ। | ; 
| ` अन्त में बरोदा-राज्य के दीवान श्रीमान्‌ दत्त 
| महाशय ने कहा कि महाराज गायकवाड़ को इस 
सम्मेलन के काम से बहुत सन्तोष हुआ है । उन्होंने 
मुझे यह कहने की आज्ञा दी है कि वे आशा करते 
हैं कि इसमें जा आन्दोलन हुआ है उसका परिणाम 
अच्छाही होगा | एक-भाषा ओर एक-लिपि करने के 
लिए हमे गवनमेट के भरोसे न रहना चाहिए। 
„उसका प्रचार धीरे धीरे हमे .खुदही करना चाहिए | 
हमें अपने बच्चों को हिन्दी भाषा Bre देवनागरी 


उन्हें सोख जायेंगे मरोर वे बड़े होंगे तब उनका 
e z e ü 
प्रचार भी बढ़ेगा उस समय हम लोंग गवनमेट 
A e 
से इस भाषा are इस लिपि के सव-व्यापक प्रचार 


जरूरही भ्यान देगी । एक बात हमे AIT 
करना चाहिए। हमें अच्छो अच्छो पुस्तके देव- 
नागरी लिपि are हिन्दी भाषा मे प्रकाशित करना 
चाहिए | इससे बड़ा लाभ होगा | भिन्न भिन्न प्रान्त 
वाळे ऐसी पुस्तकं पढ़कर इस लिपि ओर इस भाषा 
का सहज में सीख जायंगे | ; 

महाराज गाथकवाड़ की यह सलाह aga ही 
अच्छी है । इससे बड़े लाभ की संभावना है । Are 
प्रान्त वाळे हमारी हिन्दी की इतनी max कर रहे 
हैं; पर जिनकी जन्म-भाषा .हिन्दी है थे बेशरमी के 


से नफ़रत सी है भगवान्‌ उनकी इस नफ़रत के 
दूर करे श्रोर उन्ह उनकी इस कु भकरणी नोंद से 
शीघ्रही जगाचे | | 


. 


सरस्वती | 


लिपि सिखानो चाहिए | कुछ समय में जब बच्चे. 


के लिए यदि प्राथना करेगे ते हमारी प्राथना पर - 


` परदे में छिपे पड़े हैं । उन्हे हिन्दी ग्रोर नागरी दोनो. 
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[ भाग Ro 
नागरी लिपि ओर हिन्दी भाषा । 
(eR. 
है एक-लिपि-विस्तार हाना योग्य हिन्दुस्तान A 
अब AM यह बात सब विद्वज्जनो के ध्यान मे । 
है किन्तु इसके याम्य उत्तम कान लिपि गुण आगरी? 
इस प्रश्न का उत्तर यथोचित है उज्ञागर “नागरी” | | 
(९) 
समझें WAV न क्यों इसे कुछ हठी Hie दुराग्रही , 
लिपियाँ यहाँ हैं. ae जितनी श्रेष्ठ सबसे हे यही । 
इसका प्रचार विचार से कल्याणकर सब ठोर है, 
सुन्दर, सरल, सुस्पष्ट ऐसो लिपि न कोई ग्रार है॥ 


(र S ( à ) a > जिसमें 
SAAR उत्कष इसका हा चुका अब सद्ध हे; स्वर्गीय 
यह सरल इतनी है कि जिस से “बाळबोध” प्रसिद्ध है। | Par. 
अति अज्ञ जन भी सहज ही में जान लेते हैं इसे, प्यारी 
सम्पूर्ण सहृदय जन इसी से मान देते हैं इसे ॥ 
as (2) z HEIDE 
सा लिखे वैसा पढ़े, कुछ भूल हा सकती नहा; enr 
है अर्थ का न WAY इसमे एक बार हुआ कहाँ | bam 
इस भाँति होकर शुद्ध यह अति सरल और सुबोध है; प 
क्‍या उचित फिर इसका कभी ग्रवरोध और विरोध है! | 

(५) - " 
है हषे अब नित बुध जनों की दृष्टि इस पर हा रहा; En 
वह कीन भाषा है जिसे यह लिख सके न सही सही! ' "एक 


लिपि एक हा सकती यही सम्पूण भा VF | ; 
हित है हमारा इसी लिपि के सवेथा उत्क में ॥ 


= qu सीधे Me द ee सभी; 
लिखते तथा पढ़ते समय कुछ भ्रम नहीं पडता E 1 
हैं अन्य लिपियां की तरह अक्षर न इसके भ | 
कुष्चित, कठिन, दुर्गम, विषम, छोटे-बड़े, खाटे 

( M ) a ri बनीं y 
गुज्जर तथा वङ्गादि लिपियाँ सब इसी b 
है मूळ उनका नागरी ही eq pg t Till 
अतएव फिर क्यों हा यही प्रचलित न भार od 
क्या उचित शाखाश्रय कभी है मूल के. तर्जक x 


me . 


(८) 
| आरम्भ से इस देश में प्रचलित यही लिपि है रही ; 
। ब भी हमारा मुख्य सब साहित्य रखती है यही | 
| ` श्रति;शाख्र ग्रार पुराण आदिक ग्रन्थ संस्कत के सभी ; 
री? | sige इसी लिपि में हुए थे, श्रार में न कहो कभी ॥ 
i ep 
उद्देश जिनका एक केवल देश का कल्याण था , 
ही, सुर-सहर ऋषियें ने स्वथं इसके किया निर्माण था | 
|o | अतएव सारे देश में कर लिपि पुनः प्रचालित यही , 
; | मानों महा उद्देश उनका पूर्ण करना है बही ॥ 
| (१०) 
1 जिसमें हमारे पुण्य-पूर्वज ज्ञान अपना भर गये , X 
| स्वर्गीय शिक्षा का सदा के द्वार दशित कर गये | 
ZRI हैजातथा सब भाँति सुन्द्र HTC सब-गुण-आगरी , 
¦ | पारी हमारी लिपि बही जीती रहे नित “ नागरी ” ॥ 
| (११) | 
हाँ, | "सरे गुणें का पूण वर्णन हो नहीं सकता कभी , 
। | स्वीकार करते विज्ञ जन उपयोगिता इसकी सभी । 
है; नाम ही इसका स्वयं निज योग्यता बतला रहा ; 
i मण्यात है जे आपही फिर जाय sat उस पर कहा? 
(१२) 
रही; | यन्त आवश्यक यहाँ ज्यों एक-लिपि-विस्तार है , 
ही! 18 एक-भाषा का अपेक्षित निविवांद प्रचार है । 
सविषय में कुछ कथन भी अब जान पड़ता है वृथा ; 
: सब जन जिसे उसके गुणां की en कथा? 
ai sit धरा ( १३ र 
ae हॉ पर एक-भाषा ats पाती जायगी ; 
a । मनोहर एकता सबमे समाती जायगी | 
वणा जड़ भिन्नती की; विज्ञता बढ़ जायगी ; 
भारती जन-जाति उन्नति-शिखिर पर चढ़.जायगी॥ 


Con 27 


at | er 002) | 
मान्तिक बालियाँ सब्र ज्यों की व्या रहें ; 
n पर " स्तवासी TAT उनके Tae में बहे | 


ह! ऐसी Ba भाषा चाहिए होनी यहाँ 
SA RSS गो से समम i 
ak सा जन जिसे amg समान जहाँ तहाँ॥ 
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नागरी लिपि और हिन्दी भाषां । 


SSE RN 


६) 
हा | एक भाषा के बिना इस देश के वासो यही , 
हम एक होकर भी अनेकों हो रहे हैं क्‍या नहीं ? 
पर भ्यान थोड़े लोग हैं इस पर न धरना चाहते , 
वे जाति-बन्धन तोड़ कर हैं ऐक्य करना चाहते | 
(१७) 
€" पूछते हैं विश्व में है देरा बह ऐसा कहाँ-- 
मत भिन्न सामाजिक तथा धाम्मिक न हों सबके जहा? 
परक्या कभी मत-भिन्नता से Gu हाता है कहीं ? - 
दे नेत्रं रहते भी अहा ! हम देखते हैं कुछ नहीं ॥ 
(१८) 
व्यवहार रोटी HTC बेटी का हुए पर भो अहा ? 
कया एक-भांषा के बिना हम एक हा सकते कहा ? 
अफ़सोस | जा कुछ कार्य है हम उसे ता करते नहीं; 
है जा URA वृथा उसे करते हुए डरते नहा | 
(१९ ) 
हो एक-भाषा की लता सर्वत्र जिसमें लहळही , 
प्रत्येक देशी विज्ञ जन का काम है पहला यही ? 
साधक बनो पहले सभी जन सिद्धि पाओगे तभी 3 
सब भाँति योग्य हुए बिना क्या मान मिल सकता कभो? 
(Ro) | 
जब तक तुम्हारा तस्वमय उपदेश AMIN qgi— ! 
हे शिक्षिता | हम अज्ञ जन क्या कर सकेंगे कुछ कहो? i 
इससे हमे उपदेश अपना देश भाषा मे करे। Nec. 
सत अन्य भाषा-ज्ञान का गौरव दिखाने पर मरा ॥ : 


२. 
अब एक-लिपि से भी अधिक तर एक-भाषा we, 
जिसके बिना हाता हमारा सब प्रकार अनिष्ट हे । 
अतएव है ज्यो एक-लिपि के याभ्य केवल नागरी. , 
त्यां एक-भाषा योग्य है हिन्दी मनाज्ञ उज्ञागरी ॥ 
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| (२२) ^ 
- प्रख्यात हे इस देश की जब fer संज्ञा सवथा , 
चासो यहाँ के जब सभी 'हिन्दू” कहे जाते तथा | 
तब फिर यहाँ की मुख्य भाषा क्यों न हिन्दी ही रहे ; 
है कोन पेसा अज्ञ जे इस बात को अनुचित कहे : 
(२३ ) , 
थोडी बहुत सर्वत्र ही यह समक ली जाती यहाँ ; 
व्यापक न ऐसी एक भाषा Bre दिखलाती यहा | 
हो क्यों नहीं इस देश की फिर मुख्य भाषा भो यही ; 
हे याम्य जा aaa अधिक हो क्यों न अङ्गीकृत वही! 
(२४) 
है कोन ऐसी बात जा इसमें नजा सकती कही ! 
em अर्थ की, किस समय, इसमें, के नसी त्रुटि है रही। 
सब विषय-वर्णन-याग्य इसमें विपुल शाब्द भरे पड़े ; 
É गद्य पद्य समान इसमें सरस बन सकते बड़े॥ 
(२५) 
यद्यपि अभी तक देश के दुर्भाग्य से यह दीन है ; 
पर राष्ट्र-भाषा-याग्य यह किस श्रेष्ठ गुण से हीन है? 
हा जाय चाहे केमुदी कश रुष्णपक्षप्रभावसे , 
पर कुमुद मुद पाते नहीं क्या देख उसका चाव से ? 
मैथिलीशरण गुप्त । 


मेरी नई-दुनिया-सम्बन्धिनी राम-कहानी। 


EN क कारण ऐसा ग्रा पड़ा कि मेरे मन 
7 4 मे विदेश जाकर कोई लाभ-दायक 


PAS ए 5 कला सीखने का विचार उत्पन्न 
i हुआ | मैने इस इच्छा को अपनी 
i समाज के कुछ मनुष्यों पर प्रकट 
किया-। पर वे लोग मेरे विरुद्ध हा 
गये । एक उच्च वंश के ब्राह्मण के अपने देश a 
बाहर जाने की सम्मति कुछ ही लोगों ने दी | इससे 
मेरे पिता ने भी मेरी प्रतिकूलता की । किन्तु में 
बिनी किसी की सुने घर से निकल पड़ा | 
,जब घर के लोगों ने जाना कि में कलकत्ते से 
IUA पर सचार हा कर जापान जाने ही वाला हूँ 


T सरस्वती | 


| भोगं १३३ सैर 


AAA AM 


तब उन्होंने मुझे किराये का रुपया भेज दिया । इधर ! किन 
agra के Industrial Association ( श्राद्योगिक शरी 
समाज ) ने मुझे जापान तक का किराया देना यदि 
स्वीकार किया | समाज के SITS १६ बंगाली छात्र AT 
ग्रेर भी जापान जानेवाले थे। उन्हीं के साथ मेभ सिय 
रवाना हुआ | à | eg 

जापान मै १५ दिन रह कर AA उस रुपये से, | कारि 
जञा घर से मुझे कळकत्ते भेजे गये थे, अमेरिका जाने | ग्रारः 
का विचार किया । साथ आये हुओं मे से दो बंगाली | किना 
gra भी अमेरिका जानेवाले थे । हम तीनों टाकिया | दरजे 
से याकाहामा गये। वहाँ पहले जहाज़ की कम्पनी के में ख 
डाकूर से अपनी शारीरक परीक्षा करानी पड़ी | 4 होने 
क्योंकि एशियानिवासी वे मुसाफ़िर जे! जहाज़ के 1 वासा 
नोचेवाळे दरजे A बैठ कर अमेरिका जाते हैं, १५० 
“Tmmigrants” अथात्‌ अन्यदेश H जाकर ्रमेरि 
बसने की इच्छा रखनेवाळे, समझे जाते हैं। ऐसे काउ 
छागां के विषय में अमेरिका पहुँचने पर बहुत | सबके 
कठिन नियम बनाये गये हैं। यह .इस लिए किया मुझे 5 
जाता है जिससे यह न हो कि रोगी A सेक 
वहाँ से चले जायें Gre अमेरिका पहुँचने पर | फिर । 
उन्ह लौटना पड़े । इससे पहले ही उनकी परीक्षा इस र 
कर ली जाती है । जा इस परीक्षा में पास नहीं हात | करना 
वे अच्छे हा जाने तक जाने नहीं पाते । परीक्षा मे अप 
विशेष कर आँखें की हाती है । कारण यह कि चीनी qn 
rc जापानियां की आँखों में बहुधा एक रोग | खड्ख 


विशेष हाता है जिसके! ARAT os E 1 मस्तक 
राग की सबसे ज्यादा जाँच की जातो EU uh तरह 

भी विकार आँख में होने से ये परव i हुआ | 
दिये जाते हैं। हम तीनों में a e i s 
हुआ | वे देने कुछ दिन के” लिए राक ee दोने। : 
टिकट Bac पैसिफ़िक मदाखागर में E ELE 
“ डकोटा” नाम के एक बहुत प्रकाण्डं जे mq 


आकर 
रवाना हुआ | “a 
का ४४ रखना 
जापान से अमेरिका तक eme m c E 
है । आधी राह ते करने पर दुदे ववर रुहा! दे पे 


f 
में वेहांश Tey ऐ दिन 


ज्वर आया । छः दिन तर्के 
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. संख्या १ ] 
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CRATE पर पहुँचने के अभी दो दिन बाक़ो थे । मेरा 
क | शरीर बहुत दुर्बळ हा गया था । यह सोच कर कि 
ना | यदि में लोटा दिया गया तो मेरा क्‍या होगा, में 
त्र ग्रार भी घबरा गया। वेदो दिन भी बीत गये । 
भी , सियाटळ के बन्दरगाह में जहाज़ ने लड़र डाला | 
लड़र डोळतेही विदेश-वासाभिळाषियां के अधि- 


से, | कारियों ने उसे आ घेरा are जाँच पड़ताल करना 
हाने | आरम्भ कर दिया। पहले दरजे के मुसाफ़िरों के 
ली | किनारे में जाने की आज्ञा मिल गई । किन्तु निकृष्ट 


त्यो ' qutd एशियाई मुसाफ़िरों के उन्होंने एक लाइन 
[के में खड़ा कर दिया | उनकी डाकुरी की परीक्षा 
14 हाने लगी । जो जा पास होते गये वे विदेश- 
[के | वासाभिलाषियों के इन्स्पेकूर के पास जा जोकर 
हैं, १५०) रुपये नकद दिखाते गये । फिर अपने 
कर अमेरिका आने का कारण तथा ग्रोर Arc सवालों 
ऐसे का उत्तर उन्ह' देना पड़ा । एक एक करके और 
हुत | सबको ते! उतरने की आज्ञा मिल गई | किन्तु 
केया | मुझे रौर मेरे साथी दो रूसियों को न मिली | हम 
गुध | से कहदिया गया कि तीन दिन बाद तुम्हारी परीक्षा 
पर | फिर ली जायगी | अच्छे हाने पर उतरने पावेंगे। 
क्षा | इस समय जो कुछ मेरे मन में बीता उसका वर्णन 
ald करना मेरी शक्ति के बाहर है । MIAU सा होकर 
क्षा । मे अपनी कोठरी में लेट रहा | थोड़ी देर में जहाज 
चोन पे माल उतारा और Stat जाने लगा। कलां की 
रोग खड्खड़ाहट NT मजदूरों के शारागल से मेरा 
इस | मस्तक भन्नाने लगा । में अपने को जहाज मे इस 
ae 'पेरह कैदी की तरह qi देख बहुत ही व्याकुळ 
» VT | 2 : 
TUN तीन दिन बाद डाकुर फिर आया ओर उन 
बाठे नों रूसियों के उतरने की आज्ञा दे दी । पर मुझे 
ज़से अयोग्य ही ठहराया । यह सुन कर, मेरे प्राण 
गये । मै बहुत निराश हा गया । इतनी द्र 
भाकर सी अमेरिका की स्वातंञय-भूमि पर पेर 
pc ल्क एन मिछा । पंद्रह दिन इसी प्रकार जहाज़ के 
य ॐ धू x 
UNE किया | जहाज के जापान लाटने के 
य दिन बाक़ी थे कि परदेशवासासिलाधियों के लिए 


^ 
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खोले गये दफ्तर से एक अधिकारी आया । वह 
मुझे शहर के अस्पताल में ले गया । वहाँ फिर मेरी 
परीक्षा की गई । अब में रोगी न था। किन्तु निर्ब- 
लता बाक़ी थी। फिर भी मुझे अमेरिका रहने की 
आज्ञा न मिली । डाकुर बड़ेही वहमी होते हैं । 
किसी को यदि खाँसी हे। तो वे क्षय-रोग की झाका 
करने लगते हैं । खेर, मैने अपने मन को कड़ा 
किया ! मुझे जापान को लौटना ही पड़ा । लोटने 
का खच मुझे कुछ न देना पड़ा | जिस दिन में 
अमेरिका से लाटा दिया गया उसी दिन मैंने मन में 
यह निश्चय कर लिया कि एक न एक दिन फिर 
इस देश में में अवश्य ही आऊगा | 


जापान Sz कर मैं पेन्सिल, दियासळाई इत्यादि 
बनाने के कारखाना में काम सीखने लगा | उञ्चर 


भारतवषे में मेरे घर के लेग इस दुर्घटना का हाल : 


खुन कर आतुर हा उठे। उन्होंने मेरे लिए खच भेज 
कर यह लिखा कि साल भर मे कुछ लाभदायक 
उद्योग सीख कर स्वदेश को लौट आग्रो | मैंने इस 
का कुछ उत्तर न दिया। इस मोन-साधन का उन्होने 
यह मतलब समभा कि मैने लौटना स्वीकार कर 
लिया | अतएव साळ भर बाद मेरे लौटने का खच 
उन्होंने भेज दिया | HA इस रुपये से अमेरिका जाने 
के लिए जहाज़ का टिकट खरीद लिया । विवार था 
कि फिर “ डकोटा” से ही यात्रा करूंगा । किन्तु 
तीन महीने पहले “ डकोटा ” डूब कर नष्ट हा गया 
था । इससे “ निप्पन यूसैन कैसा ” नामक जापानो 
कम्पनी के जहाज से फिर में सिवाटळ के बन्दरगाह 
मे पहुंचा । वहाँ वही डाकुर मेरी परीक्षा करने 
आया AN मुझे देखते ही उसने पहचान छिया । 
इस बार मुझे तन्दुरुस्त देख वह हषे प्रकट करने 
«लगा | 
सियाटळ में दो दिन विश्राम कर मैं जहाज़ की 
राह से वरकले नामक नगर को रवाना हुआ । 
विचार था कि कैलीफोरनिया के विश्वविद्यालय मे 
अध्ययन करूं गा। परन्तु वहाँ का प्रधान नगर सान- 
फ़ानसिस्के भूकम्प से दब गया था। इससे वहाँ 


a 
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के बचे gà मनुष्यों ने निकट-वर्ती बरकले में शरण 
ठी थी | इस कारण वहाँ पर रहने का खचे अधिक 
था | एक बात are भी थी । अमेरिका के मध्य 
तथा qd देशों के वासी अधिक सभ्य हैं; रार हाँ 
थाड़े GI से YA हा सकता हे। यही साच कर 
fat तान दिन केळीफेारनियां में रहा । बाद में 
शिक्रागो को रवाना हा गया | 
सान फ्रानसिस्को से शिकागा लग भग ३००० 
मोळ के है। जाने का किराया ५० डालर ( pus 
रुपया ) लगता E | किराया देकर मेरे पास सिफ ४ 
डालर बच | इसमें से दे डालर की मैंने राह के 
लिए खाने पीने की चीज़ें ख़रीदों | अमेरिका की रेल 
में सवार हाने का यह मेरा पहला ही Arar था | 
इस देश की गाड़ियां में भारतवर्ष के समान दरजे 
नहीं हाते | मनुष्य रेलगाड़ी के एक सिरे से दूसरे 
fat तक घूम सकता है Ae जहाँ चाहे वहाँ बैठ 
सकता है फरक़् इतना ही होता है कि जो मनुष्य 
कुछ अधिक खच करते हैं उनके लिए एक गाड़ी 
अलग होतो है जिसमें सोने, तस्बाकू पीने, ara 
खेलने Az पुस्तकालय का व्यवहार करने आदि का 
'सुभीता रहता है । पुस्तकालय कम्पनी की ओर से 
ES है। पेसी गाडी से न जानेवाले लाग fug 
रात के सोने 'हो के लिए अधिक किराया देकर 
जगह ले सकते हैं | केलीफेरनिया से शिकागो तक 
चार दिन का सफ़र है । में अधिक aa न कर 
SAT | इस कारण अपनी कुर्सी पर ही बैठे बैठे नोंद 
XB लिया-करता थ्भ। | साथ में जा खाना लाया था 
ae तीन ही दिन में समाप्त हा गया । गाड़ी में एक 
बार का. खाना माळ लेने से क़रीब तीन रुपये के 
देना पड़ता है । हम भारतवासियां को एक दिन 
बिना आहार के रहना कुछ कठिन नहीं । में एक. 
“दिन निराहार ही रहा । खेर किसी तरह में शिकागो 
भो m पहुँचा | रात के १२ बजे rat के समान 
बड़े शहर में अमेरिका के रंग ढंगों से बिलकुल ही 
-अपरिचित मनुष्य के रहने का स्थान gear काई 
:सहज बात न थी. NES 


सरस्वती | 
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रेल के स्टेशन से निकल कर देखता हूँ कि शहर 
बिजछी की रोशनी से रोशन है | सिर के ऊपर रोर 
ज़मीन के नोचे बिजली की गाड़ियाँ दोड रही हैं। 
इमारते इतनी ऊँची हैं कि चाटी की तरफ़ ऊपर 
देखने से टोपी गिरी पड़ती है । Bre मे जाकर 
रात बिताऊँ ते सुबह खाने के लिए पैसा पास न 
रहे | इससे बड़े साच विचार में पड़ गया। 
जापान मे मेरी मित्रता एक पाद्री से हो गई 
थी | वह शिकागा में रहता था । मेरे पास उसका 
पता माजूद था । मैते सोचा कि उसके घर जाना ठीक 
हागा। उसने मुझे ऐसा करने He कहा भी था। 
पुलिसवाले से उस पाद्री की गळी की तरफ़ जाने 
चाळी ट्राम गाड़! की राह पूछ कर में क़रीब १३ 
बजे रात के उस गली के Ag पर उतरा | मुश्किल 
से wat में पादरी के मकान का नम्बर Fe कर 
देखता हूँ तो मकान बहुत बड़ा है | पाद्री को 
इतना बड़ा मकान लेने की हैसियत न थी। जाहा, || 
दरवाज़े पर जाकर मैंने घंटी बजाई। काई भी द्वारपर EA 


न आया । घंटी देते देते हार कर में वहीँ सीढ़ियों विश्ववि 
पर बैठ गया । उस वक्त, मैं बहुत थका हुत्रा था। विद्यार्थि 
शनिवार की रात को काम काजी ATA बहुधा 4 भरती 

देर तक बाहर बाज़ार में रहते हैं, क्योंकि रविवार | E E 
के सुबह उन्हें saat नहीं पड़ता | À निद्रा में मेश | Li 
करने ही के था कि एक मनुष्य ने आकर सु ae 
कॉरण आ ही e 


पूछा कि तुम कान हो ग्रेर यहाँ किस E 
हे! । मैने अपने मित्र का नाम बतलाया | T t 
बाहर सैर से आया था Gre इसी मकान में ET | 
at! पर बह यहद न जानता था कि इस मकार 
रार कान केन रहता है । अमेरिका में ऐसा ब” 
हाता है | एक घर में बहुत सॅ कुट्म्ब रहते ६ pee 
-भर रहने पर भो बहुधा एक दुसरे को नहीं ज ल्ल | 
हैं। इस मनुष्य ने उस घर में रहनेवा्े की P 
देखकर मुझे पादरी के द्वार पर ले जान ne 
बजाई | काई न उठा | तब उस मनुष्य नै मुझे 
काळ आने को कहा । इस समय रेष हैं y m. 
थे। awit का मौसम था । में पास के T 
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[उद्यान ) में जाकर बंच पर से! रहा | सुबह फिर 
हाँ पहुँचा | पाद्री घर में न था। किन्तु उसको 
पता À भाई ने मुझे अन्दर बुलाकर बड़े आदर 
$ साथ हाथं मुंह थोकर हाज़री खाने को कहा | 
yar आतिथ्य इस देश मे आज तक मेरा नहीं 
‘gt | न इस देश में में उसकी आशा ही करता 
ki क्योंकि यहाँ के समाज में बड़ी रूक्षता है 

कछ देर वहाँ Asa के बाद उस पादरी के भाई 
à मुझे यह सूचना दी कि शिकागा के महाविद्यालय 
॥ कुछ हिन्दू छात्र पढ़ते हे । यह सुनकर मुझे बड़ा 
ह हुआ । हम Bat उनका पता लगाने निकले । 
dea Fea बहुत देर बाद में अपने देश-बन्घुओं 
के मकान पर पहुंचा । अब मुझे कुछ धेय्य आया,। 
इनके साथ एक दिन आराम कर दूसरे दिन से 
Hata की खेज़ मे लगा | पर तीन दिन वीत गये, 
काम न मिला | 


शिकागा से १३० मील दूर उरवाना नामक एक 
शेटे से शहर में अमरीका की इलीनाइस स्टेट का 
विश्वविद्यालय हे । में यह सोचकर कि वहाँ पर 
विद्याथियों के किसी ga में काम Z ढकर विद्यालय 
Hata हा जाऊंगा, शिकागा से उरवाना चला 


या। पर वहाँ जाकर मुझे Hmm भी हताश हाना 


ISU जितना छोटा स्थान हाता है उतनी ही कम 
Waar काम मिलने की होती है। दो एक दिन 
पे ही बीत गये मेरे पास एक det भी न रह 
ÈI पास ही एक मकान की नीब खादी जा रही 
Ml जाकर ठेकेदार से मैने काम के लिए कहा । 
ने मुझे मोटा ताज़ा न देख काम देने से इनकार 
किया । यह देख मैंने उससे केवल दो घंटे के ही 
उ काम माँगा | इसे “उसने स्वीकार किया । एक 


| Rast चलाने -A मझे जा पेसे मिले saa 


NY दिन भर की राठी चल गई | 


lee सरे दिन में अपने दुभोग्य के दोष देता हुआ 


चालय के आगे cH बेंच पर बेठा था कि 


मजुष्य से मे - 
हह री बातचीत हुई । वह इसी विश्व 


d o 7 c . 


मेरी नई-दुनिया-सम्बन्धिनी राम-कहानी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५४२ 
अपने घर जाने वाला था । मैने उससे काम मिलने 
का केई SF बताने की प्रार्थना की । वह किसान 
का लड़का था | उसके! अपने खेत पर काम करने 
वाळा एक आदमी दरकार था । वह AA अपने 
गाँव आने को reri में उसके साथ हो लिया | 
वह जगह १०० माळ थी | रेल पर सवार हाकर 
हभ उसके गाँव के नज्ञदीक़ के स्टेशन पर उतरे। 
स्टेशन पर उसका भाई धोड़े की गाड़ी लिये उसकी 
राह देखता था । छः मील गाड़ी से जाकर हम 
सन्ध्या समय उसके गाँव A पहुंचे | घर में उसकी 
माता ने मेरे सोने के लिए एक साफ़ कमरा सजा 
दिया | अमेरिका के कृषक भारतवष के किसानों की 
भाँति दीन नहों | उनका मकान साऊ सुथरा और 
उनका खाना पीना उत्तम Bare हर एक कृषक 
के घर मे अच्छो अच्छी पुस्तकं रहती हैं प्रार देए 
चार अच्छे समाचार पत्र Are मासिक पुस्तक भी 
आया करती = | 


रात कों खाना खाकर में सो रहा। प्रातःकाल 
हाते ही वह युवा कृषक मुझे जगाकर मेरे नित्य के 
करने का काम समभाने लगा | पहला दिन. at 
उसने मुझे सिखळाने ही में व्यतीत किया। दूसरे 
दिन से मुझे अपने आप ही सब करना पड़ा। 
काम इस प्रकार था--प्रत्येक दिन प्रातःकाल ५ बजे 
उठकर सबसे पहले गाय Tear, मुगियों के Wt 
के REC कर लाना; घोड़ों को दाना खिलाकर 
मालिश करना । इतने मे सात बज जाते थे । सात 
बजे uA का भाजन कर में, कृषक, Ae उसके दे! 
भाई घोड़ा का हळ पर जात खेत की ओर चल 
पड़ते थे | दे! पहर के १२ से १३ बजे तक खाने के 
लिए get मिलती थी । फिर Gear को सात बजे 
तक मकई के खेतों मे हल SU या गेहू काटना 
पड़ता था । इस देश में गेहूं हाथ से नहीं कारे जाते । 
उसके लिए एक पेंच होता हे। पेंच अकसर चार 
ai से खाचा जाता है । पेंच के चलते ही गेहूँ 
कटता जाता है और पूछे भी आपही-आप बँघ कर 
पीछे की ओर से गिरते जाते हैं। मेरा काम मेहूँ के 
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qgi को उठा उठाकर ढेरी लगाने का था। पर हल 
ज्ञांतते मेरी नाक मे दम आ जाती थी । गम्मी के 
दिनों में इस देश मे भी कड़ाकेदार धूप पड़ती है | 
भारत में ते उठकर में अपने हाथों पानी भी नहा 
पीता था। यहाँ आकर ऐसे परिश्रम के काम करने 
पड़े । अपने देश में हळ जातने से जाति चली जाती 
है। यहाँ तो मुझे हळ जोतने के सिवा मुर्गी के अंडे 
भी इकट्ठे करने पड़ते हैं । परन्तु आईने मे अपना मु ह 
देखता हुँ ता कोई Ga नहीं दीखता । कृषक की 
माता प्रत्येक दिन मेरे सोने के कमरे को झाड़कर 
बिस्तर लगा दिया करती थी । में न्ध्या को थका 
हुआ आकर भाजन करने के बाद चारपाई. की ख़बर 
लेता था | ह 

- . -इस प्रकार एक महीना काम करने पर मेरे पास 
"जब कुछ रुपया हा गया. तब मेरे एक मित्र ने मुझे 
ऐसा. कठिन जीवन बिताते देख शिकागा चले आने 
के! लिखा । में खेत का काम छोड़ शिकागो पहुंचा | 
घहाँ मुझे एक कम्पनी मे काम मिल गया । जमीन के 
नोचे तीसरे तैखाने से २० मंजिल ऊँचे बिजली की 
कल के द्वारा मुझे असबाब ऊपर ओर नीचे चढ़ाना 
उतारना पड़ता था। शिकागो तथा अमेरिका के 
[ बड़े बड़े शहरों मे कारखानें ग्रार बड़ी दुकानों 
की इमारते ३५ मंजिल तक ऊँची हाती हें । ऊपर- 
नोचे चढूने-उतरने के लिए एक चाखटा होता है। 
'चह बिजली की ताक़त से चलाया जाता है | जिसके 
जिस मंजिल में जाना हाता हे उसे उसका नम्बर 
चळानेवाले को पुकारकर कह देना हाता हे। चह 
Sire? का कही हुई मंजिल पर थाम देता है | इस 
चौखटे का Elevator ( एलीवेटर ) कहते हैं | यह 
काम कुछ अच्छा A था । इसमे मुझे अधिक समय 
तक तैखाने मे रहना war था। इन तैख़ानें मे 
QA देव के प्रकाश का प्रवेश agi हाता । saat 
काम बिजली के प्रकाश से लिया जाता है । 
चायु देव नलियों द्वारा पहुँचाये जाते हैं । मुझे ऐसी 
अस्वाभाविक दृशा में प्रत्येक दिन दस घंटे काम 


pU पसन्द न हुआ | किसी अच्छे काम की खाज 
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सरस्वती | 


में मैं ळगा रहा | पास ही एक कस्पनी के मालिक से | 


[ भाग १० संख्य 


` 


ata १ 
gaits 
गराई | 
E. 
तिरछी 
एक दि 
वहाँ से 
इस स्थान में मुझे दो महीने काम करते हुए वीते थे » 
कि मेरे घर से एक पत्र आया | उसमे मेरे इस प्रकार 
अमेरिका चले आने पर कोप प्रकट किया गया-था। 

क्रुद्ध हाकर मेरे घर के लोगों ने मेरी सहायता करना 

WW बन्द कर दिया । बस अब अपने ही ऊपर अवलंब | 
करना पड़ा। गर्मी की छुट्टियां के बाद विश्वविद्या- | 
लय खुलने के दिन भी निकट आ गये । कुछ दिन i 
के लिए छुट्टी लेकर में विद्याकेन्द्र के निकटवर्ती | 
घरों मे काम पाने की चेष्टा करने के निकला । पर 
स्वावलम्बनपूवेक विद्योपाजन की सम्भावना न | 
दिखाई पड़ी । निदान फिर अपने क्राम पर वापस | 
आकर छः AA तक उसी. स्थान पर TET | 


वह विद्याथियां का बड़ा सहायक था 
रौर अमेरिका के अन्य मनुष्यां की अपेक्षा उसे 
वण-घृणा भी कम थी | इस कारण उसने मुझे लेखक 
का काम दे दिया | इस दुकान में तीन aa 
स्री-पुरुष और लड़के काम करते थे । इनके बोच 
रह कर में शीघ्र ही वहाँ के लोगों के जीवन के भेदो 
से परिचित हा गया I i 


अब मुंझे केलीफोरनिया सूबे की असीम eua 
ae वहाँ के विद्यार्थियां की अच्छो दशां का स्मरण 
हुआ | कैलीफोरनिया मे एंक घंटा कॉम करने 
१२ आने मिळते हैं । यहाँ सिफ़ ८ ही ग्राने। फिए 
कैलीफोरनिया में काम मिलने का भी ग्रथिक { 
सुभीता था । मैंने कंहा केलीफोरनिया Ste a | 
मैंने बड़ी भूल की । वहाँ रहने से अवश्य ही विद्या 
ध्ययन कर सकता | बरकले में खर्च अधिक है! पर 
काम करनेवाले के ते ऐसा ही स्थान चाहिए | | 
इन सब बातो का जब मुझे खयाल हुआ ae ण 
शिकागो. में कमाया हुआ रुपया लेकर बरकले 
वापस गया । ; 

जाड़े का मौसम था। भूमि ah से ढकी 
आधी राह में एक स्थान पर रेल की पट 
थी । इससे इन्जन लाइन पर PL. fa 


[4 
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१७ _ संख्या १२ ] 
Ed ma की ओर दौड़ गया। गाड़ियाँ saz पड़ों। कई 
था प्रसाफ़िरों की जाने गई । बहुतां के केवळ चाट ही 
उसे ब्राई | असबाब को गाड़ी चूर चूर हो गई । किन्तु 
खक जिस गाड़ी मे मे था वह पीछे होने के कारण सिर्फ 
हस तिरछी हाकर एक ऊचे स्थान के सहारे खडी gn | 
बीच (एक दिन जङ्कळ में पड़ा रहना पडा | दूसरे दिन 
भेदो get से छुटकारा हुआ HT मै अपने भाग्य को सरा- 
हता हुआ बरकले पहुंचा । वहाँ विश्वविद्यालय में 
तेथे #रती हाकर कृषिविद्य! सीखने लगा । 
कार ' भालादत्त पाँडे | 
था। ( केली फो निया-अमेरिका ) 
रना Ea. 
TSA दासा-राना. | ९ 
E १--हैमलता के a नाना 
at | चिंताएँ हाती हैं आज-- - 
qt | हे विधि | बिगड़ी बात बनाना 
ण्ठ तेरे ही कर हे सब लॉज | 
[पस | मुझे लिवा जाने का प्रियतम 
| आज धूम से MAN, 
| निराधारसी जान देह मम - 
ls अपनी देह बनावेंगे ॥ 
द २--पर में दासी-बेठी होकर 
फर नृप-कन्या कहलाती हृ; 
भिक 4 फिर में यह पदवी भी खोकर 
3 à! रानी हाने जाती हूँ । 
uw आणनाथ यह सुनकर जी में 
| पर हाथ ! करगे भारी खेद 
हुए | ताभी नहों छिपाने की में 
TE प्यारे पति से ad भेद ॥ 
के SARS समय “कहा था माँ ने 
बेटी ] अब üsmdE. 
t सत्य भेद यह आन न जाने 
„ई नी में तुझे बताती हँ-- 
a बड़ी वैस में एक कुमारी 
AER सु दर मेने Lh लिक थी 


> द 4 


दासी-रानी | 
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निस्संतान पिता के प्यारी 
गुड़िया सी वह भाई थी ॥ 


४-विधि ने गुड़िया वृद्ध भूप को 


पळ मे जग से उठवा ळी 
पर मैने फिर उसी रूप की 
उसी ठोर FM पाली | 


कठिन गूढ़ कारज स्वामी-हित 


साधा था तव निज माँ ने ; 
आज कहाँ हाती वह जीवित , 
सुख पाती तू मन-माने॥ 


५--क्या जान निज माता ने क्यों 


मुझे न पाला जनकर आप ? _ 
सोचा कोन लाभ मेरा यों 

जा erar खिर पर यह पाप ? 
यद्यपि अपने प्रभु के हित में 
है सेवक का उचित प्रपंच , 
निरा ठाठ हे भला जगत में , 
नहीं कपट का पाया मंच ॥ 


* ६--क््यों जनमी मै जिसके कारण 


चार जनों ने पाया क्लेश 
इतने पर भी पति हो के मन 
में अब उपजाऊंगी द्वेष | 
बात मानकर रानी-माँ की 
जो में पति से करूं दुराव , 
दशा भाग कर दक्ष-सुता की 
बना AH गी नहीं बनाव ॥ 


७—तोभी बूढ़े धमे-पिता qr. 


मै कुछ भी न sari | 

बढ़ी हुई उनकी चिंता का 
कैसे अधिक बढ़ाऊँगी | 
दोनों दिशि दहती है दारुण 
दई | दहकते दुख की दाह 
कुछ ता दीन चिनय मेरी सुन 
बता मुझे बचने की राह do 


८-पर जा होनी है सा होगी 


चिता से क्या हेपता हे ? 


a 
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; 
ug सरस्वती | [ भाग १७ | 
चिंता से सब आशा रागी जीरा Nees तुजात | 
तिय आवन की खोता है । दूना करना मेरा हष ॥ | 
पिता-भवन से मेरा नाता So त्रजमाहनसिंह भूप से | 
माना अब सब छूरेगा ; बाले सरल, वृद्ध नरनाथ-- i 
उच्चित न्याव मेरा, हियज्ञाता बल, विद्या, गुण, विनय, रूप से 
पति ही से अब टूटेगा ॥ किया आपने मुझे सनाथ | 
९--नृप रणधीरसिंह के द्वारे तो भी मेरा एक सिखापन 
qu धाम है आज बड़ी ; गाँठ बाँध मन में धरियेा — 
| भाळी हेमलता मन मारे कीजे सदा धमे से शासन; 
पिता-पास है विकल खड़ी | स्वत्व प्रजा के मत हरिया ॥ 
बाळ लाज-वश नहीं निकलता ; १४--ईश-भजन में अपना जीवन 
| दृष्टि भाव बतलाती है ; अब में दोष बिताऊँगा ; 
| बाहर हिय 8 भरी विकलता : अपनी सभ्य प्रजा का शासन 
| ate बन कर आती है ॥ सौंप प्रजा को जाऊंगा । 
१०--मूक हृदय बेटी का पढ़कर (बढ़ती हैं चिताए मन में 
समभाते हैं नुप रणधीर-- जब लों तन में स्वासा है |) 
बेटी | मेरी चिंता मत कर ; इसी काम से चोथेपन में 
हो मत मन में अधिक अधीर | मुझे शांति की आशा = ॥ 
जैसे होगा दुखिया अपना : १५--हेमळता पति-गुह मे आकर 
जीवन सुखी बिताऊंगा ; . सबसे मिलती जुळती है; 
पर यह जग है मुकका सपना ; तो भी पति से जी की जी-भर 
इसमें जी न लगाऊंगा ॥ कहे बिना नित gaat है | 
११--जैटी | होकर पति की प्यारी अपने बळ-भर हिय की WU 
तू रहना सुख से पति-संग उसने प्रकट न होने दी; 
पति के लिए बनी है नारी जब उसास से वह कुछ जागी, 
है वह उसका आधा AT | ata छिपे आँसू से की ॥ 
SCARE काम-काज सब करना ; १६--एंग-महल में एक दिवस जन 
सुनना सास ससुर की बात; पति से उसका हुआ मिलाप ; 
किसी भाँति भी मान न धरना ; कथा गूढ़ अपने दुख को संत 
साहस से सहना उत्पात ॥ saa कह कर किया विलाप 4 
१२--नृपकन्या, फिर रानी होकर > , at कारण आप देश E 
करना नहं गर्वका छेदा ; व्यर्थे कलंकित दोवेंगे 
qarata रखना दीने! पर ; ळख रानी के मुझे भेष मे र 
,भूल न जांना मम उपदेश । gu की नींद न सोवेगे॥ र 
A सुनकर तेरा सुखमय जीवन १७--ते भी नहीं इष्ट सपने भी प 
an जिऊँगा में कुछ वष E मुझे आप से yet. निवास aN 
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हेमलता की बिदा । 
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संख्या १२ | 


तजता है कोई अपने भो 
कहीं मान निंदा का त्रास | 
मै दासी की दासी रहकर 
ग्रह-कारज सब साधूँगी ; 
ऊँचा नीचा सब कुछ सहकर 
पति के पद आराधूं ॥ 
१८--मुभकेा किसी ओर रानी से 
होगा नहीं भूल कर द्वेष ; 
meq प्रेम भी पा स्वामी से 
तिय को प्रिय है दासी-भेष | 
मुझे आपके सुख में सुख हे 
4 चाहे में भागू दुख आप 
| लगता नहीं प्रीति मे दुख है 
i जैसे शुद्ध हृदय में पाप ॥ 
| १२९-ऱ्वही at अब स्वतंत्रता से 
| जिसमें आप न पावे खेद 
ता भी मेरे वृद्ध पिता से 
कहे न कोई मेरा भेद ।. 
मेरे तन, मन के मन-माने 
आप एक ही स्वामी हैं ; 
मेरे लिये उचित जो जानें 
उसमे मेरी हामी है ॥ 
| २०-विकळ विलाप सुना पल्ली का 
AMAA ने सब चुपचाप ; 
पर प्रभांच उसकी घटना का 
हुआ न कुछ भी उनके आप। 
ते भी सब कहना रानी का 
सत्य उन्होने मान लिया ; 
खेद बाँटकर उसके जी का 
व्याकुळ मन कुछ शांत किया ॥ 
“fic धीरज धर मधुर सुधा से . 
बोले भूप aa ये बेन-- | 
प्यारी | क्या नुप की कन्या से 
अधिक नहों कोई सुख-देत ? 
क्या सिंहासन सदाचार से , 
a धमे से भारी है? 


Ee or SSSR 
? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दासी-रानी। ` 


आये-रक्त क्या शुद्ध प्यार से 
कहां अधिक सुखकारी है ? 
२२--सरल तुम्हारा यह भाला मन. 
मणि हे चिंता खोने में 
तिस पर qu चंद्र सा आनन 
मधुर गंघ-सम सोने मे । 
तन, मन की सुन्दरता पूरी 
मिळती नहीं साथ समभाव 
पर तुम ज्यों छवि में हौ रूरी ; 
त्योंही हे तव wee स्वभाव ॥ 
२३--पाय सुवासित हेमलता सी 
हेमलता को हिय के वीच 
. मुझे रौर रानी है दासी ; 
ऊँचा कुल है मुझको नीच | 
राज-पाट, प्रभुता, तन, मन धन, 
मेरा सभी तुम्हारा है ; 
तुमका पाय मुझे जग-बंधन 
. अब माना छुटकारा È ॥ 
२४--इतना कहकर गले लगाया 
राजा ने निज रानी को ; 
जग में सच्चा पंथ दिखाया 
झूंठे कुल-अभिमानो का । 
एक बरस जब बड़े माद मे 
एक मास सा बीत गया , 
सुन्दर पुत्र खिलाय गोद में 
सुख दोनों का हुआ नया ॥ 
२५--हेमलता, वजमे।हन जग मे 
सुरपुर का सुख पाते हैं ; 
चल कर सदा प्रेम के मंग में 
मन की शांति बढ़ाते हैं | 
यद्यपि arit स्तां सुख से - 
` सुखियां का तरसाते हैं ; 
ता भो दीन प्रजा के दुख से 
सहज दुखी हो जाते हैं ॥ 
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इॅगलेंड में अबलाओं का आन्दोलन | 
cs सचमुच ही एक अद्भूत देश है | 
वहाँ के निवासियां के! स्वाधीनता 
से कुछ स्वाभाविक प्रेम है । जिस 
समय अन्यान्य देशों में राजे agat 
स्वतन्त्र थे MIT प्रजा को शासन- 
सम्बन्धीय काई भी स्वाधीन अधिकार 
न थे, तभी इँगळँडनिवासियों ने अपने देश का शासन 
अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए लड़ना भग- 
Sar आरम्भ कर दिया था । तब से उस देश में दिनों 
दिन राज्यशासन मे प्रजोधिकार बढ़ता ही गया। 
पहले ता राजा की स्वतन्त्रता कम हुई, फिर उसके 
आश्रित अमीर उमरागओं की | क्रमशः इं गलें ड मे बसने 
“वाले सभी पुरुषों के अनुकूल ग्रोर सम्मति से ही राज्य- 
शासन किया जाता faa हुआ A प्रजामात्र 
के राजनैतिक अधिकार समान माने जाने लगे | 
पाल्योमेंट मे अमीर उमराओं खे लेकर कुली मज़दूरों 
तक के प्रतिनिधि ता थे ही, पर अब कुछ दिनों से 
इंगलैंड की लेडियाँ भी पाट्यीमेट में प्रविष्ट होना 
चाहती हैं | राज्यशासन में अधिकार प्राप्त 
करने के लिए इनको इच्छा इच्छामात्र ही नहों हे । 
इनका ag दिन प्रति दिन gg हाता जाता हैं | 
यहाँ तक. कि समस्त संसार के देखते देखते इन 
AISA का आन्दोलन इतना बलवान्‌ हो गया 
है कि इंगलेंड के बड़े बड़े राज्यनीति-विशारदें 
की बुद्धि चक्कर. मं है रोर उनसे कुछ करते धरते 
नहीं बनता | 
ब्रिटिश पाल्यमिट मै प्रतिनिधि भेजने के लिए 
अब तक. पुरुषों ही की राय ली जाती थी। पुरुष 
ही. ‘ate’ दिया करते थे, feat नहों । अब स्त्रिया 
भी राय देना चाहती हें | वे कहती हैं कि राज्य 
केवल पुरुषों हीं पर नहीं किया जाता, स्त्रियों पर dri 
फिर राज्य-शासन में स्त्रियों की राय क्यों न Stara? 
क्या बिना ferri के भी कोई देश रह सकता है 2 
मानी कि पुरुष लड़ाई पर जाते हैं और अपने देश 


2 


ETUR TIRE 3l 
7 CREE E 


हि 


. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 


सरस्वती | 


O_O कग 1 


[भाग १३ ae 


की रक्षा के लिए प्राण देते हैं; परन्तु heat झो (बारी 


रुषों के उत्पन्न करने मे कुछ कम कष्ट नहों उठातों। ही हो? 
बच्चों के पैदा होने में स्त्रियां की जाने जा नित्य दृष्टि है 
जाती हैं यदि उनकी संख्या पर विचार किया जाय ग्रान्दोः 
ते पेसे पुरुषों की संख्या से कदापि कम न होगी ae वि 
जा कभी कभी लड़ाइयों में मारे जाते हैं। इसो.. जना न 
तरह, क्या लौकिक ओर क्‍या पारलौकिक, सभी छेड छ 
बातों में स्त्रियां पुरुषों के तुल्य ही am देती हैं। कि १९, 
फिर राज-काज में पुरुषों का पक्षपात केसा ? जब |i fam 
कल-कारखानें का चलाना, पाठशाळाग्रों में quu 'ह्नियों 


सभा-सोसाइटियां में Saad देना, रियासतें नामक. 
का प्रबन्ध करना, सभी काम, स्त्रियां करती हैं 1 सां 
Me कर सकती हैं, तब भला राज्यशासन के अधि- तक इन 
कारों हॉ से वे क्यों वडिचत रक्खी जायँ? कैसे दूनीरा 
waa की बात है कि एक बहुत बड़े रियासत zgan: 
की मालिक स्त्रो का ता 'वोट', यानी पाल्‍यीमेट में प्रति- समझा 
निधि भेजने में राय, न ली जाय; किंन्तु उसके ही कुटु 
नौकर की राय ळी जाय ? यह अन्याय नहा ता. 'पहेलिय 
कया है? बस ऐसी ही दलीलों के आधार पर इग jag de 
लैंड मे अबलाओं का आन्दोलन आर्म हुमा है, Tare a 
जिसे अंग्रेज़ी में सफ़ेजिट gaña (3१८४५५ me. 
Movement ) कहते है | cal EN 

इन MUS AISA का आन्दोलन m afi v 
चालीस बरस पहले आरम्भ हुआ था । यह उस पकती i 
समय को ata है जब जान agare मिल ने RU | तेरे 
बिल नामक संशो धन-सम्बन्धी एक क़ानूनी मसविदै Rear 
में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए अपर AS 
विचार प्रकट किया था Are जेकब ब्राइट ने लिया s 
को 'वोट' देने के अधिकार के विषय में एक में 


S 


cet 


g tl 


e a अथं 
है ग्रेर रहेगी । यद्यपि, समय समय परः aa 
सन्‌ १८८४, १८८५, १८९४ में कितनीही हीं 


là संख्या १२ ] 


भो | चारी अबछाओं Me उनके सहायको का उपहास 
ii) ही होता रहा । उनके विचार ग्रोर प्रस्ताव तुच्छ 
दृष्टि ही से देखे जाते रहे हैं । परन्तु राजनैतिक 
आरन्दोळनां की AAG HRSA भला इस उपहास 
Am विरोध से कब डरने ळगों “ प्रारभ्य चात्तम- 
इसो.. जना न परित्यजन्ति” | ast बहुत चर्चा ओर 


TD por ag इस विषय में होती ही गई । यहाँ तक 


हैं। कि १९०३ o के आकोबर महोने में मेंचेस्टर नगर 
जब में विमन्स Aas ऐन्ड पोलिटिकल यूनियन अर्थात्‌ 


ना, Rut की सामाजिक ae राजनैतिक सम्मेलन 
सतो. नामक. सभा इमीलाइन पेन्कहास्टे नाम की एक 
t हैं| रेम साहबा ने बना हो डाळी-। उस दिन से आज 
धिः तक इने ` अबलाओं के आन्दोलन की उन्नति दिन 
कैसे दूनी रात चोगुनी होती जाती है। अपने वैश्य Are 
सत हृढ़ता का परिचय ये पूरा पूरा दे रहो हैं । पहले 
पतिः समझा जाता था कि इल आन्दोलन में केवळ एक 
सके ही कुठुम्ब की स्त्रियां हैं । उन्हो ने Hw उनकी 
i मा यह उत्पात मचा रक्खा है | परन्तु 
६ प्र ऐसा कहना नितान्त निर्मल p sd 
है, M भाग की निर्धन स्त्रियां से लगा कर बड़े बड़े 
ette 'परानों तक की Raat इस आन्दोलन में सम्मिलित 
। इनकी संख्या भी अब कई सहलस्म हो गई है । 
री uy पूर्वोक्त सभा में केवल स्त्रियाँ ही मेम्बर्स हो 
उस पकती हैं, परन्तु उनके साथ अज कीर हार्डी सहश 
फाम तेरे पुरुषो की भी सहानुभूति हा गई है । इन 
विदे यक पुरुषों ने भी एक सभा बनाई है जिसका 
(qat गाम है “ते 


ल के वाट दिलानेवाळी पुरुषो की मण्डली। छाटी 


M SÉ उसे यह प्रतिज्ञा करना पड़ती है कि किसी 


do unc. le 


इँगळेंड मे अबलाओं का आन्दीलनं | 
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के प्रतिकूल है, बह कभी न सहायता करेगी | चोट 
भी वे ठीक ऐसी ही रातों पर चाहती हें जैसी 
पुरुषों के विषय में होती हैं। उनका विचार है कि 
जब तक वे वोट देने अर्थात्‌ पाच्यीमेंट में प्रतिनिधि 
भेजने में राय देने का अधिकार न प्राप्त RSN, 
स्त्रीजाति का तुच्छ दृष्टि से देखा जाना बन्द न 
होगा | जो हा, इन स्त्रियां ने बड़े उत्साह और ee 
खंकल्प के साथ इस आन्दोलन के शुरू किया है | 
“कार्य वा साधयेयम्‌,--शरीर॑ qr पातयेयम्‌,” 
वाली कहावत इन्हों पर चरितार्थ होती हे। ऐसे 
लोगों के व्याख्यानं में विन्न डालना जो इनके 
सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं, पाल्यीमेंट' are मंत्रियों 
के स्थानां पर आक्रमण करना, बड़े बड़े झडे लिये 
बाजारों और चौराहों में उपदेश करना, बड़े बड़े 
तमाशे He मेले करना, इत्यादि सभी on 
बोट की अभिलाषिणी ये ललनायें रचती हैं । इन 
उपद्रवो के कारण वे पुलिल के द्वारा पकड़ो जाती हैं। 
उन पर Fatal किया जाता है | परन्तु बे इसकी ज़रा 
भो परवा नहीं करतां । बड़ो प्रसन्नता से कारा-. 
गार का दुःख भोगती हें He कारागार से निकल 
कर फिर अपने काम में लग जाती हैं । कुछ दिने से 
ता वे जेळख़ानों में जाती हैं me get जाकर अन- 
शन-व्रत धारण कर लेती हैं AN इस तरह बिना 
कुछ खाये पिये अपना शारीर त्याग देने की धमकी 
दिखाती हैं जेल के अफ़सर इनकी यह लीला 
देख कर बड़ेही चकित हैं। डाकुरों से परामश 
करके इन स्त्रियां के उद्र में जबरदस्ती यंत्र द्वारा 
अन्न पहुँचाया जाता है। क्यों न हो, जिस देश में 
अपने मनोरथ की सफलता म्रेर स्वाधीनता प्राप्त 
करने के लिए feat तक इतनी geama हैं 
qe देश यदि स्वातच््य और साम्राज्य का सुख 
भोग करे ते ग्राइचय्य ही क्या है । a 
पूर्वोक्त महिलाओं की राजनैतिक सभा, जा 
मेम dard ने मैन्चेस्टर में स्थापित की है; at 
वर्षे तक कोई बड़ा काम.न कर सकी | इस समाज 
मे अब तक eni की संख्या ५० से अधिक न 
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शो | अधिवेशन भी ६०० से अधिक न हो सके थे । 
इसलिए लोगों का चित्त भो इनकी ओर आकृष्ट न 
हुआ था । "परन्तु खन्‌ १९०५ में मन्त्रिमण्डल में 
परिंवतेन होने की ggi खुन पड़ी । तब feat 
के राजनैतिक सम्मेलन ने ज्यादा ज़ोर पकड़ा | पहले 
पहल इन्होंने सर एडवर्ड ग्रे की ख़बर ली । muc 
Seti का समय हे! चुका था | अब लिबरल दल की 
चढती कला थी । पांल्यामेंट के मेम्बरों का चुनाव 
फिर से होने वाळा था | लिबरल दल ने सर 
एडबर्ड ग्रे के! मेन्चेस्टर की एक विराट्‌ सभा में 
व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था | 
पूर्वोक्त सभा की मंत्रिणी ने सर एडवडं ग्रे के पास 
एक डेपुटेशन भेज कर यह पूछना चाहा कि जा 
लिबरल :मंत्रिमण्डल कन्सर्वेटिव मन्त्रिमण्डल की 
जगह होने वाळा है वह स्त्रियां के पाल्यीमैट में 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिलाने में क्या 
सहायता करेगा | परन्तु सर एडवर्ड ने काई उत्तर न 
दिया। तब इन महिलाओं ने सभा में श्रोताओं के 
रूप मे उपस्थित होकर वही बात पूछने की ठानी । 
परन्तु सभा में भी कुछ उत्तर न मिला | तब इन्होंने 
लिख कर अपने प्रश्नों को सभापति के पास भेजा | 
फिर भी उत्तर नदारद | निदान एनो केनी नामक 
स्री, जा अपनी बाल्यावस्था हो से स्वावलम्बन 
का अनुभव कर चुकी थी रोर मिसेज़ पेन्कहास्टे 
की बड़ी लड़की क्रिस्टविल पेन्कहास्ट जा विकोरिया 
यूनोवसिटी मे क़ानून पढ़ती थी, अपनो अपनी 
कुसियां पर खड़ी हा गई' और उच्च स्वर से अपने 
प्रदनो के दुहराने SM | इस तरह सभा में fra 
करते देख लोगों ने we वहाँ से निकाल दिया | 
पर ये बाहर आ कर डट गई और लगां व्याख्यान 
देने। gat दिन सभा-भङ्क करने के अपराध झे 
इन स्त्रियां पर मुकदमा mH किया गया। उन 
पर जुर्माना हुआ, जिसे देना इन स्त्रियां ने ग्रस्वी- 
कार क्रिया और सहर्ष एक तीन दिन Bre दूसरी 
एक .हफूते के लिए जेळखाने भेजी गई | Award 
में भी इनके साथ Fare बर्ताव किया गया ग्रोर 
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किया जाता है जैसा कि सामान्य नीचे awa 
अपराधियों के साथ किया जाता है | 

इन सुकुमार SSAA को EF प्रतिज्ञा, साहस, 
धेय, वीरता और asia के लिए आत्मसमर्पण 
करना देख कर लोग इनके मन्तव्यों की ओर ates 
होने लगे। इनकी पूर्वोक्त सभा की मेम्बर स्त्रियां ने भो 
बहुत सेच विचार कर यही स्थिर किया कि स्त्रियां 
के वेट देने के अधिकार-स'्वन्धी प्रश्न को यदि 
वर्तमान व्यावहारिक राजनीति का विषय बनाना 
Sie उसे प्राधान्य देना है तो बल यहो उपाय 
है कि जहाँ जहाँ लिबरल दळ के नेता, जिनके 


सम्भावना हे, व्याख्यान देने जाये वहाँ वहाँ भरी 
समा में उनसे ssa किये जायें कि यदि वे मंत्री 
हो जायेंगे ता स्त्रियां के वाट दिलाने के लिए क्या 
प्रयत्न करेगे । हुग्रा भी यही । कन्सरवेटिव गवने- 
मेन्ट ने इस्तेफ़ा देदिया । इधर पाल्यामेंट के मेम्बरों 


आगामि मन्त्रिमण्डल" में पदाधिकारी बनने की 1 


का चुनाव होना आरम्भ हुआ ग्रार उघर सभाओं à 
मै चोट की अभिलाषिणी स्त्रियां ने भी दन्द मचाना | 


आरम्भ कर feat! इस बीच में मिसेज़ SH 
rc मिसेज पेथिक लारन्स भी इनकी समाज मे 
मिल गई । मिसेज sare ve के महिलादल 
की नेता हैं ओर बड़े बड़े साहस के काम कर रही 


हैं। An मिसेज पेथिक लारन्स ख़ज़ाब्ची की 


काम करती हैं । मिसेज लारन्स के भरती 
पहले खज़ाना खाळी था; अब भर गया है 


पाल्योमेट के मेम्बरो के चुनाव के अनन्त रही 


| l 
एनी केनी BA पहुँची MT आन्दोलन DS किया | 


> at! 
तब तक इन लोगों के पास रुपया RE e 


कारण यही था कि अब तक, इस समाज म॑ zd 
गरीब ही Rau Were थीं | इसलिए पना a 
fag तीसही रुपये लेकर aaa में बड 
का काम करने Br रवाना हुई | वहाँ q7 d 
केक्सटन हाल में स्त्रियों की एक विराट संभ 

जिसमे गरीब-अमीर छोटे-बुड़े घराने वा 
प्रकार की स्त्रियाँ सम्मिलित ek. 


। अस्तु! l 


a 
gd 


l ८ aaa at 


$ 


[ भाग १७ , संख्य 


a 


— MERC 


; . | सल्या १२ ] 


'« महिलादंळ A एक BAT स्थापित की | इस 
कमेटी की ओर से प्रधान सचिव को लिखा गया 
कि सफ्रोजिटस की प्रतिनिधि आपसे मिलना 


ic चाहती हैं । मंत्री ने मिळना नामज्ज़्र किया | 
कृष्ट तब इन अबलाओं ने बिना बुलाये ही डाउनिडू 


à स्ट्रीट में मंत्री के मकान पर जाना निदचय किया | 
यो जब ये बिना gen हठात्‌ प्रधान सचिव X 
c. RA घुसने SM तब पुलिस ने एनी केनी, मिसेज 
gas और पाँच अन्यान्य स्त्रियां के गिरिफृतार 
[य किया और थाने पर ले गई । परन्तु प्रधान सचिव 
[के fae वेनमेंन के कहने से ये जल्दी ही Se 
की 6 दी गई | केम्बल वेनमेंन अन्ततोगत्वा इनके डेपूटे- 
[री शन से मिळने के राजी हुए। इस guise 
त्रो करीब ४०० स्त्रियां प्रतिनिधि बन कर प्रधान सचिव 
‘a a १९ मई १९०६ को मिलने ni 
| इधर इस सम्मेलन के कुछ ही दिन पहले २५ 
अप्रेल को कीर हार्डी साहब ने पाल्यामेट में स्त्रियां को 
| वोट देनेवाला, अर्थात्‌ पाल्यीमेट में प्रतिनिधि भेजने 
मे राय दिलानेवाला, प्रस्ताव पेश कर दिया | aa 
5 gi! पर लगे लाग बातों ही बातों कीर erst 
के टाळने। यह दृशा देख कर सफर जिस्टों के समुदाय 
|), जा स्त्रियां की गेळरी में अलग बैठा हुआ था, इस 
'षालाकी का विरोध किया Sire एक पताका जिसमें, 
a वेट्स फार विमन ? अर्थात्‌ स्त्रियां के लिप वाट 
देने का हक, लिखा हुआ था दिखलाया | यद्यपि 
| नर पाल्योमेट के मेम्बर इस पर बिगड़े। पर 
रही Mesa एक प्रकार का कोलाहळ मच गया। 
1! | गैस समय प्रधान सचिव सर हेनरी केम्बल daa 
t! Stra सोशल dz पोलिटिकल यूनियन की 
m जी हुई प्रतिनिधि-स्त्रियां मिळते गई उसी समय 
NS दो हज़ार teat का दळ सड़कों पर वेस्ट- 
= के इद्गिदे फिरने war । प्रधान सचिव ने 
कर धरने के उपदेश के सिवा कोई भी आशाजनक 
न दिया । उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि 
Wass के are मरार लाग सफ़ जिस्टों के प्रस्ताव 
EU GEN फिर वर्तमान प्रधान सचिव 


EU 


$ 


हुई, "we 
नभी मि 
भी, 


५४९, 


मिस्टर एसक्तिथ, जान aed, बिन्सटन ak 
इत्यादि बड़े बड़े राजनैतिक पुरुषां से वार्तालाप 
करने की चेष्टा इन महिलाओं ने की.। परन्तु वे 
वेचारी sun से निकाल ही दी गई arcane 
कुछ न निकला । प्रत्युत एसक्रिथ साहब से जबरदस्ती 
मिळने के उद्योग में पुलिस से बखेड़ा हा गया 
और मिस fafeeza के! २ मास का, मिस केनी 
र दा अत्य स्त्रियां को छः छः हपृते का जेल हुआ | 
पर ये feat हिम्मत हारनेवाली नहीं । इनका 
आन्दोलन ग्रोर भी उत्साह के सांथ होने लगा | 
कहो खनियाँ ने FA ( कर ) देने से इन्कार करदिया 
ग्रौर कहीं बड़ी बड़ी सभाओं में चिन्न डालने लगी | 
पुलिस जब उनका पड़ती तब वे प्रसन्नता से जेल- 
खाने चली जातों | पाठ्यामेंट पर आक्रमण करतो | 
सभाग्रों में पहले से जाकर जंजोरों से अपने का AHS 
Sat ग्रेर फिर शोर मचातां । मिस केचा, मिसेज 
पेन्कहस्टे इत्यादि स्त्रियां fas एनो वेसन्ट की 
तरह हजारों आदमियां के अपने व्याख्यानं से 
मुग्ध कर देती हैं । इंगलेंड में एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक ये दौरा करती हैं; बड़ी बड़ो सभायें करती 
हैं MC इस तरह अपने उद्देशों का प्रचार करती 
Hic लोगों के समभाती हें । जिस दिन पाल्योमेट 
की पहली बैठक हुई थी, इन स्त्रिया ने durs हाल 
मे बहुत बड़ी सभा की ग्रेर सबकी सब quiu 
लेकर गोल बाँध पा्यामेंट की तरफ़ चलो । पुलिस 
ने रोका | मार पीट हुई । ये पकड़ी गई Hm क़रीब 
५६ मरतां ने जेल जाना स्वीकार किया, परन्तु 
galar देना नहों । कहाँ तक लिखे, इन अबलाओं 
का आन्दोलन दावानळ की तरह दिन प्रति दिन 
बढ़ता ग्रेर फैलता ही जाता है । इनके सम्मेलन 
जड़ी धूमधाम के साथ होते हैं। उदाहरण के लिए, 
हाइड पाक वाले सम्मेलन को लीजिए। रूच्दन के 
जुदे जुदे हिस्सों से सात द्र हाइड पाक को आये । 
साथ में ४० बेंड बाजे A, ७०० झडे थे ; ७० स्पेशल 
गाड़ियों में इन Sup के प्रतिनिधि बाहर से आये 
थे, लाखों ख्रो-पुरुषों की भीड़ थी। अपने सिद्धान्तो 


` 
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इँगलेंड में अबलाओं का ARTSA | 


७७० 


के प्रतिपालन Ae उद्देश की पूर्ति के लिए जेल 
जाने से ये जरा नहों Scat | वहाँ जाकर भी अन्न- 
जल का व्याग कर जेलख़ाने के अफ़सरों को तंग 
करती हैं | दिसम्बर १९०६ के अन्त तक ९९ स्त्रियों 
ने कारागार का दुःख भोगा ai यदि सब feat 
की AR की अवधि AS डाली जाय ता १९४ 
हपते होते EI माचे १९०७ से लगाकर HAT १९०८ 


तक १३१ स्त्रियं ने जेल जाना स्वीकार किया ओर 
इन सबां की सज़ाग्रों की अवधि जोड़ने से ३५० 


हफ्ते अर्थात्‌. ७ वर्ष होते हैं । सन्‌ १९०८ में १३२ 
स्त्रिया जेल गई ओर सबकी सजाओं को अवधि 
मिल कर क़रीब १४ वषे के हाती हे | 


इन ap जिस्टों, अर्थात्‌ पार्ल्यामेंट में प्रतिनिधि 
भेजने में राय देने का अधिकार चाहनेवाली स्त्रियां, 
के समुदाय में अब बड़ी बड़ी विदुषी स्त्रियाँ भी 
सम्मिलित हे! गई हें--जैसे कि मिसेज़ फासट, लेडी 
फ्रॉसस SRT, जनरल Hea की बहिन (mus 
-डेस्पडे, मिसेज area इत्यादि | दी पोलिटिकल 
पेन्ड सोशल यूनियन आफ वीमन HIC वीमन्ख 
फ्रीडम लीग इत्यादि की शाखा-सभाये नगर नगर 
ग्रार प्रान्त प्रान्त मे. खुलती जाती हें | इनके अखबार 
निकलते हें। “ वाटस फ़ार वीमन ” नामक समाचार 
पत्र के १५००० से अधिक ग्राहक हैं | रुपया खूब 


“इकट्ठा होता है Fe लोगों की सहानुभूति दिनेदिन 
“इन स्वातन्त्रयप्रिय - गैरराङ्क-महिला्रों की. ओर 
“बढ़ती जाती है ।. इंगलैंड जीता. जागता देश है। 
Fel के नरनारी'जिस ga में ana हैं तन, मन, धन 


से लगते EI वे अपने सम्मुख एक उद्देश रख लेते 
हैं । फिर उसकी पूर्ति के लिए चाहे जितना कष्ट 
झेलना पड़े ज़रा नहों हिचकते | ag जिस्ट का 
बाजी मारे लिये जाते देख वे स्त्रियां चुपचाप era 


“पर हाथ धरे नहों बेठी हें जिनके सिद्धान्त इन सफ़र - 
- जिस्टों के प्रतिकूल हैं। उनके खिलाफ लेडी जर्सी के 
- सभापतित्त्व मे “वीमन्स अन्ट्रीसफ़रज लीग” नामक 
- सभा इन्होंने भी बना ली है.। देखते देखते ही इस 


लीग की ९१ शाखायें ap जिस्टें का विराध करने 
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[am १७ 
के लिए. खापित हो गई हैं । इन feat का कथन है 
कि हमें पाल्यामेंट-सम्बन्धी वाट न चाहिए अर्थात्‌ 
पाढ्यामेट में प्रतिनिधि चुनने में. हमें राय नहों देना 
है । यह काम पुरुषों ही. का है | पुरुष चाहे जिस 
दल के हों, स्त्रियां ग्रार. बच्चों की .सदेव रक्षा करते 
ही आये हैं AT करतेही रहेंगे | uf स्त्रिया का 
अधिकार मिलही गये at प्रायः उसका लाभ ag 
दूरिनी ही. उठावेंगी ; क्योंकि. मालदार घराने की 
स्त्रियां इस झगड़े मे. नहीं पड़ना चाहतो | मज़दूरिने 
भी २१ वष से २५ ही वष तक चाहे राय देले। 
तदनन्तर उनका व्रिवाह होजाया करता है। फिर 
अपने पति के अधीन हो जाने से वोट देने का हक़ 
उन्हे न रहेगा | नव जवानी की उप्र नातजबंकारी 
की हाती है। उस उम्र मे वाट देने से क्या फल? 
दूसरे, Neti को लिस्ट बहुत बढ़. जायगी An 
राज्यशासन में बड़ी ngaa पड़ंगी। बेहतर हे कि 


वोट की अभिळाषिणी ferat यह झगड़ा पुरुषों ही के | 
लिए रहने दु ग्रार अपने समय को दीन दुखियों का l 


सेवा मे व्यतीत कर देश का उपकार कर | 


इन एन्टी सफ़ेजिस्टां की सहायता के लिए भी 
लाडे MAT की अध्यक्षता मे मेन्स लीग नामक | 


पुरुषां की एक सभा बनाई ग 


ज्ञा हा इन अबलाओं के आन्दोळतों ते इग्लंड |; 
में बड़ा कोलाहल पैदा कर दिया है। नित्य नं | 


समाचार इस विषय के निकलते हैं । देखे क्या परि 


णाम देता 2 | 
देवीप्रसाद JE ! 


“>> 


उत्तरी wa का AAR | 


| AYYY कुर कुक dire कमांडर पीरी 8387 NR, 
5 
El 


के! wage, करने ‘sat ॥ 
; 166 री शक्ति छ ऊपर 
E जल हो, तुम उत : 
D anm हरगिज नहीं >) पय बे 


MIC 


वाग्युद्ध et रहा है om दूसरे 


प्रकार परस्पर एक दूसरे ae अभिशाप 
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| प्रसिः 
(कान 
' पहले 
गये थे 


M चार 


की कोहि ऐये थे 


© संख्या १२ | 

S d ERES S ` x aonan 
LEE यारप Ar अमेरिका में at पक्ष हो गये हैं । 
गत्‌ ` एक पीरो का पृष्टपोषक बना है, दूसरा कुक का । 
देना AI ही महात्मा अमेरिका के रहनेबाछे हैं । 
जेस इस कारण अमेरिका में इनके भगड़े की मात्रा 


सते | वेहद्‌ बढ़ रही है। अख़बारों में भो at पक्ष हो 


के। | गये हैं । एक पीरी के प्रशंसा-गीत गा रहा है. दूसरा 
ज्ञ. | कुक के । अमेरिका के प्रसिद्ध नगर न्यूयाके के 
की | अधिकारियों ने कुक के दाचे को सच समभ कर 
रिने | उनका बढ़िया सत्कार किया है । उधर अमेरिका की 
di | संयुक्त रियासतों के भूतपूर्व राजा, प्रेसिडेंट रूज- 
फिर dez, ने कमांडर पोरो से ही हाथ मिला कर उन्हे 
Em 4 उत्तरी भुव की चढ़ाई पर भेज़ा था । कमांडर पीरो 
हारी | अमेरिका की फ़ौज में अफ़सरी कर चुके हैं । उन्होंने 
a? प्रेसिडेंट रूज.वेल्ट के ही नामानुसार अपने जहाज़ 
ग्रेर का नाम “रूज़वेल्ट” रक्खा है । इसी जहाज पर वे 


SY q 


हे कि पहले मरार इस दफ़े भी उत्तरी ध्रुव की यात्रा करने 
गये थे । अतएव पोरी की कामयाबी पर रूजवेल्ट 
साहब को ज़रूरही प्रसन्नता gi होगी | न्यूयाक 
की प्रधान भौगोलिक सभा ने भी पीरी के कागजात 
की जाँच करके उन्हें यथार्थ माना है । 
| NEUE: पक्ष-पाती कुक को बेतरह खबर ले रहे 
dr N उत्तरी अमेरिका में आलस्का एक जगह है। उसमें 
पॅककिन्छे नाम का एक पर्वत है। उसके सर्वोच्च 
_ शिखर पर चढ़ जाना दुःसाध्य समभा गया था | 
4% वष इए डाकुर कुक इस पवेत परः चढ़े थे। 
T E में उन्होंने प्रकाशित किया था कि में उसकी 
o 'पेटीतक हो आया । अपने चढ़ने उतरने का 
eat भी उन्होंने प्रकाशित किया था । जे मनुष्य 
N चढ़ाई में उनके साथ था उसने ग्रब, इतने दिनों 
तुमुठ NR, eer मचाया Bt SRC कुक उल पहाड़ 
दूसरे शा weet तक गये ही नहीं | बीच ही से वे उतर 
e ín ग्रार झूठ ही प्रकाशित कर दिया था कि 
at फोर TH हो आया। एक Re तुरी सुनिए | 
९ कुक कहते हैं कि उत्तरी भुव की चढाई के 
i 
7 uc caca “रख आया हूँ | उनके आने 
` 9 


[को | 
| 


इस Ry S. 
क - 
IC गिज़ात में अप्तुक टापू के अमुक नगर में 


उत्तरी धुव का आविष्कार | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुक जरूर मेरे पास रख ग्राये हैं । उनमें चाहे जा 
भरा हो; में नहों जानता, वे सब बन्द हैं | 
इस प्रकार पीरी के पक्षपाती डाकुर कुक के 
पीछे पड़ गये हैं | वे उन्हें हर तरह झूठा सावित 
करने की चेष्टा कर रहे हैं | वे कहते हैं कि डाकुर 
कुक के जी मे यदि चालाकी न होती ते वे भ्रुव 
की यात्रा में अपने साथ किसी सभ्य आदमी का 
जरूर ले जाते । जंगली यस्किमा लोगों का ही वे 
अपना मददगार न बनाते | खैर, जिन दो जंगली 
आदमियों को वे कहते हैं कि मेरे साथ थे उन्हो को 
हाज़िर करें । क्यों वे उन्ह वहां छोड़ आये | बिना 
बरसों पहले से तैयारी किये, मछली मारने की 
एक साधारण सी नोका पर सवार होकर, कोई 
उत्तरी समुद्र की यात्रा नहों कर सक्ता | 
अमेरिका के न्यूयंके नगर से सायंटिफिक 
अमेरिकन नाम का एक वैज्ञानिक पत्र निकलता 
है। यह पत्र बहुत प्रतिष्ठित समभा जाता है | 
इसके लिखने के तजे से मालूम. होता है कि यह 
डाकुर कुक को ही उत्तरी Wa का आविष्कारक 
समभता है । आपने पहले ता कुक की यात्रा का 
संक्षिप्त समाचार प्रकाशित किया । फर अपने पत्र 
क्रे दूसरे ay में पोरी Me कुक के झगड़े पर अफ़- 
सोस ज़ाहिर करके यह राय दी क्रि पीरी ने यह 
बहुत ही अनुचित बात की जा लबराडर से तार 
द्वारा कुक के आविष्कार के! झूठा ठहराया । इसो 
अंक H आपने सेक्सटंटे नामक यंत्र द्वारा आकाश 
म॑ सूर्यं की अवस्थिति ग्रोर अक्षांश आदि जानने की 
तरकोब भी प्रकाशित को । आपने लिखा कि ta 
यंत्र के द्वारा वैज्ञानिक जाँच करना कोई कठिन 
काम नहों। अतएव डाकुर कुक ने उत्तरी भुव पर 
पहुँच कर ज़रूर ही इस यंत्र के द्वारा इस IRCA: 


^ 
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सरस्वती | 


बातें जान ली होंगी | क्यों न हो ! आपके इस वैज्ञा- 
निक-औदाय्य का मतलब डाकुर कुक ही नहीं ओर 
भो लाखों अप्दमी समक गये होंगे । खेर आपने यह 
सब करके पीरी की यात्रा का भी कुछ हाल अपने 
पत्र में छापा है। इस कृपा के लिए कमांडर पीरी 
जरूरही आपके कृतज्ञ होगे । 

अँगरेज़ी के प्रसिद्ध मासिक पत्र “रिव्यू आवू 
रिव्यूज़” के सम्पादक स्टीड साहब डाकुर कुक से 
मिलने डेनमार्क की राजधानी कोपिनहेगिन गये 
थे । उनकी राय है कि कुक बड़े सच्चे आदमी हैं | 
घे ज़रूर उत्तरी ध्रुव तक हो आये हें । संभव है, 
पीरी भी हो आये हों। पर डाकुर कुक के बाद पीरी 
पहुंचे होंगे । स्टीड साहब पीरो को asta नहीं 
समभते । वे कहते हैं कि पोरी को डांकुर कुक पर 
यह अभिशाप न लगाना चाहिए था कि वे झूठे हैं । 
डाकुर कुक ATT पर ऐसा अभिशाप नहीं लगाया | 
पोरी ने कप्तान बाटळेट को अपने साथ भ्रुव तक ले 
जाने से इनकार कर दिया | लोटते वक्त. डाकुर कुक 
के यंत्र MC कागजात भी अपने जहाज़ पर लाने से 
उन्होने इनकार किया । यह उन्होंने भळमंसी का 
काम नहीं किया | इससे उनका इप्या-द्वेष प्रकट 
हाता है। "qug डाकुर कुक के ख़िलाफ़ कही गई 
उनकी बातें नहीं मानो जायगी | खेर । 

पारी ने अपनी यात्रो का संक्षिप्त हाल “न्ययाक 
टाइम्स” नामक पत्र मै प्रकाशित कराया है | डाकर 
कुक Ae कमांडर HA में से कोन सच्चा मोर केन 
झूठा है, इसका निश्चय ता कुछ दिनों में हो ही 
जायगा। तब तक पोरी की यात्राका थाडासा 
वृत्तान्त सुन लीजिए | 

अमेरिका के एक TAL ग्रादमी उत्तरी समुद्र मे 
शिकार खेलने जाते थे। उन्होंने कहा, डाकुर कुक, 
तुम भो चले।गे ? कुक ने कहा, बहुत अच्छा; खुशी 
से । बस डाकुर साहब उनके साथ चल दिये। 
वहाँ एक जगह आपने बहुत से यस्किमे जाति के 
आदमियों को देखा । खाने का सामान भो बहुत सा 
आपको मिल गया । बस आपने ठेठ उत्तरी B unas Ai तक 


- 


किनारे पर जहाज़ लगाने में उन्हें बड़ी बड़ 
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जाने को ठान दी । और, गये भी और छाट भो आये | 
पर पीरी के लिए यह काम इतना सहज नथा। 
उन्हें उत्तरी भूव तक भेजने के लिए अमेरिकावाले 
ने एक सभा बनाई हे । उसने हज़ारों रुपये एकत्र 
करके पीरी की मदद की है । “रूजवेल्ट” नाम का 
जहाज भी उसी सभा का है। आज कोई ४०० qd 
से लाग उत्तरी wa तक पहुँचने की कोशिश कर 
रहे हैं। सब मिला कर २१ आदमी भूव की तरफ़ 
आज तक गये हैं । कोई कुछ अधिक दूर तक गया, 
कोई कुछ कम। इन्हीं आदमियों मे से पोरो भी 
एक हैं | आप इसके पहले दे! दफ़े धब की ओर 
जा चुके हैं । पिछली द्वफ़े आप ८७ अक्षांश तक 
पहुँच गये थे । वहाँ से उत्तरी धुव fan ३ अक्षांश 
दूर था | यहाँ तक इनके पहले ग्रोर कोई नहीं पहुँचा 
था। इससे उन्होंने एक quy HI कोशिश कर, 
देखना चाहा | उन्होंने कहा, संभव है, इस qh 
बाक़ी के ३ ग्रंश भी तै हा जायँ | कमांडर पीरी 
उत्तरी धुव के आस पास के टापुओं मे बहुत समय 
तक घूमे हैं । उनका तजरिबा केई २३ वर्ष का है। 
६ जुलाई १९०८ को dr न्यूयार्क से रवानां 
हुए | नावा स्कोटिया में ब्रेटन नाम का जें 
अन्तरीप है उसके पास सिडनी नाम के बन्दरगाह 
में १७ जुलाई को उनका जहाज पहुँचा । वहाँ से 
न्यूफौंडळेंड के किनारे किनारे चक्कर लगाते हुए A 
डेविस नाम के मुहाने में पहुंचे । वहाँ a सीधे 
उत्तर की ओर जाकर वे बेफिन की खाड़ी में Fae 
हुए । वहाँ से चळ कर शग्रोनळेंड टापू के याक 
अन्तरीप के पास उन्होने जहाज़ का AAC STA! 
१ अगस्त को वे वहाँ से आगे बढ़े । समुद्र a a | 
हुए बफ़ के टुकड़े इधर उधर बह रहे थे | 2 
कठिनता से उन टुकड़ों को Fara हुए उन्हे TU 
जहाज़ आगे की ओर चलाना पड़ा | धीरे aa । 
ग्रांट लैंड में पहुँचे | वहाँ होरिंडन नामक 77 
में उन्होंने अपना जहांज़ ठहराया | १ सितम्बर 


वहाँ पहुँचे । अन्तरोप के पास ता वे पच 
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| झेळना पड़ीं । जाड़े शुरू हा गये थे । बफ़ की वर्षा 
| हा रही थी । समुद्र जम चला था। इस दशा में 
| जहाज़ के किनारे ले जाना असाध्य नहो ता दुःसाच्य 
| जरूर था । हवा भी बड़े जोर की चलने लगी थी । 
अगर एक मील समुद्र जहाज़ चलाने लायक था ar 
| दौ मील जम गया था। खेर, किसी तरह राम राम 
करके ५ सितम्बर को जहाज किनारे लग गया | 
वहाँ जाड़ों में रहने के लिए एक छोटा सा घर 
| लकड़ी के तस्तं का बनाया गया | खाने पीने का 
सब सामान उसी में रक्‍खा गया | फिर यह sea 
कि शेरीडन अन्तरीप से लेकर कोलंबिया ग्रन्तरीप 
तक जगह जगह पर खाने,पोने की सामग्री रख 
| आई जाय ! इसके लिए बहुत सी बे-पहिये की स्छेज 
| नांमक गाड़ियाँ तैयार की गई' | उनमें कुत्ते जाते 
| गये । सामान लादा Tat । Are १५ सितस्बर से 
५ नवम्बर तक वह सब सामान ढोकर थाड़ी थाड़ो 
। दूर पर बनाये गये झापड़ां मे रखा गया । यह ca 
| लिए किया गया जिसमें लोटते वक्त, खाने पीने का 
काफ़ी सामान रास्ते में तैयार मिले। तब तक 
शिकार भी खूब खेला गया । कितने हों रीछ, 
RA और वाळरस नाम के दरियाई घोड़े मारे 
गये । वैज्ञानिक जाँच भी उस प्रदेश की की गई । 
फ़रवरी में “रूजवेल्ट”. जहाज़ वहां पर छोड़ 
' दिया गया। जितने लोग पीरी के साथ थे तीन FT- 
| ti मे बाँट दिये गये । सबके लिए अलग अलग 
स्टेज गाड़ियाँ तैयार हुई । ये तीनों टुकड़ियाँ 
१५, २१, HTC २२ फ़रवरी को अलग अळग तीन 
ग्रादमियां की अध्यक्षता मे उत्तरी भच के लिए 
रवाना हुई | एक के अध्यक्ष हुए कप्तान बाटेलेट, 
एसरी के अध्यापक .मारटिन, तीसरी के कमांडर 
री । सब मिला कर इस चढ़ाई मे ७ गोरे m 
"^ यास्किमो जाति के बर्फिस्तांनो आदमी थे | 
Vost गाड़ियां की संख्या २३ थी बरार कुन्तो की १४०। 


. कोलंबिया अन्तरीप मे तीनां टुकड़ियाँ एकत्र 


Wi क न्तों 3 
» , गाड्या को विश्राम दिया गया । साथ की 


यो की मरम्मत की ee weer । खाने पीने का सामान 
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तक यह सब 
हाता रहा । बाटेळेट साहब आगे बढे d बहुत 
दूर निकळ गये । उनके पीछे दूसरी डुकड़ीवालें को 
an ने बहुत सताया। ज़ोर की हवा ने sm 
SA को ताड़ फोड़ डाला । समुद्र खुल गया । 
उस पर जा बफ़ जमा हुआ था वह बह गया | अब 
बह पोर केसे किया जाय ? २ गाड़ियाँ यहाँ पर ze 
गई | फिर आदमी पीछे FR गये चे कोलंबिया 
अन्तरीप से दो ग्रौर गाड़ियाँ ले गये । चौथे दिन 
खुले समुद्र को किसी तरह पार करके पिछली दोनों 
उकाड्यों ने बाटलेटवाली टुकड़ी को जा पकड़ा | 
जाड़ों के बाद ५ माचे को सूर्य के पहले पहल asta 
इए | ११ माचे के फिर कूच हुआ | यहाँ से fag 
१६ आदमी, १२ गाड़ियाँ He १०० कुत्ते पोरीने 
साथ रखे | बाक़ो के कुछ वहीं रहे. कुछ लेटा 
दिये गये ।. दो तोन गोरे भी आगे न बढ़ सके । 
एक का पेर सूक गया। एक रास्ताही भूल गया। 
इससे वे पीछे पड़े रह गये । मारटिन Are बाटॅलेट 
ने बहुत दूर पीरी का साथ दिया | परन्तु खाने पीने 
का समान कम रह जाने से मारटिन के भी पीछे ही 
पड़ा रह जाना पड़ा। रहे बाटलेट। सा उनसे पीरी ने 
कहा, आप क्यों उत्तरी भुव तक जाने का कष्ट उठा- 
वेगे | Ral अमेरिका की तरफ़ से वहाँ .तक जाने का 
बीड़ा उठा आया हूँ | सो अब मुझेही जाने दीजिए । 
कमांडर पीरी बड़ी मुस्तैदी Ame बहादुरी से 
आगे बढ़ने ळगे। किसी दिन वे २० मील चलते 
थे, किसी दिन २५ मील । मुस्रीबतों का at कुछ 
ठिकानाही न था ।. मारे जाड़ां के बफिस्तानी 
यस्किमो लोगों तक के नाकं दम हो गया | अँशु- 
feat सूज गई । चेहरों की बुरी दशा हा गई। 
पारी के HUM ता कुछ पूछिये ही नहीं । जहाँ 
ये लेग विश्राम के लिए उहरते थे वहो पर कसो 
कभी बफे फटकर खुला समुद्र निकल आता 
था और ये लोग gat से बाल बाळ बच. जाते 
थे । चलते चलते कमांडर TW ८८ अक्षांश 
तक जा पहुँचे । अब उन्होंने साना और आराम 
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सरस्वती | 


uyg 
करना बहुत कम कर दिया । दोड़नेहा को उन्होंने 
छुन बाँधी । जरा आराम करना ओर फिर दाड़ 
लगान! | चावोसव पड़ाव पर पीरी ने जो यंत्र से 
दूरी जाँची ता मालूम हुआ कि वे लाग अक्षांश ८९ 
कला २५ पर पहुंच गये हं | अब वे बारह बारह 
घंटे में चालीस चालीस मील चलने लगे | छद्वीसवं 
पड़ाव पर वे अक्षांश ८९ कला ५७ पर जा पहुँचे | 
यहाँ से उत्तरी ध्रव Fas ३ कळा अर्थात्‌ ३ मील 
से कुछ अधिक दूर था । बस फिर कया था । फिर 
कूच किया ae वह तीन मील का सफ़र भी ते कर 
डाला | ठीक उत्तरी भ्रव पर जाकर ५ एप्रिल १९०९ 
के पीरी ने उसे अपने पेरों के स्पशो से पुनीत किया | 

२६ घंटे तक पीरी उत्तरी ध्रव की जाँच करते 
रहे | वहाँ से ५ मील पर बफ के टूट जाने से 
समुद्र निकळ आया था | उसकी गहराई नापने की 
आपने कोशिश की । पर थाह न मिली | इस नाप 
जाख में नापने का तार ही टूट गया | 

अब पोरी ने बड़ी फुर्ती से Sek की ठानी | 
लोटते वक्त, उन्होंने अपनी रफ़्तार AT भी बढ़ा दी । 
जितनी दूरी का उन्होंने जांते समय २६ पड़ाव में 
ते किया था उतनी का लेोटती बार fu १५ 
पड़ाव मे ते किया | इस प्रकार दोड़ने में साँडनी 
सवार को भो मात करके कमांडर साहब २३ एप्रिल 
का कोलंबिया अन्तरीप तक पहुँच गये | दा कूच में 
वे अपने जहाज रूजवेल्ट के पास ग्रा गये Fre उसे 
सुरक्षित पाया | २ महीने तक वहीं रह कर उन्होंने 
कितनेही प्रकार की वैज्ञानिक जाँच को । इस बीच 
मे जा सामग्री मार्ग के पडावो मे रह गई थी वह भो 
वापस आ गई। १८ जुलाई १९०९ को बरहाँ से 
कूच हुआ | ५ दिसस्वर को वे ळबराडर में पहुँच 
गये | वहीं से आपने तार दिया : -“उत्तरी ध्रव पर 
मे अमेरिका का झंडा गाड़ आया” | . 


: नकली किला | 


granega जा दीखता गम्भीर है , 
“धीर हाड़ावंश का वह कुम्भ नामक वीर है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


[ भाग १० 

श्रवण कर उसका चरित मन में प्रमाद बढ़ाइए . ! 

qaat के पूज्य भावों की बड़ाई गाइए ॥१॥ | 

आज भी चित्तोर का जुन नाम कुछ जादू भरा-- 

चमक जाती चञ्चला सी चत्त मे करके त्वरा | 

जिस समय लाखा नृपति सिंहासनस्थित थे वहाँ , 

उस समय की यह विकट घटना प्रकट देखे यहाँ॥२॥ | 

एक बार ग्रमषेपूवेक dH हा कर त्वेष से,-- | 

प्रण किया ऐसा उन्होने एक हेतु विशेष से-- | 
| 


“ दुर्ग बूंदी का स्वयं तेड़े बिना ही अब कहाँ 
ग्रहण जा में अन्न या जळ करूँ ते क्षत्रिय नहीं "ial 
कर दिया प्रण at उन्होंने क्रोध मे ऐसा कड़ा-- 

किन्तु बू दी-ढुग का था ताड़ना दुष्कर बड़ा | 1 
इस्रलिए उनके शुभेषी सचिव चिन्ता मे पड़े । 
रह गये चित्र से वे चकित ज्यों के त्यों खड़े del 


| 
| 
सोच एक उपाय फिर a निज विवेक-विचार से, | 
विनय राना से लगे करने अनेक प्रकार से | | 
देख सकते अशुभ स्वामी का भला सेवक कभी! | 
हों न हों gang ता भी यत्न करते हैं सभी ॥५॥ | 
“ वीर-वर्योचित हुआ यह प्रण यदपि श्रीमान का, 
काम है यह योग्य ही भ्रीराम-की सन्तान का | 
वेर-शुद्धि किये बिना वर वीर रह सकते नहा 
स्वाभिमानी जन कभी अपमान सह सकते Ae ell | 
« दुर्ग बुदी का यदपि हम को प्रथम है तोड़ना, | 
किन्तु केसे हा सकेगा अन्न-जल का छोड़ना ! 
खान-पान बिना किसी के प्राण रह सकते नहा , 
प्राण जाने पर भला प्रण qui हा सकता कहो (19 | 
प्रेरणा करती प्रकृति जिस काय्य के व्यापार | 
राण Br सकता नहीं उसके बिना संसार में | 
नित्य-कृत्य न छोड़कर आज्ञा हमे दीजे अतः 
भूत्य ही हैं किसलिण जा श्रम करे स्वामी स्वतः 
“ इ-सिद्धि कहाँ रही फिर ज्र न साधन ही रहा 
HIT करना भूप का आदेश देना ही कहां | 
हा गया पूरा उसी क्षण आपका यह प्रण नया, 
कह दिया जा सज्ञनों ने जान ले वह हा गया ॥९ 
हा प्रथम प्रस्तुत हमें चलना यहाँ से दू 
पहुँच कर बूँदी पुनः करना खमर भर परर " 


AA 


<= 
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jell | 
हा! | a 
| ° नकली किला | s 
| मातृ-भूमि की मूत्तिं भी मातू-भूमि सम मान | 
a | धन्य वीर-वर कुम्भ ने रक्‍खा उसका मान ॥ 
4 7 इशिडयन प्रेस. इलाहाबाद, 
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संख्या १२ ] 

| तब कहां माका क़िले के तोड़ने का आयगा , 
काम क्या तब तक भला भाजन बिना चल जायगा? १० 
“दिन लगेंगे क्या न कुछ भो इस कठिनतर काम में ? 
कान जाने काल कितना नष्ट हा संग्राम मे | 
ताड़ने देंगे हमें क्या दुगे शत्र बिना लड़े ? 

| देख सकता कान अपना सर्वनाश खड़े खड़े ? ॥११॥ 
"meg, कृत्रिम दुर्ग तब तक तोड़ बूँ दी का यहां , 

| कीजिए निज नियम-रक्षा, छाड़िए भाजन WEG 

| देह-रक्षा याग्य है निज इष्ट-साधन के लिये ; 

हैं असम्भव कार्य्य सब तनु की बिना रक्षा किये॥ १२॥ 
“दुर्गे को जा तोड़ने का आपने प्रण है किया , 

4 हो सकेगी कया कभी तजु के लिना उसकी क्रिया ? 
इसलिए तब तक उचित है नियम-पालन-विधि यह, 
IF रहे, साधन सफल zt विजता बस है वही॥१३॥ 

“अन्न-जळ के छोड़ने की ग्रापकी सुनकर कथा ; 
तज न दंगे अन्न-जल क्या अन्य जन भी सर्वथा ? 
यह महान अनिष्ट होगा, जानिए निचय इसे , 
am d जा आप ते फिर ग्राह्य हा भाजन किसे १7१७ 

स तरह समभा बुझा कर मन्त्रियां ने भूप का , 

‘tear निश्चित किया उस EU के प्रतिरूप के ! 

qu, बूँ दी-दुरग कृत्रिम शीघ्र बनवाया गया 2 

मच गया चित्तोर में तब एक RATS नया ॥१५॥ 

षस समय बूँ दी-निवासी भूत्य राना का यही 5 

षो गया anand वन में वीर कुम्भ व्रताग्रही | 

मार कर सग आरहा था जब नगर को यह Kar, 

| इसको भी पड़ी उस दुगे की वह प्रतिकृती ॥१६॥ 

N कुतूहछूबश लगा वह पूछने कारण सही , 

: उसके जानने पर पूर्व सी. न दशा रही | 

` गया गम्भीर मुख, सम्पूर्ण आतुरता गई , 

रे$रि-कुञ्चित भाळ परूप्रकठी प्रभा तेजोमयो ॥१७॥ 

N TA न सह सका यह मातृ-भूमितिरस्क्रिया , 

| भयाचित धम्मे ने उसके विमाहित कर दिया | 

a कृत्रिम, जन्म-जननी भूमि ही ता थी अहो ! 
भिमानी जन उसे फिर भूलता कैसे कहा ? ॥१८॥ 

7 पाद-त्राण, रख मारे हुए सुग को वहीं , 

` पदी उस सीर का उस काल अपनी भी नहीं | 
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५५५ 
बन्दना उस दुर्ग की करने लगा बद भाव से ; 
शीश पर उसने वहाँ की रज चढ़ाई चाच से ॥१९॥ 
धार शोणित की प्रवद्धित देह मे हाने कगी , 

बीज विद्युद्द ग से वीरत्व का बाने लगी | 
मात्‌-भूमि-स्नेह-जल निञ्चळ हृदय um लगा, 
मान मन को मत्त करके opa SD लगा ॥२०॥ 
agit सर्व शरीर उसक्रा जल रहा था त्वेष से ; 
किन्तु मैन न रह सका वह भक्ति के उन्मेष से | 
उस समय उदार सहसा ज्ञा निकल उसके पड़े , 
अर्थःपूरित रल हैं वे शुचि gaat में जड़े ॥२१॥ 
“पुष्ट हा जिसके अलैकिक अन्न-नोर-समीर से , 

में समर्थ हुआ सभी विध रह निरोग शरीर से | 
यद॒पि कृत्रिम रूप में वह मातृ भूमि समक्ष हे , 
किन्तु लेना योग्य क्या उसका न WHR पक्ष È IRRI 
* जन्मदात्री | att ! तुझ से उत्ररण अब हाना gay 
कैन मेरे प्राण रहते देख सकता हे gà? 

में रहँ चाहे जहाँ, É किन्तु तेरा ही सदा , 

फिर भला कैसे न cee ध्यान तेरा सर्वदा १”॥२३॥ 
WIA को टेक तब उस प्रेम अद्भत में पगा , 
देव-सम उस दुगे की रक्षा वहाँ करने लगा | 

देख कर उस काल उसके जान पड़ता था यही-- 
afaa महत्त्व से शोभित हुई मानों मही ॥२४॥ 
वध किया सग पास Ta धनुष धारे भीर ज्यों 
दुगे के द्वारे सजग शोभित हुआ वह वीर यां 
लेट कर आखेट से निज मान-मद्‌ मे मेहता 
गिरि-गुहा-द्वारथ ज्यों निभेय स गाधिप सहता EN 
वीर कुम्भ इसी तरह नि३चछ get Ast रहा : 
शुद्ध साधन सिद्धि की सम्प्राप्त. में पैठा रहा | 
तब प्रतिज्ञा पालने के शत्र लेकर हाथ में , 
आगये राना वहाँ कुछ सैनिकों के साथ में ॥२६॥ 
देख कुम्भ उन्हें धनुष पर बाण को सन्धान के , 
RT गया प्रस्तुत सभी विध युद्ध -प्रवसर जान के। 
उस समय उसकी रुचिरता देखनेही Hp थो, 
शील-युत हठ-पूणे थिरता देखने ही याग्य थो ॥२७॥ 
डुगे के नाशाथे ज्यो ज्यों बे निकट आने टगे 
भाव त्यो त्या कुम्भ के अत्युप्रता qu um, ° 
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क्रोध से उसके बदन पर स्वेद जळ बहने लगा ; 
रोक कर उसके अतः वह यों वचन कहने लगा-२८ 
“सावधान; यहाँ न आना, दूर ही रहना वहीं ; 
देखना, निज बाण PRR छोड़ना न पड़े कहीं | 
भृत्य होने से तुम्हारा में जताने को रहा , 

अन्यथा कब का यहाँ शोणित न दिखलाता बहा॥२९॥ 
“प्राण बेचे हैं तुम्हें, बेचा न मैने मान है ; 

धमा के सम्बन्ध में gt ग्रौर रडु समान È | 

अनुज भो ग्रवहेळना करने तुम्हारी जा चले , 

क्षोभ से तो क्या तुम्हारा उर न उस पर भी जळे ? ३० 
“योग्य क्या सीसोदियां को इस तरह प्रण पालना ? 
है भला क्यो सत्य का संहार यां कर डालना? 
सरल इससे ते! यही थी साध लेनी साधना 
are लेते चित्त ही में दुर्ग बूंदी का बना ॥३१॥ 
अन्त में फिर में यही कहता तुम्ह प्रभु जान के , 
लोट जाओ तुम यहाँ से बात मेरी मान के | 
अन्यथा फिर मै न जानू, दोष मत देना मुझे ; 
प्राण-नाइाक बाण मेरे हें विषम विष में बुझे”॥३२॥ 
at वचन खुन कुम्भ के विस्मित हुए राना बड़े ; 
बढ़ सके आगे न, सहसा रह गये रुक कर खड़े । 
ग्लानि, BS, क्रोध आदिक भाव बहु मन में जगे ; 
किन्तु फिर इस भाँति वे उत्तर उसे देने लगे-॥३३॥ 
“बोर कुम्भ | विचार ऊँचे हैं तुम्हारे सवथा ; 

किन्तु दोषारोप अब मुझ पर तुम्हारा है दथा । 

वीर बूँदी के स्वयं मौजूद हो जब तुम यहाँ 
फिर कहो प्रण पालना A ठा रहा मेरा कहाँ ?” ॥३४॥ 
AE हो तब कुम्भ ने शैर से उन्हें उत्तर दिया ; 
किन्तु राना ने उसे भट ढाळ पर ही ले लिया । 
फिर यहाँ कुछ देर के पूरी लड़ाई मच गई ; 

वध किये उस वीर ने मरते हुए भी रिपु कई ॥३५॥ 
उप्ण-शाणित-धार से धरणी वहाँ की धो गई ; , 
qu से उस वीर की Sana EEU हा गई I 

कुम्म ने कतेव्य कर प्रस्थान सुरपुर को किया ; 

rt अपनी कीर्ति से धवलित धरा को कर दिया॥३६॥ 


> - मैथिलीशरण गुप्त | 
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अमेरिका में हिन्दुस्तानी विद्याथियों s 
की जीवन-चर्य्या । 
अमेरिका के संयुक्त राज्यों के पश्चिम, 
Wfafinm महासागर के किनारे, 
तीन रियासते हैं--वाशिंगटन, ओरी- 
* गन ओर केळीफ़ोरनिया | इन तीनों 
रियासतों के विश्वविद्यालयों में हिन्दुस्तानी छात्र 
पाये जाते हैं। सबसे पहले इस तरफ़ आनेवाले हिन्दू 
विद्यार्थियां के पढ़ने का सुभीता श्रारीगन रियासत 
के कृषि-कालेज में हुआ था। किन्तु कारभैलिस नगर, 
जहाँ पर कि यह कालेज है, बहुत छोटी जगह है।& 
इस कारण उन छात्रों को, जिन्हें अपना उदर-पालन 
खुद रुपया पैदा करके करना होता है, यहाँ का रहना 
लाभदायक न हुआ | अतएच कुछ विद्यार्थी केलीफ़ो- | 
निया के विश्वविद्यालय में गये यह विद्यालय सानः ' 
फ्रानसिसके। ( San Fransisco ) के पास EKG 
( Berkely ) नगर मे B | यह स्थान बहुत बड़ा 
है; यहाँ के मनुष्य धनाळ्य हैं; यहाँ का विश्वविद्या- 
लय भी उत्तम श्रेणी का है। बस यहाँ पर 
के दीन छात्रों को आश्रय मिला । पाँच वषे 


RR RR RR 


.ga यहाँ केवल एक या दो. भारतीय युवक थे! 


किन्तु अब सदा ही १३ qua के लगभग रहते el 

इसके सिवा कुछ विद्यार्थियों ने वाशिंगटन के 
विश्वविद्यालय मे भी उद्र-पूर्ति का प्रबन्ध क 
शिक्षा प्राप्त करने की तजवीज कर ली है। «| 
विश्व-विद्यालय fates शहर में है । सियेटल की 
आबादी ३ लाख की ददाने के कारण यहाँ पर 
मिलने की अधिक सुगमता हुई । दोही वषे में य| 
बहुत से विद्यार्थी एकत्र at गये | अधिडत 
से ऐसे हैं जा भारतवर्ष से «पहले ieget ( e. 
couver ) at बिकोरिया बी० सी ( 
8, 0. ) में उतरे थे । पर थोड़े ऐसे Be 
अन्य विश्व विद्याल्यां से चले आये हैं | i. 
देश में कभो कभी विद्यार्थी लोग एक pe x 
लय से दुसरे में चले sm a ole 


alae, 
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अमेरिका मे हिन्दुस्तानी विद्यार्थियां की जीवन-चर्य्या । iud 


E EcH 
ह कि अन्य स्थानों में य॒दि द्रव्य-उपाजेन करने का 
अच्छा खुभीता होता हे At उसकी खबर शीघ्र ही 
मित्रो के कर दी जाती है । क्योंकि निज बाहुबल 
से श्राजीचिका प्राप्त करके पढ़ने में जा कष्ट हाता 
है वह उनको अच्छे प्रकार ज्ञात होता È | दूसरा 
z कि अमेरिका मे आये हुए सभी भारतीय छात्र 
i देश-भक्त हे । उनके यह भली भाँति ज्ञात हे 
कि यदि उनके देश-बन्धुओं के विद्योपाजन में 
gnar हा ता वह देशोन्नति की साधक होगी । 
| यहाँ पर स्वदेश से सहायता न पानेवाले 
युवा विद्यार्थी को अकेले रहकर जा जीवन-संग्राम 

daa पड़ता है उसकी भीषुणता दस पाँच के 
समूह में रहने से कम हो जाती है। जब कोई भार 
तीय युबक एक खान से दूसरे ऐसे स्थान को जाता 
& जहॉ पर उसके देश-नन्धु वर्तमान हां, ar उसके 


& 


i हाता | यां ता अमेरिका जैसे देश में काल-प्षेप 
RAT योग्य ग्रार चतुर मनुष्य के लिए कठिन नहों, 
पथापि मित्रों के साथ रहने पर कितनेही खच कम 
ध जाते हैं | 
हिन्दू छात्र अपने देश-बन्धु से मिलने के बड़े 
छुक रहते हैं । वे इस बात की परवा नहीं करते 
के अमुक पुरुष बड़ाली है, यः पञ्जादी, या महा- 
VE. या मध्यदेशी । वे प्रान्तीय भेदे को भूल जाते 
(| उनके लिए सभी भारतवासी स्वदेशवासी & 
MA नहों | सबसे बड़ा हर्ष भारत-भेक्त के उस 
मय हाता है जब वह हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न 
के युवकों के! सभा में बैठे हुए हिन्दी भाषा 
| वार्तालाप करते सुनता है | हम सभी को हिन्दी 
[ita है, और हारा यह भी नियम है कि 
एस में अँगरेजी की -अपेक्षा हिन्दी ही मे भाषण 
हैं। इससे सभी प्रात्तवालां के हिन्दी बाल- 
अवश्य सीखना पड़ता है । पहले पहल 
(पास कम होने से किसी किसी की हिन्दी बात- 
. “घडी मनोरञ्जञक होती है । किन्तु थोड़े ही 
" i 3... में यह कठिनता दूर हा जाती है। 
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An ~ EN ~ LESEN 
पस पेसे की कमी रहने पर भी उसे विशेष कष्ट 


प्रेम बढ़ जाने से हिन्दू युवक सारे प्रान्तीय 
भेदो को भूलकर परस्पर सहायता करना अपना 
मुख्य धम्म समझने लगता है l जिस स्थान में एक 
हिन्दू काम करता हो वहाँ पर यदि काई काम 
खाली हो ता वह Haga ही उस स्थान में अपने देश 
भाई का प्रवेश कराने की चेष्टा करता है । 


यहाँ पर विद्याथियां को तीन महीने के लिए 
ग्रोष्मावकाश मिळता है। यहीं समय आजीविका 
प्राप्त करनेवाळां के लिए सुभीते का है । यही ३ 
महीने की कमाई उसकी Wa Gm भाजन-वस्त्र 
आदि के व्यय के लिए काम आती है । ग्रीष्म ऋतु 
के दिन gaara विद्यार्थी के लिए तो आराम श्रार 
आनन्द के दिन हैं, किन्तु विद्याभिळाषी दरिद्र युवक 


कदाचित्‌ कैलीफ़ोरनिया की कड़ाकेदार गम्मी में _ 


Sat मे फलफूल area नजर आता है । काई किसी 
कारखाने मे, काई किसी बाग मे, काई किसी हाटल 
में काम करता है | कोई ate ही किसी क्रिस्म का 
काम करके रुपया कमाता है। कोई भी काम क्यों 
न हा वह करने से WE हिचकता | क्योंकि एक ता 
विदेशी होते, दूसरे रङ्ग का गोरा न होने के 
कारण वह इस योग्य नहीं समभा जाता कि किसी 
अच्छे काम पर नियत किया जाय | खेर एक बात 
यह भी है कि इस देश मे काम करनेवाला, चाहे 
वह जा काम करे, घृणा से नहों देखा जाता | इसासे 
वह सब तरह के काम खुशी से करता है । 
किसी तरह अपना कार्यसिद्ध करना ही भारतीय 
युवक का उद्देश रहता है। अमेरिका पहुँचने पर 
कुछ काळ तक ते वह Yat के विचित्र जीवन का 
देख कर घबरा सा जाता है| किन्तु थोड़े ही काल 
मे उसकी घबराहट जाती रहती है। 


` वर्ष में ९ महीने कालेज मे पढ़ना पड़ता है । उस 
समय द्रव्य-हीन विद्यार्थी अपना पालन आस पास 
के घरों मे दे! चार घंटे रोज़ काम करके किया करते 
हैं। प्रत्येक विश्व विद्यालय के साथ एक समाज रहता 
है। बह विद्याथियां को काम दिलाने की चेष्टा 
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करता है | कालेज के आस पास रहनेवाले गृहस्थ, 
केज के अध्यापक तथा विद्याथियों के Ha, घर- 
geet quier कामों में विद्याथियां की सहायता 
करते हैं । आवश्यकता पड़ने पर वे पूर्वोक्त समाज 
के टेलीफ़ोन कर देते हैं प्रार वहाँ से काम चाहने- 
वाला विद्यार्थी भेज दिया जाता है । काम अधिकतर 
ऐसा हाता है जिससे कि कालेज में जानेवाले का 
समय नष्ट न हा | विद्यार्थी बहुत करके ख़ानंसामा 
का काम, THAT AA का काम, या भाड़ देने का 
काम पाते È | काळेज का समय सुबह आठ बजे से 
सन्ध्या के पाँच बजे तक होता है | दिन में १२ से 
१ बजे तक भाजन करने के लिए छुट्टो मिलती है। 
जे विद्यार्थी खानसामा का काम करता है. वह 
सुबह, भाजन के समय, जा सात से आठ तक हाता 
* है, काम करता है. AIC आठ बजने से २--४ मिनट 
पहले कालेज चला जाता है फिर दोपहर को १२ 
से १ तक, HTC सन्ध्या को ६ से ७ बजे तक काम 


A ° ~ LN त. o > 
करता है | दाने वक्त उसे वहीं भाजन मिळता हे । : 


DIC प्रकार के काम करनेवाले भी अपने ward का 
काम लेकर गुजर करते हैं | 

कालेज मे सभी के लिए ८ से ५ बजे तक रहना 
जरूरी नहीं है । किसी किसी की पढ़ाई ऐसी हाती 
है कि उसे ३ घंटे सुबह प्रर २ घंटे मध्याह्न में ही 
जाना पड़ता है किसी किसी दिन कालेज जाना 
ही नहों पड़ता | कालेज में कितने घंटे पढ़नां 
चाहिए, यह विद्यार्थी की इच्छा पर है । बात यह है 
कि एक सपाह मे कुछ नियत घन्टे पढना चाहिए। 
परन्तु एक नियम की पाबन्दी करना पड़ती हे कि कम 
से कम इतने घंटे AN अधिक से अधिक इतने घंटे 
हस्ते मे जरूर पढ़ना चाहिए । जा कम घंटे लेते हैं 
उनके डिगरी प्राप्त करने कै nagan विषयों के! 
पूरा करने मे freer हा जाता है । अधिकतर 
विद्यार्थी नोकरी के तार पर ३ घंटे दिन से ही काम 
करे हैं। चार घंटे काम करने से भाजन Bre रहने 
की जगह भी मिल जाती है। यदि कुछ प्रर द्रव्य 
प्राप्त करना दे! ता शनिवार को अधिक काम कर 
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सरस्वती | 


[ भांग १७ 


SNS 


ce 


सकते EOD उस दिन कालेज बन्द रहता हे ओर 
लाग अपने घरों की सफ़ाई के लिए विद्यार्थियों की | 
सहायता माँगते हे । केलीफ़ॉरनिया तथा वाशिंगटन | 
8 फी घंटा २५ सेन्ट के हिसाब से मिलता है | यादे. 
आठ घंटे का काम मिल जाय तो २ डालर (६ रुपया 

के क़रीब) कमा fear जासकता है । बहुत से 

विद्याथी, जिनको आथिक दशा बहुत ख़राब नहीँ | 
हाती, Ras शनिवार को ही काम किया करते हैं। | 
कभी कभी किसी के बँधा हुआ काम मिल जाता है 
Rit कभी कुछ भी नहों मिळता | अमेरिका में कमाई 
dr अच्छी है, पर काम भी Ga लिया जाता है। 


—— 


, इस देश में सभी का स्वभाव स्वतंत्र हाता है 4 
यदि विद्यार्थी का, या कॉम करने वाले ग्रौर किसी 
का, अपमान BI तो वह काम पर ळात मार देता है । | 
हिन्दू छात्रों मे भो यह भाव कुछ कम नहीं पाया 
जाता | तीन घंटे का इक़रार हे! जाने पर वे भी एक 
मिनट ज़्यादा काम नहीं करते | 


अमेरिका में मकानों का. किराया बहुत है। 
भारत में ता इस बात की बहुधा परवा ही नहा 
रहती कि किसी नवीन स्थान में जाकर रहने का 
क्या बन्दे।वस्त हागा। पर इस देश में सबसे पहले 
इसी बात को सोचना होता है | इकले दुक 
मनुष्य यहाँ पर एक या दे! कमरे. किराये पर लेकर 
रहते हैं। शहरों मे बहुत ही कम agen के निज , 
के मकान होते हैं । घर-ग्रहली वाले लोग एक 
मकान किराये पर छेकर अपने. रहने के कमरों का 
छोड़कर, बाक़ी कमरों को किराये पर दे देते č 
हर एक गली मे पेसे मकान . पाये जाते 
कि कमरे किराये पर मिलते हैं किसी किसा 
मे सिफ कमरे ही किराये दर दिये जाते 
किसी किसी में कमरों के साथ खाना भी ana 
किया जाता है | ऐसे मनुष्य इस देश में बहुत » 
में आते हें जा किराये के कमरेंही में जीवन बिं A 
हैं। खाने के लिए पेसे छाग बाज़ार केमो a 
में जाते हें । इनके सिवा एक pe? प्रकार 
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दो हज़ार वर्ष पूर्व की भारतवर्षीया नोरी । 


dud 
इशिडयन wae इते 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, héaridwar 


auu-u--———————UmeÓ—  ______ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संख्या १९ | 


| किराये पर उठाये जाते हें । इन कमरों में एक कोने 
| पर पानी का नळ ओर एक गैस का चूल्हा भी हाता 
Èl इस प्रकार का कमरा लेकर अपना खाना आप 
| ही पक्राकर रहने से GA आधा हा जाता है । बहुत 
से विद्यार्थो इसी प्रकार के कमरों में रहकर शुज़ारा 
|... करते हैं। कमरे अच्छे सजे रहते हैं Gre गैस या 
। | बिजली की रोशनी होती है | 
| | भारतीय विद्यार्थी अक्सर ऐसेही कमरों में रहते 
| हैं। यहाँ दे या तीन छात्र मिल कर बारी बारी से 
खाना पकाते हैं । खाना पकाने में यहां चिळम्ब नहीं 
¦ छगता। गैस की आँच में खाना थोड़े ही समय में 
|| तैयार हा जाता है। कभी कशी बहुत से विद्यार्थी 
| पूरा मकान किराये पर लेकर खच को Are भी घटा 
देते हें । पूरा मकान किराये पर लेने से स्वतंत्रता 
l अधिक रहती Èl भाजन भी इच्छानुसार पकाया 
| जा सकता È 
यहाँ पर सब प्रकार की खाने पीने की सामग्री 
| खरीदी जा सकती = | भारतवर्ष के लोगों का यह 
भ्रम मिथ्या हे कि अमेरिका में जाकर सभी के 
मांस खाना हाता है | यहाँ पर अधिकांश हिन्दू 
छात्र मांस नहीं खाते | उनके खाने पीने के सम्बन्ध 
| में कुछ भी कष्ट नहीं हाता | 

ग्रमेरिका में आकर भारतीय छात्र जा लाभ 
उठा सकते हैं उसका वणन हम इस स्थान में नहीं 
| रना चाहते | उसका ज़िक्र हम क्रिसो दूसरे लेख 


में करेंगे। पर इतना कहना हम जरूरी समभते हैं 
कि इस देश के समान पृथ्वी पर और केई देश ऐसा 
| W है जहाँ पर बिना दूसरे की आर्थिक सहायता 
| रे विद्योपाजन करना इतना सम्भव है । यह बात 
‘(832 कि काम करन" ग्रैर पढ़ना आसान नहीं | 
faa कष्ट उठाना पड़ता है | यहाँ तक कि कभी कभी 
मकाशङ्रत्ति पर भरोसा करनेवाले विद्यार्थियों के 

पेन की आशा भी नष्ट हा जाती है । qe 
जिनको ३५) रुपये माहवार की भी सहायता घर से 


छे सकती BT उनका बाक़ो ख़च यहाँ चल जा 
P aes: = | E E 1 


चित्र-दशन | 
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खेद का विषय है, अमेरिका के लग भग सभी 
प्रान्तों मे घूमने पर संयुक्त प्रदेश के सिफ दोही 
युवक यहाँ देखने मे आये | कया युक्त-प्रदेश के लोगों 
के विदेश-यात्रा के लाझा का अब तक ज्ञान नहों ? 
या वे अपने के awa कूपमण्डूक बनाये रहना 
चाहते हैं ? युक्त-प्रदेशवाळां को भारत की उन्नति 
के मैदान में अभी बहुत कुछ खेळ खेलना है। यदि 
युक्त प्रदेश पीछे ही पड़ा रहेगा तो Hex ते रोर, हिन्दी 
भाषा के! समध्र भारत की भाषा कोई अयोंकर 
स्वीकार करेगा ? 
भालादत्त पाँडे 
( कारमैलिस, ओरीगन, अमेरिका.) 


चित्र-दशेन | 
MES 
की भारतवर्षीया नारी | 


दो हजार वर्षे पूर्व 
E EN 
(0७७७७ है हम एक बड़े महत्त्व का चित्र 
ग्रा: प्रकाशित करते हें । यह चित्र 
i ४४% एक भारतवर्षोया नारी का है। 
०७०७० ४ आज से दे! हज़ार वष पूर्व इस 
. देश की feat केसे कपड़े aie 

केसे आभूषण पहनती थो, qe इस चित्र मे 
दिखलाया गया है । यह चित्र एक मूर्ति की 
नक़ल है ज्ञा बोद्धो की एक बहूत पुरानो इमारत 

मे पाईगईथी। . = vof regio 
(sS ym Er : 
हेमलता की बिदा | 

. आज तक*सरस्वती मे कितनी हाँ कवितायें 
ऐसी निकली हैं जो चित्रों का देखकर उन पर 
लिखी गई थो । आज हम एक ऐसा चित्र प्रकाशित 
करते हैं जो इस संख्या में अन्यत्र प्रकाशित, पण्डित 
कामताप्रसादजी शुरु कृत, “ दासो रानी ” 3 


^ 


^ 


क 
d.e cine 


2 


वक. — 
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की कचिता के gaa के अनुरूप अङ्कित किया 
गया है । चित्रकार का नाम है पण्डित गणेशराम 
मिश्र | ग्रापक्रा वास्तव्य जबलपुर है। आप चित्रण- 
कळा मे बहुत कुशळ जान पड़ते हैं । यह चित्र 
उस ga का है जहाँ बिदा होते समय अपनी 
a हेमलता ग्रार दामाद बजमाहनसिंह को वृद्ध 
राजा रणधीर खदुपदेश दे रहे हैं । 


e 


पुस्तक-परीक्षा | 

१--श्रीएडवर्ड-विनोद- | “ श्रीजनराज मिश्र 
sua पण्डित” कृत | इसमें महाराज सप्तम एड- 
डे, लार्ड HAA और GIS किचनर की जी खेल 
कर स्तुति को गई है| पुस्तक के आदि में जा ३४ 
कवित्त हे उनका अंगरेजो अनुवाद भी लिख दिया 
गया है । इसके बाद ज्ञा ना कवित्त E उनमें से 
प्रत्येक मे एक एक रस प्रधान रक्खा गया हे ये 
कवित्त भी राजराजेश्वर TSIS की प्रशंसा में हैं | 
इससे आगे भारत सप्राट के यश, दानशीलता, 
आतङ्क आदि की महिमा गाई गई है। तदनन्तर 
कमलाकर कवि कृत राजस्तुति है | इसके बाद 
ग्रंथकार ने पहले कुछ देवी देवताओं की स्तुति की 
है। फिए षट ऋतु का awa किया है| अन्त में कछ 
चित्रकचितागओं का संग्रह 21 यह ग्रंथ भारतचा- 
सयां को राजभक्ति का अच्छा नमूना हे । ग्रंथ 
के. ग्रादि में महाराज एडवर्ड, लाडे FAA Fre 
किचनर के चित्र झरी दिये" गये हैँ जिसका जी चाहे 
इसे बिना मूल्य, केवळ डाकव्यय देकर. नरही, 

BAAS के पते पर ग्रंथकत्त से मंगाले | 


२--नारी-सुदशा-वर्तक--काशीपुर, ज़िला मुरा; 
दावाद्‌, के aaa तहसालदार लाला बॉकेलाल की 
अर्धाङ्कुनो श्रीमतो बुद्धिमतो की बनाई हुई इल 
पुस्तके के चार भाग हमारे पाल आये हैं। पहला 
प्रार दूसरा भाग आठवां me Are तीसरा Are 
चाथा भाग सातवी बार छपा है। पुस्तकें का 


खेरस्वती | 
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आकार रायल ASIST है । पहले भाग में २४ d 
दूसरे में ५६ पृष्ठ, तीसरे में ६२ पृष्ट मरोर चोथे मे 
७२ gg हैं । चौथे भाग की छपाई कुछ गड़बड़ है 
पर अन्य भाग अच्छे छपे हैं । इनकी आत्रत्तियों से 
ही प्रकट हे कि ये पुस्तक कहाँ तक लागों ने पसन्द 
की हैं | तीसरे भाग मे चिट्टी लिखने के जा उदाहरण 
हैं वे न ते! पुराने ढंग के हैं ्रौर न नये ढंग के | चौथे 
एग की कविता में यत्र तत्र दोष रह गये हैं । 
र्र 

३--कव्याज्ञान-प्रदीपिका--भाग १-२-३ | श्रीमती 
यशोदादेवी, मुख्याध्यापिका, कन्यापाठशाला, कनेळ 
गंज, इलाहाबाद ने इन पुस्तकां की रचना की है। 
दाभ पुस्तकों पर लिखा agi | १ ग्रार ३ में बत्तीस 
बत्तीस पृष्ठ हैं, २ मे ७० | छपाई श्रीमेकटेश्वर प्रेस 
की है । कागज चिकना है । पुस्तकं अच्छी हैं; 
छाटी छोटी लड़कियों के पढ़ने लायक़ BO श्रीमती 
यशोदादेवी को चाहिए कि इन पुस्तकों के दूसरे 
He तीसरे भाग का यदि दूसरा संस्करण निकाले 
ता उनमें बस्तु-पाठ भी vau | 
E 

v भक्तचरितामृत | श्रीयुत शिवशङ्कर AE द्वारा 
संशोधित | लेखक का नाम मालूम नहीं | इस ५० 

छ की पुस्तक में qaf के भक्त हिम्मतदास, उनके 

पुत्र बाबा दयाराम ग्रोर उनके पुत्र, पोत्र Ag का 
संक्षिप्त चरित है.। साथही इन भक्तों की कविताओं 
के नमूने भी हैं । भक्त हिम्मतदास जी की चमत्कार 


अलौकिक शक्ति का अच्छा परिचय मिलता है 
हिग्मतदास HIC दयाराम को कविता प्रासादिक 
है | डाकप़ाना कैड़िया, fer जबलपुर के पते प 
संशोधक, महादाय को आध MA का [टकट 
से यह पुस्तक aga मिळती है | 


मालवीय | अभ्युदय प्रेस, प्रय 
चहों से प्राप्य | Fat ४ Ara am. साधारण 


| 


|: 


qui करामातें का gard पढ़कर ange की _ | 


is^] 


«d 
५--कर्मावीर | सम्पादक, पण्डित pU m 
ma प्रकाशित | | 
शिक्षा M kt 


a 


EN 0 700 


| 
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संख्या १२ ] 


तिबन्धावळी का यह तीसरा WE है | यह agra 
के प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत यदुनाथ भट्टाचार्य की 


, कालिदास HIC पञ्चानन नामक दे AAYA 
| कहानियों का हिन्दी अनुवाद है । पुस्तक अच्छे 


कागज पर अच्छे टाइप मे छपी है । मनोहर हे, 
gust है, शिक्षा ग्रहण करने योग्य है । 


--श्रीनेश्यवंशविभूषण | वैद्यराज श्रीशिबदयालु 
साह गुप्त द्वारा रचित ग्रोर प्रकाशित | इस पुस्तक 
के तीन भाग हैं | पहले में जातोय, दूसरे मे सामा- 
जिक ओर व्यक्तिगत, तथा तीसरे भाग में आर्थिक 


$ सुधार Hm उन्नतिविषयक लेख हें । पुस्तक-कत्ती 


ने इसके dum करने मे कितनेही पण्डितां से सहा 
यता ली है | शुरू में ग्रंथक्ता का चित्र भी है। 
पुस्तक में बड़े आकार के दे सा से अधिक पृष्ठ हैं; 
अतएव इसका मूल्य ग्यारह आने बहुत कम है | 
तिस पर भी आप इसे जातीय सभाओं, समाचार- 
पत्रों Me दरिद्र मनुष्यों को gga बाँटते हैं । मिलने 
कां पता- पण्डित ज्ञानेन्द्रदत्त wal त्रिपाठी, उपवेद्य 
श्रीविश्वोपकारक चिकित्सालय, मिश्रिख, जिला 
सीतापुर | 
Ed 

७ FRIAR | बाबू नारायणदास 
ngas द्वारा रचित ओर प्रकाशित | मूल्य 
चार आने | मिलने का. पता --हरसुखदास विठास- 
राय की गद्दी, नं १३७ काटन स्ट्रोट, कलकत्ता | 


'मारवाड़ियों मे ज्ञा जा दोष ग्रार जा जा सामाजिक 


कुरीतियाँ है उनका इस पुस्तक में संक्षिप्त वर्णन 
किया गया है। साथ हो साथ कुरीतियों की हानियाँ 
भो बललाई गई हैं ्रोर,उन को दूर करने के लिए अपील 


» भी की गई है। शुरू में परकेक-वासी बाबू बाल- 
- पुकुन्द गुप्त का चित्र ae अन्त a पतित भारत 
शोषक एक कविता भी है। मारवाड़ियां के लि 


यह पुस्तक उपयोगी हे । पुस्तक में एक दोष भो 
। वह यह कि इसमें कहो कहीं पर अश्छीळ HI 


ऐैरुचिपूण gat का उल्लेख किया गया है | उदाहर- 
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पुस्तक-परीक्षा | 


णार्थ पृष्ठ ३६ के छोक का लीजिए | हम री समक 
में ऐसे cra यदि उद्धत न किये जाते ar अच्छा 
हाता | पुस्तक की भाषा भी कहीं कहीं बहुत 
अशुद्ध है। 

ag 


=- नवजीवन | समाज-संशाधन-सम्बन्धी 
पाक्षिक पत्र । हर महीने की पहली ग्रौर पन्द्रहवीं 
ata के काशी से निकलता है | सम्पादक 
भिषगाचाय कविराज पण्डित' केशवदेव mel हैं । 
S: महीते का मूल्य एक रुपया | १५ जून से 
निकलता है । प्रत्येक अङ्क में फुलिसक्रेप आकार के 
बारह पृष्ठ रहते हैं। आज २८ अगस्त तक हमारे 
पास शुरू के केवल दे अङ आये हैं । पत्र का sea 
वेदिकधम का प्रतिपादन ग्रार समाज संशेश्रन है । 
अतएव TAF प्रायः सभी लेख AT समाचार ZHT 
विषय के हैं । इस पत्र के सम्पादक महाशय NA- 
वर्ण-ववाह के बड़े पक्षपाती मालूम होते हैं। वे. 
अपना एक नया ही अ.य्य-परिचार गठित करना 
चाहते हैं। मिलने का पता--मु शी सिद्धेश्वर, are 
qo, प्रबन्धकत्तो नवजीवन, काशी | 
a 
६---हुकादोषदर्प एः | वुलन्दशहर-निवासा वेद्य- 
वर पण्डित हामनिश्चि इम्मा छत । मूल्य आठ 
आने | इसका विषय नामहो से स्पष्ट है । अनेक 
प्रकार से हुका पीते के दोष इसमें दिखलाये गये 
हैं वैद्यक आदि की gaat से प्रमाण भो दिये 
गये हैं । प्रमाण संस्कृत में हैं; उनका अथे नोचे 
हिन्दी में पुस्तक कोई १६ वर्ष हुए छपी थी , उसकी 
समालेचना की अब भो जरूरत समभा गई E | 
8 E 


१०--अलकशतक | बाबू मन्नालाल स्चणकार, 


> नोघड़ा, कानपुर ने इसकी रचना की है। soit 


पर १०१ दोहे हें । कविता अनूठी है । मूल्य आध 
आना । एक अलकशतक बाबू हरिश्चन्द्र के | 


बचनसुधा मे भी निकला था! मालूम नहो वह 


किसका बनाया TATE | 


^ 


ee a nnn ne nnn 
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प्रश्नोत्तरी-सलावली | शाङ्कराचार्य्य की प्रसिद्ध 
प्रश्नोत्तरमणिमाला का यह हिन्दी-पद्य मे अनुवाद 
है। साथ ही संस्क्रतमूल भी है। अनुवादक पूर्वो- 
लिखित बाबू मन्नीलाळ हैं । अनुवाद अच्छा हुआ 
है । मूल्य ग्रांथ आना | 


१२-_जेनहितेपो । यह एक मासिक पत्र है | 
ज्ञैनग्रन्थ-रल्लाकर-काय्योलय, बंबई, के प्रबन्ध से 
निकलता है | वार्षिक मूल्य tl) BI इतना मूल्य 
देने से हर साळ एक न एक अच्छी पुस्तक उपहार 
में भी ग्राहकों के दी जातो है। इस पत्र के पाँचवें 
भाग का Taal WH हमारे पास समालोचना के 
लिए आया है। इसमें छोटे सांचे के ३२ पृष्ठ हैं । 
कई एक लेख इसमे अच्छे हें । पण्डित आशाधर का 
ज्ञोवनचरित बहुत खाज से लिखा गया है | विशेष 
करके इसके लेख जैनियोंहीं के काम के हैं; पर रों 
का भी इससे मनोरञ्जन हा सकता È | 

Er 
रामचरितामृत | पण्डित हरिप्रसाद uu, 
हेड मास्टर, विजवाड़ा हाई स्कूल ने इसे लिखा 
है । १४० पृष्ठ की इस पुत्तक में स्वामी रामतीर्थ का 
जीवनचरित है | स्वामीजी के लड़कपन, विद्याध्य- 
यन, ज्ञानाजेन ग्रोर विराग आदि का वृत्तान्त लेखक 
ने बहुत अच्छी तरह इसमें लिखा हे । मल्य 
१२ आने ।, 
र 


१४-_तीर्थदर्षण-पण्डाअपेण | पण्डित “दामादर- 

: ग्रखाद--शप्तौ-द्वानत्यागी--कृष्णपुरी--निवासी- 

मन्त्री--गंगासालिग्राम--पुस्तकाछूय--मथरा” द्वारा 
fa Ye 

x oy ग्रार प्रकाशित | mara तीर्थो' में केसे 

केसे दुराचार होते हैं, वहाँ के पण्डे, पुजारी, महन्त 

- आदि कैसे दुश्चरित्र होते हैं, उनके! दान देने स 
कया क्या हानियाँ हाती हैं ग्र [विक तीथ के 

1 D हैं आर वात्तावक तीर्थ केन 

न से हे--इन्हो सब तथा इसी प्रकार की अन्य 

ee ही बातें का इस पुस्तक में वर्णन हे | छेखऋ 

, ३ अपने कथन की पष्टि में |, विद्वानों 

* पु की पुष्टि बहुत से कवियों, fag 


१३ 
AR 


सरस्वती | 


[ भाग १७ 


तथा साधारण ग्रादमियों ग्रार अश्बारों के nina 
भी उद्धत किय्रे हैं। पुत्तक में बीच वोच में आर्थ- 
समाज ओर स्वामी दयानन्दजी की प्रशांसा भी की 
गई है। भाषा दोवपवूण है | विषय-विभाग भो ठीक 
नहीं | मूल्य सरस्वती के ग्राहकों से आठ आने, 
अन्य लोगों से एक रुपया । मिलने का qara. 
दत्त शर्मा, सीतला पाइसा, मथुरा | 
लि 

१४--मद्रदोष | पण्डित गणेशप्रसाद शमो, 
सम्पादक भारतखुद॒शाप्रवत्तेक, "E ख़ाबाद, द्वारा 
लिखित Àt प्रकाशित | प्रकाशक से एक आने में 


$ à | ड 
प्राप्य | इस पुस्तिका में धर्मशास्त्र, वैद्यक प्रौर डाकुरी @ तरू 


विद्या के प्रमाण देकर यह दिखलाया गया है कि 
मद्यपान केसा हानिकारक है । इसके सिवा यह भी 
लिखा गया है कि किन किन उपायों के अवलम्बन 
से मद्यपान की आदत छूट सकती है । मधः 


सेवी महाशय यदि इसे एक बार पढ़ते या Gar 


की कृपा करे ते बहुत अच्छा हा | 
श 

१६--मांसभक्तण-निपेथ | इस पुस्तक में मांस- 
भक्षण का निषेध किया गया है। यह दिखलाया 
गया है कि मांसभक्षण aden के विरुद्ध प्रर 
अत्यन्त हानिकारक है.। ganna ने aaa मत 
की पुष्टि में घमेशास्त्रो के बहुत से प्रमाण भी उद्धत 
किये हैं । इस पुस्तक में लिखी हुई बातों पर मांसा 
हारियां के विचार करना चाहिए। इसकी रचना 


विकोरिया हाल, उद्यपुर, के लाइबरेरियन मुशी 


नानिघराय ने की है। वही चौसठ पृष्ठ की इस 
पुस्तक के! आठ आने में बेचते हें । ः 


$. 


१७--हारभक्त ane. पण्डित 


तिवारी कत । इस पुस्तक में आदि से लेकर अप्त 

तक श्रीकृष्ण जी की छीछाओं का पद्यात्मक d : 
है। पद्य में विविध छन्दों का प्रयाग किया गया i 
मूल्य ढाई आने । मिलने का पता--शेख सजि 


सूतवाले, चैक, इलाहाबाद tt 
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७ संख्या १२ ] 
[ण | १८--वालिका-विनोद्‌ | बाळषुर-निवासी पाण्डेय 
ये. ` छाचनप्रसाद कृत | मूल्य एक आना | इस पुस्तिका 
की. में सब मिलाकर आठ छोटी छोटी कविताये' हें । 
क ' कवितायें खड़ी वोली मे हैं श्रेर प्रायः सभी शिक्षा- 
ने, _ प्रद हैं । बालिकाये' उन्हें पढ़कर aga कुछ सीख 
वः | सकती हैं ग्रेर लाभ उठा सकती हैं। कविताओं 
| की भाषा कुछ कठिन है । इसलिए पुत्तककत्ता ने 
कठिन शब्दों के अथ नोचे फुटनोट में दे दिये | 


मौ, | 
RI १६---श्रीश्रीचेतन्यविजयम्‌ । भविष्य-पुराण से 
a ५ 993 ! बुन्दावन-निवासी श्रीकृष्णाचार्य कृत 
री १ संस्कृत टोका सहित | विषय-नाम ही से प्रकट है । 
कि | पुस्तक में अनेक अशुद्धियाँ रह गई हैं । प्रफ़ अच्छी 
भो | तरह नहीं देखे गये । १७ पृष्ठ की श्वुद पुस्तिका का 
येन मूल्य दो आने कुछ अधिक माळूम होता है । मिलने 
V का पता--भ्रीदेवकी नन्दन-यन्त्राळय, TIAA | 
नने B * 
२०--शान्तिसार | लेखक बाबू मु NZIS, TAO 
We, गवनेमेंट-पॅशनर, कालीमाता की गली, TAS 
बाज़ार, लाहोर । पृष्ठ-संल्या ९१ । मूल्य डेढ़ आना | 
गा | ग्रंथकत्तो से प्राप्य । इस छोटी सो पुस्तक में सब 
E | मिलाकर छः पाठ हैं । इन्हें पढ़कर मनुष्य बहुत 
is कुछ नैतिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है | यह पुस्तिका 
Lo | बालक, वृद्ध, सभी के लिए उपयोगी है। क्योंकि इसका 
न विषय बहुत ही उत्तम है। यदि इसकी भाषा भी वैसी 
ad हो उत्तम हाती ते सोने में सुगन्ध BT जाती | 
सं 


२१--संस्कृतानश्रेणिः, प्रथम भाग: | इस संस्छृत- 
| माइमर की रचना अंग्रेजी प्राइमरों के ढंग पर की 
गई है । इसमें सब मिलाकर बीस पाठ हैं । प्रत्येक 


प्र M EN a T 
b TSH ऊपर कुछ wer हें रोर नोचे वाकय । इसे 
व टकर संस्कृत के बहुत से शब्दों Ae वाक्यों का 


| | भन हो सकता है। इसकी रचना MATANE- 
| ला, बीकानेर, के मुख्याध्यापक पण्डित गणेशदत्त 
| शास ने की है । उन्हो से यह डेढ़ आने मे मिळ 
| * सकती हे E a fy E. E 


ll - ue š 


पुस्तक-परीक्षा | 
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२२--गुतरहस्य । वड़भाषा के प्रसिद्ध जासूसी 
उपन्यास-लेखक बाबू प्रियाथ मुखोपाध्याय ने 
“ गुप्त कथाव्यक्त ” नाम का एक जासूसी क्रिस्ला 
बॅगला में लिखा है । यह पुत्तक उसी का अनुवाद 
है। अनुवादक बाबू राधारमण गुप्त £1 अनुवाद 
की भाषा सरल है । जिनका समय मुशकिल से 
कटता हे वे इसे पढ़कर आध घंटा आराम से बिता 
सकते हैं | मूल्य दे! आने । मिलने का पता--बाबू 
राधारमण गुप्त, ASSET, बनारस | 

8b 3 
बजरंग विजय-रामायण, सुन्दर काण्ड | साहि- 
त्याचाय्य श्री-स्वामी रामप्यारेनन्द ब्रह्मचारी द्वारा 
रचित He बाबू शिवप्रसाद राउत, कौटगंज, 
प्रयाग, द्वारा प्रकाशित | प्रकाशक से आठ आने में 
प्राप्य | इस रामायण की रचना तुलसीकृत war 
यण के ढेंग पर की गई है । उसकी तरह इसमें भो 
चापाइयाँ हैं; वोच वीच में दोहे, सोरठे, सवेया 
ae कवित्त भी आये हैं। कविता सरल है; कम 
पढ़े लेग भी उसे समझ सकते हे यदि कविता 
का अधिक सरस बनाने का प्रयत्न किया जाता ता 
पुस्तक पढ़ने वालों को विशेष पसन्द आती | इसमें 
तुल्सीकृत रामायण की अपेक्षा जे बात अधिक 
लिखी गई है उसका प्रमाण दे दिया गया है। 
अथोत्‌ यह लिख दिया गया है कि वह बात कहाँ 
से ली गई है या किस ग्रंथ के आधार पर लिखो 
गई है | शुरू में ग्रंथकत्तो का चित्र भी है । 
ES cc 3 

२४--होमपद्धति 4 इस पुस्तक A यज्ञशाला, 
वेदी, हवनसामग्री, आदि तैयार करने की विधि के. 
सिवा east मरोर यज्ञपात्रों के लक्षण Are कार्य 
तथा नाना प्रकार के Sart का भी वर्णन है । हवन 
करने की विधि आयेसमाजियों के मतानुसार लिखो 
गई हे । इसकी रचना देहली के आर्योपदेशक 
पण्डित गङ्कासहाय शर्मा ने की है | मूल्यः तीन _ 
आने | मिलने का पता,-पण्डित किशीरीलाल EH 
बुकसेलर, मेरठ शहर | WR 


Ss 


^ # 


* 


— — EE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६४ 


२४---वेश्यानाटक | चौधरी नवलसिंह ने इख 
नाम की एक किताब sg मे लिखो है । उसी का 
यह हिन्दी-अनुवाद है । अनुवादक का नाम FIC 
मूल्य पुस्तक पर कहीं नहीं लिखा । मेरठ के que 
सेलर पण्डित किशोरीलाल शमो ने इसे प्रका,शत 
किया है। वही इसे बेचते हैं। इस पुस्तक में एक 
नवयुवक के दुराचार में HAA ग्रेर उसके FHS 
भागने का हाल है । लेखक का कथन है कि इसमें 
लिखा gat वृत्तान्त सच्चा है। जा Br वेश्याभक्तों 
का अन्तिम परिणाम क्या होता है, यदि यह जानना 
हा तो इसे अवश्य पढ़िए | यह पुस्तक शिक्षाप्रद 
होने पर भी नाटक कहलाने के योग्य नहों | क्योंकि 
नाटकों में जा गुण होने चाहिए उनमें से एक भी 
इसमें नहीं | 


< 


। ES 

| २६--अक्तरलेखनविधि | तहसीली स्कूल जेवर, 
जिला बुलन्द्शहर, के हेड मास्टर पण्डित जगन्नाथ- 
प्रसाद शमी नागर कृत । इस पुस्तिका में देवनागरी 
अक्षरों का लिखना सिखाने की विधि बतलाई गई 
है जा अक्षराभ्यास करनेवाले बालकों के लिए बहुत 
उपयोगी है । पर केवळ चौदह पृष्ठ की पुस्तिका 

| का दा आते मूल्य अधिक मालूम हाता है | मिलने 

| का पतो-श्रो सरस्वती-भाण्डार, काशी । 


कष 

२७--पुरुषसूक्त | जबलपुर के वकील पण्डित 
ˆ EMA कृपादाङ्कर मेहता, dro qo, quo quo 
dre ने मालिनीध्रमपताका नामकी एक त्रेमासिक 
। __पुस्तकमाला प्रकाशित करने का निइचय किया है | 
| इसमे धार्मिक ग्रंथ प्रकाशित हुआ करेंगे । इसके 
पहले mg में पुरुषसूक्त निकला है । इकमे पुरुषसूक्त 
| ` के मन्त्रो के साथ साथ मालिनी, नामकी हिन्दी 
। ARA है। ठोका की भाषा ace और परिमार्जित 
~ न हेने पर भी अच्छी तरह समक मे ग्रा सकती है | 
ES S AS कः मूल्य चार आने हे । मिलने का पता-- 

चो €. दानल बुक्‌ डिपो, जबलपुर | 


b 


सरस्वती | 


H 
.. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


[ भाग १9 सैर 
२८--्राह्मी ओर उसके गुण । पण्डित ठाकुरदत्त Y 
शर्मा वैद्य कृत | इसमें ब्राह्मो के लक्षण, गुण ग्रोर | 
उसले कई प्रकार की ओषधचियों के बनाने a | 7 
ata तथा उनके सेवत की विधि लिखी हुई है। मल्य a 
एक आना मिडने का पता-अमतधारा, छाहैर। दैवि 
Se 1 qu 


२६--हल्दीघाट का युद्ध अकबर के सेनापति | * ` 


मानसिंह Me उद्यपुर-नरेश महाराना प्रतापसिंह ee 
के वीच हल्दो घाटी में जे इतिहास प्रसिद्ध युद्ध | ag 
हुआ था उसोका इतत पुस्तिका मे दोहा Hm चैपा- | 57 


इयां में वर्णन है। कविता साधारणतः अच्छी A 
इसकी रचना ठाकुर लालबहादुरसिंह ने की है। दौ i 
HRI एक आना | मिलने का पता--बाबू रामनारा. | E 
यण सिंह, dre was, जिला काशी | शा 


eb ny 


३०--अहिवलचक्रम । पण्डित-मांतृभसाद रत | लाः 
रलदा टोका सहित | इसमें ऊपर मूल शोक हैं; | n 
फिर संस्कृत टोका; उसके बाद हिन्दी टीका (> > हातो 
इसमें अहिचळ चक्र बनाने मरोर उसके द्वारा भूमि | मल्य 
में गड़े हुए घन ÀN शल्य HD का वृत्तान्त जानने | Do. 
की तरकीब लिखी हुई है। ज्योतिषियों के कुबेर | गज, 
बनने में अब देरी नहीं ! छोटे साँच के बारह पठ | 
की इस पुल्तिका का मूल्य दो आना बहुत अधिक 
है। मिलने का पता--पण्डित मातृप्रसाद पाण्डेय, 
माज़ा आही, tte कछवाँ, ज़ि० मिज़ोपुर | 4 

३ १---वास्तुसारिणी | पुस्तक संस्कृत में है। शुरू 
में बास्तु ( ग्रहनिमीण ) बिद्या सम्बन्धी मुख्य i | 
बातें का ada है । पीछे से तत्सम्बन्धिनी सारि, 
णियाँ भो दी गई हैं जिनके पास थोड़ी ही se 
है उन बेचारों के। इस gan के अडुसार CT 
मकान आदि बनाना सर्वथा असंभव È | qiii द. OY 
पाँच विश्व ज़मीन में काई न काई दोष प्रायः Wem, zl 
आजाने का डर रहेगा | इसकी रचना TE 5) 
प्रसाद्‌ दामा, संस्कृत पाठशाला; नवाबगंज, बा” ¦ शरीर 


ने की है। वही इसे बेचते हैं । PE a 


^ 
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हमारी समक में यदि स्वामीजी महाराज केवल 
3, YAR लिखकर रह जाते ता बड़ा अच्छा हाता | 


। A - 3 
: PIA पुस्तक को लिखकर आपने “ खुदरा फज़ी- 


रा. E दीगराँरा नसीहत ” की Bh अच्छो तरह 
| चरितार्थं की है । इस पुस्तक में श्रोवैष्णवधम 
| (चक्राङ्कितमत ) की निन्दा जी खोलकर की गई 


i 
|| 


| है। इस सम्प्रदाय मे जितने सच्चे झूँठे दोष हैं, उन 


$ संख्यां १२ | 
दत्त ! ३२---श्रीवैष्णवमतप्रदीप: | अथीत्‌ श्रीरामानुज- 
मार सम्प्रदाय की उत्पत्ति-श्थिति-निरूपण । स्वामी राम- 
T  guaa गिरि कृत । ग्रंथकतत्ता ने भूमिका में लिखा 
(स्य हे कि“ भिन्न भिन्न धर्मावलम्बी लाग दिन रात एक 
s दूसरे की निन्दा किया करते हैं | देश की दुर्दशा 
ति. का यही सुख्य कारण R । ” आपने इस पुस्तक के 
. | लिखने का मुख्य उद्द्श यह बतलाया है कि लाग 
af | अन्य धर्मा या मतों की निन्दा न किया करे d 
द्ध | 

- | 


कृत | ~ c A 

~ | सबका वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है । 

वि | ऐसी पुस्तकें से लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक 
^6, 


jn pm | इसलिए इनका प्रचार चाञ्छनोय नहा | 


मूल्य इसमें कहीं नहीं fear! मिलने का पता-- 


n | अध्यक्ष श्रोयतीद्ध-विद्यालय, बाघम्बरी गद्दी, दारा- 
° गंज, प्रयाग | 

पृष्ठ | 

Wm | —— 

डेय, 


मित्र-माहात्म्य । 


BE 


( मनोरञ्जक उलोकं) 


शुरू 
(१) 
रि. करांविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पद्ष्मणी | 
n अविचार्य्य प्रियं gata भित्रमुच्यते ॥ 
दस NUUS किसे कहते हैं ? मित्र उसे कहते हैं 
ais मि € जा बिना ज़रा भो सोच विचार 
गतः | E = किये इस तरह हित करने के^लिए 
रस, ANS तैयार रहे जिस तरह कि दाथ सारे 

| शरीर को श्रोर atifaat आँखें का हित-साधन 
Í WR TA के लिए तत्पर रहती हैं । 6 

f a 


मित्र-माहात्म्यं | 


n 
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(२) 
व्याधितस्याथहीनस्य देशान्तरगतस्य J | 
नरस्य शोकद्ग्घस्थ सह्ृद्दरशनमोषरधम ॥ > 


जा आधिव्याधियां से पीड़ित हे, जा क्षीण- 
सम्पत्ति है, जे विदेश में पड़ा हुआ है, जे शाक से 
जल रहा है-ऐसे मनुष्य के लिए अपने मित्र का 
दर्शन ओषधि का काम करता है | 
(३) 
स्वाभाविकं ठु यन्मित्रं भाग्धेनेवाभिजायते | 
तदकृत्रिमसो हार्दमापत्स्वपि न मुञ्चति ॥ 
स्वाभाविक मित्र बड़े भाग्य से मिळता है। सच्चा 
मित्र वह है जा चिपत्ति मे भी अपने स्नेही का साथ 
न छोड़े | E 
(४) 
उद्यन्नेव सविता पद्मेप्वपयति श्रियम्‌ | 
विभावयन्समृद्धीनां फल सुहृदनुग्रहम ॥ 


anes अर्थात्‌ सम्पत्तिमान्‌ हाने का फल 
अपने मित्र पर अनुग्रह करना है,--यही समक कर 
aA उदय होते ही अपने प्यारे कमलो के! प्रफुल 
करता है-उन्ह श्रो ( शोभा, लक्ष्मी ) देकर आन- 
faa करतो है। 
(५) 
मित्रे प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः 
पात्र यत्सुखढुःखयोः सह ARAN तद्दुलभम्‌। ` 
ये चान्ये gee: सम््रद्धिसमये द्रव्याभलाषाकुला-- 
ते सर्वत्र मिलन्ति तस्वनिकषग्रावा तु तेषां विपत्‌ ॥ == 


, इस संसार मे पेले मित्र का मिळना बहुत sou 
है जा अपने स्नेही के सुख-दुःख मे शामिल रहे, जिसे 
देखतेही नेत्रो को अपूव आनन्द प्राप्त हा ग्रार जा 
सदा अपने ्रान्तरिक प्रेम को प्रवद्धित करत रहे | 
केवळ मतलब साधने के इरादे A—V मात्र रुपया 
पैसा भटकने की इच्छा से--अपने अच्छे दिनों में 


a 


MEA. — — — 
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जा मित्र बन जाते हैं वे ते गळी गली मारे मारे 
फेरते है । उनकी पहचान उस समय हातो हैं जब 
अपने ऊपर .केाई विपत्ति आती है। विपत्ति के दिनों 
में वे सब छोड भगते हें । विर्पात्त ही ऐसे मित्रों की 
परीक्षा की कसोटी हे | हिन्दी में भी किसी ने 
कहा है :-- 


विपति बराबर gg नहीं, जा थोड़े दिन हाय | 
इष्ट मित्र बन्धू जिते, जानि पड़े! सब कोय ॥ 
(६) 
त्त॑रेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिल्लाः 
तीरे तापमंवक्ष्य तेन पयसा ह्यात्मा कृशानो EG: | 
गन्तुं पावकमुन्मनस्तद्भवद्‌रष्टवा तु सित्रापदम्‌ 
युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मेत्री पुनरत्वीहशी ॥ 


दूध ओर पानी मे अलेकिक मैत्री है। पानी के 
अकृत्रिम स्नेह के! देख कर दूध ने उसे अपने सारे 
gu- gaar, rear आदि -- दे दिये । पानी इस 
उपकार के भूळा नहीं । इससे जब दूध आग पर 
चढ़ाया गया AX वह तपने लगा तब पानी से नहीं 
देखा गया | वह दूध से पहले ही आग में जळ मरा | 
उसने कहा, अपने जीते जी में अपने सच्चे सुहृद्‌ Tu 
का न जलने दूंगा । अतएव दूध d भरे हुए पात्र 
म ग्रॉंच लगते ही पानी जलने लगा । यह दशा 
देख दूध घबरा उठा | वह अपने अनन्य मित्र पानी 
का जलने से बचाने के छिए आंग का बिळकुलही 
बुझा देने अथवा ,खुदही जल” मरने की इच्छा से 
AIST! दूध मे उफान आ गया SRA कर वह उस 
पात्र के मुंह से नीचे आग पर गिरनेही को था कि 
फिर भी पानी ने उसकी रक्षा की ^ उसे आग में, 
गिरने से बचा लिया | m) का HII dier 
ही दूध फिर शान्त हा गया । संसार में 
` मेत्री भी ऐसीही हाती हे । 


e geil ! " 
Ges qe Printed and published b 


सरस्वती | 


र्र 


कातरोक्ति । 
१) 


दयामय जानकी-जीवन ! हमारी आज बारी है | 
कहो गति कान सी तुमने हमे देनी बिचारी है ? 
हमारे कर्म देखागे, ठिकाना ते कहाँ फिर हे! 
अधम सत्तान भी अपनी कहे! किसने बिसारी है ? 
दुखी CAR समभ कर भी न करते हो कृपा तुम क्यों ? 
पड़ी जब जा व्यथा जिस पर सभी तुमने निवारी है। 


अधम जन जान कर जी में करो मत दूर तुम हमको ; 


अहल्या सी अधम नारी तुम्ही ने नाथ | तारी हे | 
यदपि हम हें महा aim, दुराचारी, पतित, पापी , 
क्षमा रहते तुम्हारी-क्या हमारा दे।ष भारी है? 
सदाचारी महात्मा ता स्वयं ही मुक्त हाते हैं ; 
हमी से पामरों द्वारा बढ़ी महिमा तुम्हारी है | 
शरण हें बस तुम्ह।रे हम, करो जा कुछ उचित समभो 
पिता का छोड़ पुत्रों की नहीं गति श्रोर न्यारी È | 


(२) 
हे हरे | यह यातना अब ते सही जाती नहां। 
क्या दयामय ! दुःख की सोमा कभी आती नहा? 
जन्म से अब तक न जानें कष्ट कितने हैं सहे ; 
अब ते फटने से बचेगी यह कड़ी छाती नहीं | 
देर करने से विरुद की" हानि हागी सर्वथा 
daag दयाळु क्या श्रतिया तुम्ह गाती नहीं ! 
हैं न तारे व्योम मै तारे अधम जितने अहो | | 
ai qur हम पर तुम्हारी हृष्टि दिखलाती नहीं £ 
बस करो अब, बस करो, देखो, बहुत कुछ हो चुका 
यह कठिन क्रीड़ा तुम्हारी अब हमें भाती नहा | 
खोजते फिरते तुम्हें हम, तुम छिपे फिरते सदा 
भिन्नता किसके तुम्हारी नित्य भटकाती नहा: 
हार मानी आज हमने, अन्त म जाते तुम्हा 
मति तुम्हारा पार है पाती नहीं | 
मे, भय हरण कर, करुणा 
भ्र की विधि कहीं लाती न्दी 
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